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प्रावककथन 


यह तो सभी थिद्वज्जनों को भलीभाँति विदित ही है कि कविकुलगुरु कालिदास का 

सर्वस्व 'अभिज्ञात शाकुन्तलम' नाटक ही है, अथवा समस्त संस्कृत साहित्य का ही यह सर्वे- 

। ` श्रेष्ठ ग्रन्थ रत्न है और यह कालिदास की नाट्य-कला-कुशलता का चूड़ान्त निदशेन है । 
| यही कारण है कि यह ग्रन्थ रत्न वर्षों से विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रम में निर्धारित है। 


| अभिज्ञान शाकुन्तल के मूल पाठ के विषय में यहाँ इतना कहना अघ्रासंगिक च 
होगा कि निर्णय सागर प्रेस, बम्बई की पुस्तक का मुल पाठ ही सबसे अधिक प्रामाणिक 
एवं परिशुद्ध है, अतएव विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी निर्णय सागर का ही मूल पाठ 
स्वीकृत है। प्रस्तुत पुस्तक में भी मुल पाठ निर्णय सागर का ही अपनाया गया है, क्योंकि 
यही पाठ सर्वाधिक प्रामाणिक है। आज अभिज्ञान शाकुन्तल की कई प्रकार की प्रतियाँ 
उपलब्ध हैं; परन्तु वे सब मूल पाठ की दृष्टि से एक-दूसरे से यत्र-तत्र भिन्न हैं। इतना ही 
नहीं कि उनमें पाठान्तर मात्र ही हो, किन्हीं-किन्हीं पुस्तकों में तो श्लोकों की संख्या में 
भी अन्तर है; पता नहीं ये श्लोक कब और कैसे शाकुत्तल में जोड़े गये हैं, जब तक कि 

| उन्हें प्रामाणिक सिद्ध न कर दिया जाये तब तक उन्हें अभिज्ञान शाकुन्तल के श्लोक ही न 
समझना चाहिये, इन्हीं सब कारणों से मैने प्रस्तुत पुस्तक में निर्णय सागर प्रेस के ही मूल 
पाठ का अनुसरण किया है। मूल पाठ की प्रामाणिकता एवं शुद्धता के अतिरिक्त इस पर 
जो आचार्य राघव भट्ट की टीका है, वह भी बहुत महत्त्वपूर्ण है, इस दृष्टि से भी यह प्रति 
सर्वाधिक विशिष्ट है । 

यद्यपि आज इस ग्रन्थ पर अनेक संस्कृत टीकायें उपलब्ध हैं, अंग्रेजी और हिन्दी 
अनुवादों की भी कमी नहीं है, इन सबके होते हुए भौ छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति 
नहीं हो पाती। संस्कृत की विशिष्ट टीकाये तो उनकी समझ में आती नहीं, अंग्रेजी 
अनुवाद भी सबके लिए सुलभ नहीं । हिंन्दी टीकाये या अनुवाद कहीं-कहीं तो इतने सूक्ष्म 

' हैं कि उनसे श्लोक का भावार्थ भने ही कुछ पता लग जाए पर श्लोक का शब्दार्यं या 

¦ अनुवाद, जो कि परीक्षा की दृष्टि में अति आवश्यक है, स्पष्ट नहीं हो पाता और कुछ 
हिन्दी टीकायें इतनी विस्तृत हैं कि वे अपने मूल से सर्वथा दूर जा पड़ी हैं । अपने अध्यापन 
काल में मैंने छात्रों की इस कठिनाई का अनुभव किया और प्रस्तुत पुस्तक को लिखने का 

' प्रयास किया । प्रस्तुत पुस्तक के अब तक कई संस्क्ररण निकल चुके हैं, इस बीच विद्वानों ने 
मेरे पास कुछ सुझाव भेजे थे, उके इस सुझावों के अनुसार ही इस संस्करण सें कई बातें 
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त्ताटकार आदि सभी आवश्यक विषयों पर विचार क्रिया गया है। इतना ही नहीं पस्तक 
के अन्त में एक परिशिष्ट और भी जोड़ा गया है जिसके अन्तर्गत इस पुस्तक में आये 
आवश्यक प्रश्‍नों पर विस्तारपूर्वक विवेचना की गई है, चरित्र-चित्रण, सौन्दर्य एवं प्रेम- 


सरवंथा उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है । 


विद्वज्जनों से ज़ो-जो सुझाव समय-समय पर प्राप्त होते रहे हैं, उत्त सबकी यथा- 


वर्णानुक्रम सूची आदि | आगे के संस्करण में इन्हें भी पूर्ण किया जा सकेगा 
आशा है । $ 


पुनीत कतंव्य समझता हूँ, जिन विद्वानों की पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया हैं तथा उनका 
अनुसरण किया है। टीका भाग में मैंने आचार्यं राघव का तथा भूमिका भाग में मैंने बिद्वद्वर 
Fe महोदय का अनुसरण किया है। कालिदास के स्थितिकाल एवं जीबन चरित्र के 
विषय में अब भी मतभेद देखा जाता है, पर इस सम्बन्ध में मिराशी महोदय के तकं मुझे 
अधिक प्रामाणिक एवं रुचिकर प्रतीत हुए, अतः इस सम्बन्ध में मैंने उन्हीं की मान्यताओं 
का अनुगमन किया ह । अतः इन विद्वानों के प्रति मैं अपना हादिक आभार प्रकट करता 
हैं और उन दि से क्षमा चाहता हूँ जिनके सुझावों का इसमें पूर्णतया पालन नहीं हो 
सका हैं, आगे के संस्करण में यह अवश्य पुरा हो सकेगा । 


गद्य व पद्य भाग की अनुवाद एवं विस्तृत व्याख्यात्मक टीका के साथ-साथ 
नाटकीय सन्धियों, सन्ध्यांगों, नाव्यशूषण आदि का भी यथास्थान निर्देश किया गया है। 
प्रत्येक श्लोक की हिन्दी व संस्कृत व्याख्या के साथ-साथ ध्वनि रस, अलंकार गुण, दोष 
छन्द आदि सभी आवश्यक बातों का लक्षणोदाहरण पूर्वक समन्वय किया गया है। वस्तुतः 
स्थानाभाव और समयाभाव के कारण प्रस्तुत संस्करण में भी उन सभी बातों को स्थान 
र जा सका हैं, जिनको मनोनीत कर यह संस्करण आरम्भ किया गया था। पर 
दृष्टि से छात्रों के लिए इतना पर्याप्त होगा, शेष आगे संस्करण में देखा जायगा । 

्रस्तुत संस्करण में यद्यपि पाठ शु 
कुछ प्रिटिंग की भूलें रह गई हैं। 
सुझावों द्वारा अनुग्रहीत करेंगे । 


द्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है, पर फिर भी 
आशा है, विद्वज्जन उन्हें सुधार लेंगे और अपने नये 


र विनीत 
बाबुराम त्रिपाठी 
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चित्रण, प्रकृति-चित्रण, अलंकार-योजना, नाटकीय विशेषताथे, कवि का नाटय कौशल, कवि | 
को जीवन-दृष्टि आदि विषयों पर विस्तारपूर्वक लिखा गया है । अपनी दृष्टि से पुस्तक को | 


इस स्थान पर मैं उन विद्वानों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना भी अपना. 


शक्ति तथा यथासमय पूर्ति करते हुए भी कुछ बाते रह ही गई हैं. जैसे समस्त शलोकों की / 
ऐसी | 


| 
! 
" 
| 


| 
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भूमिका 


संस्कृत लौकिक साहित्य, भारतीय सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धामिक भावनाओं का 
प्रतीक है और राष्ट्रीय गौरव.का चित्र है । वैदिक साहित्य जहाँ जन-भाषा का साहित्य है, 
देवी-देवताओं का साहित्य है और ग्राम-संस्कृति का प्रतीक है वहाँ क्लैसिकल (साहित्यिक) 
संस्कृत साहित्य उच्च वर्ग की साहित्यिक भाषा का साहित्य है, मानवीय जीवन का साहित्य 
है और नागरिक संस्कृति का निदर्शन है । इसका समाज वर्णाश्रम धर्मानुयायी पौराणिक 
ब्राह्मण समाज है । यद्यपि महषि वाल्मीकिः तथा भगवान्‌ वेद व्यास को अमर रचनायें 
रामायण तथा महाभारत--जो कि उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य का मुख्य स्रोत हैं, अपनी 
रचना पद्धति के हष्टिकोण से नागरिक सम्यता की वृत्तियां कही जा सकती हैं तथापि वे 
आर्षकृतियाँ ही मान्य हैं और समस्त उत्तरकालीन वाङ मय को अनुध्राणित करने वाली हैं । 


| लौकिक और वैदिक संस्कृत साहित्य के बीच की कड़ी ,को जोड़ने वाले रामायण 
। और महाभारत के कवि, कवि होते हुए भी ऋषि हैं अतएव उनके इन अमर काव्यो में जहाँ 
| एक ओर नागरिक सभ्यता और सामन्तवादी समाज का कुछ अस्पष्ट सा चित्र है, वहाँ दूसरी 
ओर उनमें उपनिषदों तथा सूत्र साहित्य की गम्भीर चिन्तन परम्परा एवं स्मृतिकारो का 
| सामाजिक दृष्टिकोण भी देखा जा सकता है । संस्कृत का समस्त वाङमय इन्हीं दो मुख्य 
| प्रवृत्तियों को लेकर आगे बढ़ा है। महाकवि कालिदास ने अपने पूर्वजों की इस विरासत का 
बड़ी कुशलता से उपयोग किया है और वे अपने इस कृतित्व को अपने उत्तराधिकारियों के 


लिए छोड़ गये हैं । 
| कालिदास का गोरव 


के विषय में यह उक्ति दर्शनीय है : 
‘Wouldst thou the youngr:-rrrrs- once is said’ 


वासन्तं कुसुमं फलं च युगपद्‌ ग्रीष्मस्य सबं च यत्‌ 


| महाकवि कालिदास साहित्यिक संस्कृत के मूर्धाभिषिक्त कलाकार हैं। 'ध्वच्यालोक' 
जैसे सर्वमान्य साहित्य ग्रन्थ के रचयिता श्री आनन्दवर्धन ने लिखा है, 'अस्मिन्तति विचित्र 
| कविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदास प्रभृतयो द्वित्राः पंचषा वा महाकवय इति गण्यन्ते 
अर्थात्‌ यद्या इस संसार में अनेक कवि हुए हैं तथापि कालिदास के समान दो या तीन 
अथवा अधिक से अधिक पांच या छः ही महाकवि कहे जा सकते हैं । कवि जयदेव ने तो 
उनको कविकुलगुरु की उपाधि से विभूषित किया है अन्य सुभाषितकारों ने भी उनकी 
प्रशंसा में अनेकों भ्रशस्तियाँ लिखी हैं । वास्तव में संस्कृत साहित्य में कालिदास का अनन्य- 
सामान्य स्थान है। न केवल भारतीय अपितु पाश्चात्य एवं पौरस्त्य विद्वानों ने भी कालिदास 
की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है उदाहरणार्थ जर्मन महाकवि गेटे की “अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌” 


यच्चान्यन्मनसो रसायन मतः सन्तर्पणं मोहनम्‌ + ह F 
एको भूतमभूतपूर्वमथवा _ - म्वर्लोकभ्नुलोकयो ” Se 
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(महाकवि गेटे की कविता का यह संस्कृत खूपान्तर महामहोपाध्याय श्री वासुदेव | जिनमे 
विष्णु मिराशी हारा किया गया है। ) 


अर्थात्‌ यौवन रूप वासन्तिक कुसुम सौरभ और प्रौढ़त्व रूप ग्रीष्म के मधुर फलों को 
अथवा अमृतवत्‌ मानस को रान्तृप्त एवं विभुग्ध केरने वाली किसी अन्य वस्तु को यदि देखना 
चाहते हो अथवा पार्थिव ऐश्वर्य एवं स्वर्गीय सुषमा का अपूव सम्मिलन यदि एक स्थान पर 
देखना है तो अभिज्ञान शाकुन्तलभ का अवलोकन कीजिए । 


वास्तव में महाकवि गेटे की यह्‌ उक्ति उसके आनन्द विभोर हृदय की कल्पना प्रसूत 
2 नहीं अपितु वह.क्षण भर में सम्पूर्ण शाकुन्तल को उद्भासित कर देने वाली दीपशिखा 
यद्यपि किसी कवि के विषय में विभिन्न आलोचकों का मापदण्ड भिन्न-भिन्न देखा 
जाता है पर कालिदास के भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि होने के विषय में प्राचीन भारतीय परम्परा 
5 द्वाज, आधुनिक युग के पौरस्त्य एवं पाइचात्य सभी आलोचक एकमत हैं । प्रतिभाशाली 
क देश और काल की सीमा से परे होते हैं यह बात कालिदास के विषय में अक्षरशः सत्य 
है । कालिदास की कला का चमत्कार भारतवर्ष तक ,ही सीमित नहीं उनके अभिज्ञान 
शार्कुन्तल ने पाश्चात्य एवं पौरस्त्य सभी देशों में गौरव प्राप्त किया है, सभी प्रसिद्ध देशों की 
'भाधा में उसका अनुवाद किया गया है। आज से लगभग १५०० वर्ष पूर्व कालिदास की 
रचनाओं ने जिस प्रकार मानव हूदयों को उल्लसित किया था उसी प्रकार वे आज भी काव्य 
रसिकों को आह्वादित कर रही हैं और करती रहेंगी । 'क्षणे-क्षऐो यन्नवतामुपैति तदेव रूपं 
रमशीयतायाः' वाली उक्ति कालिदास की कृतियों पर अक्षरश: घटित होती है । 


कला सौन्दर्य का अनुशीलन ही मानव की आध्यात्मिक परितृप्ति है। भारतीय 
कलाकारों की कृतियां आज भी संसार को चकित कर रही हैं| गुप्तकालीन एवं मौर्यकालीन 
वास्सु-कला अजऱता की चित्रकला आज भी संसार में अपना अद्वितीय स्थान रखती हैं । इसी | 
प्रकार काव्य व नाट्यकला के क्षेत्र में कालिदास की कृतियों ने संसार में अनन्य सामान्य | 
स्थान प्राप्त किया है । भारतीय जनता के लिए ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति के लिये | 
कालिदास की यह आध्यात्मिक देन सदा सर्वत्र सरस हूदयों को आह्वादित करती रहेगी । | 
संस्क्रुत नाटक 


काव्य के मुख्यतया दो भेद हैं श्रव्य एवं दृश्य । श्रव्य काव्य के अन्तगैत महाकाव्य, | 
प्रशवन्ध काव्य, खण्ड काव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य आदि आते हैं और गद्य की दृष्टि से | 
गथ काव्य तथा मिश्चित रूप में चम्पू काव्य भी होता है पर इन सबसे हश्य काव्य (नाटक) | 
निं एक तात्विक अन्तर होता है इसीलिए नाटकों की आलोचना में हम उसी दृष्टिकोण से | 


क्काम नहीं ले सकते और न उन सिद्धान्तों को ही अपना सकते हैं जो कि. उप्यक्त श्रव्य | 
(पाठ्य) काव्यों के लिए अपेक्षित हैं । - E द हर 


5 महाकाव्यों में तो पठन अथवा श्रवण के द्वारा रसचर्वणा होती है पंर दृश्य. काव्यों | 
॥ अभिनय के द्वारा ही सामाजिक रसानुभूति प्राप्त करते हैं। महाकाव्य का रंगमंच अपने | 
आप में होता है और उसकी सफलता एवं असफलता का परिचायक कवि का वर्णेन-वैशिष्ट्य | 
होता है पर हृश्य काव्यों का रंगमंच बाहर होता है और उसकी सफलता व असफलता का | 
परिचायक रंगमंच होता है । यद्यपि नाट्य कला की सफलता की कसौटी आज यही माती | 
जाती है पर संस्कृत के अधिकांश नाटक इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते । वास्तव में नाटक | 
यदि बह पूर्णतया नाद्य शास्त्रीय नियमो में आवद्ध है, उसमें सभी सन्धियों, सन्ध्यङ्गों, वृज्ञियों, | 
अर्थ प्रक्कतियों, अवस्थाओं आदि का संविधान किया गया है तो बहे श्रायः रंगमंच के अनुकूल | 
न होगा पर एतावता हुम उसे असफल नाटक नहीं कह सकते। संस्कृत के अधिकांश नाटक, | 
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जिनमें नाट्य शास्त्रीय नियमों का अक्षरशः पालन किया गया है, रंगमंच पर अभिनय की 


हृष्टि से लिखे ही नहीं गये थे, इसलिए सभी नाटकों की सफलता की कसौटी रगमंच नहीं 
हो सकता । वास्तव में ऐसे नाटकों का एक अलग ही भेद है जो उन्हें रंगमं चीझ भेद से पृथक 
रखता है । ऐसे नाटक पाठ्य नाटक ही कहे जाने चाहिये और उनकी आलोचना भी नाट्य 


' शास्त्रीय सिद्धान्तो के अनुसार होनी चाहिए, रंगमंच की इष्टि से उन्हीं नाटकों को देखना 
| चाहिये और उनका मूल्यांकन करना चाहिये जो रंगमंच के लिये लिखे गये हों । संस्कृत के 
| ह्लासोन्मुख काल (६५०-१२५० ) में मृच्छकटिक आदि एक दो नाटकों को ही रंगमंच की 


हष्टि से सफल नाटक कहा जा सकता है शेष इस हृष्ट से सफल नहीं हो सकते पर 
नाट्यशास्त्रीय हष्टि से वे पूर्ण सफल नाटक हैं इसमें सन्देह नहीं । 


| संस्छुस नाट्योत्य्ति 


संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति कब और कॅसे हुई ? यह "एक विवादास्पद प्रश्‍न है । 
प्राचीन परम्परा तो इसे एक वेद ही मानती है और इस नाट्य वेद की उत्पत्ति भी वह 
चारों वेदों के कुछ मिश्रित तत्वों मे मानती है, नाट्यशास्त्र के अनुसार सामवेद से संगीत, 


' यजुर्वेद से अभिनय, ऋग्वेद से सम्वाद तथा अथर्ववेद से रस को ग्रहण कर ब्रह्मा ने ही 


सर्वसाधारण के मनोरंजनार्थ इसकी सृष्टि की थी और भरतमुनि के द्वारा पृथ्वी पर इसका 
प्रचार किया गया था । “जग्राह पाठ्य मृग्वेदात्‌ सामभ्यो गीत भेव।' यजुर्वेदादभिनयान्‌ 


| रसानथर्वणादपि । नाटथ शास्त्र १-१७। भरत मुनि ने लिखा है कि त्रेतायुग में इन्द्रादि 
| देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मादेव ने सर्वजनोपभोग्य पंचम नाट्य वेद का सृजन किया था, 


, इससे यह भी स्पष्ट है कि उस समय वेद वाह्य वर्णों को धार्मिक शिक्षा देना ही नाट्य कला 


का मुख्य उद्देश्य था । पर आधुनिक अनुसन्धांतों के अनुसार इसकी उत्पत्ति कुछ भिन्त प्रकार 


| से बताई जाती है। वैदिक साहित्य-समीक्षकों ने निश्चय किया है .कि वेदों में नाटक के 
| सभी प्रधान अंग--सम्वाद, संगीत, नृत्य एवं अभिनय के बीज किसी न किसी रूप में विद्य- 


ss 


मान थे । ऋग्वेद में यमयमी सम्वाद, उवेशी पुरुरवा सम्वाद, तथा सरमा आदि के सम्वाद 
तत्तत्‌ सुक्तों में पाये जाते हैं, सामवेद में संगीत का तत्व है ही, वैदिक क्रिया-कलापों में अभि 
नय का कुछ पुट पाया ही जाता है। यही सब सम्वादादि धीरे-धीरे कालान्तर में परिष्कृत 
एवं परिमाजित होकर स्वतन्त्र नाटकों के रूप में परिवर्तित कर दिये गये होंगे । वैदिक कर्मे 
काण्डों के अवसर पर कुछ मूक ` आंगिक अभिनय एवं नृत्यादि भी सम्भवतः किये ही जाते 
होंगे जिन्होंने आगे चलकर नाटकों को अभिनय के योग्य बनाया है। अतः यह कहा जा 
सकता हैं कि वैदिक साहित्य में नाटक के भूल तत्व विद्यमान थे और उन्हीं से संस्कृत नाटकों 
का विकास हुआ है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में पुरुषभेध के प्रसंग में दी जाने वाली सूची में “तट' 
का भी ग्रहण है । पर वेदों में यज्ञानुष्ठानादि विषयक नाटक थे ऐसा मानना अप्रामाणिक 
प्रतीत होता है, हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि जैसे अन्य शास्त्रों व कलाओं की 
उत्पत्ति एवं संवृद्धि प्राचीन काल में यज्ञीय संविधानों के सम्बन्ध से हुई उसी प्रकार नाटकों 
का भी सम्बन्ध वैदिक अनुष्ठानों से रहा होगा | 

रामायण तथा महाभारत काल में (६००*ई० पू०) नाटकों का विकास अवश्य होने 
लगा था । रामायण में नट, नाटक, नर्तक, रङ्ग (रंगमंच) एवं कुशीलव आदि का प्रयोग 
पाया जाता है, महाभारत में भी नट, रङ्गशाला आदि का प्रयोग मिलता है। 'हुरिवंश' मे 
रामकथा-पर आधूत एक नाटक के अभिनीत होने का उल्लेख है। धामिक उत्सवों एवं 
यात्रा: के अवसरों पर राम-कृष्णादि लीलाओं का उल्लेख अन्यत्र भी मिलता है । भरत मुनि 
के नाट्यशास्त्र में 'अमृत मन्थन त्रिपुरदाह और प्रलम्बवध आदि चार नाटकों का स्पष्ट 
उल्लेख है। यद्यपि बौद्ध प्रथमतः नाट्यकला के विरोधी जान पड़ते हैं पर आगे चलकर 
उन्होंने भी नाटकों को अपने धर्म प्रचार का साधन समश कर अपना लिया था और स्वयं 
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भी उन्होंने दो-चार नाटक लिखे थे ऐसा जान पड़ता है, क्योंकि सन्‌ १९१० में मध्य एडन, 
में कुछ ताड़पत्रों के छोटे-छोटे टुकड़े मिले हैं उनमें एक का नाम 'शारिषुत्र प्रकरण? है| होगी 
विद्वानों का अनुमान है कि यह नाटक अर्वघोष का लिखा हुआ था क्योंकि उसके अन्ति be 
पत्र पर उसका नाम देखा गया है। दूसरे उपलब्ध नाटक का नाम 'प्रवोध-चन्द्रोदय” हैत क 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि बौद्धकाल में भी नाटकों का विकास रुका नहीं था । } ही 
Bi में ८ उसक 
है पाणिनि में (५०० ई० पूर्व) नटसूत्र अर्थात्‌ नाट्यशास्त्र के उल्लेख से स्पष्ट है कि यह 5 
|| पाणिनि के समय से पूर्व ही नाटकों का विकास हो गया था । उन्होंने शिलालि और कृशाक्ज, जचत 
स नटसूत्र प्रणेताओं का नामोल्लेख किया है एक नहीं कई नःटक लिखे गये होंगे गया 
पं क्योंकि नटसूृत्रों भ निर्माण लक्ष्य ग्रन्थों के उपरान्त ही होना सम्भव था इसके बाद नाटकों, सौमि 
| की परिष्कृत रूप में रचना होने लगी थी इसमें सन्देह नहीं, यदि हम प्राचीन परम्परा क| केवर 
i अनुसार भास कवि को ई० पू० चतुर्थ या पंचम शतक का मान लें तब तो इस सम्बन्ध मे, भ्रतिर 
। । उनके उपलब्ध नाटक ही इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि उनके समय तक नाटकों का स्वरूप, एक 
पूर्णयता स्थिर हो चुका था और उनमें उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा था । पतञ्जलि. शीत 
(१५० ई० पा ने स्वयं कंसवध और बलिवन्ध इन दो नाटकों का उल्लेख किया है । नागपुर त॒था 
की पहाड़ियों में ई० पृ० द्वितीय शतक की प्राप्त नाट्यशाला जो कि नाटयशास्त्रीय प्रेक्षागृह | "ॐ 

से पर्याप्त साम्य रखती है, इस बात का प्रमाण है कि ई० पू० द्वितीय शतक में नाटक रंग: 
मंच पर अभिनीत होने लगे थे पर १०० ई० से ६५० ई० तक के समय में तो कई सफल ग्ग 
नाटकां का प्रणयन हुआ है । कालिदास के नाटक इसी समय के हैं। कालिदास ने भास दी । 
सौमिल्ल आदि का जो नामोल्लेख नाटककार के छूप में किया है इससे सिद्ध है कि नाटक पाग 
परम्परा प्राचीनकाल से चली आ रही थी। i | के 5 
«कण पाइचात्य विद्वानों ने नाटकों की उत्पत्ति कठपुतलियों के खेलों से बतलाई है जो | तहीं 
| र PE Ras है। संस्कृत नाटकों में व्यवहृत यवनिका तथा यवनी आदि शब्दों इलो 
| दा EN हि सा अनुमान किया था कि संस्कृत नाटक ग्रीक नाटकों ' ज्वा 
AN का शब्द का प्रयोग परदों के लिये हुआ है जो कि | नहीं 

या के लिये । हर यवनी शब्द का प्रयोग राजाओं की उन सेविका | 

* हुआ है जो कि गृह-कक्षों, वनों, उपवनों आदि में के रहती थीं । | 

इन्हें संचारिका ; लारा DDS, 
ह या यवनी कहते थे जैसा कि मातृगुप्ताचार्य ने लिखा है--.'गृहकक्षा विचारिण्यः | घोष 
चराः । संचारिकास्तु ताः ज्ेया यवन्योऽपि मता क्वचित्‌ ।” अतः संस्कृत नाटकों / कहो 


इनमे और त तोल्भे | 
किया है, इनमें भास के अतिरिक्त अन्य स भास इन तीन का नामोल्लेख पूर्वक स्मरण | 


को अन्य देशों को: देन या उनसे 

में प्रभावित मानना सर्वथा निराधार श उत्‌ [| के 
विकास भारत में ही स्वतन्त्र रूप से हुआ है ।. है, उनकी उत्पत्ति एवं fe 
कालिवास के पूर्व नाटककार | हा 
| द्‌ 
कालिदास के पूर्व नाटककारों में भांस ही es 
+ 3) भास ही प्रसिद्ध नाटकका अपने ' उने 
'मालविकाग्निमित्रमू” में रामिल सौमिल्ल ह प्रसिद्ध नाटककार हैं। कालिदास ने अपने | का 

| 

| 


मृच्छुकटिक में आठ प्रकार की | कि 
निर्धारित नियम मृच्छकटिक में नहीं| 
चना कालिदास के पुं ही हुई 


' श्राक्ृतों का प्रयोग हुआ है। प्राकृत वैयाकरणो 
पाये जाते । इन प्रमाणों से सिद्ध है कि क की र 
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| होगी । वास्तव में यह केवल कल्पना-मात्र है । मृच्छकटिक की भाषा हैली, सामाजिक एवं 
| राजनैतिक ब्यवस्था उसे निश्चय कालिदास का परवर्ती सिद्ध करती हैं इसीलिये अन्य पूर्वे- 


वर्ती नाटककारों के साथ शूद्रक का नामोल्लेख नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में यह 


| कहना कि मृच्छकटिक के कवि 'चारुदत्त' नामक भास के नाटक को परिवधित किया यह 


| उसकी कोई नवीनकृति नहीं थी अतएव कालिदास ने इसका नामोल्लेख नहीं किया है अथवा 


गगरपुर 
क्षागृह 
क रंग- | 
सफल 


यह हो सकता है कि रामिल्ल सौमिल्ल में से ही कोई इसके रचयिता हों, उचित नहीं 
जँचता, क्योंकि उसकी कुछ प्राकृतें कालिदास से पूर्व की नहीं हो सकती जिसे ढक्की प्राकृत कहा 


। गया है वह वास्तव में अपञ्न श भाषा है प्राकृत भाषा नहीं और उसके रचयिता भी रामिल 


सौमिल्ल नहीं क्योंकि ऐसा मानने में कोई प्रमाण नहीं । इसीलिये कालिदास ने मुख्यतया 
केवल भास का ही नाम सादर स्मरण किया है, वास्तव में कालिदास भास से प्रभावित है, 
प्रतिमा नाटक के कई स्थल शाकुन्तल से साम्य भी रखते हैं। प्रतिमा नाटक के प्रथम्राह्ल में 


| बल्कल घोरिणी- सीता को देखकर उसकी सखी कहती है “सब्बं सोहणीळं सरुबं णाम” 
| शाकुन्तल में “किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌” कालिदासं का आश्रम पादप सिञ्चन 


तथा शकुन्तला का सौकुमार्य वर्णन भी प्रतिमा-नाटक के पञ्चमाङ्क से प्रभावित है इसी प्रकार 
शकुन्तला की विदाई का प्रसंग भी प्रतिमा साटक के पञ्चमाङ्क से प्रभावित है जहाँ राम 
सीता से हरिणों, पादपों और लताओं से विदा लेने को कहते हैं । ' शकुन्तला का पुत्रकृतक 
सृग भी प्रतिमा नाटक से ही प्राप्त ज्ञात होता है नाम भी वैसा ही है और प्रसंग भी वैसा 
ही । शकुन्तला का “भवतीनां सूनृतर्यंव गिरा कृतमातिथ्यम्‌’ वाक्य भी स्वप्न वासवदत्तम्‌ के 
तापसी द्वारा कृत आतिथ्य से प्रभावित जान पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि कालिदास भास 
के ऋणी हैं, यह दूसरी बात है कि उन्होंने भास की वस्तु संघटना को लेकर उसको नवीन 
रूप एवं नवस्फूति दे दी है और उसमें अधिक कलात्मकता संक्रान्त कर दी है 4 इतना ही 


। नहीं कालिदास की नाटकीय योजना भी भास की अपेक्षा नवीन है। भास के नाटकों में नान्दी. 
| इलोक नहीं है । उनके सभी नाटक “नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः” से प्रारम्भ होते हैं 
¦ जबकि कालिदास के नाटकों में नान्दी श्लोक अवश्य मिलता है। अतः इसमें कोई सन्देह 
| नहीं कि भास ने कालिदास के नाटकों के लिये पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी । 


इस प्रकार कालिदास के पूर्व कालीन नाटककारों में भास ही प्रमुख हैं यद्यपि अश्व- 


द | घोष के नाटक आज उपलब्ध न होने से उनके विषय में आलोचनात्मक दृष्टि से कुछ नहीं 
| कहा जा सकता है तथापि उनके कालिदास पूर्व नाटक लेखक होने में कोई सन्देह नहीं । भास 


के अशी १३ नाटक उपलब्ध हुये हैं। भास और कालिदास के नाटकों में प्रयुक्त प्राकृत के 
रूप का विचार कर विद्वानों ने उन्हें कालिदास का पूर्ववर्ती बतलाया है । इतना ही नहीं 
कालिदास के समय तक भास प्रसिद्ध ही चुके थे उनके नाटक विद्वत्समाज में आदर की हष्टि 
से देखे जाने लगे थे। स्वयं कालिदास ने भी अपने ' साल विकारिनसित्रम्‌' की प्रस्तावना में 
उन्हें प्राचीन नाटककार के रूप में स्मरण किया है। अतएव विद्वानों का अनुमान है कि भास 
का स्थिति काल ईसवीये तृतीय शताब्दी है । 


कालिदास और अश्वघोष में कौन पूर्ववतीं हैं इस विषय में विद्वानों का कुछ मतभेद 
है इस मत्मतान्तर के विषय में मैंने अन्यत्र लिखा है जिसका निष्कर्षं यही है कि अइवघोष 
कालिदास से पूर्वं हो चुके थे अतः कालिदास के पूर्व भास के अतिरिक्त अश्वघोष भी एक 
नाटककार थे-। इसमें सन्देह नहीं कि कालिदास ने उनके नाटकों का अध्ययन किया था । . 


कालिदास ने अश्वघोष ही की तरह भास के नाटकों का मामिकता के साथ अध्ययन 
किया था ऐसा ज्ञात होता है क्योंकि स्वर्गीय शि० म० पणजये महोदय ने भास और कालिदास 
के नाटकों के लगभग २१ स्थलों पर दोनों का कल्पना साहृश्य दिखलाया है इसके अतिरिक्त 
मिराशी महोदय ने अग्रलिखित अन्य भी दो तीन प्रसंग उद्ध,त किये हैं : 
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भास--प्रतिमा ०--अथवा सर्वमलङ्कारो भवति सुरुपाणास्‌ | 
कालि०--शाकु०--किमिव हि मधुराणा मण्डनं नाकृतीनाम्‌ | 
भास--प्रतिमा०--वाचानुवृत्तिः खलु अतिथिसत्कारः | 
कालि०--शाकु०--भवतीनां सूनृतर्यंव गिरा कृतमातिथ्यम्‌ 
भास--प्रतिमा ०---अल्पं तुल्यशीलानि इन्द्रानि सृज्यन्ते 
कालि०--शाकु०--समानयंस्तुल्यगुणं वधुवरम्‌ 


इतना होते हुये भी यदि हम नाट्यशास्त्रीय सभी नियमों के अनुसार-रचना की हि 

से तथा परिमाजित, i एवं परिष्कृत भाषा, शैली, औचित्य एंवं रस॑ परिपाक की हृष्टि मे| 

देखें तो यही कहना पड़ेगा कि इस शैली के नाटकों की रचना करने वाले कालिदास ही सव॑ 
प्रथम नाटककार थे । भास के नाटक कलात्मक रमणीयता से, भाषा सौन्दर्यं से, पात्रों के मनो: 

वैज्ञानिक चित्रण से, विविघतामयी उद्भावनाओं से, नाटकीय प्रौढ़ वस्तु संविधान से रहित हूँ 

पर कालिदास इन सभी हृष्टियों से सफल नांटककार हैं । 


कालिदास ने “मालविकार्निमित्रम्‌” विक्रमोर्वशीयम्‌, तथा अभिज्ञान शाकुन्तलमृ 
इन तीन नाटकों की इसी क्रम से रचता की है उनके “कुन्तलेश्वर दौत्य' का .विषय अभी 
विवादग्रस्त ही है । उनके प्रथम: नाटक में उनकी नाट्य कला अंकुरित हुई है द्वितीय में बह. 
पुष्पित तथाः तृतीय में समस्त संस्कृत नाट्य कला के मधुरतम . फल के रूप में स्वे सुलभ हो 
सकी है। ' 

अभिज्ञात शाकुन्तल संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है । इसके सात अंकों में 
दुष्यन्त और शकुन्तला के प्रणय, वियोग तथा पुनमिलन की कथा वर्णित है। यह कथानक, 
महाभारत के आदि पर्व के शकुन्तलोपाख्यान से लिया गया है पर कवि ने अपनी अद्भुत| 
कल्पना शक्ति से इसे जो अनुपम नाटकीय रूप दिया है वह विश्व साहित्य में सदा! 
अमर रहेगा । | 


स्षिति-काल 


यद्यपि हमारा संस्कृत साहित्य अत्यन्त सम्पन्न एवं अगाध है, इसमें विविध विषयों | 

के अनेकों ग्रन्थ अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, और उत्तरोत्तर होते जा रहे हैं पर इस विशाल | 
संस्कृत भण्डार में कल्हृण कवि की 'राजतरंगिणी', वाणकवि का 'हषर्चारित” पद्मगुप्त का | 
'नवसार्हसाङ्कचरित' और बिल्हण कबि का 'विक्रमाङ्क देव चरित' आदि कुछ ही ऐसे ग्रन्य हैं 
जिन्हें ऐतिहासिक ग्रन्थ कहा जा सकता है परन्तु इन ग्रन्थों में भी घटना वैचित्र्य एवं अति- | 
शयोक्तियों की इतनी भरमार है कि इनसे किसी ऐतिहासिक तथ्य पर पहुंचना असम्भव सां | 
ही प्रतीन होता है । जबकि आज समुचित ऐतिहासिक सामग्री के अभाव में हम सम्राट्‌ अशोक, 
समुद्रभुप्त चन्द्रगुप्त, भोज, उदग्नन, विक्रमादित्य आदि राजाओं के विषय में ही, उनके जीवत | 
की कुछ दन्तकथाओं पर आधारित यां अधं ऐतिहासिक घटनाओं के अतिरिक्त, प्रामाणिक 
रूप से कुछ नहीं जात सकते तब उनके आश्रित कालिदास आदि महाकवियों के विषय में| 
सब कुछ जानता तो और भी कठिन है। संस्कृत के वाण, भव il राजशेखर, विलहण आदि | 
ही कुछ ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में अपना कुछ i अवश्य दिया है पर शेष 
के विषय में हमारी जानकारी बहुत ही सीमित है और तो बया, जिस महाकवि की, समस्त 
प्राचीन और भर्वाचीन, देशी व विदेशी विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है और जिसे 'कवि'| 
कुलगुरु की उपाधि से विभूषित किया है उन महाकवि कालिदास के स्थिति-काल, बंश, स्व” 
भाव, चरित्र एवं जन्म स्थान आदि के विषय में भी हमें आज विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध 
नहीं है, निःस्पृह कवि ने स्वरचनाओं में कहीं भी अपना परिचय नहीं दिया है, अपना तौ 
क्या, अपने आश्रयदाता के लिये भी केवल एक दो स्थलों पर संकेत मात्र ही किया है.। | 
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ऐसी स्थिति में, परम्परागत विष्वसनीय सामग्री के अभाव में उक्त महाकवि के स्थिति- 
काल के विषय में विभिन्न विद्वानों के अनेकों मंतमतान्तर चल पड़े हैँ जिनमें किसी एक पर 


पूर्णतया विशवास कर किसी निश्चय पर नहीं पहुँचा जा सकता है । इन मतमतान्तरों में 


किम्वदन्तियों का भी बड़ा हाथ है पर ये सब ऐतिहासिक तथ्य की कसौटी पर खरी नहीं 
उतरतीं । प्रामाणिक सामग्री के अभाव में कुछ विद्वानों ने तो महाकवि के स्थितिं काल के 
विषय में अपनी कल्पना व रुचि के अनुसार और भी उलझन उत्पन्न कर दी है। उदाहरणार्थ 
१६वीं शताब्दी के रचित, बल्लाल कवि के “भोज प्रबन्ध! क्र: एक स्थल, जिसमें उक्त कवि 
ने विभिन्न कालों में होने वाले कवियों को, जिनमें कि\महाकवि कालिदास भी एक हैं, धारा- 
घीश्वर महाराज भोज (११वीं शताब्दी) के दरबार में एकत्रित कर दिया है, देखा जा सकता 
है । इस प्रकार के उल्लेखों से किसी तथ्य पर पहुँचना तो दूर रहा एक नई उलझन और 
सामने आ जाती है | अस्तु फिर भी इन मतमतान्तरों पर विचार कर किसी न किसी तथ्य 
पर पहुँचना ही होगा । 
पे अन्य बातों के विवादग्रस्त होते हुये भी महाकवि कालिदास के स्थिति-काल की पूर्वो- 
त्तर सीमाओं के विषय में तो सभी एक मत हैं। इसकी पूवे सीमा ईशा से लगभग १५० 
वर्ष पूर्वं निर्धारित की गई है, क्योंकि यही समय, कालिदास के 'मालविकार्निमित्रमू' नामक 
नांटक के नायक, मौर्येवंशोच्छेदक शु गवंशीय पुष्यमित्र के पुत्र अग्निभित्र के राजत्वकाल का 
ऐतिहासिकों ने माना है अतः कालिदास का समय अग्निमित्र (१५० ई० पू०) से पहिले का 
नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के 'ऐहोल' नामक ग्राम में ग्राप्त॑ शिला पर 
(ई० स० ३६४) में खुदी" एक प्रशस्ति में जहाँ कालिदास व भारवि का नामतः उल्लेख है 
तथा कन्नौज सम्राट हर्ष (६०६-६४७ ई०) के आश्रित कवि वाणभट् के हपेचरित के भ्रस्ता 
बना में सर्वप्रथम कालिदास का स्पष्ट नामोल्लेख पाया गया है । अतः ७वीं शताब्दी के बाद 
कालिदास का समय निर्धारित नहीं किया जा सकता । इस प्रकार कालिदास का स्थिति-काल 
१५० ई० पू० से लेकर ६४७ ई० तक के बीच माना गया है। 


इतने लम्बे समय के बीच कालिदास किस शताब्दी में हुये इस सम्बन्ध में भारतीय ब 
पाइचात्य विद्वानों के विभिन्न मत हैं । इनका संक्षिप्त विवरण नीचे: दिया जाता है : 


ईशा पुर्व द्वितीय शताध्दी 


महाकवि कालिदास विरचित 'सालविकाग्निमिक्रस्‌' नाटक के भरतवाक्य के 'सम्प- 
तस्यते न खुल गोप्तरि नाग्नि मित्र इलोकांश में हृष्ट, अग्निमित्र पद से शु गवंशीय -अस्निमित्र 
राजा का. अनुमान कर डा० कुण्टन राजा ने यह सिद्ध: करने का प्रयतत किया है कि कालिदासः 
अग्निमित्र (१५० ई० पू०) के आश्रित कवि थे। यह अग्निमित्र विदिशा (दशाणे देश की 
प्रसिद्ध राजधानी) के राजा थे जिसका भब्य वर्णन कालिदास ने अपने 'सेघदूत' भे “तेषाँ 
दिक्ष्‌, प्रथितविदिशालक्षणाँ राजधानीम्‌? कह कर किया है । इतनी रुचि एवं सुन्दरता के साथ 
कवि द्वारा किया गया वह वर्णन अर्निमित्रकालीन विदिशा पर ही ठीक घटता है; अतः 
कालिदास का स्थिति-काल १५० ई० पू० ही मानना उचित है । 

(१). पर यह मत विश्वसनीय नहीं प्रतीत होता क्योंकि कालिदास का यह्‌ नाटकें 
प्रथम नाटक है । इसके भरंतवाक्य की पद्धति उसके उत्तरकालीन अन्य दो नाटकों के भरत» 
वाक्य से भिन्न है। अतः अनुमान किया जा सकता है कि ' कालिदास ने अपने पूवे के किसी 
नाटक की पद्धति पर अग्निमित्र का नामोल्लेख माद किया है । इससे अग्मिमिंत्र और | 
कालिदास का समसामयिक होना सिद्ध नहीं होता । & 2 खल 

` (२) आख्यांयिकाओं के आधार पर कालिदास किसी विक्रमादित्य ता राजा के 
आश्रित कवि थे पर अर्निमित्र को विक्रमादित्य किसी ऐतिहासिक व्यक्ति ने नहीं माता है 
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(३) मेघदूत का विदिशा नगरी का वर्णन अर्निमित्रकालीन विदिशा की अपेक्षा 


गुप्तकालीन विदिशा पर ही अधिक घटित होता है। 


ईशा पूर्व प्रथम शताब्दी 


| 


| 
| 
| 


प्राचीन पण्डित परम्परा तथान्य कुछ आधुनिक विद्वानों की भी यह मान्यता है कि | 


कालिदास ईशा से पूर्व प्रथम शताब्दी के राजा विक्रमादित्य के आश्रित कवि थे क्योंकि. : 
(१) जन श्रुतियों की ऐसी मान्यता है । 
(२) धन्वन्तरिक्षपणकेत्यादि श्लोक भी इसी ओर संकेत करता है । 


कवि थे। 


(४) आज प्रचलित विक्रम सम्वत्‌ जो कि ई० पू० ५७ से आरम्भ होता है इसी 
प्रथम शताब्दी के विक्रमादित्य द्वारा अपने नाम से चलाया गया है । Fr 
क (५) गाथा सप्तशती, कथासरित्‌ सागर आदि आख्यायिकाओं एवं कुछ जैन कथाओं 

मादित्य की वीरता, उदारता एवं दानशीलता का वर्णन है। इन कथाओं के रचना 
काल की हृष्टि से विक्रमादित्य की स्थिति प्रथम शताब्दी ही सिद्ध होती है । 

(६) रघुवंश के इन्दुमती स्वयंवर-वर्णन के अवस ने अवनि 

ob र पर कवि ने अवन्तिनाध' पाण्डय* 
आदि राजाओं का विशेष रुचि के साथ वर्णन किया गदी में ह 


प्रसंगों, कल्पनाओं एवं शब्दोक्तियों “का 
होने के कारण प्रथम शताब्दी में रहे 


(5) भीटां के मृण्मय अंकित 
भी इसी बात का प्रमाण है कि ET गान गत 


विशेषज्ञों ने इस पदक को शु गकालीन माना है। 


होंगे । 


महुस््रादित्य के पुत्र का 

, इत थे जिन्होंने शकादिम्लच्छों का उन्मूलन कर नास्तिक सम्प्रदायों का उच्छेद 
परमशैव तथा .उज्जैन महाकाल मन्दिर के 
आश्रयदाता थे । इन्हीं के आश्रय में कालिदास 


१ ¬ धन्वन्तरिक्षपणकामरसिंहशंकु वेताल भट्ट घट खर्पर कालिदासा: । 


ख्यातो वराहमिहरो नृपतेः सभायां वै वररुचिनर्वविक्र 
२--विक्रम महिम्ना वर्धते भवान्‌ । | Fi i! 


अनुत्सेकः खलु विक्रमालंकार ॥ 


३--अवन्ति नाथोऽय मुदग्रवाहुः । ४-पाण्डयो 
अथोरगाख्यस्य षुरस्य नाथम्‌--रघु० ३-५६। ` ऽ्यमशापित लम्बहारः । 
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(३) कालिदास के 'विक्रमोर्वशीय नाटक का नामकरण -तथा उनके ग्रन्थों में यत्र | 
तत्र विक्रम' शब्द का सहेतुक प्रयोग भी यह घ्वनित करता है कि वे विक्रमादित्य के आश्रित | 
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का होना जनश्रुतियों से भी पुष्ट होता है । इसके अतिरिक्त इसकी पुष्टि कालिदास के ग्रन्थों 
के अन्तरंग प्रभाणों से भी होती है। इन्द्र शब्द के पर्यायवाची शब्दों में से कवि बार-बार 
महेन्द्र शब्द का है! प्रयोग करता हैं और इस प्रकार वह्‌ अपने आश्रयदाता विक्रमादित्य के 
| पिता महेन्द्रादित्य पर अपनी विशेष श्रद्धा प्रकट करता है । उज्जयिनी की जनता को उनके 
कि | सामने अभिनीत 'मालविकाग्निमित्रम्‌' की इत उक्तियों' का संकेत एवं सन्दर्भ समझने में कोई 
कठिनाई नहीं हुई होगी । अतः कालिदास प्रथम शती में ही रहे होंगे । 
(१०) कालिदास ने अपने ग्रन्थों में स्पष्टतः शिव के प्रति अधिक आस्था प्रकट की 
| है अतएव वे गूप्तबंशीय वैष्णव राजाओं की अपेक्षा मालवा के शैव राजाओं के ही आश्रित 
अधिक प्रतीत होते हैं । { 


के (११) गुप्त नरेश पाटलिपुत्र के अधीश्वर थे किन्तु कालिदासः के आश्रयदाता § 
उज्जयिनी के सम्राट थे अतः कालिदास प्रथम शती में उत्पन्न हुये होंगे । $ 

[सी (१२) महेन्दरादित्य और विक्रमादित्य सूर्यवंशी राजा कालिदास के आश्रयदाता थे 
इसलिए कवि ने रघुवंश में सूर्यवंशी राजाओं को ही अपना चरित नायक बनाया है । 

ओं (१३) रघुवंश के दिलीप और रघु के वर्णन में तथा कथासरितसागर के महेन्द्रा- 


नाकि दित्य व विक्रमादित्य के वर्णन में पर्याप्त साम्य है तथा मेघदूत के ३०वें पद्य में उदयन 
| विषयक लोकश्रूतिं की ओर जो संकेत किया है वह भी कवि को प्रथम शती में ही सूचित 
यः करता है ! 
ही | उपयुक्त मान्यताओं में कुछ तो इसलिए अविश्वसनीय हैं क्योकि वे इतिहास विरुद्ध हैं 
श | .और कुछ स्वतः अप्रामाणिक हैं क्योंकि - | 
वि | (१) कोई भी जनश्रुति तभी तक मान्य हो सकती है जब तक कि वह इतिहास 
की | विरुद्ध न हो। ऐतिहासिक प्रमाण के समक्ष कोई भी विरुद्ध जनश्रुति कुछ महत्व नहीं 
। रखती । आज प्राचीन भारत की उत्तरोत्तर विकासशील खोजों ने ऐसी ही कितनी जनश्रूतियों 

स॒ को अनर्गल सिद्ध कर दिया है । कालिदास के विषय में प्रचलित सभी जनश्रुतियाँ कहाँ तक 
में | प्रामाणिक हैं? विज्ञजन इसे जानते हैँ । ये जनश्रुतियाँ एक-दूसरे से भिन्न प्रकार की भी हैं। 
गा ' एक किम्वदन्ती जो कि अत्यधिक प्रचलित है कालिदास को अपनी प्रथमावस्था में अत्यन्त 
ह | मुखं बतलाती है; इस मूर्ख का एक विदुषी राजकुमारी से परिस्थितिवश विवाह करा दिया 
। जाता है, वास्तविकता का पता लगने पर राजकुमारी उसे निकाल देती है तब वह काली देवी 
यर | की उपासना कर, विद्वत्ता प्राप्त कर अपने घर जाता है, राजकुमारी उसकी परीक्षा लेने के 
क | लिए उससे पूछती है 'अस्ति कश्चिद्वाग्विशेष:' कालिदास प्रश्न वाक्य ले तीन शब्दे को क्रमशः 
प्रारम्भ में रख कर तीन काव्यों--कुमारसम्भव, मेघदूत, रघुवंश--की रचना करते हैं । 

एक किम्वदन्ती कालिदास और भवभूति को समसामयिक बतलाती है, जबंकि भव- 
द भूति प्रमाणतः कालिदास के परवर्ती हैं । 
के | एक जनश्रुति कालिदास को लंका के राजा धातुसेन या कुमारदास का मित्र 
बतलाती है । 

एक जनश्रति लंका में एक वेश्या द्वारा उनका वध किया जाना सिद्ध करती है । 

“भोज प्रबन्ध! कालिदास को ११वीं शताब्दी के राजा भोज का दरबारी कवि सिद्ध 
E है । इन दोनों के साहचर्यं को लेकर अकबर बीरबल की भाँति लोगों ने न जाने कितनी 
कहानियाँ गढ़ डाली हैं। 


१--दिष्टया महेन्द्रोपकार पर्याप्तेन, इदानी महेन्द्र संकीर्तनेन स्मारितः समयः, रम्भे उपनीय- 
ताम्‌ स्वयं महेरद्रेण सम्मृतः कुमारस्यापुष्यो यौवराज्याभिषेकः । 
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बतलाती है । A | 
इस प्रकार कालिदास के विषय में अनेकों किम्वदन्तियाँ प्रचलित हैं पर इन पर तब 

(२) घन्वन्तरिक्षपणकेत्यादि श्लोक जो कि कालिदास को मालवराज विक्रमादित्य 
के नवरत्नों में से एक मानता है, सर्वथा अप्रामाणिक है क्योंकि उसमें परिगणित कवियों, 
के स्थितिकाल में एक दूसरे से शताब्दियों का अन्तर है और उनमें से कुछ अनैतिहासिक 
भी हैँ। | 

(३) विक्रमोर्वंशीय` नाटक के नामकरण से तथा अन्यत्र विक्रम शब्द के प्रयोग से 
यदि यह मान भी लिया जाय कि कवि का अपने आश्रयदाता विक्रमादित्य की ओर संकेत है। 
तो भी इससे यह तो कदापि सिद्ध नहीं होता कि यह विक्रमादित्य प्रथम शती में हुये थे और 
कवि के समकालीन थे क्योंकि ईशा पूर्व प्रथम शतक में विक्रमादित्य नामक राजा का होना. 
इतिहास द्वारा अब तक प्रमाणित नहीं हो सका है। जब तक प्रथम शती का कोई पुष्ट 
प्रमाण नहीं मिलता तब तक यही मानना उचित है कि यह संकेत (यदि यह शब्द अपने | 
साधारण अर्थ (पराक्रम) में प्रयुक्त न होकर विक्रमादित्य के लिये ही प्रयुक्त हुआ है) 
विक्रमादित्य उपाधिधारी चद््रगुप्त द्वितीय के लिये ही प्रयुक्त हुआ है वैसे तो विक्रम शब्द का. 
पराक्रम के अर्थ में प्रयोग “हर्ष रचित' आदि ग्रन्थों में भी देखा जाता है । | 

इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह भी है कि यदि प्रथम शती में विक्रमादित्य नामक | 
कोई तेजस्वी प्रसिद्ध राजा होता तो क्या अब तक उसके सम्बन्ध 'में कोई शिलालेख, पदक | 
आदि परिचायक चिह्न न मिलता ? जबकि उससे बहुत पूर्व होने वाले अशोक आदि के परिः | 
चायक अनेकों स्तूप, शिलालेख, पदक आदि आज उपलब्ध हैं । 


(४) प्रचलित विक्रम संवत्‌ प्रथम शताब्दी के तथाकथित विक्रमादित्य द्वारा चलाया । 


' हुआ कदापि नहीं हो सकता क्योंकि यदि यह संवत्‌, जैसा कि आज इसके नाम से भ्रमवश 


ज्ञात होता है, किसी विक्रमादित्य द्वारा प्रथम शताब्दी से चलाया गया होता तो उसी समय | 

से उसका 'विक्रम' यह नाम उसके साथ जोड़ दिया गया होता जैसा कि अन्य शक, मालव, | 

गुप्त आदि संबतों के साथ उसी समय से उसका नाम चल रहा है पर ईसवीय नवम्‌| 

शतक तंक विक्रम संवत्‌ का “विक्रम” इस नाम से कहीं उल्लेख नहीं मिलता । छठी या | 

सप्तम शताब्दी तक के शिलालेखों में जिस संवत्‌ का उल्लेख मिलता है वह संवत्‌ मालव। 

संवत्‌ है, विक्रम संवत्‌ नहीं, उन शिलालेखों पर मालवगण स्थित्या श्री मालव गणाम्ताते | 

अथवा मालवगण स्थिति वशात्‌ आदि का उल्लेख है । राजस्थान में प्राप्त. सिक्कों पर उल्लिः | 

खित “'मालवानां जयः, मालवगणस्य 'जय:” आदि प्रमाणों से विशेषज्ञों ने अनुमान किया हैं| 

कि मालवों का क आयुधजीवी संघ था जो कि आजीविका के लिये युद्ध किया करता था| 

जैसा कि -सुत्र ५-३-११४ से भी विदित होता' है । इन्ही मालवों ने शकों पर विज्य 
प्राप्त कर उसकी स्मृति में मालव संवत्‌ चलाया था जो कि आगे छठी शताब्दी तक चलता, 
रहा था, इस काल तक आते-आते मालवों की विजय आदि की विस्मृतितण तथा विक्रम 

उपाधिकारी चन्द्रगुप्त की वीरता, उदारता की सर्वत्र प्रसिद्धि प्रसारवश लोगों ने मालव कें 

स्थान पर विक्रम का प्रयोग कर विक्रम संवत्‌ कहना आरम्भ कर दिया; तभी से इसका ताम 
विक्रम संवत्‌ पड़ गया है । मालवों द्वारा प्रवतत होने के कारण ही यह इतना प्राचीन हैं | 
मालवगण एक अति प्राचीन संघ था जिसका मुकाबिला सिकन्दर से भी हुआ था यह इतिहा 
प्रसिद्ध है और इस-गण को पाणिनि भी जानते थे । | 
नवम शतक में आस-पास जो “विक्रम काल” शब्द का प्रयोग मिलता है उससे विर्व 

संवत्‌ अर्थ नहीं लिया जा सकता क्योंकि वहाँ विक्रम का अर्थ 'पराक्रम' है और काल का 
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समय है अर्थात्‌ वह समय जबकि राजाओं को अपने शत्र ओं पर प्रथम बार चढ़ाई करने का 
अवसर मिलता था । अतः प्रो कीलहाने के अनुसार विक्रम काल का अर्थ शरद ऋउ या 
कार्तिक मास है क्योंकि विजयदशमी के उपरान्त नुपति जन युद्धारम्भ करते थे । 


बिक्रम शब्द का विक्रमादित्य राजा के अथे में प्रयोग पहिले-पहल अमितगति के 
“सुभाषित रत्न सन्दोह में ' मिलता है पर इसकी रचना १०५० ई० मानी जाती है। अतः 
प्रथमशती में न तो कोई इस नाम का राजा ही था और न उसने इस संवत्‌ को ही विक्रम 
नाम से प्रवतित किया है । 

(५) 'गाथा सप्तशती’ की रचना हाल नामक राजा ने ईशा की प्रथम शताब्दी में की 
थी / इसमें विक्रमादित्य की दानशीलता की एक गाथा है अतः यही विक्रमादित्य विक्रम संवत्‌ 
संस्थापक होना चाहिये ऐसा शेववणोकर महोदय का अन्नुमान था परे आज उपलब्ध गाथा 
सप्तशती” किसी एक निश्चित काल या कवि की रचना नहीं कही जा सकती क्योंकि उसमें 
चौथी पाँचवी शताब्दी के प्रवरसेन तथा संवसेन आदि वाकाटक नुपतियों का तथा अष्टमशतरक 
के वाकपतिराज आदि कवियों का भी उल्लेख पाया जाता है । विक्रमादित्य की दानशीलता 
का वर्णन चन्द्रगुप्त द्वितीय पर ही ठीक घटता है क्योंकि उसने कोट्यवधि मुद्रायें दान दी थीं 
जैसा कि अमोघ वर्ष के संजान ताम्रपत्र की “लक्ष कोटि मलेरवयत्‌ किल कलौ दाता स गुप्ता- 
न्वयः इस पंक्ति से प्रमाणित है । 

'कथा सरितसागर' वृहत्‌ कथा का, जो कि ईशा की प्रथम शताब्दी में पैशाची भाषा 
में लिखी गई थी, संस्कृत खूपान्तर है, इसमें वणित विक्रमादित्य जिसने बेतालों, पर विजय 
प्राप्त की थी, विक्रम संवत का प्रवर्तक था। यह मालवे की उज्जयिनी का राजा था अतः 
विक्रम संवत को मालव संवत कहा जाने लगा था, मालवगणस्थित्या आदि प्रयोगों में गण का 
अर्थं गंणना है संघ नहीं, इन प्रमाणों के आधार पर उक्त महोदय का यह अनुमान, कि विक्र- 
मादित्य प्रथम शतक का राजा था, निराधार है क्योंकि कथा सरितंसागर की रचना १९वीं 
शती में हुई थी । उसका मूल रूप बृहत्कथा अब उपलब्ध नहीं अतः एक हजार वर्ष के लम्बे 
समय में इसमें कितना परिवर्तत और परिवर्धन हुआ है यह प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा 

_ सकता । इसके अतिरिक्त वृहत्कथा के दो ख्पान्तर “वृहत्कथा मञ्जरी” और “वृहत्कथा श्लोक 
“संग्रह” और भी उपलब्ध हैं । इन तीनों की कथाओं में परस्पर बड़ा अन्तर भी है, किसे 
प्रामाणिक समझा जाय, इसके अतिरिक्त इन कथाओं में विक्रमादित्य सम्बन्धी विजय वर्णन 
भारतीय इतिहास उत्कीर्णलेखादि के विरुद्ध है। इसमें उदयन पुत्र नरवाहनदत्त (ई० पू० पंचम 
शतक) की कथा इसके काल विपर्यास को सूचित करती है। 

मालवगण स्थित्या का अर्थ यदि मालव गणना पद्धति है तो सालवगणस्य ज्यः का 
कया अर्थ होगा ? अतः यह सब कल्पना निराधार है, प्रथमशती में विक्रमादित्य नाम का कोई 
राजा नहीं था जो विक्रम संवत्‌ का प्रवेक होता । जैन कथाओं की भी यही दशा है। | 

(६) इस प्रथम शताब्दी के मत की पुष्टि में कुछ अन्य विद्वानों ने जो श्री चिन्तामणि 
बैद्य, प्रो० आप्टे, प्रो० राय, प्रो० चट्टोपाघ्यायः आदि, अन्य प्रमाण दिये हैं इनमें 'रघुवंश' के 
इन्दुमती स्वयंवर वर्णन के समय राजाओं का उल्लेख प्रधान प्रमाण है पर कया एक कवि 
अप्रने काव्य में जिन राजाओं क़ा जिस रूप में बर्णन करता है, वे सब वैसे ही उसके सम- 
be होते हैं ? यदि ऐसा होता तब तो नैषधचरित्र के सभी राजा श्री हषं के ही समय के 
होने चाहिये । पर वस्तुगत्या ऐसा नहीं है और न होता ही है, कवि हष्ट अहृष्ट सभी का 
प्राय: काल्पनिक एवं अतिशयोक्ति पूर्ण वणन भी करता है और वह ऐतिहासिक बन्धन से कुछ | 
दूर भी रहता है । ड 
उरगपुर का प्राकृत व्याकरण के अनुसार उरख्यूर बन त सकता है. पर उरब्यूर किसी 
भी समय पाण्ड्यो की राजधानी थी, ऐसा किसी इतिहास, उत्कीर्णलेखांदि तथा दन्तका से 
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भी प्रमाणित नहीं होता अपति इसके विपरीत इतिहास से यह सिद्ध है किं तृतीय शतक में 
~ पाण्ड्यों की राजधानी मदुरा थी। तामिल भाषा में मदुरा का अर्थ अलवाय और अलवाय का 
अर्थ नाग होता भी है, यदि इसी नागपुर (उरगपुर का टीकाकाररों के अनुसार नागपुर अर्थ 
| जिसका प्राकृत रूप उरय्यूर है) की ओर कवि का संकेत था तब तो वह चतुर्थशत्तक का ही 
I विशेष समर्थक जान पड़ता है न कि प्रथम का, क्योंकि तृतीय शतक़् के आस-पास मदुरा पाण्डयों 
` की राजधानी थी। 
$ (७) अश्वघोष और कालिदास में कौन परवर्ती था इसक्के निर्णय के लिये दोनों के 
काव्यों के प्रसंगों का साम्य, कल्पनाओं एवं कुछ शब्दोक्तियों का साहश्य भले ही एक दसरे 
को पु्वंवर्ती या परवर्ती तथा एक दूसरे की नकल करने वाला सिद्ध करने के लिये पुष्ट प्रमाण 
न हो पर कालिदास ने जो अपने प्रथम काव्य ऋतु संहार में 'प्रागेब' शब्द का किमुत्‌ इस 
अथ॑ में प्रयोग किया है वह कालिदास को अश्वघोष के काव्यों का अध्येता सिद्ध करने के लिये 
अकाट्य प्रमाण है। अश्वघोष ने अपने काव्यों में इसका प्रयोग किमुत के अर्थ में किया है 
कालिदास ने वहीं से इस शब्द को लिया है और केवल ऋतु संहार में इसका प्रयोग किया है 
पर इसके बाद जब कविं को यह ध्यान आया कि प्रागेव शब्द किसी भी कोष में इस अर्थ का 
द्योतक नहीं है तब उन्होंने इसका प्रयोग फिर अन्य ग्रन्थों में कहीं नहीं किया । 


प्रसंग साम्य एवं कल्पना तथा शब्दोक्ति साम्य के उदाहरणों में, जिंनका कि सविस्तार 

उल्लेख आ मिराशी महोदय ने अपने 'कालिदास' नामक ग्रन्थ में किया है , एक बात अवश्य 

हष्टव्य है कि अश्वघोष की शब्दावली की अपेक्षा कालिदास की शब्दावली में अधिक लालित्य 
एवं माधुर्यं है । दोनों के प्रसंग एवं कल्पना में विशेष रमणीयता एवं विशदेता है, कई स्थल | 
तो ऐसे जात पड़ते हैं कि मानो कालिदास ने यह कल्पना बीज अश्वघोष से लेकर उसे ही | 
Ess ह फ ह है, कालिदास जैसे रससिद्ध कवि के लिये ऐसा. स्वाभाविक ही है 
। तो पहिले दाशनिक था तब कवि जसा कि वह स्वयं स्वीकार है । अतः निवि- 
वाद रूप से कालिदास परवर्ती थे । ९ अत 
(5) प्रयाग के पास भीटा नामक याम 
प्रथमाङ्क के हक्य के चित्र से जिसे कि विशेषज्ञों ने 
न ई० पू० प्रथम शतक मानना भी भ्रामक ही है जब तक कि उक्त पदक का शुग- | 
कालीन होना प्रामाणिक न हो जाय तथा उस पर बने चित्र का प्रथमाङ्क का ही होना निश्चित | 
FI { ब तक ये EE ही बातें संशयात्मक हैं क्योंकि चित्र स्वयं इतना अस्पष्ट है | 
| के / पर नह पचा जा सकता । हो सकता है कि यह चित्र तरुण सिद्धार्थ | 


का हो जबकि वे रथारूढ़ हो वनविहार को जा रहे हों । नाटकों के इस प्रकार के दृश्य चित्रों 
कोई हर्य चित्र भी मिलते जबकि साँची आदि | 


JADA TDDS 5 “7) ७ rhs shod 


में प्राप्त मृण्मय पदक पर बने शाकुन्तल के | 
अनुमानतः शु गकालीन माना है, कालिदास 


AID Ww A A 


की उस समय प्रथा भीन थी अन्यथा अन्यको 
के अनेकों स्तूपों पर बौद्धों के अनेकों चित्र पाये जाते हैं। | 


अतः कालिदास का प्रथम शताब्दी पर्व रि 
नहीं पू कार 
नहीं होता । पूर्वे होना किसी भी प्र प्रमाणित 


Poet as at चर री aft al 


(९) कथा सरित्सागर का उल्लेख तत्सामयिक अन आख्यायिकाओं के वि 
से, इतिहास कालक्रम विरुद्ध होने से, अतिशयोक्ति ह पद म के विरुद्ध होने 
होने से अप्रामाणिक है जैसा कि ऊपर दिखाया जा जुका हः gi 


कालिदास के ग्रन्थों के अन्तरंग प्रमाणों से कुछ पुष्टि नहीं 
ड इसकी महेन्द्र शड 
का मालविकाग्निमित्रम्‌ में दो चार बार प्रयोग करना कवि की शब्द र विशेष नि 
का ही योतक है। उसने इस शब्द का प्रयोग अपने अन्य ग्रन्थों में भी किया है । इसमें खींच- 
'तान कर इलेष जन्य संकेत खोजने का प्रयत्न अनावश्यक है, कवि की श्लेष में स्वाभाविक 
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रुचि नहीं जान पड़ती । इसमें कोई ऐतिहासिक या उत्कीणे लेख का प्रमाण नहीं कि मालवि- 
कार्निमित्रम्‌ का उज्जयिनी में प्रथम शती में अभिनय हुआ था । 


(१०) इसमें सन्देह नहीं कि कालिदास शैव थे उनकी शिव पर अधिक आस्था थी और 
गुप्त नरेश प्रायः वैष्णव थे पर हिन्दू धर्म की उस उत्क्रमणावस्था के समय में किसी को भी 
किसी समय किसी भी सम्प्रदाय को ग्रहण कर लेने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी और न इसके 
लिए कोई विरोध ही था । शिव और विष्णु दोनों पर लोगों की एक सी श्रद्धा थी। जैव 
और वैष्णवों में इतना मतभेद उस समय नहीं था जितना कि आगे चल कर देखा जाता 
है, कालिदास के माता-पिता अवश्य शाक्त होंगे इसीलिये उनका नाम कालिदास पड़ा 
होगा । पर कालिदास शैव थे । चन्द्रगुप्त वैष्णव था और .उसकी पुत्री तथा जामाता भी 
बिष्ण्‌ भक्त, पर प्रभावती का पुत्र प्रवरसेन शैव था । इससे स्पष्ट है कि उस समय इन दोनों 
मतों में इतना विरोध नहीं था, दोनों हिन्दू धर्म के अंग थे अतः कालिदास वैष्णव नुपतियों 
के आश्रय में थी हा सकते हैं, कालिदास श्रद्धा उतनी ही राम पर भी है जितनी कि 
शिव पर, उसके तीनों ही काव्य इसके प्रमाण हैं । वैष्णव नृपतियों (गुप्त नरेशों) के समय 
में ही विशेषकर चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में, जो कि झव कालिदास का आश्रयदाता था, 
अभी हाल ही में मथुरा के एक शिलालेख में चन्द्रगुप्त के आश्रित एक शैवाचार्य द्वारा 
शिवलिंग की प्रतिष्ठा का उल्लेख मिला है । चन्द्रगुप्त के अधीन एक राजा ने उदयगिरि में 
विष्णु और चण्डी की मूर्ति बनवाई थी जो अब तक उपलब्ध है। चन्द्रगुप्त के वीरसेन 
नामक मन्त्री ने शिव की पूजा के लिये एक गुफा तैयार कराई थी जिसका उल्लेख एक 
शिलालेख से प्राप्त होता है । चन्द्रगुप्त की घामिक नीति बड़ी ही उदार थी । उसके राज्य में 
हिन्दू, बौद्ध, जैने सभी को आश्रय प्राप्त था । वह किसी अन्य सम्प्रदाय का विरोधी नहीं था । 
ऐसे वष्णव भी नुपति के आश्रय में शैव मतावलम्बी कालिदास का रहना क्यों असम्भव है ? 


(११) गुप्त नरेश विक्रमादित्य उपाधिधारी चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ३६५ ई० के 


लगभगः शकों को सझूलोच्छेद कर उनके प्रदेश को अपने राज्य में . मिंलाकर्‌ उज्जयिनी को 
अपनी राजधानी बनाया थां यह बात उस समय के प्राप्त शिलालेखों तथा सिक्कों से 
प्रमाणित हो चुकी है । उज्जयिनी की विद्वत्परिषत्‌ में इसने भी कालिंदास, मरेण्ठ आदि कवियों 
की भाति परीक्षा दी थी जैसाकि काव्य मीमांसा के इस कालिदासमेण्ठावत्रामरेत्यादि कथन 
से प्रमाणित है । ` , 


(१२) कवि की सूर्यवंशी या चन्द्रवंशी सभी राजाओं पर” एक सी ही आस्था थी । 


रघुवंश में वणित सभी राजाओं. पर उसकी एक सी 'रुचि दीखती है | यह दूसरी बात है कि - 


कवि होने के कारण कहीं अधिक कल्पना चातुय्यं, मधुर पदावली का प्रयोग किया हो | कवि 


` अपनी रुचि के अनुसार ही कथानक घुनता है वह इस सम्बन्ध में किसी सम्प्रदाय विशेष से 


आबद्ध नहीं होता, इसीलिये तो शैव होते हुए भी कालिदास ने रघुवंश काव्य की रचना की है, 
रघु, दिलीप धष्यवंशी राजा थे इसलिए नहीं। और दूसरी बात यह है कि अभी तक तो 
महेन्द्रादित्य और प्रथम शती के विक्रमादित्य अनैतिहासिक पुरुष ही हैं उनके वंश का विवेचन 
और कालिदास का पक्षपात तो आगे की बात है । 

_ (१३) वर्णेन साम्य होना कवि के लिये स्वाभाविक है, इसके आघार पर कोई 
निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । उदयन की कथा पुराणों के रहते हुए कालिदास के लिये 
अज्ञात न थी । 

अतः सिद्ध है कि वे प्रथम शती के कदापि नहीं हो सकते । 
तृतीय शताब्दी | 
श्री द० वें केतकर महोदय ने जोकि बीजापुर के लब्ध प्रतिष्ठ ज्योतिष्‌ शाञ्च हैं 
कालिदास के रघुवंश के “'अगस्त्यचिह्णादयनात्समीपम्‌” इत्यादि इलोक के अगस्त्य और 
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अयन शब्दों को लेकर ज्योतिर्गंणना के अनुसार यह सिद्ध किया है कि कालिदास का समय 


२८० ई० के आस-पास होना चाहिए पर श्री केतकर महोदय ने जिस कठिन कल्पना से 


यह अर्थ ध्वनित किया है सम्भवतः कालिदास वहाँ तक नहीं पहुँच सके होंगे । इसमें सन्देह 
नहीं कि कालिदास को ज्योतिष्‌ का ज्ञान था जैसा कि उनके ग्रन्थों में यत्र तत्र आभास 
मिलता है, पर वे सवंत्र' ऐसे ही काल निर्देशक ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग करते हों ऐसा 
नहीं माना जा सकता । अगस्त्य दक्षिणवासी मुनि थे। अगस्त्य चिहनात्‌ से कवि के सीषा 
तात्पर्यं दक्षिण दिशा से है अयन का तात्पर्यं स्पष्ट है अतः अगस्त्य चिह्नादय॑नात्‌ कां. अर्थे 
“दक्षिणायन से” है । अतः यह मत भी विशेष मान्यता प्राप्त नहीं कर सका है। 


पाँचचीं शताब्दी 


रघुवंश के चतुर्थं सर्ग में रघुदिग्विजय वर्णन के अवसर पर कवि ने “तत: प्रतस्थे 
कौवेरीमू'"'' ******* तत्र हणावरोधानाम्‌''"' “व भूव रघुचेष्टितम्‌'' आदि इलोक लिखकर 
यह बतलाया है कि रघु ने उत्तर दिशा में वंक्षु नंदी (प्राचीन वैक्ट्रिया आधुनिक बल्व देश 
की ऑक्सस नदी) के किनारे हूणों को पराजित किया । इससे प्रो पाठक ने यह निष्क 
निकाला था कि ४५० ई० के लगभग हुणों ने ऑक्सस के किनारे राज्य स्थापितं किया था 
इससे पूर्व भारतीयों को Ce का परिचय न था। कुमारगुप्त के पुत्र स्कन्धगुप्त ने इन्हें 
प्ररास्त किया था जैसा कि के शिलालेख से सिद्ध हो घुका है, यह स्थिति कालिदास 
के समय की ही होगी क्योंकि वह विक्रमादित्य का आश्रित कवि माना गया है, स्कन्घगुप्त 
की उपाधि भी विक्रमादित्य थी अतः कालिदास का समय पंचम शतक मानना चाहिए। 
पर ४५० ई० के पूर्वं भी महाभारत अवेस्ता आदि में हूणों का उल्लेख है तथा तृतीय 
शताब्दी के ललित विस्तार में भी। ईसा पू० १४० के लगभग हुणों से युएची (जिनका 
आगे चलकर कुशान नाम पड़ा) लोगों को ऑक्सस क्रे दक्षिण क्रिनारे पर हराया था । इनका 


पता भी कालिदास को होगा ही। अतः पंचम शताब्दी का मत भी विशेष महत्व का नहीं 
ठहरता । , 


छठी शताब्दी 


` फगुंसन महोदय के कथनानुसार ५४४ ई० में हषं विक्रमादित्य ने शकों को परास्त 
कर ६०० वषं पूर्व से विक्रम संवत्‌ चलाया है इसी विक्रमादित्य के दरबार में & कवियों 
में से एक कालिदास भी थे। मेक्समूलर महोदय ने उक्त कथन की पुष्टि.में इतना और कहा 
कि छठी शताब्दी ही संस्कृत के पुनरुज्जीवन का समय है, ऐसे काल में ही कालिदास जैसे कवि 
का होना सम्भव है अतः कालिदास का समय छठी शताब्दी है पर अब यह धारणा, सर्वथा 
निराधार प्रमाणित हो चुकी है क्योंकि: जे के जद 
' (१) फ्लीट की भारतीय शिलालेखों की खोज ने यह प्रमाणित कर दिया है कि 
आधुनिक विक्रम संवत्‌ उस समय मालव संवत्‌ के नाम से चल रहा था, विक्रम यह 
नाम तो इसे ईसा की नवम शताब्दी के बाद दिया गया है । 


(२) भारतीय जनश्रूति दके अयु कालिदास शकारि विक्रमादित्य के आश्वित कवि 
थे । चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ही झकों को परास्त कर यह उपाधि घारण की थीं। छठी शताब्दी 
में विक्रमादित्य नाम का अन्य कोई राजा नहीं हुआ है । 

(३) रधुवंश के रघुदिग्विजय वर्णन में जिन यवन, शक, हुणों आदि का वर्णन है वे 
आक्रमणकारी नहीं थे अपितु रघू ने उन्हें भारत की सीमा के बाहर ही परास्त किया था | 


SRE 


(४) छठी शताब्दी में यशोवर्धन द्वारा, न कि किसी अन्य विक्रमादित्य नामक राजा | 


के द्वारा, हुणों को न कि शकों को, परास्त किया गया था, शकों को तो चन्द्रगुप्त द्वितीय 


ने ही नष्ट कर उनके प्रदेश को अपने राज्य में मिला लिया था । 
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| (१) 
(५) ईशा द प्रम याँच शताब्दियों से प्राप्त . शिलालेखों से प्रमाणित हो चुका है 


| कि संस्कृत साहित्य की अत्य परम्परा प्रथम शताब्दी से ही विकसित रूप में चलती आ 


रही है। 


(६) प्रथम शताब्दी के अइ्वघोष द्वारा रचित “बुद्ध चरित' तथा सौन्दरानन्द काव्य 


। तथा उत्तरकालीन मस्त के नाटकों से भी यह प्रमाणितं हो चुका है कि छठी शताब्दी संस्कृत 


के पुनरुज्जीवन की शताब्दी नहीं थी । 
(७) मध्य भारत के मन्दसोर नामक स्थान में ४७३ ई० का एक शिलालेख प्राप्त 
हुआ है जिस पर वत्सभहि नामक कवि द्वारा लिखित प्रशस्ति में कालिदास के ऋतुसंहार 
और मेघदूत के कितने ही पद्यों की स्पष्ट झलक है ।* 


इस प्रकार यह सिद्ध है कि कालिदास का समय ४७३ ई० के पूर्व का ही होगा । 
कालिदास ने वात्स्यायन के कामसूत्रों का विशेष रूप से अध्ययन किया था इसमें सन्देह 
नहीं, क्योंकि अभिज्ञान शाकुन्तल का ““शुभूषस्ब गुर्नू कुर प्रियसखीति सपत्नोजने” इत्यादि 
इलोक जो कि शाकुन्तल के सर्वोत्कृष्ट चार इलोकों में से एक है, वात्स्यायन के कामसूत्रों 
पर पूर्णतया आधारित है। आधे से अधिक शब्द भी वही हैं जिनका प्रयोग उन सूत्रों में 
वात्स्यायन ने किया है । काम शास्त्र में उल्लिखित राजकीय परिस्थिति के अनुसार वात्स्यायन 
का काल विद्वानों ते ईशा की तीसरी शताब्दी का मध्य भाग माना है। अतः इस विवेचन से 
यह निष्कर्ष निकलता है कि कालिदास ई० २५० से लेकर ४७३ के बीच ही रहे होंगे । 

भारतीय जनश्रुति के अनुसार “ख्याति कामपि कालिदासकबयो नीता शकारातिना'' 
तथा कालिदास के ग्रन्थों में आये हुए “विक्रम पद के श्लेष के आधार पर यह अनुमान 
न्यायसंगत है कि कालिदास किसी शकारि विक्रमादित्य नाम के राजा के आश्वित थे जिसकी 
राजघानी उज्जयिनी थी । - 


२५०-४५० ई० के बीच चन्द्रगुप्त द्वितीय तथा उसके पोत्र स्कन्दगुप्त दोनों ने 
विक्रमादित्य की पदवी घारण की थी, यह बात इस काल के प्राप्त सिक्कों से प्रमाणित हो 
चुकी है | इनमें से द्वितीय चन्द्रगुप्त को ही शकारि कहा जा सकता है क्योंकि इसी ने ३६५ 
ई० के लगंभग काठियावाड़, के आस-पास के शकों का भूलोच्छेद कर उनका प्रदेश अपने 
राज्य में मिला लिया था, यह बात मुद्राओं व प्राप्त शिलालेखों से प्रमाणित है । इस शकारि 
विक्रमादित्य की राजधानी उज्जयिनी थी । यह दानवीर तथा विद्वानों का आश्रयदाता था, 
यह स्वय भी विद्वात्‌ कवि था | काव्य मीमांसा के “इह कालिदासं 
आदि इलोक से प्रमाणित है कि कालिदास मेण्ठ आदि कवियों की भाँति ही इस चन्द्रगुप्त ने भी 
उज्जयिनी की विद्वत्परिषद्‌ के समक्ष, परीक्षा दी थी । अतः ऐसे राजा के आश्रय में कालिदास 
जैसे कवि का होना सर्वथा संगत है और ऐसा मानने पर भारतीय जनश्रुतियों की भी संगति 
ठीक बैठ जाती है। कालीदास को चन्द्रगुप्त द्वितीय (३८०-४१३) के समय में मानने के 
लिए निम्नलिखित अन्य प्रमाण भी हैं: 

(१) “बुस्तलेइवर दौत्य' में वणित कालिदास चरित सम्बन्धी प्रसंग इस बात के 
प्रमाण हैं कि कालिदास चन्द्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे । 

(२) भारतीये इतिहास के इसी स्वर्णयुग में ` कालीदास जैसे कवि का होना 
न्यायसंगत है । जा ' 


Pi 


१--विशेष विवरण के लिए देखिये ''श्री वासुदेव विष्णु मिराशी कृत कालिदास । हट 
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२-देखिये श्री वासुदेव विष्णू मिराशी लिखित “कालिदासे कुन्तलेकवरदौत्य” । | क ५ ै । 
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| 
| 
(OR) | 
(३) कालिदास ने अपने “कुमारसम्भव” महाकाव्य की रचता चन्द्रगुप्त के पुत्र 
कुमारगुप्त के जन्म को लक्ष्य में रखकर की है । | 
(४) चौथी शताब्दी की हरिषेण रचित प्रयागवाली प्रशस्ति में किये गये समुद्रगुप्त | कुछ 
(३३६-३७) के विजय वर्णन में और रघुवंश के ३ वर्णन में बहुत कुछ साम्य | दि 
j है सम्भवतः कवि ने इसी विजय वर्णन को ध्यान में रखकर रु की दिग्विजय का वर्णन | दा 
i किया है। | 
| ` (५) कालिदास के ग्रन्थों में बित सुख, समृद्धि तथा शान्ति का समय गुप्त-काल । 
के स्वणयुग का ही सूचक है । ४ b 
(६) रघुवंश के “्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः इन्दुः नवोत्यान मिजेन्छुमत्ये/” आदि | 
वाक्यों. में प्रयुक्त इन्दु एवं चन्द्रमस्‌ शब्द चन्द्रगुप्त के ही द्योतक हैं । | 
(७) कालिदास के 'विक्रमोवंशीय' नाटक का नामकरण इसी विक्रमादित्य का संकेत ' की 
करता है । | की 
(८) कालिदास के 'मालविकारिनमित्रम्‌' में वणित अश्वमेघ यज्ञ समुद्रगुप्त के अश्व- | 
भेघ यज्ञ का व्यञ्जक है । , | 
(६) कालिदास अश्वघोष तथा भास के परवर्ती हैं जैसा कि ऊपर सिद्ध किया जा | प्रच 
चुका है । Mo 
; धन (१ कि ) हा, कालिदास का अनुकरणकर्ता है और कालिदास वात्स्यायन की शब्दा- | 
वली का प्रयोग करते हैं । | 
(११) ऐहोल के ६३४ के शिलालेख में कालिदास का नामतः उल्लेख है । Fe 
(१२) कालिदास का 'मालविकार्निमित्रम्‌' नाटक सम्भवत: वाकाटकं राजा रुद्रसेन 
द्वितीय और चन्द्रगुप्त पुत्री प्रभावती गुप्ता के विवाह महोत्सव पर लिखा गया होगा । 
i LS ३) कालिदास द्वारा कई वार गुप्‌ धातु का प्रथोग करना भी इस ओर (गुप्त 
| काल) संकेत करता है | 
| ] कं इस उपयुक्त मत के विरुद्ध भी कुछ आपत्तियाँ उठाई गई हैं पर वे विशेष महत्व 
हे हीं रखती । इनमें एक आपत्ति तो यह है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत्‌ नहीं चलाया 
था- क्योंकि उस समय उसके पितामह चन्द्रगुप्त प्रथम द्वारा संचालित गुप्त संवत्‌ चल रहां था 
जिसका उल्लेख गिरिनार बाले शिलालेख में है। विक्रम संवत्‌ का उल्लेख नवीं शताब्दी से 
पूर्व कहीं नहीं पाया जाता । और यह भी सम्भव नहीं जान पड़ता कि चन्द्रगुप्त जैसा प्रतापी 


; || 
है Sd नाम का संवत्‌ न चला कर मालवा संवत्‌ को अपने नाम से संचालित करता | 
। त्यादि । 


A.8 4 


पी इस आपत्ति के अन्तर्गत कही गई सभी बातें सत्य हैं, चन्द्रगुप्त ने विक्रम संवत्‌ नहीं | 
हि, चलाया, उस समय गुप्त संवत्‌ चल रहा था, विक्रम संवत्‌ का उल्लेख नवीं शताब्दी तक | 
' - नहीं मिलता, मालव संवत्‌ का प्रयोग छठी शताब्दी के बाद तक होता रहा है ये सभी बातें | 
i सत्य हैं और इतिहास से प्रमाणित हैं पर कहना तो यह है कि यद्यपि विक्रम संवत्‌ चन्द्रगुप्त 
| ने नहीं चलाया था पर नवीं शताब्दी के आस-पास लोगों ने इसको विक्रम उपाधि के साथ | 
i जोड़ दिया था, क्योंकि तब तक मालवों क्री प्रसिद्धि का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया | 
था । गुप्तु संवत्‌ का प्रयोग गुप्त काल तक ही विशेषतया सीमित रहा है बाद में गुप्त और | | 
| मालव इन दोनों के स्थान पर विक्रम संव्रत्‌ ही अधिक, प्रयोग में आने लगा था बग्रोंकि विक्रम |. 
} इस नाम की जितनी अधिक प्रसिद्धि थी उतनी मालव ब गुप्त क्री नहीं, जनता अधिक 
| प्रशिद्ध वरतु से ही व्यवहार करती है । 5 
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उक्त चन्द्र, इन्दु, विक्रम, कुमार आदि शब्दों की डिलष्टता एवं संकेतात्मकता ० 
7र न कर उन्हें साधारण अर्थो में प्रयुक्त मानने के पक्ष में हैं पर इसी 
क्या प्रमाण है कि वे व्यञ्जक न होकर वाचक ही हैं। यदि उक्त शब्दा का व्यञ्जक मान कर 
ऐतिहासिक बातों के साथ संगति बैठ जाती है तो इसमे कोई आपत्ति न होनी चाहिए | 
कालिदास गुप्त काल में हुए थे इस वात के लिए न केवल ये शब्द ही अपितु अनेकों शिला- 
लेख एवं मुद्रा इसके साक्षी हैं । 

“मालविका ग्निमित्रयु के अझ्वभेघ का सम्बन्ध छुग वंश प्रवक्ताक पुष्यमित्र से हैन 
कि समुद्रगुप्त के अएवसेघ यज्ञ से” इस आपत्ति के सम्बन्ध में य॒ह कहा जा सकता है कि 
तब रघु के ऐतिहासिक दिग्विजय वर्णन का सम्बन्ध किससे होगा ? अगर यह संकेत समुद्र- 
गुप्त के लिएं है तो अइवमेघ का भी उसके ही साथ सम्बन्ध न मानकर शुग काल तक जाने 
की क्या आवश्यकता ? अपने समय के आस-पास की उसी घटना को छोड़कर उतनी दूर 
की घटना का वर्णन करने को कवि को क्या आवइयकता पड़ी थी ? 


“विक्रमादित्यः इस उपाधि को लेकर जो आपत्ति उठाई गई है वह भी कुछ विशेष 
महत्व की बात प्रतीत नहीं होती, सवंदा यह आवश्यक नहीं होता कि प्रत्येक उपाधि पूर्व 
प्रचलित उपाधि ही हो, उस उपाधि का धारण-कर्ता या उस नाम वाला कोई व्यक्ति अवश्य 
ही रहा हो अन्यथा उपाधि नहीं बन सकती । गुण तथा कार्ये के अनुसार प्रायः उपाधियाँ दी 
जाती हैं, चन्द्रगुप्त अपने समय का सबसे अधिक पराक्रमी राजा था अतः उसे वीरता सूचक 
विक्रमादित्य की उपाधि दी गई होगी। कालिदास को कवि कुलगुरु की उपाधि दी गई है 
पर इस नाम का पहिले कोई व्यक्ति तो नहीं हुआ है ? 


इसी प्रकार की और एक दो आपत्तियाँ हैं जो कि कुछ मूल्य नहीं रखतीं । कालिदास 
का समय चौथी शताब्दी के अन्त में )या: पांचवीं शताब्दी के आरम्भ में ही माना गया है। 
आज प्राय: सभी पाश्चात्य विद्वान्‌ जैसे डा० बूलर, कीलहाने, कील, मैकडानेल आदि तथा 
अधिकांश भारतीय विद्वान्‌ कालिदास का स्थिति काल गुप्त काल से मानते हैं और यही तर्क 
संगत एवं इतिहास संगत-प्रतीत होता है । 


इसी प्रकार महामहोपाध्याय श्री. हरप्रसाद शास्त्री, श्री का० कृु० लेले तथा श्री शी० 
का० ओक महोदयों ने छठी शताब्दी के मत की पुष्टि में कुछ नये प्रमाण दिये हैं, इनके मत 
से कल्हण द्वारा उल्लिखित उज्जयिनी के अधिपति विक्रमादित्य, जिन्होंने अपने एक विद्वान्‌ 
कवि मातृगुप्त को काश्मीर के सिंहासन पर बिठाया था पर जिसने विक्रमादित्य की मृत्यु के 
बाद ही वह.गद्दी उसके सच्चे अध्षिकारी प्रवरसेन को दे दी थी जिस प्रवरसेन ने प्रवरपुर 
बसाया था और सेतुबन्ध प्राकृत काव्य की रचना की थी, तथा हुएनसांग द्वारा उल्लिखित 
मालव देश (४०४००) का अधिपति शीलादित्य दोनों एक ही व्यक्ति थे क्योंकि दोनों की 
स्थिति छठी शताब्दी में उक्त लेखों से प्रमाणित होती है, प्रवरपुर भी हुएनसांग के अनुसार 
छठी शताब्दी का ठहरता है । राजतरंगिणी में जिस विक्रमादित्य द्वारा शकों के पराभव का 
वर्णन है वह यही छठी शताब्दी का विक्रमादित्य था इसके अतिरिक्त मन्दसौर की प्रशस्ति में 
जिस मालवाधिपति यशोधर्म देव द्वारा हण राज मिहर कुल के पराभव का वर्णन है जिसने 
कि परमेश्वर एवं राजाधिराज की उपाधियां धारण की थीं, वह भी यही विक्रमादित्य था 
अर्थात्‌ इन विद्वानों के मत से कल्हण का विक्रमादित्य, मन्दसौर प्रशस्ति का यशो धमं देव 
एवं हुएनसांग का शीलादित्य तीनों एक ही ब्यक्ति थे, छठी शताब्दी में भिन्न-भिन्न लेखकों 
द्वारा इनको भिन्न-भिन्न नामों से स्मरण किया गया है। कल्हण और अल्वेर्ती ने सम्भवतः 
इन्हीं पराजित हुणों को शक नाम दिया होगा तथा मातुयुप्त ही कालिदास होगा जिसने j 
` विक्रमादित्य की आज्ञा से प्रवरसेत के लिए. सेतुबन्ध कीः रचना कर अपना भित्र बः i 
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| 
( १८ ) | 
होगा) इस प्रकार “शकार विक्रमादित्य! के आश्रित कवि कालिदास ने अपने मित्र प्रवरसेन | 
के लिये सेतुश्रन्ध नामक काव्य की रचना की थी यह जनश्रुति' भी ठीक बैठ जाती है ।. अतः: | 


ल . । सर्म 
4 कालिदास को छठी शताब्दी का ही मानना चाहिए ऐसा इन विद्वानों का मत है। पर यह का 
§ विशत्रसनीय नहीं क्योंकि : ; क 
है k. (१) विसेण्ट स्मिथ महोदय ने सिद्ध कर दिया है कि हुएनसांग का |४०॥४७० मालवा कर 


नहीं है और न उसकी राजधानी उज्जयिनी ही थी क्योंकि हुएनसांग ने स्वयं उज्जयिनी का | 
) पृथक वणेन क्रिया है। | कि 
| (२) सिल्वन लेवी के अनुसार हुएनसांग का . शीलादित्य वलभी का राजा था यशो- | 

|. धर्मदेव नहीं और न कल्हण का विक्रमादित्य ही । 


i (३) यशोघरमंदेत्र ने जबक्रिं परमेश्वर यह उपाधि भी धारण करली थी तो विक्रमा: . की 
B दित्य इस उपाधि को भी तों वह धारण कर सकता था पर ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता | अः 
(४) यशोधमंदेव शकारि भी नहीं हो सकता क्योंकि छठी शताब्दी तक शकों का | जा 
नाम मिट चुका था । | र 
(५) मातृगुप्त ही यदि कालिदास होता तो कल्हण उसका कालिदास से पृथक वर्णन | | 
न करते और करते भी तो किसी न॑ किसी स्थान पर उसे कालिदास नाम से भी स्मरण | ड 
| करते ही । [ 
|| (६) कल्हण के अनुशार विक्रमादित्य प्रवरसेन का:शत्रु था तो फिर यह कैसे सम्भव | 
था कि विक्रमादित्य का आश्रित कवि कालिदास उसकी आज्ञा से प्रवरसेन के लिए सेतुबन्ध | 7 
की रचना कर उसे अपना मित्र बनाता । | र 
(७) कल्हण के अनुसार ही मातृगुप्त ने गद्दी छोड़ने के बाद ही तुरन्त काशी में | 
जाकर सन्यास ले लिया था । em: 
इन सब प्रमाणों से निश्चित है कि कालिदास का स्थिति-काल छठी शताब्दी नहीं था । / के 
५, इसी भ्रकार कुछ विद्वानों ने कालिदास को वराहमिहर का समकालीन माता है। 
ik, वराहमिहर छठी शताब्दी का एक घुरन्धर ज्योतिष्‌ शास्त्र का आचार्य था जिसने सर्वप्रथम ् 
| | अयनविन्डु का निएचय कर वर्षाऋतु का आरम्भ आषाढ़ मास से सिद्ध किया है इसके पहिले | 


‘® दक्षिणायन या वर्षाऋतु का आरम्भ श्रावण मास से माना जाता था। . कालिदास ने उक्त | 

| आचार्य के सर्वमान्य सिद्धान्त के अनुसार ही मेघदूत में “आषाढस्य प्रथमदिवसे” लिखा है, | व 
[ | पा इसके अतिरिक्त कालिदास ने अन्य भी कई कल्पनायें ज्योतिष के सम्बन्ध में वराहमिहिर से | 
| ली हैं। इससे यह परम्परागत जनश्रुति भी ठीक बैठ जाती है कि कालिदास और वराह : | 

॥ 34 मिहिर दोनों ही विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे ।* | : 
h पर यह कल्पना भी कोई विशेष महत्व नहीं रखती क्योंकि मेघदूत के उक्त इलोक में | 
| हे आषाढस्य प्रथमदिवसे ऐसा भी पाठ है जिसका अर्थ स्पष्टतया आषाढ़ का अन्त या. श्रावण 
df 
| 
| 


का आरम्भ होता है। इसके अतिरिक्त कालिदास ने रघुवंश १२-२९ तथा १८-६ में भी 
i वर्षाऋतु के आरम्भ का समय श्रावण मास ही बतलाया है अतः इब प्रमाणों से कालिदास: | 5 
को वराहमिहिर का समकालीन नहीं माना जा सकता । | 

इसी प्रकार कुछ विद्वानों ने कालिदास के मेघदूत की 


“स्थानादस्मात्सरसनिचुलादुरपतोदङ मुखःखम्‌ | 
F दिङ्नागानां पथि परिहरन्‌. स्थुलहृस्तावलेपान्‌ ॥ 


। १-_देखिये श्रो मिराशी रचित 'कालिदास' पृष्ठ २७-२८ । 
| २--देखिये धन्वन्तरिक्षपणकेत्यादि इलाक । 
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समीप रहने वाला सहाध्यायी निचुल नामक कवि कालिदास का मित्र तथा प्रशसुक, एव> 
कालिदास पर किये गये आक्षपों कः निराकरण करने वाला था तथा दूसरी ओर कीलिदास 
का प्रतिस्पर्धी दिडनागाचार्य अपने मोटे-मोटे हाथ उठा-उठा कर कालिदास पर आरोप किया 
करता था कि कालिदास ने अपनी कल्पनायें दूसरी कृतियों से चुराई हैं। यह दिङनाग छठी 
शताब्दी का एक बौद्ध दार्शनिक था अतः कालिदास ने मेघ से यक्ष द्वारा यह कहलवाया है 
कि दिङनाग को वचाकर जाना अतः सिद्ध है कि कालिदास छठी शताब्दी में उत्पन्न हुए थे ।” 


की भाँति कभी भी इसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग नहीं करते थे भतएव किसी अन्य प्रमाण के 
अभाव में उक्त पंक्तियों में इलेष द्वारा व्यक्ति विशेष का संकेत निकालना न्यायसंगत नहीं 
जान पड़ता । 

कभी 'दिङनागानां' इस बहुवचन का जो कि आदर का सूचक है, प्रयोग न करते । 


हो सकता । 


क्योंकि दिङनाग का गुरु सुबन्धु महाराज चन्द्रगुप्त के पुत्र समुद्रगुप्त का मन्त्री था जैसा कि 
काव्यालंकार सुत्रवृत्तिकार वामन ने माना है जिसका समय ३१६-३३० निश्चित है ।. 


अआ्रामक है क्योंकि इस ग्रन्थ की रचना का काल उसी ग्रन्थ के एक ज्योतिष्‌ विषयक उल्लेख 
के कारण १३वीं शती है छठी शती नहों । 


विक्रमादित्य के तवरत्नों में एक होना भी अप्रामाणिक सिद्ध किया जा चुका है। 


इसके आधार पर ज्योतिविदाभरण का रचयिता भी कालिदास को नहीं माता जा सकता 
क्योंकि दो कवियों में कल्पना साम्य होना स्वाभाविक है । 


कोई कालिदास नामधारी या उपाधिधारी दूसरा विद्वान कवि होगा क्योंकि स्वयं "राजशेखर 
ने कालिदास नामक तीन कवियों का होना ईसवीय दशमशतक में प्रकट किया है ।* 


ने जो कालिदास के ग्रन्थों के ज्योतिप विषयक कुछ स्थलों के उल्लेखों का गणित कर उन्हें 
छठी शताब्दी में खींचने का प्रयत्न किया है वह भी 'एक बड़ी दूरान्वित खींचतान की कल्पना- 
मात्र है क्योंकि कालिदास द्वारा" सौरमासों का उल्लेख किसी भीः उत्कीण शिलालेख या 
इतिहास से अब तक प्रमाणित नहीं हो सका है । 


पर यह कल्पता करवा कि कालिदास ते यह युति स्वयं देखी थी जो कि उज्जैन में ८ नबर, 
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इन पंक्तियों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि रामगिरि के 


पर यह प्रमाण भी निर्बल है क्योकि 
(१) इलेष का यत्र-तत्र प्रयोग करने वाले भी कालिदास, सुबन्छु, वाण या श्री हर्ष 


(२) कालिदास अपने प्रतिदन्द्री दिङ्नाग (यदि श्लेष मान भी लिया जाय) के लिये 
(३) दिङनाग एक ताकिक था न कि कवि अतः वह कालिदास का प्रतिदन्द्री नहीं 


(४) डा० कीथ और मैक्डानेल के अनुसार दिङ्नागाचाय॑ का समय ४०० ई० है। 
इसी प्रकार 'ज्योतिबिदाभरण' नामक ग्रन्थ का रचयिता कालिदास को मानना भी 


इसी ग्रन्थ के 'धन्वन्तरिक्षपणकेत्यादि’ २२-१० के इलोक के अनुसार कालिदास का 


कुमारसम्भव और ज्योतिविदाभरण में जो यत्र-तत्र कल्पना साम्य देखा जाता है 
यदि कालिदास ही को ज्योतिविदाभरण का रचयिता मान भीः लिया जाय तो यह 


इसी प्रकार छठी शताब्दी के मत की पुष्टि में गणित विशेषज्ञ श्री प्रदोधचन्द्र सेनगुप्त द 


श.कुन्तल की “उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोहिणीयोगम्‌” इस पक्ति के आधार | 


१--एकोऽपि जीयते हन्त कालिदासो न केनचित्‌ । Ee, 
>ृङ्गारे लालितोद्वारे कालिदास त्रयी किमु ॥" = 
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सन्‌ ५४२ में घटित हुई थी अतः कालिदास छठी शती में उत्पन्न हुए थे, श्रान्ति ही है क्योंकि 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


दुष्यन्त और शकुन्तला के पुनर्मिलन के लिए ही कालिदास ने यह उपमा दी है। कालिदास | 


की सभी ही उपमायें उनके द्वारा इष्ट ही नहीं मानी जा सकती। वास्तव में कालिदास को 
यह उपमा अति प्रिय थी इसीलिए उन्होंने इसका प्रयोग 'मालविकाग्निमित्रम्‌' की इस पंक्ति 


“ए रोहिणी संयोगेन अधिकं शोभते भगवान्‌ मृगलाञ्छनः” में भी किया है। क्‍या उस | 


समय भी यह चन्द्रसेहिणीमुति कालिदास ने देखी थी । 


अतः इन आघारों पर कालिदास को छठी शताब्दी का नहीं माना जा सकता । 
अन्म-स्थान 


जटिल है, इस सम्बन्ध में विद्वानों की विभिन्न मान्यतायें है कोई तो कालिदास को बंगाली, 


महाकवि कालिदास के स्थिति-काल की भाति ही उनके जन्म-स्थान की समस्या भी | 


कोई-कइमीरी; कोई विदर्भनिवासी तथा कोई उज्जैन का रहने वाला बतलाता है पर इतना | 


तो निश्चित ही है जैसा कि उनके काल निर्णय के समय लिखा जा चुका है कि वे उज्जयिनी 
के द्वितीय चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य काल में थे अतः निविवाद रूप से उनका उत्तर 
काल उज्जयिनी में ही बीता होगा । पर जन्म-स्थान कहाँ था ? यह विचारणीय है । प्रत्येक 
कवि अपनी जन्मभूमि के वातावरण तथा वहाँ की प्रकृति, रहन-सहन, आचार व्यवहार भादि 
से अवश्य प्रभावित होता है और अपने काव्यों में कहीं न कहीं अवश्य संकेत करता है। 
कालिदास ने अपने ग्रन्थों में अपनी जन्मभूगि का नामोल्लेख नहीं किया है अंतः ऐसी स्थिति 
में अबं अन्तरंग और वाह्य साक्ष्य के आधार पर ही उसका पता लगाना होगा । 


भाबुक बङ्घाली विद्वानों ने कालिदास को बङ्गाली मानकर उनका जन्म-स्थान 
मुशिदाबाद का 'गड्डासिगरू' नामक ग्राम बतलाया है। इन लोगों ने उक्त स्थान परं एक 
ताल खुदवाकर उसका नाम कालिदास सागर रखा है और उनके नाम पर एक पाठशाला भी 
स्थापित की है। कलकत्ते की 'कालिदास संशोधंन समिति” की ओर से उक्त स्थान पर 
प्रतिवर्षं आषाढ़ प्रतिपद को उत्सव मनाया जाता है । इन्हीं भावुक बङ्गाली समाज में एक 


जनश्रुति भी है कि कालिदास की तीन पत्तियां थीं, एक विद्युन्माला नाम की थी उन्होंने अपने | 


एक पुत्र का विवाह भी किया था । नहीं कहा जा सकता कि यह जनश्रूति कहाँ तक 
विइवसनीय है । 


इनका कथन है कि कालिदास वङ्गाली थे क्योंकि 


(१) उनके कालिदास इस नाम से प्रमाणित हैं कि वे कालीदेवी के उपासक थे जैसे 


कि प्रायः सभी बङ्गाली काली के सदा से उपासक रहे हैं और आज भी हैं और कई लोग 
नाम भी कालिदास या कालीप्रसाद रखते हैं । ५ 


के बङ्गाल में सौरमास की गणना प्रचलित है अतएव कालिदास ने चान्द्र मास 
के न पक्ष और तिथि हा प्रयोग न कर "आषाढस्य प्रथमदिवसे” में दिन का प्रयोग 
उ गणना में अंग्रेजी महीनों की भाँति दिनों की ही गणना होती है अतः 


उपयु क्त दोनों बातें भ्रामक हैं क्योंकि- 


(१) कालिदास के ग्रन्थों के प्रारम्भ में कालीदेवी की स्तुति नहीं पाई जाती, उनके | 


सातो ही ग्रन्थों में केवल कुमारसम्भव के एक एलोक में 
केवल एक बार कालीदेवी का, वह भी उनके अनुचरपरिवार में, नामौल्लेख हुआ है । 
a उज्जयिनी में कालीदेवी का अब भी मन्दिर 
ˆ का पुजन ८वीं शती तक चलता रहा है, 
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(सं ७-३९) शिव ब्रिवाह के समय | 


है, मध्यभारत में काली चामुण्डा आदिं | 
भवभूति का 'मालती माघव’ इसका प्रमाण हैं | 
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अतः स्पष्ट है कि कालिदास के माता-पिता कालीदेवी के भक्त थे उन्होंने ही कालिदास को , 


यह नाम दिया था, कालिदास शंव श्र जैसा कि उनके ग्रन्थों से प्रमाणित है। 


के दिवसे' से “ मास का प्रारम्भ! केवल इतना ही अर्थ 
र र चान्द्र ; र की खींचातानी व्यर्थ है । काल गणना 
स | कृवि को अभिप्रेत था उसमें सौर चान्द्र मास गणना BS वा 
री पद्धतियाँ जैसी कि आज हैं कालिदास के समय में भी थीं। चान्द्र मास गणना 
हषी | की विभिन्न पद्धतियाँ जैसी गा कि आ रे ह्‌ Mb थी चीरे-चीरे उत्तर भारत 
त्त. कठियावाड़ और मालवा भें त्रपों में सर्वृप्रथम आ ई थी, ड 
स॒ ' में भी तथान्य प्रान्तों में भी उसका प्रचार हुआ । ईसवीय चतुर्थ व पंचम शतक में मालवा 
|... विदर्भ में पक्ष व तिथि का सर्वसाधारण रीति से प्रयोग नहीं a था । चन्द्रगुप्त द्वितीय 
स्नापति आश्रकाहं व के सांची में खुदे एक लेख के अन्त में सं० ६३ भाद्रपद दि ४ तथा 
hd रगुष्त के राज्य काल में एक मृति पर सं० १२६ ज्येष्ठ मासादि १८ इस प्रकार काल 
| तकिया गया है । किसी-किसी लेख में पक्ष तिथि आदि का भीं उल्लेख है र इस 
भी |... कालगणता के अनुसार रा me बंगदेशीय नहीं कहा जा सकता । उनके ग्रन्थों में कहीं 
। झी-इस प्रकार का संकेत भी नहीं मिलता । र 
र | घर कल्ला. ने अपनी The birth place of Ka] में कालिदास 
ता | प्रो० 'लक्ष्मीधर कल्ला. ने अपनी पुस्तक ए | 
री ` का जन्म-स्थान कश्मीर माना है क्योंकि ह 
| (१) कालिदास के सभी ग्रन्यों में हिमालय का सविस्तार स वर्णन है (बा : 
के ' सम्भव का आरम्भ ही हिमालय वणन से होता है, मेघदूत ना यक्ष बा ro 
दि | नगरी हिमालय पर ही थी, " विक्रमोवंशीय' के पुरुरवा तथा उर्वशी का प्रथम्र मिलन क 
। |, के पास गन्ध मादन पर्वत पर हुआ था, रघुवंश के बसिष्ठ का आश्रम अमर हिल 
ति | शाकुन्तल के कण्व तथा मारीच का क भी हिमालय पर ही था इ 22 हा 
] भूतेश्वर, तीर्थ सिन्‍्छु, तथा मालिनी , शचीतीर्थ, सोमतीर्थे, ब्रह्मसर, शः lps 
। ज्यान भौ काश्मीर में ही हैं। यद्यपि कालिदास ने कथासूत्र की सुविधा के लिये भी शचीतीथं 
है | शक्रघाट आदि स्थानों को हस्तिनापुर के पास दिखलाया है । रघुवंश के hoe मित्र 
| है भ्‌ | 
षी / सिंह वतलाया गया है इस निकुम्भ की कथा भी काइमीर के wuss दे है ज 
| के रीति-रिवाजों की भी झलक कालिदास के रधुवश 
क| यंवर (९ A है जहाँ काश्मीर की प्रथानुसार इन्दुमती नहीं अपितु उसकी उपमाता 
[क | स्वयंवर में देखी जाती है जहाँ काश्‍मीर के नुसार इन्दु 
नने | सुनन्दा ही उनके गले में माला डालती है। प 
i | (३) घीवर निन्द्य जाति मानी जाती थी जसा कि ईश्वर त में 
उल्लेख है इसीलिये शाकुन्तल के धीवर के कुल-कमे को नीच उ गया 
व्ज्ञादर्श शैव थे इसका प्रमाण हमें उन 
त च आ (४) कालिदास काश्मीर त प्रत्यभि न्‌ sa ए इतका प 
स , नाटकों में मिलता है। शाकुन्तल के भरत वाक्य में श Le Be 
9. दिया गया है। मेघदूत में अलका-कुवेर नगरी_ का बड़ी रुचि के साथ स वि व hr 
¦ गया है। यह अलकापुरी कवि के अनुसार कैलाश पर्वत पर है। यह्‌ कैलाश काश्मीर 
I | “हरमुकुट” पर्वत है जिस पर पर यक्ष मेष को उ pe RE .. 
| वणन 
ग | (५) अलका निवासी यक्ष के घरका अ व न मिलता है पह 
तः ` उपत्यका में बसे हुये प्राचीर्न मय ग्राम और आधुनिक मणि ग्राम ; 


| बावंडी इसी गाँव के पास 

| एक सुन्दर सरोवर भी.है जो स्यात्‌ यक्ष के घर के पास की बावंडी रही हो इसी गाँव य 
E एक शिलाओं का ढेर र स्यात्‌ कुबेर प्रासाद रहा हो। वहाँ से कुछ ह तीचे Fs E+ 
पके वासिष्ठाश्रम तथा भूतेदवर का देवालय है । मय ग्राम नाम से सूचित होता कि इ 
न्य यक्ष रहा करते थे। विविध पुष्पलता नृत्यगीतों और सुरापान आदि का जो उ 
आया है वह सब काश्‍मीर पर ही घटता है । काहमीर का ऐसा ही वणन राजत २ | 


दि जे ह 
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भ. | २२ ) | 
| 


'वक्रुमाङ्क्देवचरित में भी पाया जाता है इसलिंए कालिदास ने अपनी जन्म भूमि होने के | 

कारण इसका इतना सुन्दर वर्णन किया है जैसा कि कोई भी कवि विना देखे नहीं लिख | 

सकता है । अतः कालिदास काश्मीरी थे । ह | 
(६) ईसा की छठी शताब्दी में हृणों ने काश्मीर पर चढ़ाई को थी उस समय | 

कालिदास को जन्म भूमि छोड़कर राजाश्रय के लिये भटकना पड़ा था । इसी समय कालिदास | 

मे जब कि बे विन्ध्याचल के समीपवर्ती प्रदेशों की गर्मी से व्याकुल हो र थे, यक्ष की विरहू | 

दशा का वर्णन करने के बहाने अपने ही विरह दुःख का वणेन कर डाला ह । यक्ष का निवास 

स्थान मय ग्राम कवि की जन्म भूमि है । इसलिए वे काश्मीरी थे । 

पर इन प्रमाणों से कालिदास को काइमीरी नहीं कहा जा सकता क्योंकि 

| | (१) प्रो० कल्ला द्वारा निदिष्ट ये सभी स्थान काइमीर में नहीं हैं और कालिदास ने | 


> 


भूल से किसी स्थान का उसके उचित स्थान से अन्यत्र वर्णन नहीं किया हैं । फिर इन स्थानों 


बर्णनों के आधार पर हैं, कण्व के आश्रम का वर्णन तथा मालिनी आदि नदियों और हिमालय 


समथ :पर परिवर्धन होता रहा है । 


i, . (२) काइमीर के रीति-रिवाज भी इस बात के निर्णायक नहीं हो सकते इनका वर्णन | 


न 
{ हृष्टः एवं अनुकूल हो सकता है तथा .श्ुत एवं काल्पनिक भी । 
| { |] (३) धीवर के प्रकरणों में केवल उसके जीव हिंसा कर्म को ही नगर-रक्षक बुरा 
| कर कहता है जाति को नहीं, बौद्धों के प्रभाव से जीव हिंसा के प्रति इस समय सभी लोगों-को 
| घृणा थी, केवल कवि को इतना ही अभिप्रेत है । 
रे (४) काश्मीर का प्रत्यभिज्ञादशंन शंकराचार्य के 'केवलाद त' से बहुत कुछ मिलता 
है अतः इनके बाद ही इसका प्रसार काश्‍मीर में हुआ होगा उनकी रचनाओं में इस ह गन का 
कभी स्पष्ट उल्लेख नहीं। उनके नाटकों में शाप वश.कुछ काल के लिये प्रेमीःबुरल का 
[I वियोग तथा फिर सम्मिलन कल्पना प्रसूत है 'अन्यतादर्शन पर आधारित नहीं क्योंकि इस 
दंन में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं कि जीवों की विस्मृति शाप मूलक ही होती है । परगति 
शक्ति का ब्लाधारण अर्थ 'पाबंती सहित' है कैलाश पर्वत ही हरमुकुट पर्वत है इसमें कोई 
प्रमाण नहीं । अलकापुरी का वणन काल्पनिक है उसमें वास्तविकता खोजना निराधार है । 
ः (५) कृवि स्ंत्र.स्वहष्ट या स्वोपभुक्त वस्तु का ही वर्णन नहीं करता है, कवि 
i, कल्पना के पंखों पर चढ़कर कहीं भी जा सकता है अलकापुरी का भव्य वर्णन तथा वहाँ के 
' सुखोपभोग ऐश्वर्य प्राकृतिक छटा आदि के वर्णन कवि कल्पना'कौशल के प्रतीक हैं इनमें 
! बास्तविकता उतनी नहीं है जितनी कि प्रो० कल्ला ने समझी है और कालिदास को काश्मीरी 
घोषित किया हैं | जिन अन्य प्रन्थों, में कालिदास जैसा ही इन स्थानों का वर्णन मिलता है वे 
कालिदास से प्रभावित रहे होंगे ऐसा भी कहा जां सकता है। 
i (६) काश्मीर का मयग्राम कालिदास का जन्म स्थानश्था ऐसा उक्त प्रमाणों से सिद्ध 
नहीं होता और न कहीं अब तक इस प्रकार का ऐतिहासिक प्रमाण ही मिला है। अतः 


भ्रव्य वर्णन मिलता है । 


| | की कारण हंर एक प्रान्त उनको भ्रमवश अपना ही समझने लगता है । 'मालविकारिति” 
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इनका वर्णन यथोचित स्थान पर ही किया है उनका भौगोलिक ज्ञान पर्याप्त था अतः उन्होंने | 
के वर्णन अन्य कवियों ते भी किये हैं जो कि काश्मीरी नहीं थे। थे सभी वर्णन पौराणिक | 


का वर्णन महाभारत में भी आया है 'नीलमत पुराण” प्राचीन नहीं हो सकता है कि पद्मपुराण । 
की तरह इसके नाम तथा स्थानों के वर्णन कालिदास से ही लिये गये हों. पुराणों में समय- 


OR FE 


कालिदास का काश्मीरी होना निराधार ही है। वे प्रकृति-कवि थे अतएव उनमें प्रकृति का ' 


वास्तव में कालिदास ने भारतवर्ष के अनेक प्राम्तों का यथावत चित्रोपम वर्णन किया... 
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मित्रम्‌? में विदर्भ राजकन्धा की प्रेम-कथा का संविधान देखकर तथान्य ग्रन्थों में विदर्भं वर्णन 
पढ़कर लोग उन्हें विदर्भे का भी मानने लगे हैं। इसी प्रकार ' “रामगिरि'' (वर्तमान नागपुर 
समीपवर्ती रामटेक) विदर्भ राजकन्या इन्दुमती, श्रद्धां विदर्भाधिप राजधानीम्‌ (रघु० ५-४० ) 
सौराज्यरम्पानपरो विदर्भान्‌ (रघु० ५-६०) आदि के रम्य वर्णनों से तथा कवि द्वारा वैदर्भी 
रीति के प्रयोग को देखकर कुछ विद्वान्‌ उनक्रा विदर्भ ही जन्म स्थान समझने लगे हैँ पर कवि 
ने विदर्भं के किसी भाग का विशेष वर्णन नहीं किया है अतः उनको विदर्भ का नहीं माता 
जा सकता । 

कालिदास ने मेघदूत में विदिशा का सुन्दर वर्णन किया है और उसके आस-पास नीवैः 
गिरि का तथा वन नदी निविन्ध्या, सिन्धु, गन्धवती और गम्भीर! नदियों का वर्णन किया है 
अतः प्रो०. पराञ्जपे ने उतको विदिशा निवासी तथा म० म हसत्रसाद शास्त्री ने उन्हें 
मन्दसौर के यशोधर्मदेव का आश्रित कवि माना है, पर ञि 
पड़ता यद्यपि उन्होंने उज्जयिनी तथा विदिशा के बीच की छोटी-छोटी तदियों का वर्णन किया 
है तथापि विदिशा का वर्णन दो तीन लोकों में ही समाप्त कर दि! है कालिदास के समय 
में कोई प्रतापी राजा विदिशा में नहीं था । यशोधर्मदेव उनसे सौ सवासौ वर्ष बाद हुए थे । 
इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने अन्य स्थलों की अपेक्षा विदिशा का दर्णन अधिक किया है पर 
उसमें मातृभूमि प्रेम की उत्कटता नहीं देखी जाती । 

कालिदास उज्जयिनी के वर्णन में नख शिख तके तल्लीन जान पड़ते हैं, उतका मेष 
से अनुरोध है कि विदिशा और मन्दसौर तो तुम्हें रारते में मिलेंगे पर उज्जयिनी पश्चिम की 
ओर छूट जायेगी पर उत्तर दिशा की ओर. तुम्हें यदि टेढ़े रास्ते भी जाना पड़े, तब भी 
उज्जयिनी के प्रासादों पर क्षण भर अवश्य ठहर कर जाना । कालिदास ने ११ श्लोकों सें 
उज्जयिनी के ऐड्वर्य का क्षिप्रा नदी के शीतल, मन्द, सुगन्धित वायु का, यहाँ तक कि वहाँ 
के स्थानों में प्रसिद्ध प्राचीन कथाओं का, महाकाल के मन्दिर तथा नृत्य, आरती आदि. का 
एवं अभिसारिकाओं तक का हूदयहारी वर्णन किया है। अलका को छोड़कर इतना भव्य ण्यं 
विस्तृत वर्णन अन्य किसी स्थान का नहीं किया है पर अलकापुरी तो दिव्य नगरी थी, अलीके 
की किसी नगरी से कवि का इतना उत्कट प्रेम न था जितना उज्जयिनी से । अतेः यह 
निर्विवाद है कि कालिदास की जन्मभूमि उज्जयिनी थी। भारतीय जनश्रुतियाँ भी दूसो 
ही मानती हैं कि वे उज्जयिनी के विक्रमादित्य के आश्रित कवि थे ।' 


जीवन-चरित्र- 


कालिदास के स्थितिकाल एवं जन्मस्थान की ही भाँति इनके जीवन-चरित्र के विषय 
में अनेकों दन्तकथायें प्रचलित हैं। उदाहरणार्थ, सबसे अधिक प्रचलित दन्तकथा यह है कि 
यद्यपि कालिदास ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे पर मातापिता के स्वगेवासी होने पर इनका 
पालन-पोषण एक ग्वाले द्वारा हुआ था अतएव लगभग १८ साले लक यह निरक्षर ही रहे, 
शरीर इनका गोरा हुष्ट-पुष्ट एवं सुगठित सुन्दर था। इसी नगर के एक. राजा के मन्त्री 
द्वारा इतका विवाह राजकुमारी के साथ करा दिया शया । राजकुमारी परम विदुषी एवं 
रूपवती थी जब उसे इनकी निरक्षरता एवं मन्त्री की दुर्भावता “7 पता चला तो उसे बड़ा 
खेद हुआ अतः उसने कलीदास से कालोदेदी की उपासना के हिः: कहा । उन्होंने ऐसा ही 
किया फलतः वे विद्वान और प्रतिभासम्पस्स कवि हो गये और राजकुमारी के 'अस्ति 
करिचिद्वार्विशेषः' इस प्रदन-वाक्य के तीन पदों को आरम्भ में रज कर तीन काव्यों को 
रचना की पर इस घटनावश कालिदास उस राजकुमारी को माता सभान और गुरु मानकर 
उसकी पूजा करने लगे। राजकुमारी ने चिढ़ कर. इन्हें शाप दिया कि तुम्हारी मृत्यु स्त्री के 


- ]. देखिये--श्री वासुदेव विष्णुमिराशी 'कालिदास' क 
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| 
हाथ से होगी । इस घटना से कालिदास का जीवनः प्रवाह परिवर्तित हो गया और बे वेश्याओं | 
की संशति में रहने लगे और जब वे एक बार अपने मित्र कुमारदास से मिलने सिंघल द्वीप इलो 
गए तो वहाँ एक वेशया से एक समस्या 'कमले कमलोत्पत्तिः श्रू यते न ठु हश्यते” सुनकर | अन्य 
कालिदास ने तुरन्त इसकी पूर्ति करदी “वाले तब मुखाम्भोजे कथ मिन्दीवरद्वयस्‌' इस कारण | 
राजा से मिलने वाले पुरस्कार के लालच में बेश्या ने उनका बध कर डाला । जब कुमार | में प 
दास को यह पता लगा तो वे भी दुखी होकर कालिदास की चिम्ता में ही जल गये । स्वर्गीय | के ३ 
म०-म० डा० सतीशचन्द विद्याभूषण के अनुसार सिंघल द्वीप में अब भी किरिन्दी नदी के | 
मुहाने के पास यह स्थान है जहाँ कालिदास की चिता वनी थी। | अच 
इसी प्रकार की बहुत सी बे-सिर-पैर की दन्त कथायें बल्लाल कवि कृत भोज प्रबन्ध | उनः 

में देखी जा सकती हैं। जन ग्रन्थकार मेरुतुद्ख के '्रबन्धचिन्तामणि' ग्रन्थ में भी ऐसी | पा 
अविइवसनीय कहानियाँ पाई जाती हैं जो किसी भी प्रकार प्रामाणिक नहीं कही जा सकतीं | "ट 
क्योंकि कालिदास के परवर्ती वाण भट्ट अभिनन्द सोड्ढल आदि अनेक विद्वानों ने कालिदास | 
के चरित्र एवं विद्वत्ता के सम्बन्ध मं प्रशंसात्सक वाक्य कहे हैं उनमें इन दन्त कथाओं का | 3 
कोई भी संकेत नहीं मिलता । कुमारदास की मित्रता का उल्लेख केवल एक सीलोनी ग्रन्थ ` शु 
में पाया जाता है। प्रो० कीथ महोदय ने लिखा है कि कुमारदास का समय ७००-७५० ई० कांः 
है अत: वह कालिदास का समकालीन नहीं हो सकता। अतः विश्वसनीय जनश्रतियों के के 
अभाव में उनके ग्रन्थों द्वारा ही उनके चरित्र का पता लगाया जा सकता है"। k | i 
के 


A कालिदास जाति से ब्राह्मण थे इसमें सन्देह नहीं, यद्यपि गुप्त काल में क्षत्रिय | 
वश्यादि भी संस्कृत विद्या में कुशल एवं कवि थे जैसा कि समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त, हरिषैण आदिं | 
के उत्कीण लेखों से ज्ञात होता है पर कालिदास के ग्रन्थों में ऋषियों, तपस्वियों, विद्वानों, | 
यज्ञकर्ताओं, यज्ञों, देवमन्दिरों, आदि के चित्र जितनी तन्मयता से अंकित हुये हैं उतने ) 
अन्यन्न नहीं । हाता न्तला में तो एक ` वदिक मन्त्र का संस्कृत रूपान्तर किया गया है “अभी i 
वेदिपरितः क्लूप्तघिषण्याः” । Re 

त्यं 

र्र 


= 


वाण के हर्षचरित” से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में विविध विद्याओं के अध्ययन के | 
लिये अनेकों--तक्षशिला, नालन्दा, बलभी, उज्जैन, आदि विद्यापीठ थे। निश्चय ही कालिदास | 
ने इन्हीं में से किसी विद्यापीठ से नियमतः अध्ययन किया होगा, ब्राह्मण होने के कारण | 
उनका ऋषियों तथा उनके आश्रमों एवं वर्णाश्चम मर्यादा पर अहूट प्रेम था । बसिष्ठ, वरतन्तु, | 
च्यवन, कण्व, मारीच, आदि मह्षियों की दिनचर्या, अध्ययनाघ्यापन यज्ञानुष्ठानादि के तथा | 


शा 
हे आश्रमों के वर्णन इसके निदर्शन हैं। 
| ह 
। कालिदास ने विविध विद्याओं का अध्ययन जो कि 'काव्य मीमांसा' अ० & के का 


अनुसार प्रत्येक सफल कवि के लिये आवश्यक था, किया था यद्यपि उन्होंने इन सभी विषयों 


. पर ग्रत्थ नहीं लिखे, फिर भी प्रसंगानुसार, अलंकारों के प्रयोग एवं गपो में उन्होंने | 5. 
| बधाज्ञानगाम्सी् ’ 7 एबं वार्तालापों में उ 
i अपने इस विविध विद्याज्ञानगाम्भीये का परिचय अवश्य दिया है । त | 


[5 डुमार सम्भव सर्ग २-१२, रघुवंश १५-७६, १०, -३१ आदि के | हो 
| सूचक हैं कि कवि ने _ऋक्‌ यजुः वेदों, शतपथादि ज बा की पप किया धो अन्य | घः 
| इस प्रकार की उपमायें सहसा ध्यान में न आती पर इतना निश्‍चय है क्कि उनका झुकाव । के 
। कर्मकाण्ड की अपेक्षा अध्यात्मविद्या की ओर अधिक था। मालविकारिनमि्नम्‌ ने उन्होंने स्वयं |, अ 
| इस बात को स्वीकार किया है कि त्रयी की शोभा अध्यात्मविद्या से है । ब्रह्मा शिव विष्णु 
| आदि की स्तुति उनके द्वारा मान्य 'एकेशवरमत' की ओर संकेत करती है 'द्रवः संघात कठिनः | पा 
| स्थलः सुक्ष्मों लघुगु रः इत्यादि उक्तियां उपनिषद्‌ विद्या पर उनकी आस्था की परिचायक 
| छा हैं । इस सम्बन्ध के विशेष परिचय के लिये 'कुमार सम्भव ३-५०, ६-७७, ३-४८ आदि | वि 
हि 


भ्द 
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इलोक हृष्टव्य हैं । इसके अतिरिक्त वेदान्त एवं सांख्य दर्शन की मान्यतायें भी यत्र-तत्र उनके 
न्यो में बिखरी पड़ी हैं । अक्षर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आदि शब्दों का प्रयोग पर्यङ्कवन्छ्, वीरासन, 
ध्यान, समाधि आदि वर्णन उनका योगशास्त्र का ज्ञान प्रकट करता हैं । विवाहादि प्रकरणों 
में उन्होंने जिन विधियों की ओर संकेत किया है वे उनके सूत्र साहित्य एव मन्वादि स्मृतियों 
के ज्ञान एवं उन पर उनकी आस्था के प्रतीक हैँ । 
इन सबके अतिरिक्त उन्हें व्याकरण राजनीति, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र आदि का भौ 
अच्छा अभ्यास था देखिये कुमार सम्भव २-१७ ३-६ तथा रघु अज चन्द उना आदि पदों की 
उनकी दी हुई व्युत्पत्ति । अर्थशास्त्र के परिभाषिक--सप्तांण, यातव्य, प्रकृति, सूल, प्रत्यन्त 
पाण प्रकृत्य चित्र वैतसीवृत्ति आदि--शब्दों का प्रयोग उनके काव्यों में मिलता है । उनके 
नाटकों के नायक अमात्य परिषद्‌ की सलाह से कार्य करते हैं इत्यादि । 
कामग्शास्त्र. पर तो कालिदास का पूर्ण अधिकार जान पड़ता है । 'शाकुन्तल' में इसके 
अनेकों उदाहरण हैं, कवि ने कण्व के मुखं से जो शकुन्तला को उपदेश दिलवाया है 
“शुश्रूषस्व गुरुनित्यादि' वह सबका सब कामसूत्रों के अनुकूल ही नहीं अपितु उसकी अधि- 
कांश शब्दावली भी कवि ने प्रयुक्त की है । शाकुन्तल के प्रथमाङ्क में दुष्यन्त और शकुन्तला 
के प्रथम दर्शन के अवसर पर कवि ने सखियों द्वारा जो बातें करायी हैं और लज्जा तथा 
प्रेम के बीच दोलायमान शकुन्तला का चित्र खींचा है यह सब कुछ उन्होंने कामशास्त्र 
को सामने रखकर लिखा है ऐसा प्रतीत होता है, उदाहरणार्थ देखिये कामसूत्र और शाकुन्तल 
के निम्नलिखित स्थल : 
शाकुन्तल प्रथमाङ--“यलापाङ्भं हृष्टि स्पृ" हतासः खलु कृती । ‘शकुन्तला 
साऽ्डसादबयनः तिष्ठति’ “शकुम्तला श्ङ्गार लज्जां नाटयति’ शकुन्तला :--युवामपेतस्‌ 
न शुघयोव॑जर् ्ोऽ्यामि । शकुस्तलाऽधोलुखी तिष्ठति । शक्लन्तलां विजोक्य नायिकाभिमुखी 
कुत्वा"'"। शकुत्तला:--सशेषमिव अनुशुये गमिष्याध्हयम्‌ । इमसरामसस्बद्धप्रलापितीस्‌ ``" 
FN 'निवेदाविव्यामि । शकुन्तला : सष भङ्कस्‌ कि निमित्तम्‌ । यद्यात्मनः प्रभविष्याभि का 
त्यं जिसाजतथ्यस्य रोडव्यस्य वा “बां न सिश्चयति यद्यपि मद्ृचोभिः "न ठु इष्ट 
रस्थाः) इत्यादि । इसी प्रकार द्वितीयाइ ११-१२ तृ० ५-७ आदि । 
इन तथा इसी प्रकार के अन्य स्थलों के वर्णनों से स्पष्ट है कि कालिदास ते काम- 
शास्त्र का गम्भीर अध्ययन किया था। 


इसी प्रकार उनकी रचनाओं में ज्योतिष्‌, आयुर्वेद, धनुवेंद, नाट्यशास्त्र आदि का 
तथा संगीत, चित्र, वाद्य, आदि कलाओं का पूर्ण परिचय मिलता हूँ । कवि ने इन सब विषयों 
का अच्छा अध्ययन किया था ऐसा प्रतीत होता है। शाकुन्तल में नटी ग्रीष्म-ऋतु को लेकर 
इस मधुरता से गाती है कि प्रेक्षक चित्र की भाँति लिखे हुये से रह जाते हैं। हंस पादिका 
अपने मघुर गीत से राजा को उपालम्भ दे रही है । शाकुन्तल का दुष्यन्त इतना सफल चित्र- 
कार है. कि उसके द्वारा लिखित शकुन्तला की प्रतिकृति देखकर स्वयं सानुमती भी विस्मित 
हो जाती है, शकुन्तला की सखियाँ भी चित्रकलानुरागिणी हैं । कालिदास के नाटकों में अनेक 
घटनायें चित्र दर्शन या चित्रलेखन पर आरम्भ हुई हैं, वन वासिनी मुतिकन्यायें भी चित्न- 
कला प्रवीण हैं । राजा दुष्यन्त ने शकुन्तला के प्रथम दर्शन के अवसर पर जो उसका चित्र 
अंकित किया था वह अभी कुछ अधूरा था । शकुन्तला के परित्याग कर देने के बाद उस चित्र 
| पूरा कर वह अपने पश्चाताप विदग्ध हृदय को शान्त करना चाहता है जैसा कि 
शाकुन्तल के इन श्लोकों “कार्यालेकतलोनहूंस मिथुना” तथा छुत न कर्णापितंबर्धनं सखे 
we “बृणालसूत्र' रचितं स्तन्तान्तरे द्वारा विदित होता है। उक्त श्लोकों द्वारा भेद है 
कि कवि को चित्रकला सम्बन्धी सूक्ष्म बातों का परिज्ञान है। चित्र को पाश्वभूमि, मनोगत 
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भावों की आविष्कृति, समुचित अलंकार एवं रंगों आदि की सूक्ष्म जानकारी का कवि को | 
ज्ञान था । चित्रगत सौन्दर्यं और उसकी स्थात-कालानुरुपिणी यथार्थता ने न केवल चित्रकार | 
राजा को ही अपितु विदूषक एवं सानुमती को भी चकित कर दिया है । विदूषक उस पर | 
मॅडराते भ्रमर को वास्तविक भ्रमर समझ लेता है। और सानुमती को ऐसा ज्ञान होने लगता 
) है कि मानो शकुन्तला सामने खड़ी हो । “जाने सख्यग्रतो में बर्तते । कुमारसम्भव में राजा | 
। f कहता है ““तूलिका से जँसे चित्र खिल उठता है” वास्तव में बाह्यरेखायें खींचने के बाद जब | 
$ उसमें रंग भरा जाता है तभी चित्र खिलता है, ऐसी उपमा एक चित्रकार के मन में उत्पन्न | 
Bi हो सकती थी। कालिदास की यक्ष पत्नी भी इसी चित्रकला प्रवीणता के सहारे अपने विरह | 
| के दिन काटती है । राजा अग्निमित्र भी मालविका का प्रथम दर्शन एक चित्र द्वारा हो 
! । ] करता है और उस पर आकृष्ट हो जाता है। वास्तव में इस नाटक का संविधान कवि की | 
| चित्रकला चातुरी से आरम्भ होता है इत्यादि वातों से यह स्पष्ट है कि वह ललित कलाओं | 
|; का प्रेमी ही नहीं उनका कुशल कलाकार भी था । | 
| यद्यपि कवि होने के कारण कालिदास ने कुछ ऐतिहासिक तथ्यों, पौराणिक | 
मान्यताओं एवं भौगोलिक प्राचीन स्थितियों में अपैनी कल्पना से प्रसंगानुसार हेर-फेर किया | 
है जैसा कि एक कवि के लिये स्वाभाविक ही है तथापि कत्रि को स्वदेश के इतिहास, प्राचीन | 
पौराणिक आख्यानों एवं भौगोलिक स्थितियों का सूक्ष्तर ज्ञान था इसमें सन्देह नहीं। 
मालविकाग्तिमित्रम्‌ की कथा उसके समय से लगभग ५०० वर्ष पूर्व की है तथापि उसके | 


वर्णनों से व है कि उसे तत्कालीन परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान था जैसा कि आज उपलब्ध | 
शिलालेखों से प्रमाणित हुआ है । | 


उसके भौगोलिक ज्ञान गाम्भीय के लिये मेघदूत और रघु दिग्विजय प्रमाण हैं । कवि | 
को स्वदेश की स्थिति का ही नहीं अपि तु बाहरी सीमा प्रान्तों की स्थिति का भी पता था ) 
किस स्थान पर कौन-कौन से प्राकृतिक हृश्य हैं वृक्ष तथा लता आदि की क्या स्थिति है | 
और किस स्थल पर कौन से फूल-फल होते हैं इन सब बातों के लिये कवि का ज्ञान अगाध | 
हैं अतः स्पष्ट है कि कवि ने स्वयं भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पर्यटन कर प्रकृति निरीक्षण के साथ- 
साथ वहाँ की स्थिति एवं नैतिक तथा सामाजिक अवस्भाओं का पता लगाया होगा । चन्द्र: 


में निरत थे । कोई भी स्वनियमित परिधि से वाहर नहीं जाता था। वर्णाश्रम व्यवस्था 


,हृष्टव्य है । 


है कि जैसा कवि का स्वभाव होता है, जैसा उसका आत्म-चरित्र होता है वैसा ही उसका काव्य 


है जैसा चित्रकार होगा उसका चित्र भी वैसा ही होगा । 
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“गुप्त के समय में नावों द्वारा विद्वेशों से व्यापार होता था । सभी वर्ण अपने-अपने धर्म कमं | 


छुचारु रूप से चलती थी इत्यादि बातों के लिये शाकुन्तल की सामाजिक व्यवस्था | 


इन क से कालिदास की नियमित शिक्षा और सफल विद्वत्ता जो कि | 
महाकवि कालिदास जैसे कवि के लिये अपेक्षित है, के विषय में तो कोई सन्देह रह नहीं जाता | 
हैं तथापि उनके चरित्र के विषय में जो बहुत-सी मनगढ़ेन्त बातें चल रही हैं उनकी यथार्थता | 
जानने के लिये फिर भी उनकी रचनाओं की खोज करनी पड़ेगी वयोंकि यह एक सामान्य नियम | 


बनता है । कवि के स्वभाव और उसके चरित्र की छाप उसकी रचनाओं पर अवइ्य पडती | 


| नहीं पशु-पक्षियों पर भी अहूट सहानुभूति है । ह सूर्य प्रभा से 
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और विनम्र है। उसमें साधारण से साधारण मनुष्य ही 
निष्प्रभ चन्द्रकला को देखकर 
भी, पशु-पक्षियों के करुणक्रन्दन को सुनकर भीः कवि द्रेवित हो उठा है तो भानव के लिये 

' के लिये तो उसके हृदय में कितना स्थान था इसका परिचय 


और विशेषकर विज्ञ मानव के वि द 
हमें शाकुन्तल का चतुर्थं अंक दे रहा है, धीवर जैसे निष्कृष्ट श्रेणी के जन भी उसके प्रं म-पात्र 


हैं । सभी उससे सहानुभूति पाते हैं । 

कवि के लिये सरस, सचेतन एवं विनोदी होना गुण है अवगुण नहीं, अब रही उतकी 
बिलासिता की बात ? इस सम्वन्ध में में ऊपर लिख चुका हूँ कि हमारे दुर्भाग्य से कालिदास 
विषयक अब सत्य घटनायें तो अतीत के गर्ते में गत हो चुकी हैं अतः अब उनके विषय' में 
ऊटपटाँग बातें गढ़ लेने का सुन्दर अवसर है। इसी से तो आज यह प्रवाद है कि कालिदास का 
कौटुम्बिक जीवन .निर्दोष न था वे वेश्या प्रमी थे और उन्हें वेश्या के हाथ ही मरना पड़ा 
या! वे निःसन्तान थे, पत्नी कां सुख उन्हें प्राप्त न हो सका इसीलिये तो कालिदास ने 
दुष्यन्त के मुख से स्वसन्तानाभाव जन्य सन्ताथ प्रकट कराया है । गृहस्थाश्रम के सुख का 
उनकी हृष्टि में कोई महत्व नहीं। उनके प्रायः सभी नायक परस्त्री के फेर में पड़े दिखाई 
देते हैं और कालिदास भी बहु-बिवाह का डंके की चोट पर समर्थन करते हैं चाहे वह ऋषि 
कन्या हो चाहे दास, कालिदास ने सबको उपभोग्या सिद्ध करने का प्रयत्न किया है इत्यादि 
अनेकों प्रवाद आज कालिदास के विषय में चल रहे हैं जो कि उन्हें गृहस्थाश्रम से दूर घोर 
विलासी प्रमाणित करते हैं । 

पर इतना निश्चय है कि इनं प्रवादकों ने कालिदास के ग्रन्थों का गम्भीरता पूर्वक 
अध्ययन नहीं किया है अन्यथा उनको ऐसी आन्ति न होती । कालिदास ने गृहस्थाश्रम की 
तुलना मुनि-आश्रम से की है, और उसे सर्वोपकारक्षम बतलाया है देखिये “अध्याक्रान्ता 
वसतिरमुना प्याश्रमे सर्वभोग्ये” उनकी दृष्टि में पति-पत्नी प्रेम-सत्य, सनातन एवं मानव- 
जीवन का एक विशेष अंग है योगीश्वर शिव भी इस ओर आकृष्ट हुये हैं । (देखिये कुमार- 
सम्भव शिव-विवाह) कवि ने पत्नी के प्रति विशेष आदर-भाव प्रकट किया है, पत्नी बिता 
श्रामिक कृत्य असम्भव है (कुमार० ६-१३) . पत्नी गरुहस्थ के लिये उसका दाहिना हाथ है । 
गाहस्थ्य जीवन की सफलता पत्नी पर ही है अतएव उन्होंने अपनी रचनाओं में कोई भी एक 
ऐसा स्त्री पात्र नहीं रखा. है जोकि आदश पत्नी की परिधि से बाहर हो, देखिये उनकी 
आदर्शं पत्नी का स्वरूप “गृहिणो सचिवः सखी मिथः प्रिय शिष्या ललिते कथाविधौ” पत्नी 
गृहस्वामिनी, उपयुक्त सलाह देने वाला मन्त्री, एवं एकान्त प्रिय सखी भी है ।-सुभाषितकारों 
की यह उक्ति “कार्येषु मंत्री करणेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रंभा धर्मार्तकूला क्षमया 
घरित्री” इत्यादि पूर्णतया घटती है। रघुबंश के अज विलाप में ऐसे अनेकों उदाहरण 
मिलेंगे । कालिदास के सभी स्त्री पात्र पतिब्रत धर्म के अनुयायी तथा'प्रेमी एवं ललितकला 
प्रोमी हैं । उनका आदर्श है “प्रियेषु सौभाग्यफला हिं चारूता, सत्रीणां प्रिया लोक फलो हि वेषः 
इसके अतिरिक्त मेघदूत की यक्षिणी द्वारा प्रस्तुत आदर्श रमणी चरित्र भी दृष्टव्य है । इन्दु- 
मती शकुन्तला सीता जैसी स्वाभिमानिनी पति परायण प्रेम मूति पतिब्रताओं के सुन्दर शब्द 
चित्र. प्रस्तुत करने वाला कवि कैसा होगा यह अनुमान किया जा सकता है । क्या रात दिन 
i विहार करने वाला घोर विलासी व्यक्ति भी ऐसे चित्र खींच सकता था, ये सुने सुनाये 
नहीं स्वानुभूति जन्य-कलाना के दैदीप्यमान चित्र हैं। कवि के हृदय के सच्चे उदगार हुँ 
जिनका उसने स्वयं अनुभव किया था। जिसने ग्रृहस्थ जीवन के सुख का स्वयं अनुभव हीन 
किया हो वह ऐसे शब्द चित्र नहीं बना सकता। 'इसे अनुभवी विज्ञजन ही जान सकते हैं । 

अब देखिये उनके सम्तान सम्बन्धी विचार | उनकी रचनाओं में जहाँ कभी कोई 
ऐसा प्रसंख आया है जहाँ सन्तति-प्रेम और बालक्रीड़ा का चित्र लाया जा सके कवि ने उसे 


कवि का हृदय सर्वत्र कोमल 
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हाथ से जाने नहीं दिया है यहां तक कि वह अपत्य प्रेम को पति-पत्नी प्रेम को विव 
मानता है, देखिये रघु० १-६६ "भक्त मप्येक सुतेन तत्तयोः परस्परयोपरिपयंचोयह पेचीयह/ 
चास्तब में दम्पत्ति का परस्पर प्रेम सन्तति के कारण घटता नहीं अपितु बढ़ता ही है। 
है कालिदास का अपत्य स्नेह? क्या सन्तति विहीन गृहस्थाश्रम से दूर वेश्यावशवर्ती क अपेक्षा' 
ऐसा सोच सकता है? उनकी हृष्टि में -तो शुद्ध बंश की सन्तान जीवन पर्यन्त कामे. की छि 
वाली. होती है जबकि तपं वे दान केवल परलोक में कामं आता है। जहाँ कहीं भी क| को उन 
को छोटे-छोटे बालकों को देखने का अवसर मिला है वह वहीं “गया सा प्रतीत होता चित्र म 
उनकी बालोचित त्रीड़ाथें देख कर मुग्ध हो उठता है देखिये रु० ३-२४ धाय की बगुह| का अलु 
पकड़े लड़खड़ाता. चलता बालक रघु तथा सिंहशावक के दाँत गिनता बालक सर्वदमन कवि) है कि : 
अन्तस्थल को कहाँ तक छू सके हैं? यह्‌ बताने की आवश्यकता नहीं और देखिये शाकुत्ता| का अनु 
की एक सुन्दर स्वभ्ावोक्तिमय कवि मानसोल्लासिनी अभिव्यक्ति “आलक्ष्यदन्तशुक्कुलानी का सा 
मित्रहालैः” इत्यादि दुष्यन्त पुरुष आदि यद्यपि प्रथमवार भें अपनी सन्तान को नहीं पहचान, अपने < 
फिर भी उनकी दृष्टि बच्चों पर पड़ते ही उनका सन्तान स्नेह उमड़ पड़ता है और सह| म 
कवि के हूदय्रोइगार फूट पड़ते हैं। “कां निवत चेतसि तस्य कुर्याद्यस्यायसद्भात्कृति' की र 
प्रझूदु: | | अता 
कवि को निःसन्तान सिद्ध करने के लिये लोगों ने अभिज्ञान शाकुन्तल के षष्ठं ए की कर 
सप्तम अंकों से कुछ प्रमाण उपस्थित किये हैं। उनका कथन है कि इन अंकों में कवि मे दुष्यन| सकता 
के मुख से अपनी ही अनपत्यता पर अत्यन्त मर्मस्पर्शी विलाप कराया है। षष्ठांक में ब अभिव 
समुद्र-व्यापारी धनमित्र की मृत्यु के कारण उसकी सम्पत्ति के राजगामी होने-का प्रश्‍न राइ| अभिव्य 
के सामने आता है तव उसका ध्यान झट से अपनी सन्तानहीनता की ओर जा है। क 
है और अनायास ही उसके मुख से निकल पड़ता है “कष्टं खल्बनपस्यता'” फिर वह लम के तिर 
और गर्म श्वास लेकर कहता है ““ममाप्यन्ते पुर बंशभीरकाल इवो प्तबीजा झूरेख्नं बत्ता" लिये 3 
घिङ मामुपस्थित श्रे योऽदमानिनम्‌” । राजा शोकाकुल होकर परलोक का ध्यान कर सोक्क| आदान 
है “अस्मास्पर'वत्‌ यथा भर तिसम्भृतानि को नः कुले निवपनानि नियच्छतोति’ चतुर्खि| रह ज 
इस दशा की देखकर और यह सोचकर कि सार्थवाह के वृत्तान्त से ही राजा की यह विष उत्तरो 
दशा हो रही है, अतः बह विदूषक को लाने के लिये दौड़ती है जिससे कि वह राजा को कुं! लिये ' 
सान्त्वना दे सके इस प्रकार शोकावेग में राजा मृछित भी हो जाता है। यहाँ का वर्णन ब कवि 
मामिक है जो निश्चित ही कवि द्वारा अनुभूत होगा । | र 


| 

सप्तमांक में जब राजा की हृष्टि अचानक सर्वदमन पर पड़ती है तो उसके हृदय 

तुरन्त उसके लिये पुत्रवत्‌ स्नेह उत्पन्न हो जाता है और वह इस सहसा उत्पन्न स्नेह का काएं 
स्वयं बतलाता है “तूनमन पत्यता मां वत्सलयतलि” वह मन ही मन सोचने लगता है कि | कण्व 
मनुष्य धन्य हैं जो कि तोतली बोली में बोलते हुये धूलि से भरे हुये बच्चों को अपनी गो कवि 
में बिठाने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं और फिर उसके स्पशे सुख का अनुभव कर कह ॐ परे : 
हुँ “'काँ निब ति चेतसि तस्य कुर्याद यस्यायसङ्कात्‌ कृतिनः प्रझुुः?? इत्यादि । ST 


इन्हीं उक्त दो प्रसंगों के आधार पर कवि को सन्तान हीन सिद्ध म का कुछ ली रे 
ने असफल प्रयत्न किया है। यद्यपि कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि “कला, | कहीं ` 
की कूण्ठित मनोवृत्तियों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है अतएव कालिदास ने अपनी समय 
भावनाओं को दुष्यन्त द्वारा प्रकट कराया है जैसा कि प्राय: कवि अपने पात्रों .द्वारा कोस 
अपूर्ण पर उत्कट एवं अतृप्त अभिलाषाओं को प्रकट कराते हैं पर वास्तव में कला | के मा 
यह लक्ष्य नहीं है। कवि ने केवल हष्ट श्रुत वस्तुओं एवं लोकानुभव की बातों का 
उल्लेख करता है अपितु वह कार्य जगत्‌ से परे भाव जगत्‌ में विचरण करता हुआ जिन 4 


की अनुभूति प्राप्त करता है उनका वह चित्रोपम वर्णन करता है। कवि जन साधारण 
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[क| अपेक्षा' अधिक भावुक होता है उसकी सच्ची सफलता भी इसी में है कि बह कार्य-जगत 
महे। की ज्ञिन परिस्थितियों का वर्णन करना चाहता हैं पहिले भाव जगद में वह्‌ अपने 
। क| को उन परिस्थितियों में डाले और उनकी सच्ची अनुभूति प्राप्त करे उसी समय उसके शब्द 
ता{| चित्र ममंस्पर्शी हो सकेंगे केवल हष्ट श्रुतया अधिक से अधिक कार्य जगद्‌ में उनकी स्थितियों 
गुं | का अनुभव मात्र कर कोई कवि सफल कलाकार नहीं हो सकता । यह है सर्वमान्य सिद्धान्त 
$बि।| है कि कालिदास उच्चकोटि के भाबुक कवि थे । यदि उन्होंने कार्ये-जॅगत्‌ ह सन्तान हीनता 
कुन्त, का अनुभव नहीं किया था तो क्या वे भाव जगत्‌ में ही सन्तान हीन लोगों को भावनाओं 
गनि, का साक्षात्कार नहीं कर सकते थे ? वया कालिदास ने सब कुछ वही लिखा है जिसका उन्होंने 
चानं. अपने आप इस लोक में ज्ञान प्राप्त किया था ? य॑दि ऐसा है तब तो कवि म की सीमा बहुत 
(द्म) हो संकुचित हो जायेगी । कबि लोक से परे भाव जगत्‌ का प्राणी है । द्रास ने: सन्तान- 
कुति| हीन लोगों को देखा होगा उनकी भावनाओं व परिस्थितियों का: अनुभव किया होगा और 
| फिर अपने को उन परिस्थितियों में डाल कर उनके साथ सच्ची अनुभूति प्राप्त की होगी 
. | अतएव वे दुष्यन्त के मुख से इस प्रकार के अन्तस्तलस्पर्शी वाक्य कहला सके हैं। उक्त प्रकार 
३ ॥ की कला का केवल एकाङ्की दृष्टिकोण लेकर कालिदास को निःसन्तान सिद्ध नहीं किया जा 
दृष्य, सकता । इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह्‌ भी है कि समस्त शाकुन्तल में आदर्श प्रेस की 
में ज. अभिव्यक्ति है, न केवल शाकुन्तल में उनकी अन्य रचनाओं में भी ऐसे ही आदर्श प्रेम की 
राइ अभिव्यंजना मिलेगी, इस प्रं म की सार्थकता विवाह हैं और विवाह की सार्थकता सन्तान 
जात| है। कालिदास का प्रेम ऐन्द्रिय प्रे म नहीं उन्हें शकुन्तला .दुष्यन्त के आदश प्रेम की सार्थकता 
लम के लिये दोनों में गान्धर्वं विवाह कराना जितना आवश्यक था उससे कहीं' अधिक hes के 
त्ता"' लिये अभिलाषा दिखलाना भी आवश्यक था । यदि कवि दोनों का प्रेम वर्णन कर उस 
सोचा, आदान-प्रदान के चवकर में पड़ा रहता तो उसका यह्‌ प्रेम चित्रण निम्नकोटि का होकर 
तुरि, रह जाता पर कालिदास जैसा महान कवि यह कँसे भूल सकता था । उसने आदश प्रेम का 
विष उत्तरोत्तर विकास और उसकी सार्थकता दिखलाने के लिये ही दुष्यन्त के मुख से सन्तान के * 
ने क| लिये इतनी व्याकुलता प्रकट कराई है न कि अपनी सन्तानहीनता की अभिव्यक्ति के लिये । 
न बई, कवि के एक नहीं ऐसे अनेकों मर्मस्पर्शी वर्णन उसकी रचनाओं में मिलेंगे पर वे सब उसके 
| जीवन को प्रतिबिम्वित करने के ही लिये नहीं हैं और न कभी किसी भावुक कवि के विषय में 
| ऐसी कल्पना की जा सकती है। 


कारं इसके अतिरिक्त शाकुन्तल के चतुर्थ अंक में शकून्तला के विदा होते समय महषि 
कि/ कण्व ने जो अन्तस्तलस्पर्शी वचन कहे हैं उनको पढ़कर क्या कोई यह कह सकता है कि 
ती गो! कवि को पितृ-हृदय की पहचान नहीं थी ? वनवासी, तपः स्वाध्याय निरत, माया मोह से 
ह ॐ परे मह॒षि कण्व के मुंह से जब कवि उसकी पालिता पुत्री से ऐसे कारुणिक वचन कहला 
| सकता है तो दुष्यन्त के मुख से सन्तान की अभिलाषा प्रकट कराना क्या अनोखी वात थी 
तो pins कि कालिदास को निःसन्तान प्रमाणितं करती ? मेरी दृष्टि से तो जितना कारुणिक एवं 
रला EE चित्र “थास्यत्यद्य शकुस्तलेति हृदयम’ इस श्लोक में है उतना शाकुन्तल में अन्यत्र 
% कहीं नहीं । तो क्या इससे यह्‌ प्रमाणित नहीं होता कि कवि ने भी अपनी पुत्री विदा करते 
समय ऐसा ही अनुभव किग्रा होगा । अतः वह निःसन्तान नहीं था । पर इन प्रसंगों से. कवि 
को सन्तानवान्‌ अथवा सन्तान रहित सिद्ध नहीं, किया जा सकता । ये सब उसके भाव जगत्‌ 
के मामिक चित्र हैं । 


. कवि सन्तान के महत्व को उसकी -इहामुन्न उपयोगिता को भली-भाँतिः जानता था, | 
म द की उसे परख थी जैसा कि मैंने उसकी अन्य रचनाओं के विषय में ऊपर 
खा है। MMe... ` 
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राजकणि | तत्र प्रर 


कालिदास के स्थिति काल पर विचार करते समय यह लिख चुके हैं कि उनके जी. कवि र 
का उत्तराधं चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में उज्जयिनी में व्यतीत हुआ था अतः उने स 
लिये राज दरबारों के आचार-विचार, चाल-ढाल, वेष-भूषा, रहन-सहन की पूरी जानका! 
होना स्वाभाविक बात थी और उनकी रचनाओं में उसका ` आभास मिलना आवश्यक था. सै 
दरबारी शिष्टता एवं व्यवहार के अनेकों उदाहरण शाकुन्तल में तथा उनकी अन्य रचनाओं 
में मिलेंगे । शाकुन्तल के प्रथमाङ्क में अनुसूया कहती है “आर्यस्य मधुरालापजनिती बिभ्रन्न सिंडिः 
माँ मन्त्रयते--कृतम आर्येण राजष वंशोऽलं-क्रियते, कतमो बा बिरहषयु त्सुकभनः कृतो के! लिये 7 


कि निमित्त वा सुकुमारतरोऽपि तपोवनगमन-परिश्रमस्यात्मा पदमुपनीतः ।”” | ड 
. | काअ 

राजा--वयमपि तावद्‌ भवत्योः सखौग लं पुच्छाः । | सकेगा 
सख्यौ--आयंः अनुग्रह एवेयमभ्यर्थनः । | तत्वज्ञा 


इच्छा न रखते हुये भी राज सेवक राजा के, मन के अनुसार ही काम करते हैं । सेतो" 

पति कहता है “स्थिरप्रतिबन्धो भव” । . अहं तावत्‌ स्वामिनश्वित्तवृत्ति मनुवर्तिष्ये | झै अद्याव 
प्रकार पंचमाङ्ग में '“राजाः-अवहितोऽस्मि-ऋषयः-हस्तानुद्यम्य, विजयस्व राजन्‌ । राजाः+' दर्वन 

„ सर्वानभिवादये । ऋपयः :--इष्टन युज्यरब इत्यादि अनेक ऐसे स्थल हैं जो कालिदास की, लित : 
तत्कालीन राजदरबारी परम्परा की जानकारी सूचित करते हैँ । ¦! विषयः 


पर दरबारी कवि होते हुये भी वे अन्य चापलूस दरवारी कवियों की भाँति स्वाभि, वंश के 
मान शून्य नहीं थे | उनकी शकुन्तला वनवासिनी ऋषि कन्या होते हुए भी जब यह देखती ह| भादश 
कि राजा मुझ पर स्वच्छन्दचारिणी होने का आरोप लगा रहा है तब उसका स्त्रयो शयुजे 
स्वाभिमान जाग उठता है और सहसा उस चक्रवर्ती: सम्राट्‌ के सामने वह कह डालती हैः-' ने यहु 
शकुन्तला; --“(सरोषस्‌) अनार्यं ! आत्मनो हृदयानुमानेन पश्यसि । क इदानी मन्यो धां. खी 
कञ्चुकप्रवेशिन रतणच5प्ल कूपोपमस्य तबानुक्षति प्रतिपर्यते” “ाहमस्य पुरुवंशप्रत्ययेन मृष ५ 
मधो हृ'दयस्थित विषस्य हस्ताध्यास मुपगता, कथमनेन कितवेन विप्रलब्धास्मि” ।. इसके 
अतिरिक्त शाङ्ग रव की उक्तियाँ इस बात का प्रमाण हैं कि कवि ने दरबार में रहते हुये भी! शाक्त, 
अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा था । अन्यथा वह्‌ सीता शकुन्तला जैसी स्वाभिमानिनी देवियों ब्रह्मा, 


के शब्द चित्र इतनी सफलता से अंकित न कर सकता । | इनमें 
यद्यपि आज हक की दिनचर्या एवं रहन-सहन की जानकारी के लिये हे द 
पास कोई साधन नहीं हैं तथापि कालिदास जैसे सफल भावुक कलाकार की दिनचर्या ब ना 
होनी चाहिये इसके लिये राजशेखर की. काव्य मीमांसा का दशम अध्याय हष्टव्य है, कालिदा शिव 
की दिनचर्या का इससे बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। { प्रप 


इस उपथु क्त विवेचन से कालिदास के जीवन चरित्र के विषय में जो कुछ भी जर्त पुनर्भ 
कारी प्राप्त हो सकती है वह कम से कम इस बात का प्रमाण तो अवश्य है कि का ह प्रार्थन 
के कौटुम्बिक जीवन के सम्बन्ध में तथा उनकी विलासिता के सम्बन्ध में प्रचलित दन्तका, 
आ | निराधार हैं फिर भी यदि दन्तकथाओं के आधार पर कालिदास जैसे नव रत्न वी. बतला 
बिपरीत रूप दिया जाता है और उसे घोर विलासी यहाँ तक कि वेव्यानुरागी कहा जाता है में को 


तो इसे दैव दुश्चेष्टित के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। रु जे 
टि i म्हो 
जीदन- सर्गरि 
गत प्रकरण में यह बताया जा चुका है कि कालिदास ने धर्म, दर्शन, समाज, ती भिन्नः 

शिक्षा आदि सभी विषयों का नियमित छप से अध्ययन एवं मनन कर उनका अपनी रत्रती गीता 


में उपयोग किया है अतएव उनके ग्रन्थों में गम्भीर से गम्भीर अध्यात्म विषयक विचार | 
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3 ¦ वास्तव में परम्परागत इन सर्वथा दुर्बोध शास्त्रीय विषयों को 
कवि ने। अपने मधुर एं काव्यों द्वारा अति रोचक बना दिया है जिससे कि वह्‌ सबके 
लिये सरस वन गयः है । दं्पि उन्होंने अध्यात्म विषय पर कोई ग्रन्थ नहीं लिखा है तथापि 
उनकी विभिन्न रचनाओं के पढ़ने से कोई भी उनके धार्मिक एवं तत्वज्ञान सम्बन्धी विचारों 
को समझ सकता है: ; 


तत्र प्रसंगामुसार पाये झहे 


कालिदास के "मय में धर्म की ये व्याख्यायें-धारणाद्धसं:, यतोऽभ्युदयनिः भ्रेयस- 
सिद्धिः स धर्म:--प्रचलित थीं, कालिदास भली भाँति जानते थे कि समाज के अम्युदय के 
लिये तथा उसकी रक्षा तया कल्याण के लिये धमं क़ी आवश्यकता है। व्यावहारिक जीवन 
को संयमित रखने के लिये धामिक हष्टिकोण होना ही चाहिये पर साथ ही धर्म में तत्वज्ञान 


¦ का आघार भी आवश्यक है अन्यथा धर्म केवल अन्ध श्रद्धा का विषय बनकर हानिप्रद भी हो 
| सकेगा इसी कारण, न केवल हिन्दू धर्म के साथ, बौद्ध तथा जैन आदि धर्मो के साथ भी 


तत्वज्ञान का सम्बन्ध पाया जाता है | र 


यह बतलाया जा चुका है कि कालिदास का समय हिन्दू धर्म का सन्धिकाल था। 
अद्यावधि जैन तथा विशेषकर बोद्ध धर्म के प्रबल आघातों से ज्जंरित हिन्दू धर्म अब अपने 
दर्शन एवं सूत्र ग्रन्थों तथा स्मृतिशास्त्रों के द्वारा एक ओर. वैदिक यज्ञानुष्ठानों को एवं शिथि- 
लित वर्णाश्रम व्यवस्था को पुनरुज्जीवित कर रहा था तथा दूसरी ओर बोद्धों के तत्वज्ञान 


¦ विषयक विचारों. का खण्डन कर इस ओर जनता की अभिरुचि उत्पन्न कर रहा था । गुप्त- 
;' वंश के उदय के साथ-साथ हिन्दू धर्म को राजाश्रय प्राप्त हुआ, प्राचीन हिन्दू संस्कृति के उदात्त 


आदर्शो एवं आध्यात्मिक तत्वों को जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए 'कान्तासम्मिततयोपदे- 


| शयुजे' के अनुसार काव्य तथा नाटकों की रचना हुई | यद्यपि अश्वघोष की भाँति कालिदास 
। ने यह कहीं नहीं लिखा कि मैं हिन्दू धमं के प्रसारार्थ काव्य नाटक लिख रहा हुँ फिर भी 
| उनकी रचनाओं में वणित उदात्त भावनाओं एवं आदर्शो से परिपूर्ण पात्रों के चरित्र इस बात 


के योतक हैं कि उनका उद्देश्य हिन्दू आदशों का प्रसार था । 
आजकल की भाँति सम्भवतः कालिदास के समय हिन्दू धर्म के विविध अंगों--शैव, 


| शाक्त, वैष्णव आदि--में पारस्परिक विरोध न था। इन्द्र कुवेरादि देवताओं का स्थान अब 
| ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने ले लिया था । इन्हीं की उपासना पद्धति का प्रसार हो रहा था । 


इनमें से किसी भी एक मागं का अनुयायी दूसरे का विरोधी न थ'। इसका कारण था 
दार्शनिक तत्व, जो कि इन उपासनाओं के साथ लगा हुआ था। एक ही कुटुम्ब में विविध 
देवताओं की उपासना चल रही थी कोई किसी का विरोधी न था। कालिदास के माता- 
पिता शाक्त प्रतीत, होते हैं पर कालिदास शैव थे। उनके नाटकों के तान्दी इलोकों में सर्वत्र 
शिव की स्तुति है । शिवोपासक होने के कारण ही शाकुन्तल के नान्दी इलोक में “प्रत्यक्षाक्ष: 
भ्रपच्नस्तनुसिरवतु वर्तापिरणष्टाभिरीश: तथा भरत वाक्य में “भमापि स क्षपयतु नोललोहितः 
पुनभंबं परिगतशक्तिरात्मभूः” शिव की स्तुति की गई है और उनसे पुनर्भव से मुक्ति की 
आर्थना की गई है। कुमारसम्भव तथा रघुचंश में ऋषिजत एवं राजा दिलीप के द्वारा 
शिव की सर्गेस्थितिप्रत्यवहारहेतु के रूप में स्तुति कराई गई है और उनको सर्वान्तर्यामी 
बतलाया गया है। पर कालिदास किस शिव सम्प्रदाय के अनुगामी थे ऐसा उनकी रचनाओं 
में कोई संतत नहीं मिलता, वास्तव में उपनिषदों एवं गीता के मनन से उनकां धामिक 
ध्टकोण बड़ा ही उदार था। बे सम्प्रदायों की सं त सीमा से परे थे, शैव होते हुए भी 
उन्होने कुमारसम्भव २-६ तथा रघुबंश १०-१६ में क्रमशः ब्रह्मा एवं विष्णु को जगत्‌ के 
सर्गस्थितिलय का कारण माना है । उनकी हृष्टि में एक ही परम तत्व के कार्यनिमित्त से 
भिन्न-भिन्न अवभासमान ये तीनों रूप हैं । इनमें बड़ा-छोटा; मान्य-अमान्य का भेद नहीं है। 
गीता का भी यही-उपदेश है । इन देवज़ाओं के वर्णन में कवि ने उपनिषदों के तत्व ज्ञान को 
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इन देवताओं निषदं | कावः 
सामने रखा है, कई एक स्थान ऐसे हैं जहाँ इन देवताओं की स्तुतियाँ उप की पंदावत प्रत्येक 
का अनुसरण करती प्रतीत होती हैं देखिये रघु० १०-२५, १०-१६, कुमार २-११, १-१३ वणं बे 
२-१०, २-१५, ३-१५ इत्यादि । फिर भी यह जान कर कि तियुण ब्रह्म कौ जानता कि था। 
है उन्होंने इनकी सगुण मूर्तियों का मनोहर वर्णन किया है “अनवाप्त मवाप्तब्यं न ते| रत थ 
बिद्यते, लोकानुग्रह एवंको हेतुस्ते जन्मकर्मशेः' । इसमें उन्होंने पूर्ण आप्तकाम भी ईश्वरन्षे निदशं 
लोक संग्रहार्थं जन्म लेने वाला एवं कर्म करने वाला बतलाया ल र जैसा कि गीतां मे क पशुव 
गया है। कुमार सम्भव में शिव विव्राह के समय विधियों का वंर्णेन कर कबि। के आ 
अग्निहोम, प्रदक्षिणा, लाजाहोम ध्रवदर्शन आदि स्मृति विहित कर्मो के अनुष्ठान का मछ्त। स्वप्न 
बतलाया है । मोक्ष साधन के लिये योग सिद्धान्त कालिदास को मान्य था जैसा कि उन्‍्हों। शाला 
रघुवंश की “तमसः परमापदण्ययं पुरुष योगसनाधिता रघुः" इस पंक्ति द्वारा अभिव्यक्त कि, देश : 
है, गीता में भी इस योगविधि, का वर्णन है। | और 
यद्यपि रघुवंश में अनेक राजाओं की मरणानन्तर गति का वर्णन कर कवि ने सा ० 


की प्राप्ति एवं तत्रत्य सुखों की उपलब्धि का वर्णन किया है पर कालिदास इसे असु देता 
ध्येय नहीं मानते थे, उपनिषद्‌ और गीता के अनुसार उनकी मान्यता थी कि पुष्यक्षीण हों, 5 
पर सबको इस लोक में आना पड़ता है। मेघदूत में उन्होंने उत्प्रेक्षा की है कि स्वर्गीय जो बह 
ने पुण्यक्षीण होने पर मानों पृथ्वी पर आकर उज्जयिनी नगरी के रूप में स्वर्ग का एक भा निर! 


बसाया है । इसी प्रकार शाकुन्तल में “स्वग सुख” के क्षयी होने से मारीच-आश्रम के छी नमय 
उच्चतर पद प्राप्ति के लिये तप करते हैं, उनका विशवास था कि स्वर्ग प्राप्ति होने पर | Mo 
मनुष्य जन्म-जरा-मरण से नहीं छूट सकता अतएव उन्होंने शाकुन्तल के भरत वाक्य द्रा 
अपने उपास्यदेव शिव से मोक्ष प्राप्ति माँगी है स्वगं नहीं, यज्ञानुष्ठानादि स्वग साधक भे रात 
ही' हों पर वे मुक्ति साधक नहीं है, मुक्ति साधना. का एक मात्र उपाय कवि की दृष्टि! थाइ! 
योगविषि है, रघु के उत्तरकाल का वर्णन यही संकेत करता है 'स ब्रह्मभूय गति सा जगा ही ब 
परब्रह्मरूप होता ही उनकी हष्टि में परम घ्येय था । कालिदास का कर्मवाद और पुनर्जन्म | अपन 
विश्वास था, कृतकर्मो का फल सबको भोगना ही पड़ता है, केवल ज्ञानाग्नि ही कमो ॥| सर्मा 
नाश कर सकती है जैसा कि उन्होंने “इतरो दहने स्वकर्मणां बब॒ते ज्ञानमयेन वह्लिना' | क्षेद- 
पंक्ति द्वारा दिखलाया है । इसी प्रकार उन्होंने शाकुन्तल के “रम्याणि वीक्ष्य मधुरश्च निश लोग 
शब्दान्‌’? इत्यादि इलोक द्वारा यह दिखलाया है कि पूर्व जन्म की बातों को याद कर मतु अपने 
को दुःख होता है। | 

इस प्रकार इस विवेचन से यह सिद्ध है कि धामिक एवं तत्वज्ञान सम्बन्धी स 
वही विचार थे जो कि उपनिषद्‌, स्मृति, गीता आदि में पाये जाते हैं, यद्यपि वेः Me 
तथापि उनमें किसी अन्यदेव के लिये विरोध न था प्रत्युत विष्णु, ब्रह्मा भी उनके लिये उ कः 


ही पुज्य थे जितने की शिवजी । कि 

सामाजिक स्थिति | प्रस 

कालिदास से पूर्व वौद्ध धर्म के प्रसार के कारण हिन्दू जाति प्रथा पर लोगों ६ 

विशवास नहीं रह गया था । बौद्ध संसार को असत्य बताकर सभी आबाल वृद्ध को स न 

मार्ग श्रेयस्कर बतलाते थे, पर यह उपदेश मानव-नैसगिक प्रवृत्ति के विरुद्ध अतएव 7 4३ 
इस समय हिन्दू ध को राज्याश्रय प्राप्त हुआ त्योंही समाज स्मृतिकारों द्वारा तर्ष अपः 
वर्णाश्रम व्यवस्था की ओर प्रेरित हुआ और संस्कृत के कवियों द्वारा भी इसी ओर से) सौंप 
का ध्यान आकृष्ट किया गया । महाकवि कालिदास ने भी अपनी रचनाओं में वर्ण लेक 

' मर्यादा का सर्वत्र महत्व प्रकट किया है । : a : 


अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में प्रसंगतः सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धामिक एव 
बारिक चित्रण दी. शिड़ीकमज्ञता, के: जाप किय "गाद तत्कालीन समाज '' | 
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का बहुत कुछ परिचय मिल जाता है। शाकुन्तल के अध्ययन से स्पष्ट है कि उस समय 
प्रत्येक वर्ण अपने वर्णगत नियमों एवं कतंव्यों का दृढ़ता के साय पालन करता था । जिस 
चर्ण के लिये जो व्यवस्था और जीविका साधन निर्धारित थे उन पर वह नियमानुसार चलता 
था । ब्राह्मण, ऋषि, मुनि आदि काः वर्ग अध्ययन अध्यापन यज्ञानुष्ठानादि धार्मिक रृत्यों में. 
रत था । कण्व, मारीच आदि के आश्रमों के वर्णन और वहाँ की यज्ञादि विधियाँ इसके 
निदर्शन हैं । कुछ ब्राह्मण पौरोहित्य कर्म भी करते थे, बेद पाठी श्रोत्रिय ब्राह्मण यज्ञकमें में 
पशुबलि भी देते ये “पशुसारणकर्सदारुणोऽनुकन्पासुवुरव श्रोद्रियः'' , (शा० पष्ठाङ्ग) ऋषियों 
के आश्रमों में नित्य यज्ञानुष्ठान अध्ययनाघ्यापनादि कर्म होते थे। राजन्य वम्‌ देश रक्षा तथा 
स्वप्नजापालन के अतिरिक्त आश्रमों की रक्षा पर भी ध्यान रखता था, इनके यहाँ. भी यज्ञ- 
शालायें थीं जहाँ पर अग्निहोत्रादि कर्म एवं अतिथि सत्कार का समुचित प्रबन्ध था । यद्यपि 
देश में उस समय राजतन्त्र प्रणाली शासन में प्रचलित थी तथापि, राजा निरंकुश न थे। ऋषियों 
और विद्वात्‌ ब्राह्मणों का उन पर बहुत बड़ा अंकुश था किसी भी धामिक कृत्य में इनकी व्यवस्था 
मान्य थी । „राजा जहाँ अपनी प्रजा का. पालन करता था वहाँ वह कुपथगामियों को दण्ड भीः 
देता था “प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय” । अतएव कोई वर्ण कभी उच्छुङखल नहीं हो 
सकता था जैसा कि दुष्यन्त के राज्य में “न करिचद्वर्णानामपथभपक्ृष्टोपि भजते” कोई भी वर्ण 
कुपथगामी न था । राजा को अपनी प्रजा एवं आश्रमों की मर्यादा का सदा ध्यान रहता था 
वह उनका पुत्रवत्‌ पालनकर्ता और रक्षक था । “प्रजा: प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा स्यसुख्ः 
निरभिलाषः भिद्यसे लोकहेतोः”, आदि इसके उदाहरण हैं। दुष्यन्त आश्रम में. प्रवेश करते 
समय सारथि से कहता है “विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम” । राजा का सबसे 
बड़ा कर्तव्य धामिक क्रियाओं की रक्षा और प्रजापालन था इसीलिये कवि ने भरत वाक्य 
द्वारा इसी तथ्य की ओर संकेत किया है “प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पाथिबः'”। राजा छष्ठांशवर्सि 
होता. था, उपज के षण्ठांश के अतिरिक्त प्रजा से किसी ' प्रकारं का कर नहीं लिया जाता 
था। वैश्य वर्ग व्यापार द्वारा धन-धाच्यादि की वृद्धि करता था। उस समय प्रायः चावों हारा 
ही ब्यापार होता था, दूर समुद्रों के पार. जाकर विदेशों से व्यापार होता था। शुद्र वर्ग भी 
अपनी सेवाओं द्वारा राज्य की उन्नति में सहयोग .देता'था। सभी जन सुख सम्पन्न एवं 
समृद्धिशाली थे एवं अपने वणंगत नियमों का पालन करना परम ' कतव्य मानते थे। वर्णणत 
भेद-भाव जनित विरोध न था। ` वर्णक्रमागत' कुलकर्म ` निन्दित होते हुये भी त्याज्य न था, 
लोग अपने-अपने वर्णयत क्म करने में ही अपना गौरव समझते थे अतः शाकुन्तल का धीवर 
अपने कुल-कर्म को हेय नहीं मानता उसी को अपना श्रेष्ठ कर्म बतलाता है। ' 


| 


3. अल 


FF - | ( २४ “88: | 
४... -ौवृने विषयेषिणाम्‌, वार्धके मुनिवृत्तीनों, योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌” (रघुवंश) महष कण | 
` शकुन्तला के यह पूछने पर 'कंदां नु भूयस्तपोवनं र ्षषये' कहते हैं :--- जे 
| | 5 , ` ` त्वा चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी, वौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य, ` भर्त्रा तराप, 


hf कुटुम्ब "भरेण साधं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्‌” और भी “नियतैकपतिब्नताति | 
ह परपर वहो भबति तेषाम | 
i .. इन आश्रमों में वेद वेदाज्ञादि विद्या के साथ-साथ प्रायः जीवनोपयोगी साहित्य कला 
ny परिचर्या, शिल्प आदि की भी शिक्षा दी जांती थी, वागवानी, औषधोपचार, अतिथि सत्कार, | 


चित्रकला, काव्यकला आदि विविध विषयों की शिक्षा का प्रबन्ध था । बालकों के साथ ही 
बालिकाओं के अध्ययन की भी व्यवस्था थी ।.इन दोनों प्रकार के विद्यार्थियों में से कुछ तो. 
नैष्ठिकं ब्रह्मचारी होते थे और आजीवन आश्रमों में निवास कर अध्ययनाध्यापनादि कार्यों | 
में जीवन व्यतीत करते थे जैसे: कि महषि कण्ठ थे और कुछ उपकुर्वाण ब्रह्मचारी होते थे जो | 
-अध्यंयनोत्तर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे । आश्रम में बालिकायें भी चित्रकला, ध्रबन्धेति- 
४ हास, एवं. काव्यकला में निपुण होती थीं, अंतिथिसत्कार, पशुपालन, उद्यान परिरक्षणादि 
ig, पती योगी कार्यों में वे कुशल होती थीं ।.शकुच्तला ने अपने प्रेम पत्र में जिस मार्मिक | 
ढगे से अपनो प्रणय परिचये दिया हैः वह उसकी साहित्यिक मर्मज्ञता का परिचायक है । इसी 
रकार शकुन्तला के तथा उसकी सखिंयों के कार्यों से - स्पष्ट है कि वे प्राथमिक, चिकित्सा | 
संगीतादि सभी स्त्रीजनोचित विषयों में पूर्णतया निपुण थीं, यह सब आश्रम की .जीवनोप॑योगी | 
शिक्षाका ही फल था। MRPs Fe | 


„आश्रमो का वातावरण बड़ा ही पवित्र एवं शान्तिप्रद रहता था, आश्रमवासी वल्कत 
` धारण करते, नीवारधान्य खाते,, और इज्धू दी तैल. का. उपयोग करते थे। मारीच के ऐसे 
. शान्तिप्रद आश्रम'में पहुँच कर राजा : “स्वयं कहता है “स्वर्गादधिकतरं. निर्वृ तिस्थातम्‌” | 
„ . आश्रमों.में जीव हिंसा वर्जित थी। “आश्रसमृगो$यं न हन्तव्यो न हन्तव्यः” । शाकुन्तल का | 
` . ` समय प्रायः सभी ललित कलाओं की उन्नति का समय था, दुष्यन्त भी चित्रकला प्रवीण एवं | 
संगीत मर्मज्ञ था । उसकी चित्रकला की निपुणता के लिये स्वयं सानुमती कहती है “अहो एषा | 
` राजष निपुणता, जाने सस्यभ्रतो मे वतते” हंसपदिका के गीत पर 'मुग्ध - होकर राजा | 
_ स्वर्य कहता है “अहो रागपरियाहिनी' गीतिः?” । ऐसा प्रतीत होता है कि उस समग्र आश्रमों | 
- के अतिरिक्त नगरों में भी इन ललित कलाओं की. शिक्षा का प्रबन्ध था, वहाँ रंगशालायें होती | 
. थीं जहाँ इन विषयों के उपशिक्षेण का प्रबन्ध था । : i 
„` कालिदास ने यत्र तंत्र प्रसंगानुसार कौटुम्बिक जीवन के: सुख के लिये अपेक्षित मर्यादा | 
. की ओर भी संकेत किया है; उनका निर्देश है कि//संभी को मुरु, माता, पिता, बन्धु, पत्नी 
„ दास, दासी, सन्तान ' एवं समाज से: प्रेम तथा सहानुभूति रखना आवश्यक है। कसि ते| 
रघुवंश तथा में प्रसंगानुसार 'इन्‌ सभी बातों क्री ओर: संकेत किया है |. “रघुवंश, | 
में कैकेयी के प्रति राम द्वाराः दिखलाया गयाःआदर इसका उदाहरण है। आदश कौ दुम्बिक | 
जीवन कै लिये गुरुजनों तथा अतिथियों का आदर'करना आवश्यक है । उनकी रचताओं में 
जो संवंत्र सामाजिक एवं कौटुम्बिक शान्ति दिखाई पड़ती है इसका कारण है कि “सभी वर्ण | 


, hk तथा सभी समाज अपने-अपने" धर्म का यथोचित रीति सेः पालत, 


थें। पारिवॉर्रिक एवं सामाजिक सुखं के'लियें उनकी मान्यता है “प्रतिबष्नालि हि भेषः 


, ५; पुण्धप्ा्यतिक्रमः ' आशा गुरुषां द्ावि्ारणीया”, “कुन्तले ! उसितं न्‌ -पयुं पासन अति 
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० ५८५ह्ालिदास की रचनाओं से ऐसा प्रतीत. होता है कि वें प्रौढ़ बिवाह के पक्षपाती ये! 
"उनकींऔयः सभी मुख्य नायिकायें अपनी प्रौढ़ावस्था में ही विवाह करती हैं जब कि वे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri FE 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३५ ) 


विविध कला प्रवीण एवं स्वेच्छानुसार पतिवरण के लिये समर्थ हो जाती हैं--मालविका, 
शकुन्तला, इन्दुमती सभी अपनी प्रौढ़ावस्था में स्वेच्छानुसार पतिवरण करती हैं. पर उनकी 
यह स्वेच्छा आधुनिक ' “प्रीतिविवाह” की द्योतक नहीं और न कालिदास प्रीति विवाहं के 
समर्थक ही जान पड़ते हैं, यदि ऐसा होता तो वे शकुन्तला के गान्धव विवाह का दुष्परिणाम 
न दिखलाते । शकुन्तला ने महधि कण्व की अनुपस्थिति में स्वेच्छानुसार पतिवरण किया था 
इसीलिये कबि ने दुष्यन्त द्वारा उसका परित्याग दिखलाया है और शाङ्ग रव द्वारा उसे 
करारी फटकार भी दिलवाई है “कि पुरो भागे ! स्वातन्त्र्य भवलम्बसे” अतः परीक्ष्य कत्त व्यं 
विशेषात्‌ संगतं रहः, अज्ञात हृदयेष्वेवं वैरी भवति सौहृदस्‌” । गौतमी का भी इसी ओर 
संकेत है ““नापेक्षितो गुरुजनोऽनया न खलु पृष्टश्च बन्घुजनः परस्परस्मिन्नेव चरिते भणामि 
किसेकेकस्‌'' । 
बन्धुजनों व गुरुजनों की सम्मति के बिना केवल पारस्परिक श्रममात्र से विवाह 
करना वास्तव में कालिदास की दृष्टि में एक अपराध था इसीलिये शाङ्ग रव राजा से कहता 
है “मुष्टं प्रतिग्राहयता स्वमर्थ पात्रीकृतो दस्युश्विसि येन”? । इसके अतिरिक्त कालिदास ने 
सर्वत्र ही स्वयंवर या गन्धर्व विवाहों का हीं वर्णन नहीं किया है उन्हें वास्तव में स्मृति 
प्रतिपादित ब्राह्म विवाह ही मान्य था रघुवंश में अज के अतिरिक्त अन्य राजाओं के विवाह 
ब्राह्म-विधि से ही हुये हैं और उनका परिणाम सुखकर हुआ है क्योंकि इन राजाओं ने, अपने 
शौर्य एवं दयादाक्षिण्यादि गुणों के कारण ही सत्पत्नियाँ प्राप्त की थीं न कि बाहरी सौन्दये 
पर मुग्ध होकर । यद्यपि कालिदास ने प्रीति-विवान्र की ओर अपनी उदासीनता नहीं दिख- 
लाई है तथापि उनकी यह निश्चित धारणा प्रतीत होती है कि कौटुम्बिक सुख का साधन 
ब्राह्म-विवाह ही है। उनकी हृष्टि में केवल बाह्य-सौन्द्यं पर टिका हुआ प्रेम चिरस्थायी 
नहीं होता इसीलिये प्रेमी जनों को विवाह के पूर्वे माता-पिता एवं अन्य गुरुजनों की सम्मति 
लेना अत्यावश्यक है “श्रीः सामिलाबापि गुरोरनुज्ञां धीरेव कन्या पितुराचकांक्ष” । (रघुवंश) 
कुमारसम्भव में पार्वती शिव को प्रसन्न करने के बाद भी तुरन्त उनसे विवाह नहीं करतीं, 
पिता की सम्मति लेना आवश्यक बतलाती हैं। 'शाकुन्तल' के भी ये वाक्य “'धमंचरणेऽपि 
परवशोऽयं जनः” परवती खलु तत्र भवती “न च स॑निहितो गुरुजनः” इसी मान्यता की ओर 
संकेत करते हैं । 
ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास के समय में धनिक वर्ग में तथा राजाओं बी > 
विवाह की प्रथा थी । समुद्र व्यापारी घनमित्र के कई पत्तियाँ थीं “बहुधनत्वादू रे 
कत्वेन तत्रभवता भवितव्यम्‌” । नृपति वर्ग में तो बहु-विवाह प्रथा सर्वत्र ही दिखलाई देती 
है जैसा कि राजा दुष्यन्त स्वयं स्वीकार करता है “परिप्रहबहुत्वेऽपि हव प्रतिष्ठे कुलस्य नः” । 
भनुसूया कहती है “वयस्य ! बहुवल्लभा राजानः भयन्ते ' । 
पुत्र का न होना बड़ा ही दुर्भाग्य समझा जाता था 'कष्दं खल्वनपत्यता' । शाकुन्तल 
के षष्ठाङ्क में दुष्यन्ल द्वारा कवि ने अनपत्यता जनित दुःख को प्रकंट कराया है। पुरुषों का 
स्त्रियों के प्रति शिष्ट एवं सम्य व्यवहार था । ऐसा ज्ञात ' होता हैं कि विशेष अवसरों पर 
परदा प्रथा का भी प्रचलन था शकुन्तला राज दरबार में अवगुष्ठनवती होकर गई थी 
'केयसवगुण्ठनवती' । पति के साथ गुरुजनों के समीप जाती हुई स्त्रियाँ लज्जा एवं संकोच का 
अनुभव करती थीं 'जिह्लेमि आर्यपुत्रेण सह गुरुसमीपं पु ब'। “प्रति का पत्नी पर पूर्ण 
अधिकार समझा जाता था । “उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी” । समाज में स्त्री जाति 
का सम्मान था पर उन पर विश्वास कम था । चरित्र की हष्टिे'सवेथा सब ही. स्त्रियाँ 
विश्वसनीय नहीं थीं । दुष्यन्त का शकुन्तला के प्रति पंचमाङ्क का कथन इसका प्रमाण है। 
पर समाज में पतिब्रत घमं पालन का भी बड़ा महत्व था । विवाह वयस्का कन्याओं का 
होता था शकून्तला और उसकी सखिया वयस्का ही थीं। बाल विवाह नहीं होते थे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
RR कि 


Pr 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and a... ts 
| 

( ३६ ) | 

| 


समाज मे धामिक एवं आध्यात्मिक आदर्शों का बड़ा महत्त्व था । त्याग, दान यज्ञ 
पूजा, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्मो का सर्वत्र प्रचलन था श्राद्ध तर्पण के लिये भी सन्तान 

होना आवश्यक था, पुत्राभाव के कारण श्राद्धविधि न' चल सकने से दुःखी देष्यन्त का कहो. का 
है “को मे कुले निवपनानि नियच्छतीति! “नुनं प्रसृतिःदिकलेन मया प्रसिक्षत धोताश्नः। एग 


शेष॑मुदकं पितरः पिबन्ति” । | ला 
| दिख: 

न्याय यद्यपि निष्पक्ष था तथापि वह कठोर न था। धनमित्र की सम्पत्ति | सुखी 

उसके निःसन्तान होने से राजगामिनी थी “राजगामी तस्यार्थ संचयः” तथापि राजाने वह वीर 


घनमित्र की पत्नी के गर्भस्थ बालक को दिलवा दी थी “ननु गर्भ: पिश्यं रिक्यसहति” । 


शासन में चोरी आदि अपराध अक्षम्य थे, इनके लिये अपराधी को शूली तक द्वी. राज' 
जा सकतीं थी । धीवर को शुली पर चढ़ाने का ही प्रयत्न था । उच्च अधिकारी भी पुल्लि' उनव 
के साथ मिलकर घूस लेते थे। शकार और सिपाहियों ने धीवर के इनाम में से भी भाग परिप 
लेना चाहा थो । इस वर्ग के लोग प्राय: मद्रप होते. थे, “'कादम्बरी सखित्वमस्माकं प्रथम... नहीं 
शोऽभिमत मिष्यते” । राज़ क्‍यालक ही प्रायः नगर रक्षक नियुक्त होता था| पुलिस अपराधी | ही 
को कठोर दण्ड देती थी और अकोर भी लेती थी। 'इतोइधे युष्माकं सुमनो मूल्यं भवतु”। ` 'आरि 


समाज मे शकुन एवं अपशकुन पर बड़ा विशवास था, कण्व के आश्रम में प्रवेश कर | 


अपने दक्षिण वाहु के फड़कने से राजा उसे वरस्रीलाभदायक शुभ शकुन मानता है “स्फुरति | के 
च बाहुः कुतः. फलमिहास्य” । इसी प्रकार सध्तमाङ्क में “मनोरथाय नाशंसे कि बाहो! | कर्म! 
स्पन्दसे वृथा” । चतुर्थं अङ्क में अनुसूया पुष्प भाजन के हाथ से सहसा गिर जाने से अपशकुन | राज 
मानती है जिसका उसे सद्यः फल भी मिलता है। उसकी प्रिय सखी को दुर्वासा ऋषि शाप | पर 
देते हैं । दुष्ट ग्रहों की शान्ति के लिये तीर्थ वास किया जाता था । महषि कण्व शकुन्तला के | प्रजा 
डट ग्रहों की शान्ति के लिये ही सोम तीर्थ गये थे । ऽव या भाग्य पर लोगों का हृढ़ विशवास | विष 
म जा कुछ भी होता था -भाग्यवश ही उ:ख या सुख का कारण संचित कर्म ही माना | 

जाता था । अतएव सभी लोग सत्कर्म में प्रवृत्त होकर पुण्य संचय का प्रयत्न करते थे। | + . 
शकुन्तला सबसे अधिक भाग्यवादिनी प्रतीत होती है, अपने विरहताप का कारण वह दुर्भाग्य | रा 
ही मानती है 'न मे आशासीदात्मनो भाग्यधेयेषु” अनुकम्पितास्मि देवेन, 'वत्स ते भाग्य- | 


धेयानि पृच्छ” नूनं मे सुचरितप्रतिबन्धकं पुराकृतं तेषु दिवसेष परिणामभख मासीत्‌, येत 
ए नुक्रोशोऽपयारथ पुत्रो मे विरसः सम्वृत्तः” विललष्ट स्‌ 
अल लाए नूनं प्रतनु ममेव विभाव्यते फलेन” 
पर भी जनता का हढ़ विशवास था । ऋषि ज 
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| नों के आशीर्वाद तथा शाप फलदायक होते | री 

है-ऐसी सवत्र मान्यता थ्री । मारीच ऋषि ने पति-पत्नी तथा पुत्र को आशीर्वाद दिये थे। | की 
ऋषियों ने भी सिद्धादेश के अनुसार ही राजा को चत्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद | . 
दिया- । महष कण्व ने शकुन्तला को अपने आशीर्वादों से अनुग्रहीत किया था । अन्य | वि 
तापसियों एवं गौतमी के आशीर्वादों के फलस्वरूप शकुन्तला को अन्त में महारानी बनने / बण 
और चक्रवर्ती पुत्रा की प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । ऋषिजनं निग्रहानुग्रह में पूर्ण , कौ 
समर्थ थे । [ $ मा 
कालिदास ने तपस्या के fe की सर्वत्र प्रतिष्ठा की है। उनका अन्तिम श्लोक | जि 
सामाजिक एवं आध्यात्मिक आदशो का अट्ट सम्बन्ध दिखलाते हुए आध्यात्मिकता को ही ।. (ण 
उच्च स्थान देता हैः--- ह का 
प्रवतंतां प्रकृतिहिताय पार्थिवः, सरस्वती श्रूतिमहतो न हीयताम्‌ । है! बे 

ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभ्ः ॥ .. आप 


यह नाटक का महत्वपूर्ण इलोक है जहां इसमें एक ओर राज कर्तव्य दिखलाकर | 
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र सामाजिक संगठन एवं सामाजिक उन्नति की ओर संकेत है चहा 
| का महत्व है। बिना सरस्वती की उपासना आध्यात्ममाग में गति नह हो सकती । 
| पुनभवनाश की प्रार्थना द्वारा कवि ने मोक्ष को पुरुषार्थ चतुष्टय में सवश्रेष्ठ स्थान देकर 
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सरी ओर आध्यात्मिकता 


तत्कालीन लोकःप्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। उस समय का समाज पूर्ण रूप से धर्मप्राण 
दिखलाई पड़ता है सब ओर ब्राह्मण धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा हष्टिगत होती है । लोक जीवन 
सुखी एवं शान्त प्रतीत होता है। सभी धर्म कर्म निरत विद्वान्‌ कलावित्‌ एवं त्यागी तथा 


। वीर प्रतीत होते हैं । ४ 


कालिदास की रचनाओं से स्पष्ट है कि उन्हें सामान्यत: प्रजाहित तत्पर एक तन्त्र 
राजपद्धति ही अधिक रुचिकर थौ अतएव यद्यपि उनके समय में, गणराज्य थे तथापि उन्होंने 
उनका वर्णन नहीं किया है, यद्यपि मन्त्रिपरिषद्‌ का वर्णन है तथापि राजा को मन्त्रि- 
परिषद्‌ का निर्णय अवश्य मान्य था, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है सम्भवतः ये मन्त्री प्रजा द्वारा 
नहीं अपितु राजा द्वारा ही यथा समय सलाह देने के लिय जाते थे जो कि प्राय: राजा की 
ही चित्त वृत्ति का अनुवर्तन किया करते थे । कालिदास ने प्रायः सबंत्र अमात्य मन्त्री सचिव 
आदि का समानार्थक रूप में प्रयोग किया है अतः स्पष्ट है कि गणतन्त्र प्रणाली कालिदास 
को मान्य न थी । इतना होते हुये भी राजा को प्रधानामात्य पर अहूट विशवास था वह जब 
कभी बाहर जाता था मन्त्री के ऊपर ही सब राजभार छोड़ देता था, देवासुरसंग्राम में जाता 
हुआ दुष्यन्त कहता है “त्वन्मतिः केवला तावत्परिपालयतु प्रजाः । अधिज्पमिदसन्यार्मिन्‌ 
कर्णि व्यापृतं धनुः” एवं वसिष्ठाश्रम को प्रस्थान करते हुए दिलीप आदि भी। मन्त्री री 
राजभक्त एवं राज्य के परम्परागत नियमों का पालन करते थे, राजा के वानप्रस्थाश्रमी होने 
पर या उसकी अकाल मृत्यु होने पर राजपुत्र ही मन्त्री की सहायता से शासन करता था, 
प्रजापालन का बहुत कुछ उत्तरदायित्व मन्त्री पर रहता था | कालिदास की राजतन्त्र के 
विंषय में ऐसी ही धारणा प्रतीत होती है । 

उनकी रचनाओं में अनेक स्थलों पर राजग्रुणों एवं राज्य-व्यवस्था की ओर संकेत 
है, इसके लिये सबसे अच्छे उदाहरण रघुवंश के प्रथम सगं में देखे जा सकते हैं । वहाँ 
राजंगुणों का प्रजा की स्वामिभक्ति का राजा की प्रजा-पालन तत्परता का सुन्दर उल्लेख 
है । उनके नाटक भी इसी ओर संकेत करते हैं । मृगया राजाओं का एक व्यसन था । 


ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास के संमय में स्मृति प्रतिपादित समाजं व्यवस्था 

पर लोगों की अहूट धारणा थी । राजा को भी स्मृतियों की व्यवस्था के आगे सिर झुकाना 
ही पड़ता था । धर्म संकट उपस्थित होने पर उसे विद्वान ब्राह्मणों, पुरोहितों के परामर्श 

से काम करना पड़ता था शकुन्तला के परित्याग के समय वह पुरोहित से ही धर्माधर्म 
की व्यवस्था के लिये पूछता है और उसका ही अन्तिम निर्णय उसे मान्य होता है “भ्ववस्तसेवा 
* गुरुलाघवं पृच्छामि, अनुशास्तु मां भवान्‌” स्मृतियों में भी कालिदास को मनु पर ही 
विशेष आस्था जान पड़ती है सर्वत्र उसे ही वे. प्रमाणित घोषित करते हैं “तपस्य 

बर्णाभमपालनं यत्स एवं धर्मो मनुना प्रणीतः” “रेखामात्रमपि क्षुष्णादासनोवत्मेनः परम 

कौटिल्य नीति में जिन राजधर्मो, नियमों व गुणों की व्यवस्था की गई है राजा को सभी 

मान्य होने चाहिए कालिदास का ऐसा मत प्रकट होता है, राज्याधिकारी वही हो सकता है 

जिसमें स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित गुण पाये जाते हों । सिहासनारूढ़ होने के पूरवे राजा को 

| आजम शिक्षित विद्वान धार्मिक प्रजानुरन्जक होना चाहिये तभी वह सफल राजा हो सकता है 

कालिदास की ऐसी ही मान्यता थी । उनके नायक राजा दिग्विजयी प्रजापालक यज्ञों के 

करने वाले, धर्म भीरु एवं पूणं विद्वान थे | वे रात-दिन प्रजाहित चिन्तन एवं उतके कार्या 

वेक्षण में ही बिताते थे । यदि किसी भी प्रकार की दुर्व्यंवस्था उत्पन्न होती थी तो वे स्वय 

अपने को उसका दोषी मानते थे | कण्व शिष्यों के आगमन पर यद्यपि राजा उसी समय 
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धर्मासान से उठा ही था तथापि यज्ञशाला में उनका स्वागत करने के लिये फिर बैठ भो) 
है, वह कितना विनयी एवं श्रद्धालु है.वह उसके पञ्चाङ्क के वार्तालाप से स्पष्ट है । | 


कर के रूप में राजा उपज का केवल षष्ठांश ही ग्रहण करता था " और यंह्‌। | 
वानप्रस्थियों से साग्रह नहीं क्योंकि वे उसको अपनी तपस्या का पष्ठांश देते हैं। रघुवंग) 
एक प्रसंग में आया है कि ऋषि जन नीवारथान्यों के षष्ठांश को राजा के लिये नदी: 
पर रख दिया करते थे “तान्युञ्छषष्ठांकितसँकतानि” दुष्यन्त स्वयं कहता है “तपः षडप 
मक्षथ्यं ददत्यारण्यका हि नः” राजा लोभवश कर ग्रहण नहीं करता था अपितु प्रजा ३/ 
रक्षा के लिये ही “प्रजानामेव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिमग्रहीत'” दिलीप पुत्र रघु ने दिखिक 
में प्राप्त सभी सम्पत्ति को दान कर दिया था “निश्शेषविश्राणितकोषजातम्‌?” दुप्यन्त न्याय 
प्राप्त भी धनमित्र की सम्पत्ति को उसके गर्भस्थ बालक के लिये छोड़ देता है । इस प्रका! 
कालिदास ने राजाओं के निर्लोभ का वर्णन किया है । | 


राज कर्तव्य की ओर भी कालिदास ने रघुवंशियों का वर्णन करते हुये संकेत किए | 

है । कर ग्रहण के बाद राजा का, प्रजा को शिक्षित करना, उनकी जीविका के साधन बनाता 

. उनकी रक्षा करना आदि परम कतंव्य हो जाता था 'प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्भ रणाद 
राज्य के व्यापारादि की रक्षा की ही भाँति राजा को आश्रमों की झी रक्षा करनी पढ़ी 
थी, महषि कण्व के यज्ञ की रक्षा के लिये राजा स्वय॑ वहाँ जाता है और राक्षसां काक 
करता है इसीलिये जब ऋषिकुमार दुष्यन्तं के दरबार में पहुंचते हैं तो राजा के मन में ऐ 
संकल्प विकल्प होने लगते हैं :-- ह 
“कि तावदृब्रतिनामुपोढतपसां विध्नैस्तपो दूषितम्‌ । | 
धर्मारण्यचरेषु केनचिदुत प्राणिस्वसच्चेव्टितम्‌ ॥ 


| 
इत्यादि| 
प्रजा को शिक्षित करना राजा का क 


तँब्य था अतएव वह नदियों, जलाशयों आई | 
के किनारे आश्रमों की स्थापना कर उनकी रक्षा करता था । उनका तप अध्ययन आर. 
अच्छी तरह चलता है या नहीं थह देखने के लिये एक अधिकारी भी रहता था, दुष्यन्त भी 
प्रथम बार अपने को धर्माधिकारी ही बतलाता है “थः पोरचेण राज्ञा धर्माधिकारे नियुक्त | 
सोऽहमहमविघ्नक्रियोपलम्घाय धर्मारण्यमिदमायातः । रम्यास्तपोधनानां प्रतिहतविघ्नाः क्रियाः | 
समवलोक्य, ज्ञास्यसि कियम्दु जो मे रक्षति मौर्वीकिणाडूः इति । शिक्षा समाप्त करने पर 
विद्यार्थी राजा के पास ही गुरु-दक्षिणा के लिये धन मांगने आते थे । । 


राजा, सवेदा प्रजा के ही हितचिन्तन में रत रहता था सम्पत्ति के समय भले ही मनु 
के भाई बन्धु हो जाय पर धनाभाव में राजा ही प्रजाजनों का बन्धु होता था जैसा हि 
'शाङुन्तल' के इस इलोक से "अतनुषु खु श्ातयः सन्तु नाम त्वयि तु परिसमाएँ 
बन्धुकृत्यं प्रजानाम्‌” ज्ञात होता है । राजा के इन्हीं सब उपगु क्त गुणों के कारणे उसे. राजा, 
की उपाधि से भूषित किया जाता था। राजा के कर्तव्य पालन ok प्ररोपकार तथा दर्थ 
उदारता आदि गुण, एक ऋषि से, कम तो नहीं पर अधिक भले होते थे जैसा है| 


“अध्याक्रान्ता वसति रमुनाप्याश्रमे सर्वभोग्ये, रक्षायोगादयमपि तपः १ हं संचिनोति” ह| 
इलोक से विदित होता है। - 


| 
| ` 5 
| 
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अध्ययन में जीवन बिताते थे और या गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे । गृहस्थाश्रम के बाद 
ये फिर पत्नीसहित और सम्भवतः बालक सहित भी वानप्रस्थाश्रम में प्रविष्ट हो आश्रम में , 
आकर तप करते थे जैसा कि शाकुन्तल के सप्तम अंक में सर्वदमन को देख कर राजा यह 
सन्देह करता है कि कदाचित यह किसी पौरव वानप्रस्थी राजा का कुमार हो । शकुन्तला, 
प्रियम्बदा और अनुसूया सभी आश्रम में शिक्षित हुई थीं और वयस्क होने तक वहीं रही 
थीं । शकुन्तला के विवाह के बाद तुरन्त ही इहि कण्व ने इनके विवाह का भी निश्चग्न 
कर लिया था '“इमेऽपि प्रदेये” कुछ कन्याये सद्योवधू (विवाह योग्य) तथा उछ बरह्मचादिनी 
वर्ग की होती थीं जैसा किं शाकुन्तल के प्रथमांक्र में राजा के प्रश्‍न द्वारा प्रतीत होता है 
“बैखानसं किमनया ब्रत मा प्रदानात्‌'' -- 
आश्रमों का जीव्रने बड़ा पवित्र था । कन्दमूल फल नीदारधान्य भोजनः था, रहने 
के लिये पर्णशालायें, पहनने के लिये वल्कल वस्त्र, शय्या के लिये कुंश और मृगचर्म काम 
में आते थे। इगुदी तेल जलाने तथा ब्रणः को भरने के काम आता था 'यस्य त्वया 
ब्रणाविरोपणमिद्धदीनां, तैलं निषिच्यत मुखे कुशसूचिविध्ये” स्तान अग्निहोत्र यज्ञादि नित्य 
कर्म थे । पशुओं एवं पक्षियों के साथ-साथ आश्चमों में पौधों, लताओं आदि की परिचर्या होती 
थीं । यहाँ जीवहिसा सर्वथा वर्जित थी इसलिये ऋषियों ते ““आश्नममृगोऽयं न हन्तव्यः; 
राजा से कहा था । नगरों से दूर रहने पर भी आश्रसों में.कन्याओं को सभी . प्रकार की 
गृहस्थ जीवन के लिये उपयोगी शिक्षा दी जाती थी। जैसा लिखना, पढ़ना, चित्रकला, 
संगीत, गृहकृत्य, उद्यान परिचर्या आदि वृक्षों एवं पशु-पक्षियों का पालन करना ही कन्याओं 
के हृदय में अश्रकटरूप से धीरे-धीरे अपत्य कात्सल्ये का अंकुर उत्पश्च कर देता था । शाकुन्तल 
में लता वृक्षों के सिंचन के साथ शङुन्तला का कृतक पुत्र मृगशावक -भी था जो कि उसके 
विदा होते समयं उसके निवसन को खींचने लगा था। शकुन्तला अपनी लता भगिनी 
बनञ्योत्स्ता को अपनी सखियों को सौंप आई थी यहाँ तक की उसने चलते समय अप्रनी 
'सहगभिणी मृगी के प्रसवकाल की सूचना देने के लिये कण्व से प्रार्थना की थी । पर ब्रह्मः 
वादिनी कन्याये ब्राह्मण कुंमारों की भाँति सभी विद्याओं का अम्यास करती थीं और आजी- 
वन तपोनिरता रहती थीं । 
शिक्षा के सम्बन्ध में कालिदास का यह्‌ आदर्शं था । शिक्षक के लिये निष्ठाउान्‌, 
त्यागी तथा. उदार . होना आवश्यक है, जो' पेट भरने के लिये विद्या का .उंपयोग करता है 
< कोल़िदास , की हृष्टि में वह हेय है .“घस्पागसः केवलजीविकायै तं ज्ञानपण्यं (वर्णिज वदन्तिः’ 
कॉलिदास ने मालेविकाग्निमित्रम्‌ .के' १-१६ में शिक्षकों के योग्यतानुसार भेदे भी बतो दिये- 
हैं । विद्यार्थी कोः+बुद्धि लगन और पात्रता देखकर ही. उसके अनुकूल चुना जाता ना ओरं 
उसी के अनुकूल विद्यार्थी प्राप्त शिक्षा. का उपयोग करता था । छात्र कुछ मन्दबुद्धि एवं कुछ 
कुशाग्र. बुद्धि भी होते .थे । सुशिष्य. वही कहलाते थे जो गुरु द्वारा<त्त ज्ञान को हुदयङ्गम 
कर सकते थे ऐसी विद्या को. अशोचनीय कहा गया है “सुशिव्यपरिदत्त ब विद्या त्ब से 
अशोचनीयता संब्रत्ता” तास्तव ' में सत्पात्रोपहिता विद्या ही फलत होती है कालिदास का 
ऐसा विचार था । | 3 ँ 
कथानक काः मूल स्रोत 
: > सौभाग्य से यह बात निविव्रोद है कि कालिदास ने शाटन्तल का प्रस्तुत कथानक 
महाभारत के आदिपबं में लगभग ३०० झ्लोको में व्रणित शकु पलोपाख्यात से लिया.है पर 
उन्होंने उक्त कथा में अपनी'कंल्मनाशक्ति झेःपर्याप्त परिवर्तेन कर दिया हैं और नवीन प्रसंगों 
- की आवश्यकतानुसार उद्भावनां भी की है । महाभारत ही एक साधारण सी वैचित्र्य रहित 
कहानी से संसार के एक ` उत्तम नाटक की सृष्टि हो सकती है यह बात सामात्य लोगों की 
-समझ- में भले:ही -त आ-सके पर कालिद्रास जैसे -प्रतिभाषाली. कलाकार की दिव्यहृष्टि के 
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लिये यह कोई असाधारण बात नहीं थी । उन्होंने नाटकीय तत्वों के आधार पर जहाँ जे 
उचित समझा है और नाटक के लिये उपयोगी सौन्दर्थ-वर्धक जान पड़ा है वहाँ वे 


परिवर्तन या परिवर्धन कर दिया है। | देही 
5 महाभारत के कथानक की घटना बहुत प्राचीन काल में हुई थी, समाज की | 2२ 
ह्‌ हु हुई गी, समाज क उ ऋिय 


अवस्था में 'शकुन्तलोपाण्यान' में वात कुछ प्रसंग एवं विचार भले ही उस समय असम्भाग. पिछले 
'एवं अनुचित न रहे हों पर कालिदास कालीन सुसंस्कृत समय में सर्वतः विकसित समाज म. A 
वही विचार सबको मान्य नहीं रह गये थे अतएव समाज के विचारों एवं परिस्थितियों के निराश ; 
अनुसार कालिदास ने-इसमें परिवर्तन किया है। उदाहरणार्थ महाभारत का दुष्यन्त स्वा, “यह 
से प्रोरित, विषयासक्त तथा भीरु जान पड़ता है और इसी प्रकार शकुन्तला भी स्वांव | ` र हू 
उसक्री ओर आढक्ृष्ट होती है । दुष्यन्त अकेला ही जब कण्व की पर्णकुटी की ओर जाता है | के वि 
तो उस समय वह्‌ वहाँ महषि कण्व को अनुपस्थित पाता है, वे उस समय फल-फूल लाने ` ' ऐसा 
लिये बाहर गये हुये थे शकुन्तला उनका स्वागत करती है । राजा उसे देखते ही उस पर | 

मुग्ध ही जाता है और उससे उसका जन्म-वृत्तान्त पूछता है और शकुन्तला उसे सब वृत्तात | 

सुनाती है। वह उस समय उससे, वस्त्रालंकारों का लालच देकर अपनी पत्नी बनने क्ा| 0 


आग्रह करता है पर शकुन्तला के यह्‌ कहने पर भी कि मेरे पिता अभी एक आध घड़ी में| द हा 
आते ही हैं वे मुझे तुमको अपंण कर देंगे, वह उसे गान्धर्व विवाह के लिये प्रोत्साहित करता, ६ 


है और शकुन्तला उससे यह शर्त करने के बाद कि तुम्हारे बाद मेरा ही पुत्र राजसिंहासन का | 2893 
2 होगा, श बिबाह कर लेती है । राजा अपनी कामवासना तृप्त करने के | हमा 
[द उसे राजधानी में ले जाने के लिये सेना भेजने का वचन देकर ऋषि के ॒ 
ु कर ऋषि के शाप के भयसे| | अ 

वहाँ से तुरन्त चल देता है । डे | जी 
| द 
क पर शाङुन्तल का दुष्यन्त महापराक्रमी, त्यागी, प्रेमी, -उदार, पापभीरू एवं कर्तव्यः | कीः 
म है इसी प्रकार महाभारत की शकुन्तला प्रगल्भा कामुका स्पष्ट वादिनी एवं निर्भीक | 
80 23 रे शाकुन्तल की शकुन्तला लज्जाशीला, प्रेमपरायणा मधुर-भाषिणी एवं मुग्धा | करत 

लका ह । महाभारत में शकुन्तला अपना जन्मवृत्तान्त स्वयं विस्तारपूर्वक सुनाती है पर |. में १ 
यहाँ कालिदास ने शिष्टाचारानुरोध से उसका ख़ से | 


जन्मवृत्तान्त उसकी यो' के स्‌ | 
कहूलवाया है और इस प्रकार उन्होंने शकन्तला के ह म oR है | री 
महाभारत में शकुन्तला स्वयं यह शते रखती है "मयि जायेत यः पुत्रःस भवेस्वदनन्तररभ्‌ | अट 
युवराजो महाराज ! सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते। पर यहाँ वह अपनी सखियों के साग्रह पूछने पर | कर 
or ne न स बा मनुमतमृ, तथा वर्तेथाः यथा तस्य राजर्षेरनु कम्पनीया | न; 
ME मिट कण्व केवल थोड़े ही समय के लिये फल-कूल लाने बाहर जाते हैँ, सक 
र लम्पट कामी दुष्यन्त उतनी भी देर तक उनकी प्रतीक्षा नहीं करता और परोक्ष में वह्‌ | र 
उसकी कन्या का उपभोग करता है पर कामावेग शान्त होते ही वह ऋषि के शाप के डर से |- भर 

वहाँ दा जाता है, पर शाकुब्तल में कवि ने कण्व को शकुन्तला के अनिष्ट निवारणार्थ 

भेज दिया है और इस प्रकार कण्व को दीघं समय तक आश्रम से अनुपस्थित | 
रखकर उसनेत्रयअनेक आवश्यक नाटकीय घटनाओं की स्वाभाविक पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर दी है र 
जैसे, त पस्यिकों द्वारा दुष्यन्त से आश्रमरक्षार्थ वहीं ठहरने की प्रार्थना करना 5 5 
नायक नायिका में प्रेमोदृगति प्रेमविकास एवं उसकी परिणति भी सम्भव हो सके साथ ही | वि 
मुद्रिका और दुर्वासा के शाप का प्रसंग भी लाने का अवसर मिल सके । यदि कवि कण्व क्रो उर 

एक द समय तक आश्म से दूर न रखता तो थे घटनायें न घटित हो सकती थीं और यदि 

होतीं भी, तो वे स्वाभाविक रूप में विकसित न होतीं । इसके अतिरिक्त दुर्वासा के शाप के गः 
शमन के लिए भी कण्व को सोमतीर्थं भेजना आवेश्यक ही था । इसी प्रकार मुद्रिका भौर ठ्‌ 
शाप्र श्रसंगों पर ही अन्य घटनायें भी आधृत हैं। अतः इन प्रसंगों की उद्वाबना कवि के | ड 


लिए आवश्यक थी । 
भ HTD, IF ir i } } 3 f 55 pd SF 5 SH |] 
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महाभारत में शकुन्तला के गर्भ से आश्रम में ही पुत्र का जन्म होता है | नो आश्रम 
ही सिह व्याघादि के साथ खेलने के कारण उसे सर्वदमन नाम मिलता है। जब वह 
युवराज योग्य वली एवं पराक्रमी हो जाता है ह महि शकुन्तला को उसके पुत्र के सहित 
ऋषियों के साथ हस्तिनापुर दुष्यन्त की राजधानी में भेजने पर राजदरवार में शकुन्तला द्वारा 
पिछले प्रसंग की याद दिलाने पर भी बह उसे स्वीकार नहीं करता । उस समय'शकुन्तला 
निर्भीक होकर उसे फटकारती है पर राजा फिर भी उसे. स्वीकार नहीं करता | अन्त में 
निराश हो जब वह अपने पुत्र को लेकर चलने लगती है तभी आकाशवाणी कहती है ह 
“यह तेरा पुत्र है इसे स्वीकार कर” तव दुष्यन्त उसे स्वीकार कर लेता है और मन्त्रियोँ से 
यह कहता है कि यदि मैं इसे पहले स्वीकार कर लेता तो आप लोगों को इसके वंश आदि 
के विषय में सन्देह बना रहता और शकुन्तला से भी कहता है कि यदि आकाशवाणी के पूर्व 
ऐसा करता तो लोग मुझे कामुक समझते इत्यादि । 


पर कालिदास ने प्रसव के पूर्व ही शकुन्तला को पतिगृह भेजकर भारतीय मर्यादा का 
पालन किया है, विवाहिता स्त्री को पति के पास ही रहना चांहिए अन्यथा लोकापवाद होता 
है । कालिदास की तत्कालीन लोकाचार की दृष्टि से ऐसी धारणा थी अतएव उन्होंने लिखा 
है “सतीमपि झातिकुलैकसंश्रयां, जनोऽन्यया भत्‌ भती विशंकते, अतः समीपे परिणेतु रिष्यते, 
प्रियाप्रिया वा प्रमदा स्ववन्छुिः। न खलु माता पितरौ मत्‌ वियोग दुखितां दुहितरं हष्टु 
वारयतः” । महाभारत का दुष्यन्त शकुन्तला के साथ अपने गान्धवं विवाह की स्मृति रखता 
आ झी लोकापवाद के भये से उसे स्वीकार नहीं करता और आकाशवाणी होने पर ही उसे 
अपनाता है तथा लोकापवाद भीरुता की बात को स्वयं अमात्य और शकुन्तला के सामने वह 
स्वीकार करता है, पर कालिदास ने दुर्वासा के शाप की कल्पना कर उसके चरित्र को रक्षा 
की है, वह शापवश उसे भूल जाता हूँ पर, अंगूठी के मिल जाने पर पुनः शकुन्तला की उसे 
स्मृति हो आती है और वह उसके वियोग में दुखी होता तथा अपने कृत्य पर पश्चात्ताप 
करता है । कालिदास ने देवासुर संग्राम की घटना की उद्भावना कर उसे मारीच के आश्रम 
में भेजा है और वहाँ पुत्र एवं पत्नी से उसका मिलन कराया है जो कि स्वाभाविक एवं 
पर्यादानुकूल है इससे नाथक नायिका का उदात्त चरित्र एवं दुष्यन्त को वीरता व्यक्त होती है । 
वास्तव में दुर्वासा का शाप और उसकी निवृत्ति के लिये मुद्रिका का प्रसंग ये दो 
अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनायें कवि की अदभुत कल्पता से प्रसूत हो सम्पूर्ण नाटक को प्रभावित 
कर रही हैँ । कवि यदि शाप की कल्पना न करता तो वह दुष्यन्त को परस्त्री स्पश दोष से 
न बचा सकता और यदि मुद्रिका की कल्पना न करता तो उसे दारत्यागी दोष से न बचा 
सकता । पर कवि ते इन दोनों प्रसंगों के द्वारा दुष्यन्त को सभी प्रकार के लोकापवाद से 
सुरक्षित रखकर उसे एक पूर्ण परिष्कृत वर्णाश्रम मर्यादा रक्षक धीरोदात्त नायक के रूप में 
प्रस्तुत किया है । 
इन्हीं प्रसंगों की उद्वावना से ही पञ्चमाङ्क में दो सत्पक्षों के वाद-विवाद का मनोहारी 
हृश्य सम्भव हो सका है । पष्ठ में दुष्यन्त का पश्चात्ताप वियोग विदरध हृदय का प्रलाप, 
तथा उसकी कला प्रवीणता का प्रसंग भी शाप वश ही लाया जा सका है । इसी प्रकार 
सप्तमाङ्क की घटनायें--शंकुन्तला का कारुण्योत्पादक हश्य, पुत्र के प्रति पितृ हृदय का स्वाभा: | 
विक स्नेह, ऋषि मुनियों एवं देव जनों की उदारता तथा तपश्चर्या, दुष्यन्त का शौय और _ 
उसका प्रभाव आदि--भी इन्हीं दो प्रसंगों पर अवलम्बित हैं । 
यद्यपि शाप प्रसंग ने निरपराध नायक नायिका को कुछ समय के लिए कष्ट दिया 
गया है तथापि यही बह प्रसग है जिसके द्वारा उनका उदात्त चरित्र अभिव्यक्त होता है इसके 
अठिरिक्त इस शाप प्रसंग का दूसरा उद्देश्य यह भी है कि कालिदासः ने इसकी उद्भावना केर 
` अपने प्रेम दिषयक आदर्श की ओर संकेत किया है। कालिदासं की सौन्दर्य एवं प्रेम विषयक 
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क्या मान्यता थी यह बात उनके चरित्र लिखते समय स्पष्ट की जा चुकी है । कालिदा | 
प्रेम वाह्य टीम-टाम पर अवलम्बित अतएव क्षणिक ऐन्द्रियक एवं बेषयिक नहीं है उ 
मान्यता है कि बिविध मानसिक एवं कायिक क्लेशों की संतप्त भट्टी में तप कर ही प्रेम ह!' लौटने 
निखरता है। विरहाग्नि एवं तपस्याग्नि में जब प्रेम को दूषित करने वाले कपट, चतः | 
स्वार्थ, मोह आदि विकार जल जाते हैं तभी वह निरपेक्ष उदात्त एवं आदर्श स्थायी प्रे 
बनता है ऐसा ही आदश प्रम समाज के धारण और अभ्युदय के लिये श्रेयस्कर हो सका और प 
है । कालिदास की प्रेम विषयक ऐसी ही धारणा है । इसी आदश प्रेम का वर्णन कालिता | कालीः 
की सभी रचनाओं में पाया जाता है । _ वास्तव में “शाकुन्तल” में दुर्वासा का शाप शकु त | तुरन्त 
के आदश प्रेम की अग्नि परीक्षा का काम करता है जिसमें वह पूर्णतया उत्तीणं होती| - १०7 
इसीलिये तो महषि मारीच उसे साक्षात्‌ शची ही कहते हैं और स्वयं असुरविजयी स्रा Es 
दुष्यन्त उसके चरणों पर नतमस्तक हो क्षमा माँगता है । || ऐसी 


शाप के बाद उसकी विमुक्ति भी होनी ही चाहिए थी अतएव कवि ने मुद्रिका, शवुनत 
उद्दावना की है। प्रेमी युगल की पहचान के लिएुद्रिका से सुन्दर एवं स्वाभाविक औ। देती 
साधन हो ही क्या सकता था, इसका तो पहचान के लिए बहुत प्राचीन काल से उपयोग पे | इस 
रहा हैं, हनुमान जी द्वारा प्रदत्त मुद्रिका से ही तो सीता ने परिचय प्राप्त किया था बौद सखिः 
के 'कहुृहरि जातक की कथावस्तु शाकुन्तल से कुछ मिलती जुलती है, वहाँ भी मुद्रिका बा। बहुबः 
उपयोग किया गया है पर इससे यह न समझना चाहिए कि कालिदास को 'कहुहरि? जात, कवि 
देखकर मुद्रिका की कल्पना सूझी होगी, वस्तुतस्तु बौद्धों ने हिन्दू ग्रन्थों से ही इस कथाबा) अनुस्‌ 
कुछ अंश लेकर उसे बृद्ध के पूं जन्म की कथा से जोड़ दिया है। कालिदास ने इस मुद्रा| कार्य 


का उपयोग 'मालिविकारिनिमित्रम्‌' में भी किया है । ii 
द्रिका का खो जाना और फिर मिल जाना इन दो कथा ्रसंगों के जोड़ने के लि र 


|| 

| 

| 
हे कवि सी स्यालक, सिपाही आदि पात्रों का उपयोग किया है जिससे कंथा के प्रवाह 
| स्वाभाविकता बनी रहे। यह उनकी कल्पना कौशल का सुन्दर उदाहरण है । 
| सम्बि ६० 4० ५ शतक के 'हिरोडोटस' नामक ग्रीक इतिहासकर के ग्रन्थ में 'शाकुस्तत' क्यों 
| कप, धानक लता एक प्रसंग देख कर कुछ लोगों को यह भ्रान्ति भी हुई कि कालिदास बो. 
. Ne क सम्बधानक ग्रीक कहानियों से सूझा होगा । | क्योंकि प्रथम शताब्दी में मालवा 

| ख आ का परिचमीय देशों से व्यापार चलता था a व्यापार में ग्रीक: सुन्दारया| लौट 
ह| [ती थीं इन्हीं किसी से कालिदास ने यह कहानी सुनी होगी इसी आधारः परःउन्होत. इ 
| शाकुन्तल का सम्बिधानक बनाया और उसमें यवन आधा उन्हें। हसि 


यवनी शब्द का प्रयोग कीः विसि पर गे 
गा गा ह भीः विड || मन 
FS कल्पना है ब रोडोटस और कालिदास के समय में तान प्रिय 
का अन्तर है, शाकुन्तल में यवनी शब्द का प्रयोग | 


ज ऊपर संज्ञा के रि ज नहीं 
जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, अतः यह काहि लए है यवन जाति के लिए तहीं।। सम 


महाभारत के 'शाकुन्तलो पाख्यान? ना है । है रर 

जहाँ कि दुष्यन्त गाङन्तलोपाख्यान का प्रसंग कुछ अस्वाभाविक सा. जात पड़ता है। इय 

और इतने ही घण्टे हो बे ड के समय महषि कण्व फल फूल लेने वन में: ले जाते हैं|, णग 

घटना एक दो घण्टे में र समय में दुष्यन्त सब कुछ कर चला जाताः है क्या i स भ 

? निन्दास्पद स्वाय ही जा गया! नहीं, प्रत्युत इससे नाथिका नायकः दोनों क 
करना आवश्यक हद पा पड गे। कलाविकास एवं औचित्य की हष्टिनसे. ग्रहाँ पस्वि्ती] भा 
मासः ह अ a को वहाँ रहने का अधिक अवसर, मिल सके । र 
90% हद होना, मदन सन्ताप क oe 2 
असह्य हो जाने पर गान्ध विवाह हा ता PN सरा 


॥ गररक्षार्थ में की आदि का होना सम्भव थह३।. ऋ 
| यज्ञरक्षार्थं राजा से आश्रम में रहने की प्रार्थना की थी यज्ञ समाप्त होने पर्‌ ही उ 
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आश्रम से विदा किया था । यह सब कार्य एक दो घण्टे की अवघि में, जैसा कि महाभारत में 
कहा गया है, सम्भव नहीं हो सकता । कवि ने इसीलिये कण्व को सोमतीर्थ भेजा जहाँ से 
लौटने में उसे दो चार माह अवश्य लगे होंगे । 


महाभारत की कथा के अनुसार सर्वदमन की उत्पत्ति कण्व आश्रम में ही होती है 
और जब वह बड़ा हो जाता है. तव शंकुन्तला उसे लेकर हस्तिनापुर पहुँचती है । कालिदास 
कालीन समाज की दशा इससे भिन्न थी । महषि कण्व शकुन्तला को -गर्भेवती जानकर 
तुरन्त ही उसे उसके पास भेज देते हैं, सर्वदमन का ज़न्म मारीच-आश्रम में होता है । इस 
घटना से कवि ने तत्कालीन स्त्री विषयक आचार-विचार और शालीनता'एवं शिर्ट्ता की 
ओर संकेत किया है । गर्भवती कन्या को पतिगृह में ही रहना उचित होता है यदि कोई 
ऐसी विपत्ति न हो । इसी शालीनता की दृष्टि से ही कवि ने शकुन्तला की जन्म कथा भी 
उसकी सखी के मुख से कहलवाई है स्वयं शकुन्तला से नहीं जैसा कि महाभारत में है। 
शकुन्तला सकृंद दर्शन से प्रेम परवश हो जाती है और बिना किसी शर्त के आत्म-समर्पण कर 
देती है पर महाभारत की शकुन्तला पुत्र के लिये राजगद्दी के बदले अपने को बेचती है यद्यपि 
इस कार्य में व्यावहारिकता हो तथापि इसे निरपेक्ष प्रेम नहीं कह सकते। शकुन्तला की 
सखियाँ वास्तव में चतुर थीं वे भी केवल इस सम्बन्ध में इतना ही कहती हैं “वयस्य ! 
बहुबल्लभा राजानः श्रूयन्ते । यथा नो प्रियसखी बन्धुजनशोचनीया न भवति तथा निवेतय' 
कवि ने स्त्रीजनोचित तत्कालीन शालीनता एवं शिष्टता की रक्षा के लिये ही प्रियम्वदा और 
अनुसूया का निर्माण किया है, जोकि शकुन्तला के विषय में सब कुछ बातचीत करती हैं और 
कार्ये-साधनार्थं उसकी सहायता करती हैं जब कि महाभारत की शकुन्तला प्रौढ़ नायिका 
की भाँति सब कुछ अपने आप कर लेती है, शर्त करने पर आत्म-समर्पण कर देती है। इस 
प्रकार यद्यपि कालिदास ने यह कथा महाभारत से ली है पर अपनी कवि प्रतिभा एवं कल्पना 
कौशल से इसमें पर्याप्त परिवर्तन कर इसे तया रूप दिया है। 


पद्मपुराण की कथा और 'शाकुन्सल' की कथा में साम्य देखकर विण्टरनित्स महोदय 
का यह कथन कि कालिदास ने यह कथानक पद्मपुराण से लिया है, उचित प्रतीत नहीं होता 
क्योंकि कुछ शब्द साम्य, वर्णन शैली तथा प्रसग एवं. पात्र निर्माण आदि के साम्य होते हुए 
भी कई स्थानों पर महत्वपूर्ण भेद भी है। पञ्मपुराण में कण्व फल फूल लेने के लिये उसी वन 
में गये हुए हैं इसी बीच में दुष्यन्त वहाँ पहुंचता है एक दो चण्टें में ही सब कार्य समाप्त कर 
लौट जाता है । शाङ्ग रव शारद्वत तथा गौतमी के साथ प्रियम्बदा भी शकुन्तला को पहुँचाने 
हस्तिनापुर तक जाती है जबकि 'शाकुन्तल' में महर्षि यह कर “हसे अपि प्रदेये । न युक्त- 
मनयोतत्र गम्तुस्‌'” उन्हें नहीं भजते हैं। शची तीर्थ में स्नान समय शकुन्तला ने अंगूठी 
प्रियम्वदा को दी पर वस्त्र में बाँधते समय वह उसके हाथ से जल में गिर गई थी पर उस 
समय प्रियम्वदा ने उसको यह वृतान्त नहीं बतलाया और शकुन्तला को भी उसकी याद न 
रही थी । पर राजा के सामने आवश्यकता. पड़ने पर उसने प्रियम्वदा से उसे माँगा था 
इत्यादि । पद्मपुराण के कई स्थल शाकुन्तल के समान ही महाभारत से भी मिलते हैं । 
लगभग सौ श्लोक भी इन दोनों पुराणों से एक से हीं हैं । इसके अतिरिक्त 'हरिवंश' एबं 
'भागवत' में जो शकुन्तला की कथा मिलती है वह भी महाभारत से अधिक साम्य रखती है 
पद्मपुराण से नहीं । यदि पद्मपुराण कालिदास से प्राचीन डोता तो अवश्य हरिवंश तथा 
भागवत में उसी के अनुसार कथा आती, पर ऐसा नहीं है। अतः सिद्ध है कि पद्मपुराण का 
यह्‌ अंश शाङुन्तल के बाद का रचा हुआ हैं जिसमें शकुन्तला के सभी पात्रों का संक्षिप्त वर्णन 
है, महाभारत के मुनिशिष्य एवं गौतमी नाममात्र के पात्र हैं उनका कोई स्वतन्त्र विकास 
नहीं है पर पः:पुराण में शाकुन्तल जैसी ही उन पात्रों को उपयोगिता दीख पड़ती है । अतः 
स्पष्ट है कि पद्मपुराणकार ने 'शाकुन्तल' के कथानक को संक्षिप्त रूप में प्मपुराण में जोड़ 
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दिया है। मत्स्य पुराण में. भी “विक्रमोर्वशीय” के कुछ प्रसंगों का उल्लेख है। अतः -' शाकुन 
का कथानक महाभारत से लिया गया है न कि किसी पद्मपुराण आदि से । ४ 


अस्तु-योजना 


यह लिखा जा चुका है कि 'शाकुन्तल" का कथानक पौराणिक आधार को त | कर दे 
चलता है जैसा कि कवि के 'विक्रमोर्वशीय' नाटक का । कब्रि के तीनों ही नाटक सुखा्त। अंक वे 
तथा सभी का प्रतिपाद्य विषय श्रृंगार है कवि का नाट्यकौशल कथावस्तु के सजाने में है गा | 
कवि ने अपने तीनों ही ताटकों में -नायिकाओं को पहिले दयनीय अवस्था में उपस्थित कि झा 
है, नायक की दृष्टि जब उन पर पड़ती है तो वह सर्वप्रथम एक सहायक एवं रक्षकरुप। | शमना 
उपस्थित होता है, नायिकायें अपने इस उपकारी पर स्वभावतः आकृष्ट होती हैं, पहिले उस | शकुन्त 
रक्षाविधि से प्रभावित हो तदन्तर पेम से आकृष्ट हो, शाकुग्हल को छोड़कर उनके अन्ये | लिये 
नाटकों में नायिकायें आकृष्ट होती हैं तदन्तर नायक । पर झकुन्तल' में कुछ भिन्नता है। | तथा ३ 


. ताठक का प्रथमाङ्क मृगया हृश्य से आरम्भ होता है, इसमें नाटकीयत्व की अपेक्ष देकर 
वर्णन कुशलता और कवित्व अधिक है। मृग का अनुसरण करता हुआ राजा ऋषियों दवा. नाविः 
निदिष्ट महषि कण्व के शान्त एवं कमनीय आश्रम में प्रवेश कर, तीन युवतियाँ को देखता है।| नात 
एक ओर वह उनके अनुपम सौन्दर्य, आमोद-प्रमोद, सरल स्वभाव, एवं सौकुमार्य को दे Es 
चकित होता है तो दुसरी ओर उनके खेद-जनक आश्रम जनोचित वृक्षांसिञचन व्यापार षे. 
देखकर मन मन भाग्य की विचित्रता पर आश्चर्ये प्रकट करता है. और उस तपस्वी | 
खिन्न होता है जिसने उस सुकुमार मुति को तपः क्लम-साधनार्थ नियुक्त किया था, उसे ज भगत 
पर करुणा उत्पन्न होती है और फिर वह भ्रमर बाधा से पीडित शकुन्तला की क्षा के लि 
वहाँ स्वयं उपस्थित हो जाता है, ईस. प्रकार राजा सर्वप्रथम उसे उपक्कत करता है, इसके | व्यक्त 
बदले यद्यपि तायिका नहीं तथापि उसकी प्रिय सखी: यह कहकर ““मोचितास्यनुकस्पिनाय्येग| कि श 


| शकुन्तला के कृतज्ञता प्रकाशन को व्यञ्जित कर देती है। इतना होते हुए भी “शाकुन्तल' मं, यह ६ 
| b Se नायक में ही पूर्वराग दिखलाया गया है और फिर उसके बाद नायिका में रागजति | दन्द 
pl विकारस्य पह चित्रण किया गया है जवकि वह कहती है “किन्नु खलु इमं प्रक्ष्य तपोवनबिरोक्षतो, ओर 
i स्म गभनोयास्म सवृत्ता' यद्यपि प्रथमाङ्क का यह प्रसंग शकुन्तला के भोलेपन तथा राजा | के, ' 
i} कामुकत्व को द्योतित करता है पर कवि ने बड़े कौशल से उसके धीरोदात्त नायकोचित | प्रणय 

|$ चरित्र की रक्षा के लिये पहिले तो स्वयं उसके मुंह से “सतां हि सन्देहपदेषु प्रमाणमन्तः | 


!॥ करणस्य वृत्तयः" ` कहलाया है तदनन्तर दुर्वासा के शाप की कल्फ्ना की है, उतै | है ओ 
| हया के दोष से बचा भी लिया है तो भी रसिकता तो रह ही 7 bo क्यों. जा 
हे WE ता कोई अपराध नहीं है, रसिकों में ही तो शगार प त्रत 


: इसीअंक में विदाई का प्रसंग तो और भी अधिक सु-इर बन पड़ा है। कवि की ल ने नब 


प्रथमाङ्क में < कोई संकेत |, 
्वितीयाङ्क क ed का कई स्पष्ट संकेत उस समय. नहीं मिलता'प वस्तु 
कराई गई है “दर्भाडूरेण ! खूप में शकुन्तला विषयक अनुराग की मधुर व्यळ्णगी ' बन 
हिवत्तवदना च विसोचय न इत्यकाण्डे, तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गरब्षा, आसी | चन्द्रो 
से ही तो राजा नगर र न्केलमसक्तमपि प्रमाणाम्‌” उसके इसी भाव प्रदर्श | जीव 
अपने को रोक नहीं भ ति भी हतोत्साह हो जाता है वह शकुन्तला व्यापार र| और 
ह ह तएव कतव्य पालनाथं जाता हुआ भी वह यह अनुभव करती ९ कोर 


चीनांशुक क्री भाँति पीछे को ही लौटता है ।” , हेवा के सम्मुख ले जाते हुए केतु 
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द्वितीयाङ्क विदूषक के प्रवेश से आरम्भ होता है तथा प्रणयदग्ध राजा उससे शकुन्तला 

की शारीरिक एवं मानसिक दशा एवं चेष्टाओं का वर्णन करता हुआ उस पर अपना अनुराग 
| प्रकट करता है और फिर वह अन्त में बड़ी कुशलता से इस प्रणयाभिव्यक्ति को निरस्त भी 
| कर देता है । वास्तव में द्वितीयाङ् में क्रियाशीलता कम है अतः इस अंक को प्रथम व तृतीय 
बात्त| भेक के बीच एक विस्तृत विष्कम्भक ही समझता चाहिए । 
है रा तृतीयाङ्क में नायक एवं नायिका प्रथम तो काम संतप्त दिखलाये गये हैं पर अंक की 
[ मि, समाप्ति पर दोनों इससे मुक्त भी कर दिये गये हैं। प्रणयदग्धा नायिका के तीब्र मनस्ताप के 
_रूप।' शमनार्थं सखियाँ उससे प्रणय-पत्र लिखवाती हैं पर नायक स्वयं उपस्थित हो जाता है और 
उसभ, शकुन्तला सखियों की अनुमति के अनुसार उसे आत्मसमयंण कर देती है, कुछ समय के 
न्यत. लिये तपोवन प्रमदवन बन जाता है। पर दोनों में औत्सुक्य बनाये रखने के लिये 
है। | तथा औचित्य की. रक्षा के लिये कवि बड़े कौशल के साथ गौतमी के आगमन की सूचना 
अपे देकर दोनों प्रेमियों को अलग कर देता है । इस अवसर पर उसकी वह लज्जा शीला मुरा 
दा) मायिका जो अपना जीवन वृत्तान्त भी राजा के सामने सुनाने में लज्जित होती थी और बात- 
हे | बात पर्‌ प्रियम्वदा की शिकायत करने गौतमी के पास दौड़ती थी, अब इस घटना के बाद 
जो || ही इतनी मुखर हो गौतमी के आगमन का संकेत पाकर राजा से पेड़ की ओट में छिप जाने 
रदे को कहती है तथा लताकुञ्ज को पुनः विहार के लिए आमन्त्रित कर उससे विदा लेती है। 
र ह|, इस प्रकार तृतीयाङ्क की परिसमाप्ति तक प्रणय का विकास उत्तरोत्तर होता रहता है। 


प | र 
लिये | अन्त नह भी नाटक का एक आवश्यक तत्व है, यह दवन्द्र कहीं प्रणय इन्द्र के रूप में 


इसे | व्यक्त किया जाता है जैसा कि “विक्रमोर्वशीय” में और कहीं मानसिक द्वन्द्व के खूप में, जैसा 
येण” कि शाकुन्तल में तृतीयाह् तक दिखाया गया है। प्रथमाङ्क में पहिले तो राजा के हृदय में 
ल' |. यह इन्द्र उठता है कि यह मुनि कन्या मेरे द्वारा उपभोग्या है या नहीं । पर यह आन्तरिक 
जनित | इन्द्र अपने पूर्ण विकसित रूप में शकुन्तला के हृदय में उस समय उठता है जबकि यह एक 
धितो, ओर तो अपने तपस्विजनोचित संस्कार, मुग्ध स्वभाव एवं कन्याजनोचित लज्जा के आधिक्य 
के, तथा दूसरी ओर हृदय में उठते वाले प्रणयवेग के बीच दोलायमान होने लगती है और 
चित प्रणयावेगं को दबाने का असफल प्रयास करने लगती है । 


न्तः | वास्तव में कालिदास का इस नाटक का प्रतिपाद्य श्रृंगार तो यहीं समाप्त हो जाता 
उसे | है और यहीं नाटक की साधारण रीति से समाप्ति भी हो जाती है, पर जैसा कि ऊपर लिखा 
| जा'चुका है कि कालिदास का प्रेम आदर्श प्रेम है, उसकी चरमावधि ऐन्द्रिय ठृम्ति मात्र नहीं, 
विवाह का उद्देश्य दो सरस अनुरागी हृदयों का आजन्म प्रेम-बन्धन है जिसकी चरमसीमा 
लतां | पुत्रोत्पत्ति है जहाँ पहुँच कर वह क्षीण नहीं अपितु और अधिक गम्भीर बन जाता है । कवि 
| स संकेत स्पष्ट शब्दों में रघुवंश में किया है 'विभक्तमप्येक सुतेन तत्तयोः परस्परस्योपरि 
| ” अपने इसी आद् प्रेम की व्याख्या 'के लिये समाप्त प्राय भी कथा सूत्र को कवि 
| ने बड़े कौशल के साथ आगे बढ़ाया है और-उसने अग्निम कथा को दुर्वासा के शाप के प्रसंग 
| पर द्वारा जोड़ दिया है। चतुर्थ और पंचम अंक का विष्कम्भक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और कवि के 
वस्तु-योजना कौशल का ज्वलन्त उदाहरण है। यह विष्कम्भक केथानक में आसूलतः परि- 
Es कर देता है और साथ ही. भावी विपत्ति की सूचना भी दे देता है, प्रातःकालीन सूये | 
च्द्रोदयास्त मानव के परिवर्तनशील भाग्य की ओर संकेत करता है और बतलाता है कि 
जीवन या प्रणय निरा आनन्दमय ही नहीं है, जीवन एव प्रणय की सफलता के लिये त्याग | 
और तप की आवश्यकता. है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये कवि ने शाप एवं मुद्रिका ` 
की योजना: की है । वास्तव में विष्कम्भक द्वारा दुर्वासा के शाप की योजना कवि की नाट्य 
कुशलता का सफल निर्देशन है । 'अन्तहिते शशिनि सैव कुमुद्वती मे इत्यादि से शकुन्तला के | 
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भावी वियोग की सूचना देकर कवि तुरन्त उसके प्रणय को प्रस्तुत कर देता | 

में कवि की भावुकता एवं प्रतिभा दर्शनीय है, कन्या की विदाई के समय प स [ae 
भावनाओं के चित्रण में, अकृत्रिम स्नेह की व्यंजना में, तत्कालीन सामाजिक एन है 
आदर्शो के निरूपण में एवं अन्तः तथा बाह्य प्रकृति के चित्रण में यह अंक सर्वोत्तम हित प 
वनवासी तपस्वी की एक पालिता कन्यां के लिये इतनी व्यग्रता, . प्रिय सखियों की | 
सम्बन्धित चिन्ता, पशु-पक्षियों की मूक वेदना के चित्र किस मा प्राणी को करणाप्तार । 
न कर देंगे। कवि ने इन सभी बातों का जिस मार्मिकता एवमा से चित्रण किया। पूर्ण स 
वह विश्व-सा हित्य में अन्यत्र दुर्लभ है । कण्व द्वारा दुष्यन्त को दिया गया सन्देश तथा कार i 
गृहलक्ष्मी को दिया गया उपदेश अनुपम है । श्री पाण्डेयजी के शब्दों में यह सत्य है कि | 

अंक मानो शब्द-निमित मानव-हृदय ही है । श्वृंगारानुभूति को भक्ष्‌ ण्ण बनाये रखते हुए | hus 
कवि ने इस अंक में करुण रस की अधिक व्यञ्जना की है पर थहाँ पर भी चक्रवादी ड. त 
को लक्ष्य कर शकुन्तला एवं उसकी प्रिय सखियों की उक्तियाँ शगार की पोषक हैं । | कोई: 


पञ्चमाङ्क में यह करुणरस हंस पदिका के गीत द्वारा जो कि शकुन | न्यूना 
7 न कि न्तला के भा न्यून 
2083 सूचक है और भी तीब्र हो जाता है, यहीं शकुन्तला के प्रत्याख्यान से बा | ही व 
तमा परे पहुँच जाता है। चतुर्थाझ यदि कवित्वमय एवं कारुणिक अधिक है हे “पुत 


बन कर रह जाते हैं, दुष्यन्त पर उनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फलतः नायिका बे! र 

लिये एवं विरहारिन से तप-तप कर निखरे इए ब. हा गग रहसंगति के प्रायदिचत॥ओ लगत 
भें यहीं हुए प्रेम के स्थायिल | 

आश्रम में रख देती है यहीं उससे सर्वदमन की उत्पत्ति होती है। त लिए मारीच | ही भे 

| श्‌ 


nnn शिशिक क, की उपलब्धि से प्रारम्भ होता है पर यहाँ मुख्य कया है| कौशल 
मास्ति एल ह ब यो के वार्तालाप द्वारा लोक जीवां बह द 
| उपस्थित किया है। शकुन्तला के प्रत्याख्यान है| क प्र 

ब अल का अनुभव करता है, आश्रम में बनाये गये शकुन्तला के चित्र तो| सवेद 
ससे कि वह कुछ समय के लिए मनःशान्ति प्राप्त कर सके । || बलव 


| 


ह ह मी सि दोनों ही नाटकों में प्रणय इन्द्र का भी हस्‍्य रखा है। गह $ 
ih म पत्नी द्वारा प्रेमी युगल के बीच में पड़कर उपस्थित कराया. गया है पर | Ee 

कुन्तल में कवि ने इस उ को हंटाकर एक नया रूप दिया है । द की 
वासुमती रंगमञ्च पर नहीं आती, उसके आगमन की केवल के 


उपस्थित नहीं करना चाहता था, इसके अतिरिक्त इससे यह भी प्रतीत होता शक कि वई | ना 


` भौतिक मृतं विध्न डलवाया है, अपितु उसने शाप रूप में अमर्त 

„ अपितु रूप में अमृतं न्द्र ही 
का प्रयास किया है शाप जनित का नियतिद्वन्द्र नायक के eR 00 त 
है, तथा कथा में अमानवीय शक्तियों के हाथ बेंटाने की ओर संकेत करता है । इसी अंक * 
अनमित्र की मृत्यु के सम्वाद से राजा का शकुन्तला के प्रति ्रेमाग्रह हटकर पुत्र की भी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र 


| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
} 
| 


| ( ४७ ) 


इस फ. मुड़ जाता है। निःसर! राजा पुत्र के लिये दुःखी होने लगता है इसी समय कवि गतलि 
हृदय | का प्रवेश करा कर कह! देवं चिन्ता, के -इस हृश्य को आमुलतः परिवर्तित कर अलौकिक 
वं नैतन सुख एवं शान्ति के लोक में पहुंचा देता दि 
तमह सप्तमाङ्क की घर्ना भूलोक को छोड़कर मारीच के आश्रम की पवित्रता और सुन्दरता 
। आके के बीच घटित होती है जहाँ राजा पत्नी और पुत्र से मिलकर महर्षि का आर्शीवाद प्राप्त कर 
प्लाकि पूर्ण सफलता प्राप्त करता है इस प्रकार कवि ने जैसे सुन्दर एवं पावन वातावरण में नाटक का 
| आरम्भ किया था वैसे-ही पवित्रतम एवं सुखद वातावरण में उसकी समाप्ति भी दिखलाई है । 
ग भागं इस प्रकार 'शाकुन्तल' का सम्बिधानक कवि के अन्य दो नाटकों की अपेक्षा कहीं 
कि १ अधिक सुलझा हुआ, रुचिकर एवं अन्तः सूत्र से अनुस्यूत है । विविध प्रसंगों का मेल इतने 
हुए॥ कौशल से मिलाया गया है कि प्रेक्षकों का औत्सुक्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, कोई घटना 
री आ. एक दूसरे से प्रथक प्रतीत नहीं होती । इन घटनाओं के संश्लेष में पूर्ण स्वाभाविकता है । 
' कोई छोटा-सा. भी प्रसंग ऐसा नहीं जो कि मुख्यं साध्य से दूर जा पड़ा हो, सभी मूलकथा से 
के भाव न्यूनाधिक. रूप में आवद्ध हैं और उसके विकास' में हे सहायक हैं । प्रत्येक प्रवेश सहेतुक है, भले 
कथान ही वह अत्यन्त अल्पः ही, उदाहरणार्थ, प्रथमाङ्क में वैखानसो का प्रवेश, स्वल्प होते हुए भी 
हेते “'पुत्रसेवंगुणोपेतं; चक्रंवतिनमवॉप्लुहि इस कथन के द्वारा साध्य की चरम सीमा की ओर 
चत वा संकेत .कर :प्रेक्षकों में ,औत्सुक्य जागृत करता है, द्वितीयाङ्क में सेनापति का प्रवेश इस बात का 
थने | सूचक हैं कि मृगया न केवल राजाओं का दुर्व्यंसनमात्र है अपितु वह उनके शारीरिक एवं 
' मानसिक विकास का साधक है, धानुष्कों के उत्कर्षं का प्रमाण है। इसी प्रकार 'करभक' 
१2१ का प्रवेश राजा की शालीनता एवं मातृभक्ति के योतक होने के साथ-साथ विदूषक को राजा 
ना | के पास हुटां देने का एक प्रयत्न है जिससे कि वह 02802 के प्रत्याख्यान के समय साक्षी 
चाय हों सके और शाप का प्रसंग सफल हो सके । पञ्चमाङ्क में “हंस-पदिका”” का गीत प्रसंग 
| अति स्वल्प होते हुए भी महत्वपूर्ण है। वह प्रेक्षकों को शकुन्तला के भावी प्रत्याख्यान की 
क ; | सूचना देता है, इसी गीत से राजा को पिछली घटना की कुछ अस्पष्ट सी स्मृति उदित होने 
'चत* जगती है और गीत सुनने पर ही वह हंसपदिका की अपना सन्देश सुनाने के लिये विदूषक 
पाक को भेज देतां है। कवि ने कितने कौशल से विदूषक को राजा के पास से हटा दिया है जिससे 
| कि शकुन्तला के प्रत्याख्यान के समय उसके वृत्तान्त को कोई साक्षी न मिल सके, इसे नाट्य 
नथा हे. कौशल की विशेषता के कारण शकुन्तला का प्रत्याख्यान अस्वाभाविक नहीं जान पड़ता प्रत्युत 
जीवा वह दुष्यन्त 'जैसे मर्यादाप्रालक'धामिक राजा के गुणों का ही खोतक बन: जाता है। धनमित्र 
परान रे का प्रसंग सर्वेदमेन.की प्राप्ति एवं कथानक के चरम साध्य की पृष्ठभूमि है । कवि ने जिस 
त्र तो ' सर्वदमन का बीजारोपण प्रथमाङ्क में ही कर दिया था उसी को वह धीरे-घीरे -परन्तु क्रमशः 
| बलवत्तरः कारणों से. पुष्पितः एवं फलित हुआ दिखलाना चाहता था, अन्त. में मातलि के प्रसंग 
+ से वह इसे पूरा करता है.। . 
है पर यद्यपि एक-दो स्थलों पर आकाशवाणी जैसी अद्भुत बातों का प्रसंग लाकर कवि ने 
की pS की प्रगतिःकी है तथापि शाकुन्तल के संविधानिक की दृष्टि से तथा तत्कालीन लोगों 
पलती | की विचार पद़ति की हृष्टि से वे असम्भवनीर्य नहीं जान पड़ते । अतः शकुन्तला की वस्तुः 
तनन योजना कौशल उत्तरोत्तर शुचिवर्धक एवे स्वाभाविक है। 
हे वह शाचा 8 
' का.  शाकुन्तस' की भाषा प्राञ्जल, - परिमाजित: एवं सर्वथा परिष्कृत है वह सर्वत्र प्रसाद 
कोई न तथा क्लिष्टता. एबं सभासब्रहुलता या दूरान्वय दोष से दूर है। साथ ही बीच-बीच में 
खाते. ह 'एवं भुहाविरेदारः र वाक्यों का प्रयोग किया गया है जो कि शिक्षाप्रद एवं मासिके 
दता ' होने के साथ-साथ भाषा में सजीवता भर देते हैं। दुर्वासा के शाप की बात शकुन्तला से 
क़ में| छिपाने के लिये प्रियम्वदा - कितने सशक्त परिमित वाक्य में कहती है “को तास्सेष्णोबकेन 
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नवमालिकां सिञ्चति” इसी. प्रकार वह अवधीरणभीर शकुन्तला के हृदय की सान्त्वा| मः 
लिये कहती है “अयि आत्मगुणावमानिनि ! क इदानीं शरीरनिर्वापयित्री शारदीं पोर 
पटान्तेन वारयति” मुति-कन्याओं के पारस्परिक अनुराग एवं सहानुभूति पूर्ण व्यकहार्‌३| 
लक्ष्य कर दुष्यन्त कहता है“ “किमत्र चित्रं यदि विशाखे शशाङ्कलेखामनुवतेते'” अपने विद्यो।.. 
की असह्य देशा को लक्ष्य कर जब शकुन्तला कहती है “हला, पण्य नलिनीपत्रान्तरितम। - ह 
सहुचरमपश्यन्त्यातुरा चक्रवाक्यारीति दुष्कर महं करोमीति उसकी सखी कितने सशक्त सुह 
एवं सान्त्वनापूर्ण छोटे से वाक्य द्वारा उसकी इस दुष्करता की शान्त कर देती है “ष 
बिरह दुःख माशावर्‍्धः साहयति” । | 
कालिदास. की भाषा सम्बन्धी दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने सर्वत्र पात्रानुकू 
भाषा का ही प्रयोग किया है। यज्ञयागादि तथा अध्यापन कार्य संलग्न महर्षि कण्व के मृ 
से ऐसे वाक्य निकलते हैं जो कि प्रसंगानुकूल होते हुये भी उनके पद के सर्वथा अनुकूल हो। 
शकुन्तला के विवाह का अनुमोदन करते हुये वे कहते हैं “दिष्ट्या, धुमाफुलितहष्टेर। 
यजमानस्य पावकमुल्ल एवाहुतिः पतिता” वत्से ! सुशिष्यपरिदत्ता विद्येवाशोचनीया सवृत्ता' 
गतवती वां सहुधमंचारिणी। विदूषक की उक्तियों में सर्वत्र उसके पेठूपन की झलक है।| 
शकुन्तला के प्रति दुष्यन्त के अनुराग को बढ़ता हुआ देखकर वह उससे कहता है :--'यप 
कस्यापि पिण्डखज़ू रैरुद्द जितस्थ तिन्तिष्याममिलाषो भवेतु” तेन हि गृहीतपाथेयो भरव' 


नौवारषष्ठभागमस्माक मुपहरन्तु” इत्यादि । | 


भाषा की प्रासादिकता के साथ-साथ कवि की अलंकार योजना ने उसको और अषि. 
रमणीय एवं आकर्षक बना दिया है, उपमा तो कालिदास की अपनी विशेषता है ही । प्रत्येक 
पात्र को अपने वातावरण एवं स्वभाव के अनुकूल जब जैसे जहाँ वाक्य सूझने चाहिये क$ | 
ने वैसे ही वाक्यों का उनके मुख से प्रयोग करा कर भाषा को जो स्वाभाविकता दी है वा! 
अन्यत्र दुर्लभ है। वनवासिनी मुनि-कन्यायें अपने स्वभाव एवं वातावरण के अनुकूल है | 
य का प्रयोग करती हैं अतएव उनके साधारण से साधारण वार्तालाप में एवं विनो 
ण jh पशु पक्षियों आदि का ही अयोग है जिन्हें पढ़क र पाठक अपने को आश्रम के बाता. 
रा पाता है ओर उसको पवित्रता का अनुभव करता है । शकुन्तला, अनुसूया है| 
कहती है 'सखि अनुसुये ! अतिपिनद्धोन वल्कलेन प्रियम्वदया नियन्त्रितास्मि शिथिलय ताव 
देततु” इसी प्रकार के अन्य वाक्य :नवमालिकाकुसुमपेलवा त्वमप्येतेषा मावालपरशे नियता 
एष वातेरितपल्लवाङ्ग.लीभिरत्वरयतीव मां केशरयुक्षकः, , यावत्वयोपगतया लतासना 
इवायं केसर वृक्षकः प्रतिभाति इयं स्वयम्बरवधू सहकारस्य त्वया कृतनाभधेया बन ज्योत्स्नेः 
नवमालिका, रमणोये खलु काले एतस्य लता पादपसिथनस्य व्यतिकरः संवृतः नवकुसुमयोौवता 
बनज्योत्स्ता, रिनग्धपल्लवतयोपसोगक्षमः सहकारः, सागर मुज्झित्वा कुत्र वा महानद्यवतरित। 
क इदानीं सहकार मन्तरेणतिमुक्तलतां पल्लवितां सहते, कथ मिदानीं तातस्याड्भूगतु | 
मलयतरन्मूलिता चन्दन लतेव देशान्तरे जीवितं धारयिष्ये” इत्यादि । इसी प्रकार अन्य जतो 
की उक्तियाँ भी उनके वातावरण के अनुकूल हैँ । ड 


> 
ः 
है, 
| 


| | 


| 


राष्ट्र प्राकृत में हैं । कवि का संस्कृत एवं विभिन्न प्राकृतों पर समान 

के ; मान अधिकार है । नाट 
sd -छोटे, चुस्त एवं चटकीले हैं। प्रत्येक वाक्य ही नहीं अत रत्ये 
शब्द सहेतुक हैं, इस प्रकार के शब्द के प्रयोग से कवि का एक विशेष तात्पर्य सर्वत्र प्रती 


होता है । hs 


शैली a 
कालिदास की शाली अत्यत्त सशक्त विकसित एवं परिष्कृत है । शब्दों का रसानुरू 
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प्रयोग है । वाक्य छोटे-छोटे होते हुये भी अपने में पूणं हैं, छन्दों का स्वर माधुयं एबं 
भाषा की समाहार शक्ति तथा व्यंजन-वृत्ति ने 'शाकुन्तल' की .श्ली को अपूर्वं रमणीयता 
प्रदान की है । जिस स्थान पर जैसा भाव या प्रसंग है उसी के अनुकूल सुकुमार कोमलकान्त 


पदावली का प्रयोग है, सौन्दर्थ-वर्णन के अवसर पर कवि ने शकुन्तला की सुकुमारता के अनु- 


i . कूल ही मसृण वदावली का प्रयोग किया है, 


“सरसिजमनुविद्ध शैबलेनापि रम्यं, मलिनमपि हिसांशोलंक्ष्म लक्ष्मीं तनोति । 
इयमधिक मनोज्ञा चलकलेनापि तन्वी, किमिव हि सघुराणां अण्डं नाकृतीनाम्‌ ॥ 
शकुन्तला के अप्रतिम सौन्दर्य को देखकर दुष्यन्त कितने मधुर उममानों को भ्रस्तुत करता है, 
“अनाघ्नतं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै, 
रनाविद्धं रत्नं मधु नव मना स्वादितरसल्‌, 
अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूप सच, 
न जाने भोक्तारं कमिह ससुपस्थास्याति बिधिः । 
जटाधारी तापस शिष्यों के बीच लावण्यवती शकुन्तला को देखकर दुष्यन्त कहता 
है “सध्ये तपोधनानां किसलयसिद फाण्ड्पत्राणास्‌'' इन तपस्वियों के बीच यह रमणी वैसी 
ही ज्ञात होती है जैसे कि पीले सूखे पत्तों के बीच कोई नृतन सुकुमार किसलय हो | इसी 
प्रकार आपन्नासत्त्वा शकुन्तला के अनुपम रूप को देखकर द्विविधा में पड़ा दुष्यन्त कहता है | 
कि इस समय मेरी वही दशा है जैसी कि उस भ्रमर की होती है जो कि प्रातःकाल तुषार- 
गर्भित कुन्द कालिका का न॒ तो पराग पान ही कर सकता हैं और न उसे छोड़कर अन्यत्र 
जा ही सकता है । “स्मर इव विभाते कुन्दसन्तस्तुषारं, न च खलु परिभोक्तु' नव शप्नोमि 
हातुम्‌ ।” इसी प्रकार _ स्वभावोक्ति का प्रयोग भी शाकुन्तल को एक निजी विशेषता है। 
भागते हुए हरिण का, तथा दौड़ते हुए अइवों का एवं तपोवन का वर्णन स्वभावोक्ति के सुन्दर 
उदाहरण हैं, “'ग्रोवाभङ्भाभिरामं, मुक्त षु रश्मिषु, नीवाराः शुकग्भं कोडरमुखञ्रष्टाः, यदा लोके 
सूक्ष्म” इत्यादि । इसी प्रकार उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास, अप्रस्ठुत प्रशंसा आदि के स्थान पर 
स्वाभाविक एवं समुचित प्रयोगों ने उसकी शैली को बड़ा मधुर एवं रुचिकर बना दिया है। 
उनकी शैली की दूसरी विशेषता है समाहारशक्ति, वे किसी भाव का अवसर रहते 
हुये भी लम्बा चौड़ा वर्णन नहीं करते अपितु अत्यन्त संक्षिप्त शब्दों में उस भाव की मामिक 
व्यंजना कर देते हैं । शकुन्तला को खोजता हुआ दुष्यन्त जब उसे लतागृह में सहसा देख 
लेता है उस समय वह अपने हृदय के भावों का विशद वर्णन न करके केवल एक छोटे से 
वाक्य द्वारा अपना आनन्दातिरेक व्यक्त कर देता है 'अथे लब्धं नेत्रनिर्दाणस्‌' सकृद दशन 
के उपरान्त जब दुष्यन्त व शकुन्तला एक दूसरे पर आसक्त हो जाते हैं उस समय भी उनका 
श्र मलाप बहुत ही संक्षिप्त दिखलाया गया है बहुत कुछ तो वह इंगितों द्वारा ही क 
| गया है, इसी प्रकार विरहिणी शकुन्तला की मानसिक दशाओं के वर्णन में भी कवि 
ने इसी समाहारशक्ति से काम लिया है, दुःसह विरह ताप से संतप्त भी वह कहीं विलाप 
नहीं करती, उद्दीपक वस्तुओं की निन्दा नहीं करती, मन ही मन उस कामवेग को दबाने का 
यत्न करती है और सखियों के अत्यधिक आग्रह पर ही वहे इस रहस्य को भी बतलाती है 
केवल शाप प्रसंग से ही उसकी अवस्था का आभास मिल सकता है इसी प्रकार के “भवतीनां 
सूनूतयेव गिरा क्ृलमातिथ्यम्‌' स्वागतसविलम्विनो मनोरथस्य, भतं ्ोतव्यस्‌, संशयोध्छेदि 
बचनम्‌'' अन्य वाक्य हैं | शकुन्तला को पति गृह्‌ भेजते समय कण्ठ तथा उसकी प्रिय सखियों 
का अकृत्रिम स्नेह कँसे कारुणिक पर संयत एवं परिमित शब्दों में अभिव्यक्त हुआ है । 
प्रत्याख्यान के समय अनुनय, भय, लज्जा, भत्सर्ना अभियान, क्रोध, विलाप, आदि अनेक 
म का प्रसंग है पर ये सभी भाव कितने नपे तुले शब्दों में व्यक्त किये गये हैं, यह्‌ देखने 
य है । प्रत्याख्यान के बाद सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य दीख पड़ने लगता है, इस समय 
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सभी आश्रमवासी भी नीरव हो तपोलीन हो जाते हैं और कान लगता भी 258. शान्त मरी | 
में विरह के दिन काटने लगती है, दुष्यन्त भी नीरव्‌ होने लगता हूं, पर मन ही मर 
a विक्षब्ध हो उ द्रिका मिलने के बाद तो उसकी नीरवता और भी अधिक इह 
बह्‌ विक्षुब्ध हो उठता है, मुद्रिका मिल न्तोत्सव भी बन्द करा देता है 
जाती है । वह चुपचाप एकान्त में पड़ा रहता ह, वसन्तत्सित भी न ह ह्‌ न उसकी 
इस नीरवता को देखकर वृक्ष लताए भी नीरवता धारण कर लेती हैं । वास्तव में कविने| 
शकुन्तला की हृदय-वृत्ति को कहीं भी उभरने नहीं दिया है। विरहदग्ध होकर भी वह सवंत 
प्रशान्त गम्भीर एवं संयत है । आओ 
कालिदास की शैली की सबसे बड़ी विशेषता है _ध्वन्यात्मकता सके द्वारा कवि | 
ने विभिन्न स्थलों पर भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की ओर सूक्ष्म संकेत किया है। | 
+ किसी भी भावी घटना को प्रस्तुत करने के पूर्व कवि ने उसके लिए प्रथम संकेत अवश | 
कर दिया है । संस्कृत के प्रायः सभी नाटक 'सुखान्त' होते हैं और "शाकुन्तल भी सुखात 
नाटक है । इसकी सूचना कवि ने प्रथम ही ग्रीष्म-ऋतु वणनद्वारा “दिवसाः परिणामरमः | 
णीयाः'' कहकर दे दी है। ग्रीप्म के दिन जैसे अन्त में सुखकर होते हैं वैसे ही नाटक के | 
अन्त में शकुन्तला के अन्तिम दिवस पति-पुत्र की प्राप्ति के बाद सुखकारी हुए हैं हे गरीष्म के | 
दिवस शङुन्तला के प्रथम मिलन की भाँति प्रातःकाल में यद्यपि रमणीय होते हैं पर थोड़ी | 
ही देर के लिए, जैसे शफन्तला का प्रथम मिलन सुखकर होते हुए भी क्षणिक था| इसी 
प्रकार नटी का गीत “ईषदीषच्चुम्बितानि” भी भावी घटना का सूचक है। भ्रमर द्वारा 
शिरीष कुसुम का ईषद परिचुम्बन बतला कर कवि ने दुष्यरन्त-शकुन्तला के अल्पस्थायी प्रथम | 
मिलन की ओर संकेत किया है । भ्रमर दुष्यन्त शिरीष कुसुम पेलवा शकुन्तला के अल्पस्थायी | 
प्रोम प्रदर्शित कर उड़ जाता है और फिर अन्य वस्तु व्यासंग वश उसे भूल जाता है, पर | 
ऐसा संकेत समझ कर सरस प्रक्षको का कहीं औत्सुक्य कम न हो जाय अतएव वह तुरन्त )? 
सूत्रधार से कहला देता है “आयें सम्यगनुबोधितोऽस्मि' जिससे दुष्यन्त द्वारा शकन्तला को भूत 
जाने की, पर अंगुलीयक देखन पर उसे स्मरण करने की भी सूचना दी गई है । इसी प्रकार | 
“कआश्चममृगोऽयं न हन्तव्यः “क्क वत्‌ हरिणकानां जीवनं चातिलोलम” भो भोस्तपस्वितः। | 
“'सक्निहिता स्तपोबन सत्व रक्षाये भवत । प्रत्यासन्नः किल मृगया विहारी पार्थिवो दुष्यन्तः 
आदि उक्तियाँ भी भावी घटनाओं की सूचक हैं । मृगाक्षी शकुन्तला मृगों के साथ परिवर्धित | 
हुई है वह भी मृगों की भांति ही तपोवन सत्त्व है, मृगों की भाति ही उसका जीवन भी 
अतिलोल है अतः तपस्वियों का कतंव्य है कि वे राजा दुष्यन्त के प्रणयवाण प्रहार से उसकी | 
रक्षा करें क्योंकि मृगयाव्याज से बिहारी दुष्यन्त पास में ही आंगया है, मृग व शकुन्तलां 
दोनों ही जैसा कि दुध्यन्त कहता है, आरण्यक हैं “द्वावपि युवामारण्यको” । भ्रमर का प्रसंग 
तो दुष्यन्त का लक्ष्य करता ही है, यही भ्रमर हंसपदिका के उपालम्भ का भी विषय है और 
हसी प्रकार अन्यत्र भी, पर ऋपीजन रक्षा का प्रयत्न भले ही कर लें दुष्यन्त जैसे राजा से| 
रक्षा तो क्या हो सकती थी फलतः वे आश्रम मृगी को न बचा सके । इसी प्रकार ; अंक | 
के अनेकों संकेत अन्य अंकों में प्रति फलित होते हैं। पंचम अंक में हुंस पदिका का गीत तौ 
न केवल इसीलिए सबसे अधिक , महत्त्वपूर्ण है कि उससे कवि ने शकुन्तला के भावी प्रत्या: 
ख्यान की सुचना दी है अपितु उसमें पिछले अंकों की कथावस्तु का सूक्ष्म सिंहावलोकत भी 
है और राजा की श्रमर वृत्ति का निदर्शन भी । इतना ही नहीं कवि ने इस गीत के द्वारा यह 
भी सूत्तित किया है कि राजा की ऐसी अनेक क्षणिकलब्धसंगमा प्रेमिकायें हैं जो कि क्षणिक 
सौभाग्य की स्मृति लेकर ही प्रत्याख्यान के अन्धकार में विलीन हो एकान्त में पड़ी जीवर्ग 
काट रही हें और राजा अपने राजोचित कार्यों में व्यस्त होकर उन्हें भूल गया है । राजा के 
इस स्वभावसिद्ध चपल प्रणय की ओर सूक्ष्म संकेत कर कवि ने अपने निपुण नाट्य कौशल 
द्वारा दुर्वासा के शाप की स्वाभाविकता एवं महत्ता प्रकट की है और दिखलाया है कि श | 
प्रसंग का बीज वस्तुतः राजा के स्वभाव से ही विद्यमान था । इस प्रकार सहृदय प्रेक्षक है 
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के सरल एवं कारुणिक गीत से ही शकुन्तला के करर प्रत्याख्यान का प्रम ही आभास 
पा जाता है । इसी प्रकार इन्द्र के सत्कार का स्मरण कर राजा का चकित होना और हषं 
प्रकट करना उसके भावी पत्नी-पुत्र समागम जन्य आश्चर्य एवं हर्षं का द्योतक है। शाकुन्तल' 
में ऐसे ही अनेक स्थल हैं जहाँ कवि ने किसी घटना विशेष के लिए अपनी अद्भुत ध्वन्यात्मक 
शली द्वारा उपयुक्त वातावरण पहिले से ही प्रस्तुत कर दिया है। इन सब प्रेम प्रसंगों द्वारा 
ही नहीं अपितु कण्वणिष्य के दार्शनिक कथन एव्‌ प्रभात वर्णन द्वारा भी शकुन्तला के भावी 
प्रत्याख्यान एवं उसकी असह्य विरह वेदना की भी सूचना दी है “यात्येकतोऽस्तशिखरं 
वतिरोषधीनास्‌ अर्न्ताहते शशिनि सैव कुमुद्वती से” यह्‌ द्वितीय इलोक सम्राट चन्द्रगुप्त 
की ओर भी संकेत कर रहा है। इतना सुन्दर ध्वन्यात्मक कौशल कालिदास जैसे रस सिद्ध 
महाकवि में ही देखने को मिल सकता है, 'शाकुन्तल' का प्रत्येक शब्द अभिधेयार्थ के अतिरिक्त 
एक दूसरा प्रतीयमानार्थे भी रखता है, इसमें सन्देह नहीं । 
रसव्यञ्जमा 
कालिदास मूलतः शृङ्गार के कवि हैं इसमें सन्देह नहीं, पर शज्जार के विषय में 
कालिदास का हष्टिकोण भिन्न है। उनके तीनों ही नाटक इसी प्रकार के भिन्न दृष्टिकोण 
के शृङ्गार को लेकर चलते हैं। पिछले दो नाटकों में आयुष्‌ तथा भरत की पात्र योजना 
कर एवं शाकुन्तल में सर्वदमन की उत्पत्ति दिखला कर कवि ने पुत्रोत्पत्ति को ही. सफल 
अङ्गार माना है, कवि की हृष्ट में पुत्रोत्पत्ति रहित श्एङ्गार केवल वासना है, उनका लक्ष्य 
है “प्रजाये गृहमेधिनास्‌'? कालिदास के प्रणय की सार्थकता विवाह में और विवाह की सार्थ- 
कता सन्तानोत्पत्ति में है। वे सफल एवं ऐन्द्रिय शगार को वासना कहते और हेय मानते हैं, 
इसी आदश श्यृंगार का वर्णन शाकुन्तल में है, यद्यपि इसमें प्रधान रस उ्यृंगार है तथा अन्य 
बीर, वात्सल्य, करुण, अदभुत, शान्त आदि रसों का भी यथा स्थान वर्णन मिलता है पर 
वे सब शृंगार के अंग के रूप में संयोजित किये गये हैं। शगार के संयोग और विप्रलम्भ 
दोनों पक्षों का वर्णन है । श्रृंगार के बाद करुण तथा शान्त रसों का भी सुन्दर चित्रण है । 
यद्यपि शाकुन्तल’ के प्रथम - तीन अंकों में शगार का ही साम्राज्य है तथापि प्रसंगत: अन्य 
रस भी देखे जा सकते हैं। प्रथमांक में राजा के शरनिपात के भय से भागते हुए मृग के 
हश्य में तथा गज द्वारा किये गये विध्वंस के वर्णन में 'भयानक रस “ 'चलापाङ्गां दृष्टि 
मित्यादि में “श्रृंगार रस' द्वितीयां में विदूषक की उत्तियों में हास्य, तृतीय में शगार के 
दोनों पक्षों का तथा राक्षसों के द्वारा उपस्थापित विध्न वर्णन में भयानक रस का सुन्दर 
चित्रण है । चतुर्थाङ्क में आकाशवाणी एवं वनदेवताओं द्वारा प्रदत्त वस्ता भुषण वर्णन में 
यद्यपि अद्भुत रस है पर इस अंक में प्रधानता करुणरस की ही है। “उद्गलित दर्भकवला, 
यास्यत्यद्य शकुन्तलेति” आदि इसके उदाहरण हैं । सम्पूर्णे अंक करुण रस से आप्लावित है। 
पंचम में हंसः पदिका के गीत में करुण श्यृंगार तथा शकुन्तला के दुष्यन्त के साथ वाक्कलह 
मे NE शकुन्तला की असहाय दशा के चित्रण में करुणा तथा अप्सरा द्वारा उसके ले जाने के 
वर्णन में अद्भुत रस है। इस प्रकार इस अंक में कई रसों का पुट देखा जाता है, यद्यपि 
सब प्रधान रस के अंग हैं । षष्ठ में करुण एवं श्वृंगार का पूर्ण परिपाक देखा जाता है। 
अन्त में अद्भुत, करुण, एवं वात्सल्य रस हैं पर॑ नाटक की समाप्ति प्रशान्त रस में देखी 
जाती है । इस प्रकार शगार के प्रधान होते हुये भी शाङुन्तल में प्रायः सभी मुख्य रसों का 
समावेश देखा जाता है । 
ज ल कवि की अनुभूति पक्ष एवं कला पत्र की विशेषतायें हैँ । किसी भी हष्टि से 
» कालिदास की यह कृति अद्वितीय है। , ; 
कालिदास की नाट्यकलानिपुणता के सम्बन्ध में अन्य विशेषतायें भी हैं जिन को यहाँ 


स्थानाभाव के कारण न लिखकर परिशिष्ट में इन पर विचार किया गया है, पाठक वहीं देखें _> 
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:श्री: | 
महाकविकालिदासविरचितस्‌ 
अऋभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


या सृष्टिः सस्ट्राद्या वहत विधिहुतं या हवि र्यां च होत्री | 
ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । | 
यामाहुः सवंवीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः | 
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ॥ १॥ | 


ग या सृष्टि रीति-महाकविकुल-शिरोमणि कालिदास, प्रस्तुत श्लोक द्वारा, 
'नि्मिमित्सित अभिज्ञान शाकुन्तलाख्य नाटक की निविघ्न परिसमाप्ति की अभिलाषा से, | 
“'रङ्गविध्नोपशान्त्यर्थ नान्दीमादौ प्रयोजयेत्‌” इस कथन के अनुसार, परमेश्वर नाम ) 
सङ्गीतन रूप, आशीवचंन संयुक्त अष्टपदात्मिका नान्दी (मङ्गलाचरण) प्रस्तुत करते है :-- | 


0 ब्याख्या--भगवान शिवजी की 'जलमयी मूर्ति” जो कि ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्टि है। | 
अप एव ससर्जादौ तासु वीयंमवासृजत्‌” मनु० ३-८ के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि आरम्भ करते | 
य प्रथम जल i वनाया) । या च विधिहुतं हृविः वहति अर्थात्‌ शिव वह 
अग्निसंथी मूर्ति जो कि वैदिक विधानानुसार हवन की हुई सामग्रियों को (जो जिन जिन 
देवताओं के लिये हवन की जाती है उन्हें) उन देवताओं के पास पहुँचाती है। शिव जी की 
जो मूर्ति स्वयं होत्री अर्थात्‌ यजमान स्वरूपा है । शिवजी की वे सूर्य चन्द्र रूपिणी दो मूर्तियां 
i जो दिन रात्त करती रहती हूँ (जिनसे मास, ऋतु, वर्ष आदि काल का विधान होता है)। 
शिवजी की वह श्रवणेन्द्रिय विषयीभूत (प्राह्म) शब्व रूप गुण का आश्रयभूता आकाशमयी 
मृति जो कि सारे विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान रहती है। शिवजी की वह क्षितिमयी 
मति जो सब प्रकार के अन्नादि बीजों की उद्भवस्थान कही गई हैं तथा वह वायुमयी मूर्ति 
जिससे सब प्राणी (शरीरी चेतन जगत्‌) जीवन धारण कर सामर्थ्यवान्‌ रहते हैं । इन उपयु क्त 
त्यक्ष हशधैमात अष्टमूतिथों से युक्त ईश (भगवान्‌ शिव) आप लोगों (सभ्य सामाजिको) _ 
की रक्षा कर । अर्थात्‌ जलरूप, अग्निरूप, यजमानरूप, सूर्यरूप, चन्द्ररूप, आकाशरूप, 
पृथ्वीरूप एवं वायुहूप अष्टमुतियों से विशिष्ट अप्टमूति शिव सभासदों एवं नटादिकों की 
रक्षा करें अर्थात्‌ सब का कल्याण करें । 


विशेष 


__ प्रत्यक्षाभि-इस पद से केवल चाक्षुष प्रत्यक्ष का ही ग्रहण नहीं किया गया है 
क्योंकि जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी रूप मूर्तियों का चाक्षुष प्रत्यक्ष होने पर _ 
क वायु एवं आकाश रूप मूर्तियों का चाक्षुष प्रत्यक्ष नही हो सकता, अतः वायु का 
त्वगिन्दिय जन्य स्पार प्रत्यक्ष एवं श्रोत्रोद्धिय-ग्राह्म शब्द गुण के आश्रयभूत आकाश कां | 
औपचारिक प्रत्यक्ष ग्रहण किया जायेगा । ५ 
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-तनुभि--इस पद में तनु शब्द से यदि अणु और उससे अणिमा शक्ति का ग्रहण 
किया जाय तथा तनुभिः इस बहुवचन निर्देश से यदि अणिमा आदि अथ लिया जाय तो 
उक्त श्लोक का अर्थ निम्नलिखित प्रकार से भी किया जा सकता है : 


“जल आदि उन प्रसिद्ध मूर्तियों से और (एकश्चकारः सर्वसमुच्चये) इस न्याय से 
अणिमा आदि अष्टमूरतियों से प्रपन्नः = सेवित ईश आप लोगों की रक्षा करें | अणिमा आदि 
अष्टमतियाँ “अणिमा सहिभा चैव. सघिमा गरिमा तथा, ईशित्षं च वशित्वं च प्राकाम्यं 
प्राप्ति रेश च'” 


नान्दी--तन्दन्ति काव्यानी कवीन्द्रवर्गाः, कुशीलवाः पारिदाषश्च सन्तः यस्सादलं 
सञ्जनसिन्धुहंसी तस्भादियं सा कथितेह नान्दी । अथ च “आशीनेसरिक्रयारूपः श्लोकः 
रवयार्थसूचकः, नान्दीति कथ्यते” नान्दी के इस लक्षण एवं पदव्युत्पति के अनुसार नान्दी 
इलोक में न केवल आशीर्नमस्क्रिमात्मक मङ्गल ही होनी चाहिए वरन्‌ उसमें काव्यार्थ 
(अभिधेय, कथावस्तु) की सूचना भी होनी. चाहिए, जैसा कि साहित्य दपण में कहां गया 
है, “रंग प्रसाद्य सधुरेः श्लोकैः काव्यार्थसूचकंः अर्थात्‌ नान्दी शलोक द्वारा कथावस्तु की सूचना 
भी दी जानी चाहिए, अथवा 'या सुष्टि' इस उक्ति क्रम से ही अष्ट संख्या को प्राप्ति हो 
जाती है तो फिर अष्टाभिः यह संख्या कथन व्यर्थ है। इस प्रकार वह सूच्यार्थ (अर्थात्‌ 
अभ्निषेय वस्तु) की सूचना देने के लिए कल्पित किया जाता है (अतएव अष्ठानि : यह पद 
अर्थ पुनरुक्ति परक नहीं है। कवि ने सूच्यार्थ के लिए ही इसे प्रयुक्त किया है) इस हृष्टि 
से उक्त इलोक का अर्थ इस प्रकार होगा": 


था सृष्टि: खण्डुराद्या अर्थात्‌ ब्रह्मा की सर्वप्रथम सृष्ठि शकुन्तला, क्योंकि अब तक 
इतनी, सुन्दर सृष्टि नहीं हुई थी अतः शकुन्तला रूप सृष्टि ही ब्रह्मा की आद्या सृष्टि हैं 
क्योंकि वह सौन्दर्यातिशयशालिनी है, या विधिहुतं हृबिः अर्थात्‌ जो (शकुन्तला) विधि 
|. से हुत, (निषिक्त) हवि: (वीर्य) वहति (धारणा करती है) अर्थात्‌ शकुन्तला का 
गर्भ, या च होत्री अर्थात्‌ हवन कर्त्ता कण्व मुनि अथवा 'या सृष्टि' इस पद से स्वंपात्रशरोमणिः 
होने के कारण कण्व का ग्रहण है, द्वितीय पद “या विधिहुतं” के दुष्यन्त वितरित वीरय 
धारणकत्री शकुन्तला तथा तृतीय पद “या च होत्री” से यज्ञानुष्ठानादिकर्ता दुष्यन्त का 
ग्रहण “ये हो कालं विधत्तः” इस पद से काल अर्थात्‌ शापान्त समय बतैलाने वाली अथवा 
दुष्यन्त के वीयं-निक्षेप समय का सम्पादन करने वाली प्रियम्वदा तथा अनुसूया का नाम की 
दो सखिलों का ग्रहण है “श्र्‌ तिविषयगुणा या” इत्यादि पद से शकुन्तला का तिरोधान सूचित 
होता है “श्रूतिविषयगुणाया” यह एक पद है अर्थात्‌ श्रुति (वार्ता) विषय (देश) गुण अर्थात्‌ 
गुणत्रय रूप शाङ्ग रव शारद्वत एवं गौतमी इनसे विशिष्ट शकुन्तला का दुष्यन्त द्वारा देश 
गमन भी सूचित होता है जो कि शकुन्तला पातिब्रत्यादि तथा सौन्दर्यादि गुणों से विश्‍व को 
ब्याप्त करके स्थित है अथवा विशं व्याप्य स्थिता से गगन सम्पकिणी सानुमती की सूचना 
है । अथवा विश्व॑ व्याप्य अर्थात्‌ सकलं विल्डध्य स्थिता से कृश्मपाश्रमतिवास की सूचना है। 
“बामाहुः” इस पद से सर्व जीवों के उत्पत्तिं स्थात अदिति कश्यप की सूचत्ता हैं अथवा 
नामेकदेशे नामग्रहणात सर्वदमन नामक (शकुन्तला पुत्र भरत) बीज का उत्पत्ति करण 
अर्थात शकुन्तला से भरत की उत्पत्ति या स्वयं स्वदसन भरत की सूचना है । “यया 
भ्राणिनः” इस पद से दुष्यन्त के साथ शकुन्तला एवं भरत का पुनः अपने राज्य मेंलोटना | 
होता है। क्योंकि उनके लोटकर आने पर सभी प्रजा-जन प्रसन्न हुए-थे । अवा इस | 
र से सब ही पूर्वापर निदिष्ट सूत विदूषकादि पात्रों की सूचता है क्योंकि सभी प्राणियों की 
की से प्राणत्व लाभ होता है। इस प्रकार कवि ने लगभग सभी मुख्य पात्रों ब कथावस्तु 

” अस्तुत इलोक द्वारा, सूचना दी है । 
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साहित्य दपण में नान्दी के लक्षण द्वारा यह बतलाया गया है कि नान्दी द्वारा न | 

केवल र की जाती है वरन नूप गुरु आदि की भी. स्तुति की जाती है और उसमें शङ्क | 
चन्द्र आदि माङ्गलिक वस्तुओं का परिगणन होना चाहिए यथा-- | 
आशोर्ंचनसंयुक्ता स्तुति ' यस्मात्‌ प्रयुज्यते (इष्टार्थय्य आशंसनम्‌ आशीः) देवदिज | 
नृपादीनां तस्मानान्वोति सञ्ज्ञिता । | 
माङ्कल्यशङ्भचन्द्राब्जकोककंरवशंसिनो, i”; 

पदँयु क्ता द्वादशभिरष्टाभिर्वा पदैरुत। इति ! 


इस लक्षण के अनुसार नान्दी में नटों द्वारा देव, द्विज, नृप, गुरु आदि की स्तुति भी | र 


की जाती है। स्तुति का अर्थं है गुण प्रशंसिनी वाणी क्योंकि नट इसी गुण प्रशंसिनी वाणी 
से आनन्दः- उत्पन्न करते हैं। अतः इसे नान्दी कहते हैं (नन्दयति स्तुत्या देवादीन्‌ इति, ' ` 
नन्दयतीति नन्दा, इनन्त नन्द धातौः _ पचादित्वात्‌ अच्‌ ततः प्रज्ञादिम्यश्चेति स्वार्थे अण्‌ 
ततः ई प्रत्ययः नान्दी) इस हृष्टि से श्लोक का अर्थ इस प्रकार होगा : RS 


ताभिः प्रत्यक्षाभिः तनुभिः प्रपन्तः ईशः वः अवतु इस पाद से प्रजारक्षक गोद्विजादि | 
हित परायण. दुष्यन्त की सूचना और उनकी स्तुति भी है क्योंकि दुष्यन्त शरीरधारी हैं। 
उनके शरीर का निर्माण अन्य शरीरों की भाँति ही जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु इत | 
पंचतत्वो से ही हुआ है अतः इस प्रकार वे इन, पंचमूतियों से विशिष्ट हैं, दुष्यन्त यज्ञानुष्ठान | 
करने वाले भी हैं अत: वे यमजान रूप भी हैं, एवं विशिष्ट तेजस्वी होने के कारण सूर्य | 
तथा प्रजा-जन रंजक होने के कारण चन्द्र रूप भी हैं अतः इन अष्टमुतियों से सेवित 
ईशः =अर्थात्‌ प्रभु दुष्यन्त र रक्षा हे । अथवा राजा अष्टलोकपालों “अग्नि वायु ) 
यम सूर्य इन्द्र वरुण चन्द्र "के अंश से उत्पन्न होता है अतएव अष्टमूति दुष्यन्त यह | 
अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है । 58 3 ’ 


Ql 


नान्दी के लक्षण में - चन्द्राब्जादि का परिगणन करना आवश्यक बतलाया गया है 
अतः इलोक में “चन्द्र” का परिगणन भी है | जैसा कि कहा भी गया है “चनत्रायाडता कार्या . 
सा रसानां यतो निधि :” | 


नाट्यशास्त्र के प्रथमाध्याय में भरत मुनि ने लिखा है : 
“पब॑ कृता सया नान्दी आशीबचनसं युता, 
अष्टाङ्गपदसयुकता प्रशस्ता वेदसमता 
सुत्रधा : पठेस्षान्दौ मध्यस्वरमाितः 
नान्दीं पदेदशभिरष्टाभिर्वाप्यलं कृताम्‌ 
ह अर्थात्‌ नान्दी या तो अष्टपदाल्मिका होनी चाहिये अथवा द्वादश पदास्मिका । 
पद” से क्‍या अर्थ लिया जाय इस विषय में भिन्न-भिन्न मत हैं--- 
“'शलोकपादः पदं केचित्सुप्तिङन्त मथा परे 
परेऽवान्तरवाक्येकस्वरूपं पदसूचिरे”” 
अर्थात्‌ इलोक का एक एक पाद भी पद है, सुवन्त और तिङन्त पद (रामः, गच्छति, 
आदि) भी पद हैं और इलोकान्तर्गत एक, एक वाक्य भी एक एक पद है । इस प्रकार प्रस्तुत 
शलोक में अवान्तरवाक्यक स्वरूप ही पद का ग्रहण किया गया है अर्थात्‌ प्रस्तुत इलोकान्त्गतं 
या सृष्टि :, १ थाः" बहति २,याच होत्री ३ येद्दे' विधत्तः ४ श्रति"****** विइवर्म्‌ 
आए NGF, COLI प्राणवन्तः ७ प्रत्यक्षाभिः"-“`--ईश. ८” इन वाक्यं को 
ही “पद” से ग्रहण किया गया है अतएव यह नान्दी अष्टपदात्मिका चान्दी है । 
यह नान्दी पत्राबली संश्ञक नान्दी है जैसा कि नाटूयदर्पण में कहा गया है: 
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प्रथमाङ्क 4५ 
यस्यां बीजस्य विन्यासो ह्यभिधेयस्य वस्तुतः 
श्लेषेण वा समासोक्त्या नान्दी पत्रावली तु सा । 


अर्थात्‌ जिस नान्दी में अभिषेय कथा वस्तु के, श्लेष अथवा समासोक्ति के द्वारा 
बीज का विन्यास किया जाता हैं उसे पत्रावली नामक नान्दी कहा जाता है । प्रस्तुत नान्दी 
इलोक में उपयूक्त निर्देशानुसार कथा बीज की सूचना मिल ही जाती है । 


व्याकरण--पृष्टि=्=सृज्‌ विसगें क्तिन्‌, ब्रशवेति जकारस्य षत्वे ष्टुत्वेन तस्य टकारे, 
सृष्टः =सृज्‌ +-तृच्‌ पष्ठ्थेकवचने, आदौ भवः आद्यः स्त्रीलिङ्गविवक्षायां टाप्‌ प्रत्ययः आद्या, 
विधिना हुतम्‌ विविहुतम्‌ । विधि शब्दे उपसगे घोः कि इत्यनेन वि जधा से कि प्रत्ययः, हुतम्‌ 
इत्यत्र हु धातोः क्त प्रत्ययः, हविष्‌ शब्द से द्वितीया एक वचन में हविः, जुहोतीति होत्री, 
हु+-तृन्‌ ख्रीलिङ्गे डीप्‌, बिधत्तः--वि4-धा धातु, शृते: श्रवणरय विषयः (कतिग्राह्मः) 
शब्द: स एव गुणों यस्याः सा श्रृतिविषयगुणा अथवा श्र ते: श्रवणेन्द्रिस्य विषयः गोचरः 
गुणः शब्दाख्यः यस्याः सा, सुच्यार्थं पक्षे श्रुतिविषयगुणाया इत्येक एदम्‌ आश्रित्य विपये (देशे, 
गुणैः अयते इति श्रुतिविषयगुणाया, स्थिता--व्याप्त--स्था--कत, वि +-आप्‌ --त्वा--ल्यप, 
सर्वेपां बीजानां प्रक्ृतिः-उत्पत्तिस्थानम्‌ सर्वबीजप्रकृतिः याम्‌ आहुः, “इति” इस निपात से 
कर्म के उक्त हो जाने से “प्रकृतिः” यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हुई है क्योंकि ““उक्ते कर्मेणि 
प्रथमा” होती है, प्राणिनः प्राणवन्तः “प्राणी तु चेतनो जन्मी” इत्यमरः अतः प्राणिनः= 
शरीरिणः इत्यर्थः रुढ़ि द्वारा सामान्य का उद्देश्य करके प्राणवन्तः इस विशिष्ट का विधान 
किया गया है अन्यथा प्राणिनः प्राणवन्त इस कथन में पुनरुक्ति दोष हो जाता । प्राणवन्तः 
यहाँ पर मतुप प्रत्यय है अतः प्राणवन्त:==जीववन्तः बलवन्तश्च, प्रJ-पद्‌ञ-कत, तकारस्य 
नत्वादेश:=प्रपन्नः, वः==युष्मान्‌ । 


संस्कृत व्याख्य--प्रस्तुतश्लोके तत्र भवान्‌ कालिदासः निमिमित्सिताभिनवाभिञ्चान- 
शाकुन्तलाख्यनाटकस्य निविघ्नपरिसमाप्ति मभिलषन्‌ “'रङ्ग-विष्तोपशान्त्यर्थं नान्दी मादौ 
प्रयोजयेत्‌'' इति वचनात्‌ शिवेनामसंकीर्तनख्पां पूर्वरङ्गाङ्गभूतां आशीर्वादात्मिकां देवद्विंज- 
नृपादिस्तुतिसम्वलितां वस्तुनिर्देशपरामष्टपदात्मिकां 'नान्दीं निदिशसति । 
या तनु:--मूर्ति:, स्रष्ट:--बेधसः “स्रष्टा प्रजापति वेधाः इत्यमरः जगञ्निम {कतु : 
परमेश्वरस्य ब्रह्मणः, आद्या--प्रथमा, , सृष्टिः-सग:--रचना--ब्रह्मणा सर्वप्रथम रिता 
जलमयी मूतिरित्यर्थः, यथाह मनु:-- | 
'सोऽभिव्याप्य शरीरात्स्वात्‌ सिसृक्ष, विविधाः प्रजाः 
अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌ । 
या भूतिः विधिना--कल्पसूत्रगुह्यसूत्राववोधितविधानेन--श्षुति स्मृतिविहितविधानेन 
वा हुतं-दत्तं-तत्तद्देवतोद्‌हद शेनानलेः प्रक्षिप्तं हवि--हदनीयद्रव्यजातम्‌ आज्यादिकं 
वहृति--आदत्ते--यजमानस्य स्वर्गादिफल प्राप्त्यर्थं देवान्‌ प्रापयति वा वह्मिमयी मूर्ति रित्यर्थः 
तथा च श्रुतिः 'इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हब्यं बहतु प्रजाः' अग्निमुखा हि देवा इति 
च, अतएब देवा; बह्निमुखा उच्यन्ते, वल्लिः अस्तिः तथा चान्या 
अग्नौ प्रास्ताऽऽहुतीः. सर्वा आदित्य मुपतिष्ठते, ` 
आदित्याज्यायते वृष्टिःवृस्टेरञ्नं ततः प्रजाः । 
बहनि रित्यत्र औणादिकः नि प्रत्ययः, वहति शब्देन भादानं सक्ष्यते आधाराषैयसम्बन्धाः 
हि फलपर्यन्तताप्रापणञ्च व्यज्यते । हुतं हविः अत्र तार्भपौनरुत्यं शक्यम्‌ विधिडुत- 
| 
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अभिन्ञानशाकुन्तत्त ठ 
( नान्द्यन्ते ) fh”. 
| 


सुत्रधार :-नेपथ्याभिमुखमवलोक्य ।) आएन ! यदि नेपथ्य विधानम 
सितम्‌, इतस्तावदा गम्यताम्‌ । 


या च तनुः जुहोतीति होत्री--हबन कर्शी यजमान स्पा इत्यर्थः । ये ह्वे काह | 
अहोराजप्रवर्टनात्‌ मासतु वर्षादिकं समय विधत्तः कुरुतः, चन्द्राकौ इत्यर्थं :-- 
या मूतिः--श्रतेः--श्रवणेन्द्रियस्य विषय: शब्दाख्यः स एवं गुणो यस्याः सा तथोत्ता | 
(श्रुतिविषयगुणा) श्रोत्र र्द्रियग्राह्मशब्दाख्यविशेषगुणशालितीति यावत्‌ आकाशमयीति याक) ` 
तथा चाह :-- | 
“आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो वैशेषिको गुणः विश्वं जगद्‌ व्याप्य अवऽटभ्यसम्बद्ध य | 
वा स्थिसा-- विद्यमानास्ति आकाशख्पेत्य्थंः 
. यां मूतिम्‌-सर्वेबीजप्रक्ृतिः इति विद्वासं आहुः [= 
अर्थात्‌ या तनुः सवविधशस्याद्यङकुरयोनिरस्ति, पृथ्वीझूपेति भावः, इतिना कमणः | 
उक्तत्वात्‌ प्रकृतिरिति प्रथमा । पृथिवी सर्वधात्यादिशस्या्मङकुराद्यत्पादने कारणमिति | 
सवंविदितम्‌ । | 
यया मूर्त्या प्राणिनः--शरीरिणः प्राणवन्तः जीवनवन्तः प्राणादिवायुपञङचकेन चैतथ- [ee 
भाजः भवन्तीत्यर्थः वायुस्पेत्यर्थः, “प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तु जन्यु शरीरिणः इत्यमरः।| | 
रूढ्या सामान्य मुद्दिश्य प्राणवन्तः इति विशिष्टस्य विधानम्‌ अन्यथा पर्यायोच्चारणे एकस्य । | 


पौनरुवतूयं स्यात्‌ । प्राशस्त्ये चात्र मतुष्‌, प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानौ च वायव, ) 
इत्यमरः । ताभिः प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभि:--मूर्तिभि: प्रपन्नः ईशः वः-युष्मान्‌ अवतु 
रक्षतु, शुभोदयेन योजयतु, भद्र वितरतु च सर्वेभ्यः । विष्णु-पुराणे म “यो 
जलं भरी बह्नि ्बायुरा काशमेव च । दीक्षितो ब्राह्मणः सोमः इत्येतास्तनवः स्मृताः । 

ल अलंकार--प्राणिनः प्राणवन्तः में यद्यपि आपाततः पुनरुक्तता प्रतिभासित होती है 
त॒ et प्राणी हि चेतनो जन्मी इस कोशवचन से प्राणिसद से शरीरी अर्थ ग्रहण करने से, 
तथा भक्षाकर शब्दगत होने से एवं उद्देश्य विधेय होने से दोनों में भेद है। अतः पुनरुत्ति 
न होकर पुनरुक्तवदाभास अलंकार है। 
यथाह दर्पणक्रत्‌ “आपाततो यदर्थस्य पौनरुक्द्यावभासनम्‌ । 

3नरुक्ततददाभास: स॒भिन्नाकारशब्दजः ॥ 
7 Ma इस पद से आकाश रूप अर्थ की प्रतीति में कालक्षेप होने गे 
दष ह तथापि: 'वितथरगुणा’ इत्यादि पाठ स्वीकार से का किया 
Sa रसे दोष का परिहार कि 
प्रष्टुः मृष्टिः, बहति हुतम्‌ प्राणि प्रारोति भिरभिरित इत्यादि में प्रास है 
टुः इत्यादि में छेकानुप्रास हैँ, तथा| 
सब वाक्यों र वृत्यनुप्रास है और इन दो अलङ्कारो में एक वाचकानुप्रवेशलक्षण संकर है; 
जात गी है, धराम्भोरित मरुदित्यादि न कहकर जो या स्रष्टु: इत्यादि रूप से कहाँ 
या है अत: इससे अतिशयित्व ध्वनित होता है अतएव पारिकरालंकार भी व्यंजित होता है। 
ह प सरवन स्व्रीलिग निदेश करने से तथा तनुभिः पद से कृश्ाभिः अर्थ ग्रहण. 
मासोक्ति अलंकार द्वारा अष्टनायिका युक्त नायक "गार रस 
न्यक मात | युः व्यवहार समारोपण शु गा 
ड छन्द-खग्धरा “'अम्नर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता त्ग्धरा कीतितेयम्‌”” इस लक्षण 
अर्धात्‌ जिस छन्द में क्रमशः मगण रगण भगण नगण और तीन यंगण इस क्रम से २१ 
वर्ण हों और सात-सात वर्णो पर विराम हों वह स्रग्धरा छन्द कहलाता है। अतः इस लक्ष 
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्रथमाङक ५७ 
च 
के अनुसार उपयुक्त इलोक में “या सृष्टि: | सुष्ठुरा। द्यावह। तिविधि।हुतंया। 
हृविर्या।च हो त्री । ७ गण हूँ। 
इन सप्तगणों से ही कवि ने नाटक के सप्त अंकों की सुचना दी है। इस _इलोक के 
नान्दी होते के कारण ही पहले इसमें मंगण का प्रयोग है क्योंकि "क्षेमं सर्वगुरुदेत्ते मगणो 
भूमि दैवतः” ऐसा कहा गया है । ho ट 
कवि ते यहाँ सब रीतियों में मुख्य बैदर्भी रीति का आश्रयण किया है जैसा कि वामन 
ने कहा है : 
अस्पृष्टा दोषमात्राभिः, समग्रगुणगुम्फिता 
विपञ्चीस्वरसौभाग्या वेदर्भी रीति रिष्यते । 
नान्दी का लक्षण पहिले लिखा जा चुका है, यह्‌ नान्दी नाटक के आदि में प्रयुक्त 
होती है और वह ऐूबं रंग का ही एक अंग मानी जाती है । अतः यह जानना आवश्यक है 
कि नाटक वया है और पूर्वरंग, रंग, रंगद्वार, आदि पारिभाषिक शब्दों का बया अर्थे है । 
'दशरूपक' के अनुसार “अवस्थालुकृतिर्नाट्यम -अर्थात्‌ अवस्था के अनुकरण को 
ही नाट्य कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जहाँ काव्य में निबद्ध या गणित धीरोदात्त आदि 
(धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित, धीरप्रशान्त)..नायकों (तथा त्त्तत्‌ प्रकृति गत नायिकाओं 
तथा अन्य पात्रों) का काविक वाचक आहार्य एवं सात्विक इन चार ढंग के अभिनयों के 
द्वारा अवस्थानुकरण. किया जाता है वह नाट्य है। अवस्थानुकरण से तात्पर्य है कि जहाँ 
शारीरिक अभिनयों से (हस्त पाद तेत्रादि संचालन), बाखिक अभिनयों (आलाप गीत वार्ता 
आदि) आहार्य अभिनयो (वेष भूषा आदि) एवं सात्विक भावों (हर्ष लज्जा चिन्ता शोकादि) 
के अभिनयों द्वारा पात्रों की प्रत्येक अवस्था का इस खूबी के साथ अनुकरण किया जाय कि 
E नटों में और पात्रों में कोई अन्तर प्रतीत न हो अर्थात्‌ दोनों में (अनुकार्यं व अनुः 
कर्ता से) तादात्म्य की प्रतीति होने लगे। नट दुष्यन्त आदि की प्रत्येक अवस्था का ऐसा 
अनुकरण करे कि सामाजिक नट को नट न समझ कर दुष्यन्त आदि समंझने लगें । 
रूपं दृश्यतयोच्यते--अर्थात्‌ हृश्य होने के कारण वही नाट्य रूप कहा जाता है, 
नाट्य रंगमंच पर अभिनीत भी होता है (केवल पढ़ा या सुना ही नहीं जाता) अतः वह देखे 
जाने के कारण रूप भी कहलाता है जिस प्रकार नील पीत आदि रंग चक्षुरिन्द्रिय का 
विषय होने से “रूप” कहे जाते हैं उसी प्रकार चक्षुरिन्द्रिय का .विषय होने से नाटक भी 
“रूप्‌” है । 
रूपकं तत्समारोपात्‌--अर्थात्‌ नाट्य रूप को रूपक भी कहते हैं क्योंकि इसमें आरोप 
पाया जाता है जैसे रूपकालंकार में मुख पर चन्द्र का आरोप किया जाता है और मुखचन्द्र 
कहा जाता है उसी प्रकार नादूय में नट दुष्यन्तादि पात्रों का आरोप किया जाता है अतएव 
इसे रूपक भी कहते हैं अतः नाट्य, रूप, रूपक ये तीनों पर्याय हैं । 
रसों पर आश्नित ये रूपक या नाट्य दस प्रकार के होते हैं : 
नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः, 
व्यायोगसमदकारौ वीथ्यङः केहासृगाः ईति । 
इन दस भेदों सें नाटक प्रथम भेद है । नाटक का लक्षण : 


प्रख्यातवस्तुविषमं धीरोदात्तादिनायकम्‌ । 
राजषिवंशचरितं तथा दिव्याश्रयान्वितस्‌ ॥ 
युक्तं वृद्धिविलासादैगु णैनानाविभूतिभिः । 
भ्शृङ्गारवीरान्यतर प्रधानरससश्रयस्‌ ॥ 
्रकृत्यवस्थासन्ध्यङ्गसन्ध्यन्तरविभूषणैः । 
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अ भिज्ञानशाकुन्तत्त [नश कन्तः रश 
पताकास्थानकंवृत्तं पतङ्गाश्च प्रवृत्तिभिः ॥ | 
नाट्यालंकरणैर्नानाभाषायुक्‌, पात्रसंचयैः । ह 
अङ्कूप्रवेशकैराढयं रसभाव समुज्ज्वलम्‌ ॥ | 
सुखदु:खोत्पत्तिकृतं चरितं यच्च भूभृताम्‌ । 
इतिवृत्तं कथोदभू -तं किज्चिदुत्पाद्य वस्तु च ॥ | र्‌ 
नाटकं नामः तज्जेयं रूपकं नाट्यवेदिभिः ॥ मातृगुप्ताचार्या:॥ | उ 

इस नाटक के पुवे में पूर्व रंग का विधान है जैसा कि नाट्यशास्त्र के पञ्चमाध्याय | 

में कहा गया है “यस्माद्रङ्ग प्रयोगोऽयं पूर्वेमेव प्रयुञ्जते, तस्मादयं पूर्वरंग : अर्थात्‌ क्योंकि | 

इसका विधान नाटक के आरम्भ के पूर्व ही किया जाता है अतएव वह पूर्व रंग कहा जाता| 
है । विश्‍वनाथ ने भो कहा है-- Se 
“यन्नाट्यवस्तुनः पूर्वं रंगविष्नोपशान्तये, ज 
कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पुर्वरंगः स उच्यते । र्‌ 
्रत्याहारादिकान्यङ्गन्यस्य भूयांसि यद्यपि ॥ | है 

तथाप्यवश्यं कर्तव्या नान्दी विष्तोपशान्तये । [ 
अर्थात्‌ ब कथावस्तु के आरम्भ के पूर्व रंगशाला के विघ्नों की शान्ति के लिए, १ 
नटादि i के ते ह वह पूव रंग कहा जाता है, यद्यपि प्रत्याहारादि इस पूर्व रंग के अचय | प 
२ अ होते हैं तो भी बिघ्नों के शमनार्थ सर्वप्रथम नान्दी करः चाहिये शेष अंग कवि | ॐ 
अपनी इच्छानुसार करे या न करे। अतः सिद्ध है कि नान्दी पर्व र॑ { 
पर : है न्दी पूर्व रंग का अंग है और बह, प 
सर्वप्रथम अवश्य की जानी चाहिए । Be F | 

Le: क 22 ©. f 
ल गह ह आरि की आबा में एव की नलति इस झा | ६ 
आनन्द मिले इत प्रकार छ. ९९ नाद्यशाला' अर्थात्‌ जिसमें सामाजिको को पहिले) ६ 
द इस प्रकार पूर्वरग से तात्पर्य नाट्यशाला से है, नाट्यशाला में नाटकादि रूपक ड 
आरम्भ में जो औपचारिक क्रिया मंगलाचरण देवतास्तवनादि : | 
(स करते गलाचरण दवतास्तवनादि को जाती है उसे पूर्वरंगता | २ 
पुनादि १२ अग i हैं। इस पूर्व रंग के २ २ अंग. होते हैं इसमें नान्दी पर्यन्त उत्याः| = 
स हैं अतएव नान्दी भी पूर्वरंग का ही अंग है। वस्तुतः पूर्वरंग आमुइ |. , 
र रहता है। इसके बीच में होने वाले सभी कार्य पूर्वरंग कहे जा सकते हैं क्योंकि, ; 
तदा के आद पूव रंग के ही प्ररोचनादि दश अंगों का वर्णन है। 
अतः सक्षेपतः पूर्वरंग का अर्थ है 'नाटकीय कथा वस्तु के आरम्भ होने से पूर्व तक |. 


अर्थात्‌ प्रस्तावना या आमुख पर्यन्त जो पै नटों 

ह कुछ कार्य नटों द्वारा जाता 
के ही अन्तर्गत आता है ।' द त 
जाते हैं । 


क है वह सब पूर्वरंग 
अत: नान्दी प्ररोचना आदि सब इसी पूर्वरंग के अन्तर्गत आं 
£) 


रख” नाट्यशाला को कहते हैं 'रंगं विधाय : लोकः’ में 'र i 
नाट्यशाला से है । ““भावप्रकाशिका'” र Mis (ह रगम से 


सभापति: सभासम्या वादका अपि 
नटीनटश्च मोदन्ते यत्रार योन्यानुरंजनात्‌ 
अतो रङ्गः इति ज्ञेयः, पूर्व यत्स प्रकल्प्यते 
श्यस् पूर्वंरंगः इति विद्वद्वभिरुच्यते” । 
इस प्रकार रंग और पूर्वरंग का भेद स्पष्ट किया गया है । 
व्यक्ष वा चतुरस्त्र वा चित्र' शुक्लमथायि वा 
अयुज्य रंगान्निष्क्रमेत सूत्रघारः सदानुगः । 
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इस इलोक द्वारा भी रंग शब्द से तात्पर्यं रंगशाला, नाट्यशाल' या <ङ्गभूमि ही 
लिया गया है । 
नान्दी के. सम्बन्ध में श्री विश्वनाथ का.सत है कि नान्दी वास्तव में पूर्वं रंग का 
रंगद्वार का नाम का एक अंग है इसको नान्दी न कहकर रंगद्वार कहना चाहिये, जैसा कि 
उन्होंने कहा है 
“'यस्मादभिनयो ह्यत्र प्राथस्या दवतार्य्यंते 
रंगद्वार मतो ज्ञेयं वागंगाभिनयात्मकम्‌ । 


अर्थात्‌ रंगशाला में सर्वप्रथम प्रविष्ट नटों द्वारा जो आंगिक एवं वाचिक अभिनय 
('नटादि' जो देवादिकों के लिये, स्तुति रूप वाक्यों द्वारा तथा अपने सिर के साथ हाथ 
जोड़ कर अंग भंग मुद्राओं को प्रकट करते हुए अभिनय करते हैं,) किया जाता है उसे ही 
रंगद्वार कहते हैं और यही अभिनय सर्वप्रथम किया जाता है इसीलिये इसे रंगद्वार कहा गया 
है । नाट्याचार्य भरत मुनि ने भी यही स्वीकार किया है। 


आशीर्वचन संयुक्ता आदि लक्षणात्मक नान्दी तो इस रंगद्दार के पूवं ही नटों द्वारा 
कर ली जाती है अतएव भरत मुनि ने इसका निर्देश नहीं किया है कर्थात्‌ कवि को 
नान्दी: श्लोक लिखना आवश्यक नहीं । उसे तो नाटक को रंगद्वार से आरम्भ करना चाहिये, 
अतएव विश्वनाथ ने नान्दी का लक्षण निर्देश नहीं किया है। नाटकों के सर्वप्रथम इलोक 
रंगद्वार श्लोक हैं, नान्दी नहीं, भले ही उनमें नान्दी के भी लक्षण मिल जाते हों 
जैसा कि 'या सृष्टिः? इत्यादि इलोक में नान्दी तथा विश्‍वनाथ कथित अथ च भरत मुनि 
सम्मत रंगद्वार दोनों के ही लक्षण मिल जाने से यह्‌ श्लोक नान्दी इलोक तथा रंगद्वार भी 
कहा जा सकता है । परन्तु कालिदास रचित विक्रमोर्वशीय नाटक का प्रथम श्लोक 'वेदान्तेषु' 
इत्यादि नान्दी शलोक नहीं क्योंकि उसमें नान्दी के लक्षण नहीं घटते अतः वह केवल रंगद्वार | 
ही है। अतः संक्षेप में रंगद्वार से तात्पर्यं है उस कवि द्वारा लिखित सर्वप्रथम मंगल श्लोक 
जिसके द्वारा सर्वप्रथम नट देव नृपादि की वाचिक एवं आङ्गिक अभिनय के द्वारा स्तुति 
करते हैं। क्योंकि नान्दी और रंगद्दार कई बातों में समानता रखते हैं अ%एव कभी-कभी. 
दोनों पर्याय के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं, वस्तुतः दोनों भिन्न हैं । रंगढ़ार के भी पूर्व नान्दी 
होती है इस नान्दी का पाठ प्रधान नटःसूत्रधार करता है । इस प्रधान सूत्रधार के नान्दी पाठ 
कर के रंगशाला से चले जाने पर दूसरा सूत्रधार जोकि उसी जैसा, वेषभूषा की दृष्टि से 
होता है, रंगशाला में प्रवेश करता है। 


अत: नान्छन्ते सुत्रधार : का अर्थ विश्वनाथ आदि आचायों के मत, जो कि “या 

सृष्टि: इत्यादि इलोक को, “'यस्मादभिनयो ह्यत्रेति” भरत मुनि वचनानुसार नान्दी_न 
मानकर रङ्गद्वार मानते हैं (क्योंकि नाट्यशास्त्र में “नान्दी, शुष्कावकृष्ठा च, रङ्भद्घार तथव 
च, चारी चेव ततः कार्या महाचारी तथव च' इत्यादि श्लोक में नान्दी की रङ्गदार से प्रथम 
ही गणना की गई है अतः नान्दी तो रङ्गदार.के पूर्व ही कर ली जाती है) नान्यन्ते का अर्थ 
नटङृत नान्दी पाठ की समाप्ति के उपरान्त, सूत्रधार: अर्थात्‌ नटमण्डलाधिपति प्रधान 
नट ने “या सृष्टिः” इस मङ्गलश्लोक को जो कि पूर्वरंग के अङ्कभूत रंगद्वार नाम से कमित 
होता ES पढ़ा । इस प्रकार नाटक का प्रथम श्लोक किन्हीं के मत में नान्दीं श्लोक है और 
न किन्ही के मत में रंगद्वप्र है वस्तुतः इसमें दोनों लक्षण मिलते हैं। जो इसे नान्दी मानते हैं 
उनके मत में नान्द्यन्ते सूत्रधारः का अर्थं है नान्दी पठनानन्तर सूत्रधार नटमण्डलाधिपति 
रज्गभूमि से निकल जाता है और तब उसी प्रकार का दूसरा नट जो कि नटोपाध्यक्ष या 


से ५ गहलाता है प्रवेश करता है पूर्वरङ्ग विघायादौ सूत्रधारो निवतंतते' 
सास हे र करता है । इसी बात को पूर्वरङ्ग सू 
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इसका स्पष्ट अर्थ है कि नान्दी पाठ के बाद .सूत्रधार३ 
नामक तट ने यह कहा जैसा कि सा० द० में कहा गया है 
“प्रृविश्य स्थापक स्तद्वत्‌ काव्यमास्थापयेत्ततः” इति । अतः सूत्रधार से 80%, नह आओ सं 
स्थापक्र नामक वितीय सट से है, प्रधात तट जो कि नान्दी पाठ करता है उससे नहीं। | डू 
इस सुत्रधार की वेष-भूषा प्रधान नट-सूत्रधार के समान ही होती है अतएव त्त्‌ Fe 
शब्द से उसे बतलाया गया है। 3 । 
सुश्रधार का अर्थ है 'सूत्र '-प्रयोगानुष्ठाने धारयतीति सूत्रधारः स्थापकनामा नट; | 
अथवा “नाटयोपकरणदीनि सूत्र मित्यभिधीयते, सूत्र धारयतीत्यथे सूत्रधारः मतो बुधैः अ 
नाटय सामग्री आदि को सूत्र कहते हैं। इसका धारण निरीक्षण प्रबन्ध आदि को करने वात 
सुत्रधार कहा जाता है । यह सर्वप्रथम रंगभूमि में आकर कथावस्तु का बीजारोपण करता 
“नाटकीयकथासूत्र' प्रथमं येत सच्यते । बतंनीयता प्रथमंसूत्र येन सूच्यते । रंगझूमि समात्स 
सूत्रधारः स उच्प्रते । जैसा कि दशरूपक म भी कहा गया है : | 
प्वरंगं विधायादौ सूत्रधारे विनिर्गते | 
तदृन्नरः प्रविश्यान्यः सूत्रधारगुणकृतिः | 
सुत्रयेद््तु बीजस्‌ इति 
यह स्थापक नामक नट भी-सूत्रधार (प्रधान नट नान्दी पाठक) के (गुणों एवं वेशःभूा 
में) समान ही होता है । सूत्रधार का लक्षण-- | 
| 
चतुरातोधनिष्णातोऽनेकभुषासमावृतः } 
नानाभाषणतत्वज्ञो नीतिशास्त्रार्थतत्त्ववित्‌ 
बेदोपचारचतुरः पौरुषेणविचक्षणः | 
नानागतिविचारज्ञो रसाभावविशारदः 
नाट्यप्रयोगनिपुणो नानाशिल्पकलान्वितः | 
j 


अतः नाऱ्डन्ते सूत्रधारः 
समान नटोपाध्यक्ष स्थापक ना 


छन्दोविधानतत्त्वज्ञः सर्वशास्त्रविचक्षणः 
तत्तद्गीतानुगलयकलातालावधा रणः 
अवधाय प्रयोक्ता च योक्तृणामुपदेशकः 


एवं गुणगणोपेतः सूत्रधारोऽभिधीयते ॥ मातृगुप्ताचार्याः ॥ 

नेपथ्याभिमुखमवलोक्य =जवनिका (परदा) की ओर को देखकर “नेपथ्यं स्याज्व 
निका रंगभूमिप्रसाधनम्‌'”' इस लक्षण के अनुसार नेपथ्य का अर्थ है जवनिका । 

आये--सूत्रधार अपनी पत्नी नटी के लिये 'आयें' सम्बोधन करता है जैसा कि भर प्र 
मुनि का वचन है “पत्ती चायेंति सम्भाष्या”” 

सूंत्रधार--आयें नेपथ्य रचना (नाटकीय पात्रों का वेष-भूषा आदि से सुसज्जित ही 
आदि काम, अथवा पात्रों के आहार्य अभिनय के लिये उपयोगी ञ्डंगार रचना) यदि समा 
हो चुकी हो तो इधर आ जाये । (अवसितं ==समाप्त) । | के 


नेपथ्य का अर्थ परदा--जवनिका होता है तथा इस शब्द का प्रयोग पात्रों की वे 
भूषा. के लिये भी होता है जिसे मषीबेष भी कहते हैं। यह आहार्य अभिनय के लिये कि 
जाता है, और यह भी रस में उपयोगी होता है जैसा कि भरत वचन है :-- 
“'रामादिव्यञजको वेषो नटे नेपथ्य मिष्यते” द 
मातृगुप्ताचार्यं ने तीन प्रकार का रस नाटक में माना है: 
बॉचिक रस, नेपथ्य रस स्वाभाविक रस : 
““रसास्तु त्रिविधा वाचिकनेषथ्यस्वभावाजाः-- 


| प्रथमाङ्कः ६१ 
नटी--अज्जउत्त ! [इयं म्हि। आये [आर्यपुत्र ! इयमस्मि ।] 

| सुत्रधार-आर्ये ! अभिरूपभूयिष्ठा परिषदियम्‌ | अद्य खलु कालिदास- 
उपाच ग्रंथितवस्तुना शान्कुन्तलनामधेयेन नवेन नाटकेनोपस्थातव्यमस्माभिः । तत्ञ्रतिपात्र- 


माधीयतां गाता न  ___ २ | 
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sy रसानुरूपै रालापैः श्लोकं वाक्यैः पर्दैस्तथा 
नानालंकारसंयुक्त वाचिको रस उच्यते 

ना नढ| कर्म रूपबयोजातिदेशकालानुवतिभिः 
धः अर्थ माल्यभूषणवत्त्राद्य॑ नेपथ्य रस उच्यते 
रने वा| रुपयौवनलावण्यस्थैर्यधैर्या दिभिगु णँ : 
करता।| `. रसः स्वाभाविको ज्ञेयः स च नाट्ये प्रशस्यते ॥ 
सना | राजा आदि भिन्न-भिन्न पात्रों के लिये सषीवेष भी भिन्न-भिन्न ही होना चाहिए :-- 


राजानश्चाज्यगर्भाभा गौराः श्यामास्तरथैव च 
ये चापि सुखिनो मत्या गौरा: कार्यास्तु ते बुधैः 


| शुद्धो विचित्रो मलिनझ्च त्रिविधो वेष उच्यते 
देवाभिगमने चैव मंगले नियमस्थिते 
वेश-भूप वेपस्तत्र भवेच्छुद्धो ये चान्ये प्रयता नराः 
| देवदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ 
| नृपाणां कामुकानाञ्च चित्रो वेषो विधीयते 


उन्मत्ताना प्रमत्तानां मध्वगानां तथैव अ 

व्यसनोपहतानाञ्च मलिनो वेष इष्यते । 

अमात्यकञ्चुकिश्रे ष्ठिविदूषकपुरोधसाम्‌ 

प्रतिशीर्षाणि कारयेत्‌ ॥ 
इस प्रकार विभिन्न पात्रों के लिए अलग-अलग प्रकार की वेषभूषा बतलाई गई है । 
नटी--आये पुत्र ! मैं यह हुँ । (क्या आज्ञा है कहिए) । 
भरत वचन के अनुसार सभी स्त्री पात्रों को अपने पति के लिये 'आयंपुत्र' सम्बोधन 

करना चाहिए :--- 


“सर्वस्त्रीमिः पनिर्वाच्य आर्यपुत्रेति यौवने 
बिशेष--इस नाटक में कवि ने संस्कृत के अतिरिक्त प्रायः शौरसेनी प्राकृतः का हो 
प्रयोग किया है | 
आर्यावतंप्रसूतासु सर्वास्वेव जातिषु 
शौरसेतीं समाश्रित्य भाषां काव्ये प्रयोजयेत्‌ (मातृगुप्ताचार्य ) 
कि सुत्रधार-_आयें ! विशेष रूप से बड़े-बड़े विद्वानों की यह सभा है। अतः हमें आज 
कालिदास का रचा हुआ नवीन अभिज्ञान शाकुन्तल नामक नाटक ही दिखाना चाहिए । 
की बे इसलिए प्रत्येक पात्र की भलीभांति देखभाल कर लो | (कहीं कोई कमी न रह जाय) 
(अभिरूपभूयिष्ठा =जिसमें कि बड़े-वड़े विशिष्ट विद्वान्‌ उपस्थित हों) ! 
बति विशेष :-'सूत्रधारः-_आये’ यहाँ से लेकर ६४ वें पृष्ठ पर “रमणीयाः! तक भाती | 
«ते का एक भेद 'प्ररोचना है। | 
“रङ्गः प्रसाद्य मधुरैः इलौकंः काव्यार्थसूचकैः 
ऋतु कचिदुपादाय भारतीं वृत्तिमाश्रयेत्‌ 
भारती संस्कृतप्रायो वार्व्यापारी नटाश्रयः 
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प्र 
नटी--सुत्रिहिदप्पओोदाए अज्जस्स ण कि वि परिहाइस्सादि । [बुविह्नि| - 

प्रयोगतयार्यस्य न किमपि परिहास्यते । | । 

सुत्रधार :--आय ? कथयामि ते भूताथम्‌- I 

भेदैः प्ररोचनायुक्तँ वीथीप्रहसना मुखैः | र 
उन्मुखीकरणं तत्र॒ प्रशंसातः प्ररोचना (दशरूपक) | 

अर्थात्‌ सर्व प्रथम स्थापक तट काव्यार्थ सूचक मधुर शलोको के द्वारा सामाजिकों को | हो 

प्रसन्न कर किसी ऋतु का वर्णन करता हुआ भारती वृत्ति का प्रयोग करे । अ 

३ र २ 

नट द्वारा प्रयुक्त संस्कृत भाषा वाला वाग्व्यापार भारती वृत्ति कहलाता है जिसे/ अ 

प्ररोचना बीथी प्रहसन आमुख ये चार भेद होते हैं । | वि 
काव्यार्थ आदि की प्रशंसा द्वारा सामाजिकों को उसकी ओर उन्मुख करना अर्थात्‌ | 

उन्हें आकृष्ट करना प्ररोचना कहलाता है । ड 
यह प्ररोचना भी दो प्रकार की होती है : | 

(१) चेतनाश्रया जैसे नायक कवि सभ्य नट आदि । Ms 

(२) अचेतनाश्रया जैसे देश काल ऋतु आदि । | हो 

ह अस्तुत नाटक EI 'या मृष्टिः” इत्यादि काव्यार्थ सूचकं मधुर श्लोक के द्वारा सामा, मा 

को की प्रशस्ति करने के वाद सूत्रधार संस्कृत भाषा का ही आश्रयण क्र नटी मे| के 

वार्तालाप करता है और ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करता हुआ नाटक की कथावस्तु को| प 

सूचित कर सामाजिकों को अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न करता है अतः कं गा 

प्ररोचना है । शि 

र नटी--आप तो नाट्यकला में पूर्ण निपुण हैं, सब प्रबन्ध भी ठीक है अतः किसी बी) आ 

उ Fl उठाने का अवसर न होगा । सुविहित-प्रयोगतया ==नाट्यकला के विषय में पुम ले 

शक्षित तथा अभिनय के प्रयोग में सर्वथा कुशल होने के कारण। परिहास्यते =्=उपहा| ` रह 

योग्य होगा । 

नटी के कथन के पूर्व गद्यांश में सूत्रधार ने प्ररो वा = के 

|| ? ते प्ररोचना के लक्षण न 

आकृष्ट करने के लिए नाटक की माजिकों की प्रां का । 

MO RD तरथा साम का को प्रशंसा की है यथा:---का लिदास ईँ गर 
Fe i कुवि य । प्रशसा की है क्योंकि कालिदास यह नाम जगत्प्रसिद्ध ही नहीं ज 

क्षण भी है | कालदास साक्षात्‌ सरस्वती के ही अवतार थे अतः उनके नाम के सार्ष सा 

विशेषणो की आवश्यकता नहीं थी, नाम संकोतंन ही कवि की स्तुति है। इसी प्रवा! क 
C es इस कथन से इतिवृत्त तथा “शाकुन्तल” इससे उसका अत्र 

5 toy?! - ho है 3 
हाना धुचित किया गया हैं, “नवेन” इस पद से नाटक की प्रशंसा की गयी है तर्षा १ 


“अभिरूपभूयिष्ठा” से सामाजिकों की प्रशं 5 
भनी सा स्पष्ट ही है। नटी के वारा “'सुवि हित-प्रोर् 

तया” कह कर नट की भी स्तुति कर दी गयी है । सुव| हः 
सुत्रधार--आर्य ! मैं तुमसे सत्य कहता हुँ । अर्थात्‌ यह तुम्हारा कथन, कि मैं नारद 


कला में बड़ा निपुण हूँ, इसलिए सब कुछ अच्छा ठा 
गे ड SN ८ च्छा होग ये ह करेगा, मुग ` 
ठीक नहीं जेचता, सच यह है कि: हा अच्छा होगा, कोई हँसी न | 
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आ पररितोषाढिदुषां न साधु मान्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ 

बलर्दाः शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ २॥ 
नटी--अज्ज ! एवं णेदं । अण॑तरकरणिज्जं अज्जो आणवेदु | [आयं ! एव- 
रेवैतत्‌ | अनन्तरकरणीय यार्यं आज्ञापयतु ।] 


श्लोक २--अन्वयः--विदुषास्‌ आपरितोषात्‌ (अहं) प्रयोगविज्ञानं साधु न मन्ये (कुतः 
इति चेत्तत्राह) शिक्षितानां बलवत्‌ अपि चेतः आत्मनि अप्रत्ययं (भवति) । 

शब्दार्थ--आपरितोषात्‌ =सन्तोषप्राप्ति पर्यन्त अर्थात्‌ जब तक विद्वज्जन सन्तुष्ट न 
हो जाये तब तक, प्रयोगविज्ञानम्‌ = प्रयोग --आज़्िक वाचिक आहार्य सात्विक रूप "चतुविध 
अभिनय व्यापार के, विज्ञानम्‌ =्=विशेष प्रकार की शिक्षा को, साधु --सम्यक्‌ प्रकार से अथवा 
उत्कृष्ट रूप से, शिक्षितानभ्‌ ==नाटकीय कला में विशेष योग्यता प्राप्त विद्वानों का, बलवत्‌ 
अपि=पूर्ण रूप से सुदृढ़ भी, चेतः ==मन, आत्मनि ==अपने विषथ में, अप्रत्ययम्‌ ==प्रत्यय = 
विशवास--अप्रत्ययं ==अविश्वसनीय (होता है) । 

अनुवाद :--विद्वानों की सन्तुष्टि तक अर्थात्‌ जब तक विद्वज्जन सन्तुष्ट न हों तब 
तक, मैं (अपने) नाटकाभिनय के विशिष्ट ज्ञान को अच्छा नहीं मानता, क्योंकि नाट्यकला 
में निपुणजनों का सुहढ़ मन भी अपने विषय में विश्वसनीय नहीं होता । 

व्याख्या--नटी के यह कहने पर कि हमारे सब पात्र काम करने में निपुण हैं अत: 
आपका कुछ भी परिहास न होगा, सुत्रधार कहता है कि मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि :--जब 
तक विद्वान्‌ सामाजिक मेरे चतुविध नाटकीय अभिनय व्यापार से सर्वतोभावेन सन्तुष्ट न 
हो जायें तव तक मैं अपने नाट्यकला शिक्षा के विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान) को अच्छा नहीं 
मान सकता । अथात्‌ जब तक विद्वज्जनों क़ी सन्तुष्टि न हो तव तक मेरा प्रयोगविज्ञान का 
कौशल कुछ नहीं । तुम्हारे कहने मात्र से मैं अपने नाट्य कौशल को पर्याप्त एवं सन्तोषप्रद 
नहीं मान सकता । मेरी कला तो विद्वज्जनों द्वारा ही परीक्षणीय है। क्योंकि जो लोग 
नाट्यकला में विशेष रूप से निपुण हैं, सुशिक्षित हैं उनका (मुझ जैसे अशिक्षित या अधे- 
शिक्षित व्यक्ति के विषय में तो कहना ही क्या) सुहृढ़ मन भी, अर्थात्‌ “मैं बह कार्य पूरा कर 
ही लुगा” ऐसी बलवती धारणा होने पर भी (विद्वज्जनो के सामने अभिनय करते समय) 
अपना मन स्वयं अपने विषय में विश्वसनोय नहीं होता । तात्पर्यं यह है कि पूर्ण सुशिक्षित 
लोगों की भी विद्वत्समाज के सामने अपनी कला का प्रदशन करते समय, यह सन्देह बना ही 


` रहता है कि न जाने ये लोग मेरी कला से सन्तुष्ट होंगे या नहीं । 


र 20 हक इलोक के पूर्वार्ध में “विद्वज्जन ही मेरे अभिनय कौशल की परीक्षा 
करते हैं” यह अन्तहित अभिप्राय है अतः यहाँ “पर्यायोक्ति अलङ्कार है पर्यायोक्तिः यदा 
eT गम्यमेवाभिधीयते” और उत्तरार्ध में सामान्यार्थ से पूर्वोक्त बिशेपार्थ का समर्थन किया 

या है अतः अर्थान्तरन्थास अलङ्कार है क्योंकि : 

सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि, कार्य च कारणेनेदं कार्येण च्च समथ्यंते, 
न यरेतरेणार्थान्तरन्यासोऽ'्टधा मतः” यह उसका लक्षण है। तथा उक्त दोनों अलङ्कारों 

अज्गाज्ी भाव रूप साकर्य्य है । श्र त्यनुप्रास अलंकार भी है । 
१ छन्द--आर्या गीतिः है । अर्थात्‌ जिसके प्र० तृ० पाद में १२, द्विऽ में १८, चः में 
* मात्रायें हो वह आर्या छन्द कहलाता है । 
“यस्याः प्रथने पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतोयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश सार्या ॥ इति ॥ 
होने बत्तमक्षरसंख्यातं जाति ात्राकृता भवेत्‌ ॥ 
अत: मानिक होने से यह आर्या जातिः है। 


सा 
क्‌ 
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| 
| घ्र 
सूत्रधारः किमन्यदस्याः परिषदः श्रुतिप्रसादनतः ! तदिममेव तावदचिर | 
प्रवृत्तमुपभोगक्षमं ग्रीष्मसमयनधिकृत्य गीयताम्‌ । संप्रति हि, | 
सुभगसलिलावगाहाः पाटलसंसागसुरभिवनवाता : । ए 
प्रच्छायसुलभनिद्रा दिवसाः परिणामरमणीयाः ॥ ३ ॥ ह 
दि 


नटो--तह्‌ | [ तथा । ] ( इति गायति । ) ह 
संस्कृत व्याख्या--विदुषां पण्डितानाम्‌ आपरितोषात्‌ सन्तोभ्राप्तिपर्यन्तस्‌ अर्थात्‌ याव| 


विद्वांसो न सन्तोषमेष्यन्ति तावत्कालमित्यर्थः प्रयोगस्य आङ्ग कादिरूपा भिनयचतुष्टयत्ञ रे 
विज्ञानं विशिष्टज्ञानम्‌ प्रयोगविज्ञानम्‌ (अहं) साधु सम्यक्‌ न मन्ये स्वीकरोमि (यतः) सुषि 2! 
तानां अभिज्ञातम्‌ (माहशानामशिक्षितानान्तु की कथा) बलवत्‌ स्थिरं Le अपि चेतः मर | 
आत्मनि स्वविषये (विद्वत्समाजे कलाप्रदरशेनकाले) अप्रत्ययं प्रत अविश्वसनीथम्‌ भवति| 
अर्थात्‌ विदूज्जन निरीक्षणाय॑व मम कला अतः त्वयोक्तविश्वासो न मयि समुचितः अस्ति। | 

बिशेष--आप रितोषादित्यत्र 'ऑङमर्यादावचने' इत्यनेन कर्मभ्रवचनी यत्वे १अचम्यप| हो 
ङ्गपरिभिः, इत्यनेन पंचमी विभक्तिः । | 

नटी--आयं ! बात तो ऐसी ही है । अच्छा; अब और आगे जो कुछ करना ६) च 
आज्ञा दीजिये । | 

सुत्रधार--इस सभा के सामाजिकों के कानों को आनन्द देने वाली (मीठी तान सुम 
के) अतिरिक्त और कौन सी वात तुम्हारे करने के लिएं बताई जा सकती है। इसलिए ते. _ 
अभी हाल में ही आरम्भ हुए, सब प्रकार से उपभोग के लिए रमणीक इसी ग्रीष्म समय मे) तथ 
लेकर गाइये | | 


अचिरप्रबृत्तम्‌--से नवोद्गत पुष्पादिकों का अत्यन्त सुगन्धशाली होना सूचित ङण आ 
गया है । | सुर 
| सुद 
उपभोगक्षमभू अर्थात्‌ स्तान चन्दनादि उपभोग के लिए उपयुक्त । इससे सूत्रधार 5 § 
आशय है कि ऐसे समय में अपने श्रम को दूर करने के लिए वहुत से साधन भी उपलब्ध [| 
सकेंगे । अतः इसी ग्रीष्म ऋतु को लेकर कोई मधुर गीत आरम्भ कीजिये । 
क्योंकि इस समय : . होर 
श्लोक ३ अन्वय--सुभगसलिलावगाहाः, पाटलसंसगिसुरभिवनवाताः, प्रच्छायसुर्ती 
निद्रा: परिणामरमणीयाः दिवसा “वतन्ते” इति शेषः । ईप 
ह शब्दार्थ:---सुभगेत्यादि:---जल में खुब स्नान करना अच्छा लगने वाला हो, पार्ण 
सुरभिवनवाता:=पाटल (पुष्प-विशेष गुलाब) से सम्पर्क प्राप्त अतएव वन को ¶| अथ 
सुगन्ध हो जाती है प्रच्छायसुलभनिद्रा --घनी छाया में (जिन दिनों) अच्छी नींद आती ह| बच 
परिणामरमणीया =जिन दिनों सूर्यास्त सुन्दर मनोहर मालूम पड़ता है। | पूव 
. अनुवाद--(जिन दिनों) जल में अधिक स्नान करना अच्छा लगता है, गुलाबी ह 
सम्पक प्राप्त करने वाली वन को वायु सुगन्धित हो जाती है, सघन छाया में अच्छी नींद सय 
है, तथा दिन का अन्त अर्थात्‌ सूर्यास्त समय मनोहार हो जाता है (ऐसे ये) दिन हैं। _ 
 व्याख्या-नटी के यह कहने पर कि तो फिर किस ऋतु का गाना गाया जायें अप 
धार कहता है कि इसी ग्रीष्म ऋतु का गाना गाओ। (ऋतु कब्चिदुपादायेति को 
सुत्रधार ग्रीप्म ऋतु का वर्णन कर रहा है) क्योंकि इस समय--- हा 
ये दिन ऐसे हैं जिसमें खूब अच्छी तरह से स्नान करना बहुत अच्छा लगता है ध 


जिन दिनों पाटल (गुलाब) से मिली हुई अतएव सुगन्धित वनवायु बहती है । जित दित 


पर 
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प्रथमाझ | ६५ 


ईसीसिचुविआइई भमरेहि सुउमारकेसरसिहाइ'। 
ओदंसयंति दअमाणा पमदाओ ` सिरीसकुसुमाइ* ॥४।। 


छाया में (अर्थात्‌ ऐसे स्थानों पर जहाँ कि घनी छाया हो बहुत अच्छी नींद आती है तथा जिन 
दिनों में सूर्यास्त का समय बड़ा ही सुहावना एवं मनोहर प्रतीत होता है । तात्पर्यं यह है कि 
^ ऐसे सर्वगुणसम्पन्न काल (ग्रीष्मऋतु) का ही गाना गाना चाहिए । 

॥ विशेष--अस्तुत इलोक में प्रायः सभी विशेषण साभिप्राय हैं। इन विश्ेषताओं से प्रकृत 


नु | म अपने श्रम का दुरीकरण ध्वनित होता है अतएव (१) परिकरालंकार है “'उच्ति विशेषणैः 
सुगि, साभिप्रायैः परिकरो भतः” इस लक्षण के अनुसार । 


चेतः मा. 2 के दिनों 
ग भवि, सुभगेत्यादि पद से ग्रीष्म के दिनों का जलक्रीड़ा-योग्यत्व, तथा पाटलेत्यादि पद से 
स्त। | वागु का शीतलत्व, सान्द्यत्व, मनोज्ञत्व एवं सुखस्पञत्व ध्वनित होता है और प्रच्छायेत्यादि 


न | i हरत्व तथा अन्तिम विशेषण से ग्रीष्म दिनों का अतिशयशोभाशालित्व द्योतित 
।ऊचम्यपः 
| होता है । 


रना ह| प्रीष्म समय का स्वाभाविक वर्णेन होने से (२) स्वभावोक्ति अलंकार है, (३) ध्युस्य- 
| वुप्रास (३) वृत्यधुप्रास शब्दालंकार हैं । 

तान हू छन्‍्द--आर्था जातिः । यह अवेतनाश्रया प्ररोचना के रूप में ग्रीष्म स्तुति है । 

लिए ते संस्कृत ब्याख्या --सु अतिशयेन भगो यत्नो येषु ते सुभगाः, सलिलावगाहाः येषु ते 


समय ) तथोक्ताः अथवा सुभगोऽतिमनोहरः सलिलेषु जलेषु अवगाहः मज्जनं येषु ते तथोक्ताः पाट- 
| जानां पुष्पविशेषाणां (गुलाव इति लोके) संसगः सम्बन्धः येषु ते पाटलसंसर्गिण: (अतंएव) सुर- 
बत क| पयः मनोज्ञाः वनवात्मः येषु ते तथोक्ताः, प्रकृष्टा छाया येषु (प्रदेशेषु) ते प्रच्छायास्तेषु सुलभा 
निद्रा येषु ते तथोक्ताः, परिणामे सायंकाले रमणीया मनोहराः परिणामरमणीयाः सायकाले 
। सुखविहारक्षमाः दिवसाः वर्तन्ते इति शेषः । 
| (यहाँ तक भारती वृत्ति का प्ररोचना अङ्क समाप्त हुआ) 


__ नटी--अच्छा (गाती है) अब यहाँ से भारती वत्ति का आमुख नामक अंक आरम्भ 
। हता हैं, इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। 


श्लोक ४ अन्वय--प्रमदाः (तथापि) दयमानाः (सत्यः) सुकुमारकेसर शिखानि भ्रमरैः 
ईषत्‌ ईत्‌ चुम्बितानि शिरीषकुसुमानि अवतंसथन्ति । इति त्वं पश्य” इति सेषः । 


शब्दार्थं प्रमदा: = प्रकृष्ट मद-रूप सौभाग्यजनित विकार विशेष को धारण करने वाली 
। अर्यात्‌ मदविह्वल तरुणी स्त्रियाँ (मदातिरेक से आभूषण बनाने के लिए तरुणी स्त्रियां कुसुमा- 
चचयन करती हैं ऐसा प्रसिद्ध है) तथापि दयमानाः=दयालु होकर (मदातिरेक से उपेक्षा 
क नहीं अपितु दयाद्रं भाव पूवक) सुकुमारकेशर शिखानि=अत्यन्त कोमल किंञ्जरकों के 
दी भाग वाले अर्थात्‌ जिन कुसुमों के किञ्जल्क--गुच्छ अत्यन्त कोमल हैं, ईषत्‌ ईषत्‌ = धीरे- 
| न ड्ा-थोड़ा, स्वाद पूर्वक, चुम्बित=स्पृष्ट अर्थात्‌ जिनका पान किया गया है । अवतं- 
पयन्ति=कर्णालंकार बना रही हैं। 
अनुबा३:--मद विह्वलाः तरुणी स्त्रियां, दयाबती होकर, अत्यन्त कोमल किंञ्जल्कों के 


न कक दार (जिनका) धीरे-धीरे पान किया गया है, ऐसे शिरीष के पुष्पों 


मनोविक जयाख्या--ने तरुणी स्त्रियां, जिनमें रूप एवं सौन्दर्य सौभाग्य जन्य एक प्रकार का 
णर उददीप्त हो रहा है अर्थात्‌ जो मदातिरेक के कारण अत्यधिक चञ्चल हो रही हैं; 
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हे | 
[ ईषदीषच्चुम्बितानि अमर: सुकुमारकेसरशिखानि. s | 

अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि ॥ ] 
सुत्रधार-आे ! साधु गीतम्‌ । अहो रागबद्धचित्तवृत्तिरालिखित इव पक 

था: | तदिदानीं कतमतप्रकरणमाश्नित्येनमाराधयामः 
रंग: | तदिदानीं कतमत्त्रकरण आ 
0) कञ्जल्क शिखाओं ॥ द्वारा धीरे-र्ध | 

बरी दयाद्र' होकर सुकुमार किञ्जल शिखाओं वाले एवं भ्रमरों द्वार । 
न किया गया है ऐसे शिरीष के पुष्पों का चयन कर अपने कर्णाभरण बना रही t 


तात्पर्यं यह है कि इस ग्रीष्म ऋतु में, मदातिरेक से मतवाली स्त्रियाँ भी र कृपावती होकर 
उन विकसित शिरीष के फलों का चयन कर अपने कणभूषण बना रहा हैं जिनके किञ्ज, 


| 


के अग्रभाग अत्यन्त कोमल हैं और जिनका भ्रमरों ने धीरे-धीरे रस पान किया 3 | 

(योवन मदान्ध स्त्रियों का कर्णाभूषण के लिए कुसुम चयन करना स्वाभाविक कायं र्‌ 

जाता है ।) | 

शिरीष कुसुम ग्रीष्मऋतु में ही विकसित होते हैं अतः सूत्रधार के कथनानुसारं 

`. ` ग्रीष्म ऋतु का ही आश्रयण कर यह गीत गाती है। | 

विशेष-_कुसुमों के अग्रभागों पर ही भ्रमर रसपान करते हैं अतएव कवि ने “रु! 

मारकेसरशिखानि” कहा है । केसर-शिखायें कोमल हैं अतएव भ्रमरों द्वारा धीरे-धीरे ज | 

रस पान किया गया है तथा उनकी कोमलतावश ही मतवाली स्त्रियाँ भी दयापूवक ह| 

चयन करती हैं। 

शिरीष कुसुम, सुकुमार किञ्जलक शिखाओं वाले हैं अतएव दयावती ही 

स्त्रियाँ उनको अवतंसीकृत करती हैं अतः प्रस्तुत श्लोक में पदार्थ हेतुक कार्व्यालग अलक्षा' 

“हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्ग निगद्यते” इस लक्षणानुसार । वृत्यनुप्रासालङ्कार, उद्गाथा 

जातिः । जिस जाति में पूर्वार्धं और उत्तरार्ध में ३० मात्रायें होती हैं उसे उद्गाथा गा 
नामक छन्द कहा जाता है। | 

द “पूर्वार्धं उत्तराधे मात्रास्त्रिशदिति सुभग संभणिता: । 

कि सा उद्गाथा उक्ता”' 


प्रस्तुत श्लोक में 'प्रमदा' पद से शकुन्तला की ओर कवि का संकेत है (बहुवच! 
प्रयोग आदर सूचनार्थ) बह शिरीष पुष्पों को कर्णाभरण के रूप में घारण करती है जंत! 
कवि ने आगे स्वयं कहा है “स्रस्तं कर्णशिरीषरोधि “इत्यादि तथा स्वयं राजा दुष्यन्त 
है” कृतं त कर्णापितबन्धनं सखे, शिरीष मागण्डविलम्बि केसरम्‌'” इत्यादि । 


संस्कृत व्याख्या--प्रकृष्टो मदो रूपसौभाग्यजन्यो शिकारविशेषो यासां ताः, 7 

ह्वलाः तरुण्य इत्यर्थः तथापि दयमानाः कृपावत्यः सत्यः सुकुमाराः कोमलाः केसराणां र, 

लकानां शिखा अग्रभागा: येषां तानि तथोक्तानि, भ्रमरैः मधुकरैः ईषदीषद्‌ मन्दं मन्दं अ | 

यथा स्यात्‌ तथा चुम्बितानि स्पृष्टानि एतादृशानि शिरीषकुसुमानि (शिरीष नामक पुष्पतः 
शिरीष पुष्पाणि अवतंसयन्ति कर्णालंकारी कुर्वन्ति इति त्वं पश्य । 

शिरीषकुसुमानि ग्रीष्मकाल एवं विकासमायान्तीति ग्रीप्सकालीनैवेयं गीतिः । ईिं 

त्रधार--आये ! बहुत अच्छा गाया । ओह ! तुम्हारे गीत के राग से ताद्य 

के सामाजिकों की चित्तवृत्ति स्तब्ध सी हो गई है अतएव सारी रंगशाला चित्रलिखी सी * 

पड़ती है । तो अब कीन सा नाटक दिखाकर मनोविनोद किया जाय । ( 

(रङ्गः--इसका अर्ष है--नाट्यशाला या रंगशाला और लक्षणा के द्वारा ह 

| द इसका अथं है रंगशाला में दैठे ढुए सामाजिक सभ्य जन ।) , 
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प्रथमा ६७ 


लटी--रां अज्जमिस्सेहि पढमं एव्वं, आणत्तं अहिष्णाणसाउ बलं णाम अपुब्ध 
णाडअं पओए अधिकरीअदुत्ति । [नन्वार्यमिश्चः प्रथममेवाज्लेप्तमभिज्ञानशाकुन्तलम नामापूर्व 
नाटकं प्रयो गेऽधि क्रियतामिति । ] (० 
सुत्रधार-आर्ये ! सम्यगनुबोधितोऽस्मि । अस्मिन्क्षणे विस्मृतं खलु मया । 
कुतः । El 
तवास्मि गीतरागेण, हारिणा प्रसभं हृतः। 
एष राजेव दुष्यन्तः, सारंगेणातिरंहसा ॥५॥ 
(इति. निष्क्रान्तौ) 
प्रस्तावना 


प्रकरणवश इसका दूसरा अर्थ है राजा क्योंकि रज्यते इति रंग: । अर्भ्रात्‌ जिससे अनु- 
रञ्जन हो, राग से अनुरंजन होता है; रागः विद्यते अस्मिन्‌ इस विग्रह के अनुसार रङ्ग का 
अर्थ है राजा । 

रागः==अनुराग । अर्थात्‌ राजा दुष्यन्त जिसकी चित्रवृत्तिः शकुन्तला के अनुराग में 
आबद्ध हो गई है अतएव वह्‌ चित्रलिखित-सा होकर उसी को देख रहा है। 


इस द्वितीयार्थ द्वारा कवि ने यहाँ पर बीथी के अद्भों में से द्वितीय अङ्ग सदि 
का निर्देश किया है । बीथी भारतीवृत्ति का एक भेद है जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं ' दैः 
प्ररोचनायुक्तै वीथीप्रहसनामुखैः'' इसी वीथी के १३ भेद होते हैं जिसमें यहाँ पर द्वितीय भेद 
अबगलित है :--- 
“'यु्रै कत्र समावेशात्‌ कार्यमन्यत्प्रसाध्यते 
्रस्तुतेऽन्यत्र वाऽन्यत्स्यात्तच्चावलगितं द्विषा । 
अर्थात जहाँ एक ही' क्रिया के द्वारा एक कायं के समावेश से किसी दूसरे कायं की 
भी सिद्ध हो जाय, इत्यादि । , 
ह ? आपने तो पहिले ही कहा था न, कि अभिज्ञान शाकुन्तल नामक अह्ठद 
ताटक का अभिनय किया जाय । 


ह सुत्रधार--आयें ! तुमने खूब याद दिलाई इस समय मैं यह बात भूल ही गया था। 


श्लोक ५ अन्बय--अतिरंहसा (अतएव) हारिणा सारंगेण एष राजा दुष्यन्त इव 
हारिणा तब गीतरागेण प्रसभं हृतः अस्मि । 

शब्दार्थ--अतिरंहसा-- अत्यन्त वेगशाली अतएव हारिणा=१ दूर तक ले जाने 
वाले अर्थात्‌ मृगयानुसरण तत्पर राजा को अपनी तेज चाल से जंगल में दूर तक ले जाने 
वाला, २ मनोहर, चित्ताकर्षक, सारंगेण=हिरण के द्वारा, गीतरागेण=गीत के स्वर से, 
भसभं =बलात्कार पूर्वक, हृतः=आसक्तचिक्त मुग्ध, ` राजा के पक्ष में हूतः का अर्थ है. दूर 
तक ले जाया गया । 


युदा --अति वेगशाली (अतएव) दूर तक ले जाने वाले शुग के द्वारा बस पूर्वक 
(र तक) ले जाये गये इस राजा दा के समान, मैं तुम्हारे चिन्ताकर्षक गीत के स्वर के 
के अर्थात्‌ मुरध हो गया है। 
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ष्‌ | ड भिशनत पाइक 
| प्रथ 
ध्याख्य(--जब सुत्रधार ने पूछा कि इस राम हित ताठक का अभित 
नटी कहती है कि आप तो पहिले ही कह चुके हैं कि अभिज्ञान शाकुन्तल नामक नाट, § 
अभिनय किया जाय । यह सुन कर सूत्रधार कहता है कि तुमने अच्छी याद दिलाई झह 
इस बात को भूल ही गया धा, इसी भूल जाने के कारण को स्पष्ट करता हुआ सूत्र 
कहता है : | 
अत्मन्त वेग से दौड़ते हुए पीछे-पीछे भाग कर इतनी दूर जंगल में पहुँचाए गए ३ 
मृगानुसारी राजा दुष्यन्त की तरह ही मैं भी तुम्हारे, इस मनोहर गीत स्वर से बलात्‌ मुः 
कर लिया गया हूँ अर्थात्‌ गीत स्वर की रमणीयता के कारण भेरा मन बलात इतना मुख ह| हु 
गया था कि मैं कह कर भी भूल गया था कि मुझे किस नाटक का अभिनय करना है| कक का 
कि यह राजा, देखो कि इस मृग का पीछा करते-करते इसके सौन्दर्ये पर मुख हो भूल क या 
हठात्‌ यहाँ तक चला आया है। | 
विशेष--हारिणा तथा हूतः शब्द श्लिष्ट हैं, हारिणा का अर्थ राजा के पक्ष में व 
तक हरण करने वाला अर्थात्‌ दूर तक भगा कर ले आने वाला तथा गीत के पक्ष में मनोह| 
श्रुति सुखद, चित्ताकर्षक है,. हूतः का अथं राजा के पक्ष में अपनी सेना से दूर तक आहण| 
क्रिया गया, खोंच कर ले आया गया तथा गीत के पक्ष में विमुग्ध किया गया है । अस्मि रह | 
(मैं) अर्थ बीघक अव्यय है । | 
_ शोती उपमा अलंकार ps “श्रौती यथेव शब्दाविवार्थों वा वतियं दि” इस लक्षणानुसा | का 
इसमें इनका प्रयोग है “राजेव”' | गीतरागेण हारिणा आदि पदों के कारण रूप से उपनय | 
होने से पदार्थ हेतुक रसना काव्यलिङ्ग अलंकार भी है। 
शब्दालं 5 प्र EF | 
हित ति ब्दालंकार है । क नामक वृत्त है । युजोश्चतुर्थतो जेन पथ्या | 
र म्‌ । अर्थात्‌ जिसके सम पादों में चतुर्थ वर्ण के बाद जगण हो। शेष वर्ण अनुष्टुप 
न हों अर्थात्‌ जिसमें सर्वत्र पंचम वर्ण लघु, षष्ठ गूरु, विषम पादों में चतुर्थ वर्ण के बा 


( $ 
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भगण हो | सम पादों में सप्तम वर्ण लघु हो । 


< 44 x L$ 
Fr यहाँ “एषोऽहमित्युपक्षेपात्‌ सूत्रधारप्रयोगतः, पात्रप्रवेशो यत्रैष है मत 

ङ के इस लक्षण के अनुसार प्रयोगातिशय नामक आसुख का तृतीय भद है, अर्थी 
आमुख या वता के तीन भेद होते हैं । कथोद्घात, प्रवृत्तकत तथा प्रयोगातिशय । उह 
तल न इस प्रकार के वचन प्रयोग द्वारा सूत्रधार किसी पात्र का प्रवेश सूति 
। प्रयागातिशय नामक आमुख होता है। प्रकृत में एष दुष्यन्त [ 
ह मुख होता है। प्रकृत में एष राचेव दुष्यन्त वह सूत्र 
तेत जरग ट „ मयाख्था--अतिरंहसा अतिबेगवता अतएक हारिणा हतु' शीलमसे 
न शगपक्ष दुर अपकषंता सारगेण मृगेण एष राजा दुष्यन्त इव हारिणा चित्ताकर्षकेण ते 


गीतरागेण गानस्वरेण ग ५ ह जप } 
म स्वरेण प्रसभं बलातू हृतः विमुग्धः अस्मि राजपक्षे स्वसेनया दूरं प्रच्या विः 


धीरे 


षन्‌ 
प्त 


(दोनों जाते हैं) 
प्रस्तावना 
यह पहिले बता चुके हैं कि भारतीवृत्ति के चार भेद हैं प्ररोचना, वीथी, प्रहसत बौ 
(33 । तृतीय श्लोक की समाप्ति पर्यन्त प्ररोचना और उ कल नामक भारती. 


वृ्ति । (नट प्रयुक्त संस्कृत प्राय वारव्यापार) का अर 
र न्य भेद आरम्भ और वह 
६७ पर 'प्रस्तावना' तक चलता हू । foo 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR, अप PN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
रास | 

` | प्रथमाङ्क ६६ 
कया जञ/ 
नार आहसुख का लक्षण है-- 
गाई मैं ॥ सूत्रधारो नटीं का मार्ष वाथ विदूषकम्‌ 
सूत! स्वकायँ' प्रस्तुताक्षेपि चित्रोक्तूया यत्तदामुखम्‌ 

| प्रस्तावना वा तत्र स्युः कथोद्धातः प्रवृत्तकम्‌ 

ए गए | प्रयोगातिशयदचाथ वीथ्यङ्गानि त्रयोदश 
र गए ह| 


लात भ अर्थात्‌ ह नर नटी, मार्ष ee) या विदूषक के साथ वात करता 

` हुआ विचित्र उक्तियों के द्वारा प्रस्तुत का आक्षेप कर (कथावस्तु का संकेत कर) अपने कार्य 
है।के का वर्णन करे उसे आमुख कहते हैं । इसी आमुख का दुसरा नाम प्रस्तावना है । इस आमुख 
छ| या प्रस्तावना के कथोद्धात, प्रकृत्तक तथा प्रयोगातिशय थे तीन अङ्क होते हैं । इनमें प्रयोगा- 


हा तिशय का वर्णन ऊपर किया जा चुका है । 
में | प्रस्तावना का अर्थ है 'विधेर्यथ॑व संकल्पो मुखतां प्रतिपद्यते, प्रधानस्य प्रबन्धस्य तथा 

पो | प्रस्तावना मता । ` 
; आह | अर्थात्‌ प्रधानकथावस्ठु का आरम्भ जहाँ से किया जाता है, इसका प्रयोग नाटक के 
स्मि) आरम्भ में होता है । ह 

| इस प्रकार “इति निष्क्रान्तौ” तक प्रस्तावना चलती है, इसे ही आमुख कहते हैं । 
नु | (इसके बाद रथ पर आरूढ़, घनुधवाण को हाथ में लिये राजा दुष्यन्त और सूत मृग 
उपनी पीछा करते हुए प्रबेश करते हैं) 

छुत:---राजा और मृग को देखकेर) चिरञ्जीविन्‌ । 

| राजा धीरोदात्त नायक है, अतः नियमानुसार सूत व राजा दोनों का वार्तालाप संस्कत 
प्या | में ही दिया गया है । जैसा कि भरत वचन है-- 
नष्ट “धीरोद्धते धीरललिते धीरोदात्ते तथैव च 
के | धीरप्रशान्ते च तथा पाठ्यं योज्यञ्च संस्कृतस््‌ । इति - 

| सामन्तानां देवतानां राजन्यामात्यसैनिके, 
पो मतः| वणिङ मागध सूतानाँ पाठ्यं च संस्कृतस्‌ । मातृगुप्ताचार्याः। 
ह | धीरोदात्त का लक्षण :-- 
च | महा सत्त्वोऽति गम्भीरः क्षमावानविकत्त्यनः । 


ना स्थिरो निगूढाहंकारो धीरोदात्तो हढब्रतः ॥ 
4 ES राजा के ख गुणों का यथास्थान वर्णन किया गया है। सूत॑ रथी को सदा “आयुः 
मस्ये पं सम्बोधन करके बोलता है : "आयुष्मन्निति वाच्यस्तु रथी सूतेन सवंदा 
केण | सूत का लक्षण :-- 
यावि निमित्त शकुनज्ञानो, हयशिक्षाविशारदः 
स्वामिभक्तो महोत्साहः सर्वेषाञ्च प्रियम्बदः 


शूरश्च कृतविद्यश्च सारथिः परिकीतितः । 
। यहाँ से मुख्य कथावस्तु आरम्भ होती है :—इतिवृत्त,. आधिकारिक, (मुख्य कथा 
cd प्रकरी (प्रासक्ङ्गिक कथावस्तु के दो भेद) भेद से तीन प्रकार का होता है यदि 
न औ | (इन सब पताका स्थानक भी इसी में जोड़ लिया जाय तो यह पाँच प्रकार A होता है । 
` | चार तरह का यथा स्थान वर्णेन किया जायगा) विश्‍वनाथ एवं भरत मुनि ने ॥ताकास्थानक 
[ह्‌ {४ | अप्रस्तुत कामाना है, पर धनञ्जय केवल दो ही प्रकार का मानते हैं । (१) अन्योक्ति या 
अशसा के द्वारा (२) समासोक्ति के द्वारा । 
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अभिज्ञानशाकुन्तल 


७० 
यह इतिवृत्त फिर तीन प्रकार का होता है प्रख्यात, उत्पाद्य तथा मिश्र । 

(१) प्रख्यात--इतिहास पुराणादि से गृहीत (२) उत्पाद्य न्कविकल्पित, (३) सिश्=दोे | 
से मिला हुआ। | 
प्रस्तुत नाटक की कथावस्तु महाभारत व पढम पुराण से र है से प्रख्यात है।' 

नाटकीय कथाबस्तु पाँच भागों में विभक्त की जाती है जिन्हें अर्थ कहते हं, 

नाटक के नायक की प्रयोजन सिद्धि की हेतु होती है, इनके नाम हैं :--बीज, विन्दु, पताका | 
प्रकरी, कार्य । | 
इसी प्रकार फलेच्छुक नायक के द्वारा प्रारब्ध काये की पाँच अवस्थाएँ होती हैं आरभ, | 

यत्न्‌, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम । | 
पाँचों अर्थप्रकृतियों में से एक-एक, इन उपयु'क्त अवस्थाओं के एक एक भेद से मिला: 
कर ५ सन्धियाँ बनती हैं जिनके नाम हैं मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमश, उप संहार । इस प्रकार | 
इन सबको निम्नलिखित ढङ्ग से प्रकट किया जा सकता है : | 


अर्थ प्रकृति अवस्था सन्धि 
बीज आरम्भ मुख , | 
बिन्दु यत्न प्रतिमुख | 
पताका प्राप्त्याशा गर्भे | 
fl प्रकरी नियताप्ति सावमर्शं | 
Ei ४ कार्य फलागम उपसंहार है 


। इस प्रकार ये सब नाटकों में पाई जाती हैं, आचायों ने इन सबको . इसी प्रकार | 
| मिलाया भी है, पर इससे कुछ स्पष्ट नहीं होता कि आखिरकार ये सब हैं, क्या, इसके लिग. 
डाक्टर भोलाशंकर व्यास ने एक नवीन हष्टिकोण उपस्थित किया है उससे वास्तव में पह 
| बात कुछ अंश तक स्पष्ट हो जाती है । | 


| अर्थप्रकृतियाँ तो कथावस्तु का ढाँचा खड़ा करती हैं और इस प्रकार वस्तु का उप | 
Fi दान कारण कहलाती हैं । अवस्थाओं का सम्बन्ध नायक की मनोदशाओं से है। अतः अर्षः 
| । प्रकृतियाँ तो कथावस्तु का भौतिक हृष्टि से विभाजन करती हैं, उसे पाँच भागों में बाँटती (| 
|, और अवस्थायें उस कथावस्तु का मनोवैज्ञानिक विभाजन करती हैं क्योंकि अवस्थाओं ई 
| | सीधा सम्बन्ध नायक की मनोदशा से रहता है जैसा कि यथास्थान वर्णन किया जायेगा । | 

| सन्धि का अर्थ है सम्बन्ध अर्थात्‌ किसी एक, प्रयोजन से परस्पर सम्बद्ध कथांशों ३४ 
| = जब किसी दूसरे एक प्रयोजन से अन्वित किया जाय तो वह सम्बन्ध सन्धि कहलाता है । 
इनमें प्रथम मुख नामक सन्धि है। इस सन्धि में नाना प्रकार के रस को उतरत 
0 करने वाली बीजोत्पत्ति पाई जाती है अर्थात्‌ इसी सन्धि में कथा का बीज रहता और शां 
| . का आरम्भ होता है। इस सन्धि के १२ अङ्ग होते हैं। इसी प्रकार अन्य सन्धियों के कं 
| J ० गे क हैं जिनका यथास्थान निर्देश किया जायेगा । कुल मिलाकर सन्ब्ियों के Ky 
| Kf | 


| यत्र बीजसमुत्पत्ति नानार्थरससम्भवः 

| प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुखं परिकीतितम्‌ । 

| प्रस्तुत नाटक में “ततः प्रबिशति” से लेकर द्वितीय अङ्क में “इत्युभौ परिक 

a विष्टो” तक मुख सन्धि चलती है। बीच-बीच में आने वाले इस सन्धि के १२ अङ्गों का पर 
स्थान वर्णन किया जायेगा । ८ 
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(ततः प्रविशति मृगानुसारी सशरचापहस्तों राजा रथेन सूत₹च ।) 
सूतः-राजानं मृगं चावलोक्य ।) आयुष्मन्‌ ! 
कृष्णसारे ददच्जक्षुस्त्वयि चाधिज्यकामु के । 
मृगानुसारिणं साक्षात्पश्यामीव पिनाकिनम्‌ ॥ ६ ।। 


पाँच अवस्थाओं में यहाँ पर इस अङ्क में प्रथम आरम्भ नामक अवस्था है :--ओसत्सु- 
बयमात्रबन्धस्तु, यो बीजस्य निबध्यते, महतः फलयोगस्य स खल्वारम्भ इष्यते” । अर्थात्‌ जहाँ 
पर फलःप्राप्ति हेतु कार्य का आरम्भ किया. जाय वहाँ आरम्भ नामक अवस्था होती. है । 
प्रथम अङ्क में “राजा--भवतु तां-एव ब्रकष्यामि” अर्थात्‌ राजा कहता है अच्छा चलो उसी 
को (शकुन्तला को) ही देखेंगे । यह फलप्राप्ति के हेतु नायक के कार्य के आरम्भ की प्रथम 
मतोदशा है । 

पाँच अर्थ प्रकृतियों में यहाँ बीज नामक प्रथम अर्थ प्रकृति है “अल्प मात्र 
समुदिष्टं बहुधा यत्पसर्पति, फलावसानं यच्चैव दीजं तदभिधीयते" । अर्थात्‌ जो पहिले अल्प- 
गात्र हो और फिर फल-प्राप्ति पर्यन्त उत्तरोत्तर फैलता जाय उसे बीज कहते हैं जैसा कि | 
एक छोटा बीज ही बढ़ते-वढ़ते एक वृक्ष बन जाता है। बैखानस राजा से कहता है “पुञ्रमेब 
गणोपेतं चक्रवतिनमाप्नुहि”’ अर्थात्‌ तुम अपने ही समान गुणशाली चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करो। 
वैखानस का यह कथन ही कथावस्तु का बीज है जो धीरे-धीरे फैलता हुआ फल-प्राप्ति तक 
चलता है । 

इसी प्रकार की शेष अर्थ प्रकृतियों एवं अवस्थाओं तथा सन्धियों एवं सन्धि अज्जों 
का यथास्थान वर्णन किया जायेगा । इसके बाद धनुष-वाण हाथ में लिये मृग का पीछा 
करता हुआ राजा तथा सूत रथ के साथ प्रवेश करता है । 

सूतः--(राजा और मृग को देखकर) आयुष्मन्‌ । 

श्लोक ६ अन्वय--क्रष्णसारे अधिज्यकामू के त्वयि च चक्षुः ददत्‌ (अहं) मृगानुसारिणं 
साक्षात्‌ पिनाकिनं पश्यामि इव । 

शब्दार्थ कृष्णसारे ==एक विशेष प्रकार का भृग जो कि काला और चितकबरा हाता 
है । अधिज्यकामूं के--धनुष पर प्रत्यञ्च चढ़ाये हुये, चक्षुः ददत्‌--हष्टि डालते हुये, 
मृगानुसारिणम्‌= मृग का रूप धारण करने वाले यज्ञ का पीछा करते हुये, पिनाकिनभू==शिव 
जी को। 

अनुवाद :---कृष्णसार मृग पर और धनुष पर प्रत्यञ्चा खींचे हुये आप पर (एक 
साथ ही दृष्टि डालता हुआ मैं मुगरूप धारी यज्ञ का पीछा करते हुये साक्षात्‌ शिव के 
सनान मानो (आपको) देखता हूँ । 

व्याख्या--मृग का पीछा करते हुये राजा को देखकर सूत राजा से कहता है :-- 

आयुष्मन्‌ ! कृष्णसार मृग पर और धनुषु पर प्रत्यञ्चा खीरे. इय अर्थात्‌ धनुष्‌ चढ़ाये 
हुए आप पर (एक साथ ही) दृष्टि डालता हुआ मै मृग रूपधारी 5 का पीक्षा करते साक्षात्‌ 
शिव जी के समान देखता ह । पौराणिक कथा है कि दक्ष प्रजाप! के यज्ञ में अपने पति 
शिव जी की निन्दा को न सहन करती हुई भवाती ने जब यज्ञाग्ति में अपना शरीर त्याग 
कर दिया तब शिवजी क्रोबित हो यज्ञ के विष्यंस के लिये उद्यत हुये । इस प्रकार कुपित 
नु अपने वध के लिये आता हुआ देखकर यज्ञ, मृग का रूप धारण कर आगा । 
द 0 हुये शिवजी ने उस मृग रूपधारी दक्षतयज्ञ का पीछा किया और य 
तुलना [ । प्रस्तुत इलोक में सूत मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा करते हुये धनुर ड 

राजा दुष्यन्त से करता है जो कि धनुष चढ़ाये हुये मृग का पीछा कर रहे थे । 
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राजा--युत ! दूरममुना सारङ्गोण वयमाक्ृष्ठा:। अयंपुनरिदानीमपि-_ 
ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धहष्टिः 

पश्चांध न प्रविष्टः शरपतनभयाद्भूयसा पूर्वंकाग्नस्‌ । 

दर्भरर्धावलीुँः श्रमविवृतम्‌खञ्र शिभिः कीणंवर्त्मा 
पश्योदग्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति ।। ७॥ 


Sn NN 
विशेष--उक्त श्लोक में 'च' तुल्य कालताद्योतना्थे प्रयुक्त हुआ है ः 
तथा राजा को एक साथ ही देख रहा था। और इस प्रकार एक चक्ष्‌ के, एक ही साथ 
भिन्न-भिन्न स्थान में संलग्न होने से विशेषालंकार है क्योंकि एक नेत्र का एक काल में फ 
स्थान पर ही वर्तमान होना प्रतीत होता है अनेक स्थान में नहीं । 
यद्यपि इव शब्द प्रयोग से यहाँ उपमालंकार की प्रतीति होती है परन्तु उपा! 
सम्भव नहीं है क्योंकि यहाँ प्रकृत (दुष्यन्त) अप्रकृत (पिनाकी) का तादात्म 
सम्बन्ध मात्र सम्भावित है अतः उत्पोेक्षालंकार है उपमा नहीं, अन्यथा साक्षात्‌ शब्द का 
प्रयोग ही व्यर्थ हो जायेगा, और उत्प्रेक्षा सूचनार्थ ही क्रिया पद के बाद 'पश्यामीव' इव शह | 
का प्रयोग किया है । यदि उपमालंकार माना जायेगा तो ' “पिनाकिनं इव साक्षात्‌ पश्यामि’ 
इस प्रकार योजना करनी पड़ेगी जो उचित नहीं जान पड़ती और इस प्रकार की योजना ह 
“ददसू चक्षुः” यह पुनरुक्त हो जायेगा अतः यहाँ उत्प्रक्षालंकार ही मानना समीचीन है। 


जण ञ्च रत्व ज्य नु-सा इया यह श्रृत्यनुप्रास तथा इ दसा सा बृत्यनुप्रास भी है। 
अभुष्हप्‌ छन्द । इसके प्रत्येक चरण में ८ वर्ण होते हैं । 


संस्कृत व्याख्या--कृष्णश्च असी सार:--शवलःतस्मिन्‌ कृष्णसारे (वर्णो वर्णा ) 
समासः) मृग विशेष ED हेरिणविशेषे) तथा ज्यां अधिक्षत्य वतते इति अधिं | 
oe कामु ब धुः यस्य तस्मिन्‌ अधिज्यकार्मुके त्वयि दुष्यन्ते च चकुः | 
तत्‌ ने (अहं सूतः) मृग मनु सरतीति तम्‌ शृगानुसारिणं मृगरुपधरयज्ञानुसारिणम 
साक्षात्‌ प्रत्यक्षरूपेण पिनाकिनम्‌ पिनाकिधनुर्धारिणम्‌ शिवं पश्यामि इव। इति । ४ 
उक्ता अलङ्कारादयः, अनुष्टुप्‌ छन्दः । 
पञ्चमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः । 
पष्ठ गुरु विजानीयाच्छेपेषु नियमो नहि ॥ | 


न अर्थात्‌ इस छन्द के सभी पादों में पञ्चम वर्ण लृघु तथा षष्ठ गुरु होता पादो । 
में सप्तम्‌ लघु होता है । शेष के लिए कोई नियम नहीं है। 6 


'शाजा-सूत ! यह हरिण तो हमे बहुत दूर ले आया है। और अब भी यह-— 


श्लोक ७ अन्बय--अनुपतति स्यन्दने ग्रीवाभ ङ्गाभिरामं मुहुः वद्धहृण्टिः, शरपतनभयाद | 
भूयसा पश्चार्धेन पूर्वकायं प्रविष्टः, अर्घावलीः श्रमविवृतमुखञ्र शिभिः दर्भैः 'क्रीण॑वर्सा, | 
उदग्रण्नुतत्वाच्‌ वियति पहुतरं उर्ब्या स्तोकं प्रयाति इति पश्य । ! 


शब्दायं---अनु >-पश्चात्‌ पीछे, पतति--आते हुए दौड़ते अपने पीर 
दौड़कर आते हुए, स्यन्दने=रथ पर, ग्रीवा--गरदन, भङ्ग मोहन, अमिराा तु 
मं=गरदन के मोड़ने से मनोहरतापूर्वक र-बार, : 


0, मूह; --बार-बार, वद्धृष्टिः ==जिसते 
एकटक (एकाग्र) हृष्टि को लगाया है अर्थात्‌ एकटक र्ट देखने वाला, शरपतनभयातू= 
|, वाण के लगने के डर के कारण, भूयसा =बहुत अधिक, पश्चार्धेन = शरीर के पिछले आधे भार्ग 
। | से, दर्वकायमू==शरीर के पूर्वार्ध में, अर्घावलीढै: = आगे हा ए, श्रमविवृतमुखभ शिषः ` 

=धकावट के कारण मुख से गिरने वाले, दर्भ: =कुशों से, त्मा ==जिसका मार्ग भर 


> 
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इतत | परधमाङ्क रे 


— 


इव शब | 
श्यामि” | 
गजना मे | 
है । 
भी है। 


| 
ग वण } 
अधिज | 
[ चुः 
सारिणम्‌' 


तदेष कथमनुपतत एव मे प्रयत्तप्रे क्षणीय: संवृत्तः ? 


पक्ष । उतप्तुपतत्वाव्‌ = ची-ऊंची चौकडी भरने से, अधिक-अधिक ऊँचा उतने से, चौकड़ी भरने से, अधिक-अधिक ऊँचा उछलने से, 


धियति==आकाश में, बहुतरं-- अधिक, उर्व्याः-पृथ्वी पर, स्तोकस्‌=्=थोड़ा सा, प्रयाति 
==चलता है, दौड़ता हैं । 
अदरुवाद-पीचे दौड़ते हुए रथ पर गरदन मोड़ने से मनोहरता पूर्वक बार-बार 


| एकटक दृष्टि से देखने वाला, वाण लगने के भय से (शरीर के) पिछले आवे भाग से शरीर 


के पूर्वार्ध भाग में बहुत अधिक प्रविष्ट हुआ सा, तथा (दौड़ने में) थकावट से खुले हुए मुख 
से गिरने वाले, अर्ध चवित कुशों से (जिसका) भार्ग व्याप्त हो गया है, (ऐसा यह मृग) 
अची-ऊँची चौकड़ी भरने के कारण आकाश में'अधिक और भूमि पर कम चलता है, 
यह देखो । 

व्याख्घा--राजा सूत से कहता है कि इस मृग का पीछा करते-करते हम लोग बहुत 
दूर तक चले आये हैं और देखो यह अब भी--(अपने) पीछे दौड़ते हुए ( मेरे ) रथ पर 
( अपनी ) गरदन मोड़ने से मनोहरता पूर्वक बार-बार एकटक हृष्टि से देखने वाला, बाण 
लगने के भय से ( अपने ) अधिक पिछले आधे शरीर के पूर्वाँ में प्रविष्ट हुआ सा, 
(पशुओं के शरीर का पूंछ से लेकर पीठ तक का भाग पश्चार्ध तथा मुख से गरदन तक का 
भाग पूर्वार्धे कहलाता है । इस प्रकार वह मूग भय से अपने पश्चार्धं को सिकोड़ कर मानो 
वार्ध शरीर में प्रविष्ट हो गया था, पश्चार्धे को पूर्वार्ध शरीर से सिकोड़ कर मिलाता हुआ 
मात्तो वह गोलाकार बन-रहा था ) तथा आधे चबाये हुए, ( परन्तु दौड़ने में प्रश्‍वास के 
बढ़ने के कारण ) थकावट से खुले हुए (उसके) मुख से गिरने वाले कुशों से ( जिसका ) 
मार्ग व्याप्त हो गया था, भर गया था अर्थात्‌ तेज दौड़ने से थकावट के कारण उसका मुख 
खुल जाता था और जिससे आधे चवाये हुए कुश गिर पड़ते थे जिससे कि वह मागे व्याप्त 
हो रहा था, ऐसा यह मृग देखो, ऊ ची-ऊ ची चौकड़ी भरने के कारण आकाश में ही अधिक 
पर पृथ्वी पर कम दौड़ रहा है अर्थात्‌ तेज चौकड़ी भरने के कारण ऐसा ज्ञात होता था कि 
मो मृग निराधार आकाश में ही अधिक देर तक दौड़ता है पृथ्वी पर तो बहुत ही कम 
पर पड़ते हैं । 

भावाथे--राजा का रथ मृग के पीछे दौड़ रहा है अतः मृग बार-बार भय के कारण 
अपनी गरदन मोड़कर रथ पर एकटक हृष्टि से देखने लगता है, गरदन मोड़कर इस प्रकार 
उसका बार-बार रथ पर देखना बड़ा सुन्दर प्रतीत होता है । उसे यह डर है कि कहीं राजा 
हारा छोड़ा गया तीर उस पर लग न जाय अतः वह अपने पिछले शरीर को सिकोड़ कर 
अगल भाग में मिला देना चाहता है, गोलाकार बन जाना चाहता है। वह कुशों को पूर्ण 
खा भी नहीं पाया था कि राजा ने अपना रथ उसके पीछे डाल दिया । वह बचने के लिये तेज 
भागता है, थकावट से हाँफने के कारण उसका मुंह खुल जाता है और उससे आधे चबाये 
हुए कुश गिर पड़ते हैं जो मागं में फैले पड़े हैं । डर के कारण इतने वेग से- भागता है कि 

ऐसा ज्ञात होता है कि उसके पैर भूमि पर बहुत ही कम पड़ते हैं। 


न विशेष--प्रविष्टः इव यहाँ पर भम्योत्प्क्षा है क्योंकि इलोक में इव पद का प्रयोग 
गहं है परन्तु अर्थ है प्रविष्ट हुआ सा, क्योंकि वास्तव में प्रविष्ठ तो हो ही 


नहीं. ह सकता । श्रमेरोत्यादि पद में रसना है फाब्यलिङ्ग अलङ्कार “प्रत्युत्तयेत्तराथे 


ik रसनाकाव्यलिङ्गभ्‌ तत्‌ । अर्थात्‌ जहाँ उत्तरोत्तर अथं के प्रति पूर्वं पूर्वा 
र रहती है वहाँ रसना काव्यलिङ्ग होता है। ऐसे स्थल पर कारण माला अथवा 
अलङ्कारों की आशंका न करनी चाहिये । इनके लक्षणों में पर्याप्त अर्थ भेद है । 


“परानतया तो यहा स्वर्भावोक्ति अलडूधर है क्योंकि मृग की स्वभावगत चेष्टाओं का वर्णन 
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देने पर अर्थात्‌ ढीली कर देने पर, निरायत--नितरां ब 
का अगला भाग अर्थात्‌ जिनके शरीर का पर्व भाग 
निष्कम्पचामरशिखा--(शोभा के लिये मस्तक पर बाँधी गई) 
(जिन घोड़ों के) निश्चल हैं अर्थात्‌ सीधे थड़े हुये हैं 
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७४ ~ 
सूतः--आयष्मन्‌ ! उद्घातिनी भूमिरिति मया रश्मिसंयमनाद्रथस्य मी 
वेगः म तेन मुग एष वित्रङृष्टान्तरः, संप्रति समदेशवतिनस्ते न दुरासदो भविष्य, 
राजा-तेन हि मुच्यन्तामभीषवः । | 


है । काव्यलिङ्क व स्वभावोक्ति में अङ्गाङ्गिभाव संकर है । इनके अतिरिक्त छेका हत्ति ४६ 

शब्दालङ्कार है । इसमें भयानक रस व्यङ्गय है-मृगगत भय स्थायी भाव है, धनुर्धर दुष 

से अधिरूढ़ रथ का देखना आलम्बन विभाव, रथ का अनुपतन शरपतन आदि है 

विभाव, ग्रीवा भङ्ग करना, अर्धचवित कुशों का स्खलन, .शरीर संकोच, चञ्चलता वि 

मुख आदि अनुभाव, त्रास, शंका, आवेग आदि व्यभिचारी भाव है। कम्पादि साहि 

भाव हैं । 
खग्धरा छन्द है । ( इसका लक्षण पीछे लिखा जा चुका है ) 


संस्कृत व्याष्या--अनुपतति पश्चाद्धावति भ्यन्दने रथे, गरा 
ग्रीवायाः कन्धरायाः भङ्गे न परातर्तनेन अभिरामं मनोहरं यथा स्यात्तथा ग्रीवाभङ्गा । भिरा 
-मुहुः पुनः पुनः बद्धा दृष्टि येन स बद्धहष्टिः आसक्तलोचनः शरस्य पतनं तस्मात "| 
तस्मात्‌ शरपतनभयात्‌ (स्वगात्रे) वाणसंपातत्रासेन भूयसा अधिकेन ‹ पश्चार्धेन “अं 
विनापि पूर्वपदेन पश्च भवो वक्तव्यः इति वातिकेन पश्चार्धेति सिद्धयति” स्वशरीस। 
पशचार्धेभागेन पूव कायस्य पूर्वकायस्तं पूर्वक्रायं शरीरस्य पूर्वभागम्‌ प्रविष्टः इव मण्डली 
इवेति गम्योत्प्र क्षा/अर्ध अवलीढास्तैरर्धावली टैः अर्धेचवितैः श्रमेण भयादद्र्‌ ततरगमनजन्यायासे। 


विवृतं व्यात्तं यन्मुखं तस्मात्‌ श्रशिभिः अघः पतद्भिः दर्भ: कुशैः कीणं वर्त्म य 


व्याप्तगमनमार्ग: ( एवम्भुतः अयं मृगः ) उदग्रः उच्चंप्लुतं प्लवनं यस्य तस्य भावस्तस्मा; 
का उत्कटोत्पूलवनात्‌ वियति आकाशेः बहुतरं अधिकं उर्व्या भुमौ स्तोकं भ 
Ee प्रकृष्टं गच्छतीति पश्य इति । मृगोऽयं कू्दनवशात्‌ गगन एव बहुकालं धावन्‌ हृ 
अमी ठु अल्पमेव-प्रयातीत्यर्थ: । उक्ता लङ्ारादयः स्रगधरा वृत्तम्‌ । 
अरे ! यद्यपि मैं इसके पीछे-पीछे ही हूँ 

कि दौड़ रहा हुँ फिर भी यह 
गया है कि कठिनता से ही दिखलाई पड़ता है। | नी ब | 
i Ds क दत के ऊची-नीची होने के कारण मैंने घोड़ों की गा 
SM TES अ दिया था। उद्घातिनी =ऊ ची-नीची । रश्मि-संयमता' 
= धोड़ डी कर लेने से--खींच लेने से ) इस कारण । 
र र स वह मृग दूर तिव 
६ त गतल ती आपके लिये इसका मिलना कठिन न होगा ; (विग्रः 

`=विप्रकृष्ट=द्रर, अन्तर=अवकाश, दुरासदः ==दुष्प्राप्य ) 

राजा---तो वागडोर ढीली कर दो ( अभीषवः==घोड़ों के जोतने की रस्सियाँ )। | 


सुत--जसी आगयुष्मा आज्ञ बे 
नम री न्‌ की आज्ञा | (रथ का वेग दिखलाकर) देखिये, देबि 


श्लोक ८ अन्वय--रश्मिष र 
निमृतोध्वंकर्णा: आ मोड ह ९ युक्तोष निरायतपूर्वकाया निष्कम्पचामरशिश 
: आत्माद्वत: अपि रजोभिः अलंघनौया अमी रथ्या मृगजवाक्षमया इव धावति! 


शब्दाथं--रश्मिषृ- प्रग्रह =घोड़ों के लगामों के या रस्सियों' के 
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ड 

| प्रथमाई 
मनी सुत्तः--यदाज्ञापयत्याकुमान्‌ (रथवेगं निरूप्य ।) आयुष्सन्‌ ! पश्य पश्य, ' 

वि मुक्तं ष्‌, रश्मिष्‌ निरायतपूर्वकाया 
| निष्कम्पचामरशिखा निभूतोध्व॑कर्णाः । 

ति द आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलंघनीया 

र दृ धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्याः | ८ ॥ 

दि है| राजाः--सत्यम्‌ःअतीत्य हरितो हरीश्च' वरत॑न्ते वाजिनः | तथा हिं, 


RR eh न आन आा पा 
सात, दौड़ते हैं तो शोभार्थे उनके मस्तक पर बँधी कलंग्ग, हिलती नहीं सीधी खड़ी रहती 'है अथवा 


चामर का अर्थ एक टीकाकार ने पुच्छ भी, लिया है अतः इसका अर्थ होगा कि जिनके पुच्छः 
के अग्रभाग निश्चल हैं, अथवा चामर का अर्थ--स्कन्ध प्रदेशस्थ घोड़े के . केसरों (बाल 
अयाल) के अग्रभाग निश्चल हैं । दौड़ते समय घोड़ों की श एवं गरदन के ऊपर बाल भी 
स्थिर निष्कम्प ही रहते हैं। निभ्षृतो्वंकर्णाः=जिनके दोनों कान खड़े तंथा- निश्चल हैं, 
आत्मोद्धतैः==अपने द्वारा अर्थात्‌ अपने खुरों से उठाई गई, रजोभिः==धूलियों से, 
अलङ घतीया--जो उल्लङ घतीय न हों अर्थात्‌ उनके ही खुरों से उठी हुई धूलि भी 
जिनको स्पर्श नहीं कर पाती थी । धूलि जब तक उठकर उनके ऊपर पड़े इसके पहिले ही 
बे उससे आगे निकल जातै थे । अमी =ये, रथ्याः=रथ के घोड़े, मृगजवाक्षमया==भृग के 
धावन वेग को न सहन करते हुए मानो वे दौड़ रहे हैं। 

अन्रु्राद--रस्सियों के ढीली कर देने पर ये घोड़े, जिनके शरीर का पूर्वभाग अधिक 


` विस्तृत हो गया है, (जिनके मस्तक पर बँधी) चोटियों के अग्रभाग सीधे खड़े हुये हैं, जिनके 


कान सीधे खड़े हुये तथा निश्चल हैं और जो अपने द्वारा उठाई गई धूलियों से भी स्पृष्ट 
नहीं हो रहे हैं, मृग के वेग को न सहन करने के कारण मानों दौड़ रहे हैं । 
य्याख्या--राजा के यह कहने पर कि अब भूमि भाग समतल है अतः प्रग्रह ढीली 
कर दो, सूत रस्सियों को शिथिल करके रथ वेग को दिखला कर कहता है देखिये 
रस्सियों के ढीली कर देने पर ये घोड़े, जिनका कि शरीर का पूर्वं भाग (वेग र 
दौड़ने कै कारण) विस्तृत लम्बा चौड़ा हो गया है, (तेजी से दौड़ने के कारण घोड़ों का 
अगला भाग स्कन्ध मुख अग्रपादादि अधिक विस्तृत फैले हुये जान पड़ने लगते हैं) जिनके 
मस्तक पर शोभावर्धनार्थ बँधी चोटियों के अग्रभाग (वेग से दौड़ने के कारण) सीघे खड़े हुये 
हैं, जिनके कान सीघे खड़े हुए तथा निश्चल हैं और जो कि अपने ही खुरों से उठी धूलि से 
भी स्पृष्ट नहीं होते हैं अर्थात्‌ जो धूलि से भी तेज दौड़ रहे हैं, मृग के वेग को न सहन करने 
के कारण मानो (इतने वेग से) दौड़ते हैं । 
बिशेष--इलोकगत चारों ही विशेषणों से अशवों का बेगातिशय घ्वनित होता हैं । 
` अक्षमया इव यहाँ पर हेतुत्प्र क्षालंफार है, अश्व-स्वभाववर्णंत है अतः स्वाभावो्ति 
अलङ्कार है, वृत्यनुप्रास । बसन्त-तिलका वृत्तम्‌ “उक्ता बसन्ततिलका तमजा जगौ गा' अर्थात्‌ 
वन्त तिलका छन्द में क्रमशः तगण भगण जगण जगण दो गुरु इस क्रम से १४ वर्ण होते हैं । 
$: SN Sass WSN FS 
यथा मुक्तं षु रह्मि षुनि रा य, त पू वे,काया:। 
दी पद संस्कृत व्याल्या--मुक्त षु संयमनात्‌ शिथिलीकृतेषु रश्मिषु ग्रहेषु, निरायतः नितरां 
भकाः पूवशरीरं येषां ते निरायतपू्वेकायाः निष्कभ्पाः निश्चलाः चामराणां (शोभां 
कस) शिखाः अग्रभागाः येषां ते निष्कम्पचामरशिखाः, निभृतौ निश्चलौ ऊध्वों कणों येषा 
-कर्णाः, आत्मना उद्धताः तैः आत्मोद्धतैः स्वखुरोत्यापितैं: अपि रजोभिःकुलिभिः 
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_यदर्घे विच्छिन्नं भवति कृतसंधानामिव तत्‌ | 
प्रकृत्या यद्वक्र तदपि समरेखं नयनयो-- 


७६ र | पा 
यदालोके सूक्ष्मं ब्रजति सहसा तद्विपुलतां 4 
| 


नं मे दूरे किचितक्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्‌ ॥६॥ 
सूत ! पश्यैनं व्यापाद्यमानम्‌ | ( इति शरसंधानं नाटयति । ) 


अलंघनीया अनतिक्रमणीया अमी पुरोहश्यमाना रथं वहन्ति रथ्याः रथवाहिनः अधा रथ्या: रथवाहिनः ; 
` 3] ° 

आ अक्षमा तया pu मृगवेगाक्षमया इव धावन्ति । इति । वु 

समुह रपि अश्वाः अनुल्लंधनीयाः किमुतान्यैः इति वेगातिशयो निरूपितः । ड 
से मिला धर मुतान्थः इति वेगातिशयो निरुपितः । उक्ता र 

राजा--सचमुच इन घोड़ों ने तो सूर्य के घोड़ों को भी पछाड़ दिया 

हरे या नीले वर्ण वाले, इरीन्‌=षोड़ों को-ूर्य के घोड़ों का रंग नीला द iris 
जाता है अतएव हरित: हरीन्‌ का अर्थ सूर्य के घोड़ों को) E | 


श्लोक--€ अन्वय--रथजवात्‌ यत्‌ (वस्तु) आलोके सूक्षमं | 

ने विच्छिन तत्‌ इसन स्तु) सूक्ष्म तद्‌ सहसा विपुलतां | 
किडिचत प कतसन्धानम्‌ इव भवति यत प्रत्या चक्रं पा समरेखं k 
जचत्‌ च नयनयोः क्षणम्‌ अपि न दूरे न पाइवे (तिष्ठति) । i 
४ शब्दार्थ---रथजवात्‌ -->रथ के वेग के कारण्', आलोके दर से देखने में 
कारण 7 न्ज्द्र से द्‌ ने i= 
विच्छिरम्‌=वीच से कटी हुई „गे लगती है। सहसा==हुशात्‌ अकस्मात्‌ ही, आं | 
हुई, कैतसंधानमिव --मानो' (किसी ने) जोड़ दिया हो, प्रकृत्या= 


जान पड़ने लगती है । रथ वे: नेत्रों 
ग , कारण न तो कोई वस्तु प्रेरे नेत्रों के पास क्षण भर 


व्याइ्या--रथ के वेग को देखकर राजा सुत से 3 । 
जो 5924 पहले दूर से देखने में सृक्ष्म, पतली या छोटी लक डा ना 


ही मो 
हीम जाती है (रथ के दूर होने पर हरस्थ वस्तु पतली या छोटी दिखलाई 


विशेष-- स्याभावोक्ति अं 
ह अस्षकार, विरोधात संख्यालंकार वस्तुओं 
का छोटा-बड़ा, टेढ़ा व सीधा दिखलाई पड़ना सभाव कबन है। सूप का है र 
यथासंख्यवर्णन है अतः यथा संख्यालंकार कृतसंधानम्‌ रपत होना विपूल का कम होता 
| । में उत्प 
हे भवति ह इव के अभाव में ही इव का # र ns है, उ | 
अ्लकार है । यद यदेति वतबतेति नयनयोः इत्यादि में ee, 
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(नेपथ्ये) 

भो भो राजन्‌ ! आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्सव्यंः | 

सूत :--(आकर्ष्यविलोक्य च । आयुष्मन्‌ ! अस्य खलु ते वाणपातवतिनः 
कृष्णसारस्यान्तरे तपस्विन उपस्थिताः। = 

( ससंभ्रमम ) राजा--तेन हि प्रगृह्यन्तां वाजिनः । 

सूत :-तथा (इति रथं स्थापथति । 

( ततः प्रविशत्यात्मना तृतीयो वैखानसः ।' ) 

वैल्लानसः--(हस्तमुययम्य) राजन्‌ ! आश्रममृगोऽयं न हन्नुव्यो न हुन्तब्य : । 
संसष्टि, दकारादि अक्षरों में श्रूत्यनुप्रास भी है। शिखरिणी छन्द हैँ 'रसै शवश्छिन्ना 
यमनसमलागाः शिखरिणी’ इस लक्षणानुसार यगण, मनस भ लघु तथा गुरु वर्णो के क्रम 
से १७ वर्णो का यह छन्द होता है जिसमें ६ या. ११ पर यति होती. है । 

ks ss $ | | [ills le lS 
य दा लो, के सूक्ष्म ज्ष ज ति, स ह सा,त द्वि पु, ल ताम्‌ 

संस्कृत व्याउ्पा--रथस्य जवः वेगः तस्मात्‌ रथजवात्‌ यत्‌ (वस्तु) वृक्षादि रूपं, 
आलोके दूरात्‌ दर्शनः इत्यर्थः झू्षमं तनुतरं हश्यत इति शेषः अथवा आणोके इति लोक्‌ 
घातोलँट्रूपस्‌ यत्सुकरं आलोके पश्यामि इत्यर्थः तद्‌ वस्तु सहसा अकस्मादेव द्रागेव वा 
तस्मिन्न वक्षणो इत्यर्थः विपुलतां विस्तीर्णतां ब्रजति भजति धत्ते इत्यर्थः’ यद्वस्तु अर्धे विच्छिन्नं 
त्रूटितं (वृक्षपक्ति भूतलादिकं) तत्‌ कृतसंधानं इव कृतसन्धि-वद्भवति अपृथगभ्रूतं इव हश्यते 
मिलितम्‌ इव अव्रलोक्यते इत्यर्थः प्रकृत्या स्वभावेन प्रद्स्तु वक्रं कुटिल (आसीत्‌) तद्‌ अपि 
नयनयोः नेत्रयो: समा रेखा यस्त तत्‌ समरेखम्‌ सरलं ऋजु वा (भवति) तथा किञ्चिदपि वस्तु 
मे नयनयो: क्षणम्‌ अपि स्वत्पकाल मपि न दूरे न वा पाइवें असन्निधाने वा तिष्ठति इति। 
उक्ता अलंकारदयः, शिर्खारणी: वृत्तम्‌ । 

“कृष्णसारे ददच्चक्षुः से लेकर यहाँ तक ३६ नाट्यश्नूषणों में से प्रथम विभूषण 
नामक नाट्यभूषण का निर्देश किया गया है। भूषण लक्षण है--““गुणालङ्कार बहुलं भाषणं 
भूषणं मतम्‌” इति । अर्थात्‌ गुण तथा अलङ्कारों के आधिक्य ५ विभूषित भाषण नाट्य भूषण 
कहलाता है, ये ३६ होते हैं इनका यथास्थान निर्देश किया जायगा । 

सूत ! अब इसे मारा जाता हुआ देखो । (बाण चढ़ाने का अभितय करता है) । 

(नेपथ्य में) 

"अप्रविष्ट एव यश्जवनिकाण्तरे वदति तन्नेपथ्य इत्युच्यते अर्थात्‌ परदे के अन्दर 
बिना प्रवेश किये हुए जो कुछ कहा जाता है वह नेपथ्य कहलाता दै । और इस प्रकार यह: 
अन्तर सन्धि का उदाहरण है क्योंकि “'स्बप्नो दूतश्च. लेखश्च नेप्थ्योंक्तिस्तवव च, आकाश- 
वचनञ्चेति ज्ञेथा ह्मन्तरसन्धयः' इस वचन के अनुसार नेपथ्य उक्ति अन्तर सन्धि कहलाती है । 


राजन्‌ यह आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारता चाहिए । 
MRC NES ! तुम्हारे वाण के तिपात के समीपवर्ती 
णार छग ह 0 अर्थात्‌ जिस मृग पर अभी आप वाण चला 
हैं उसके बीच में (मृग और वाण के बीच में) तो ये तपस्वी खड़े हो गये हैं । 
राजा--(घबड़ा कर शीघ्रता पूर्वक) अच्छा तो घोड़ों को रोक लो । 
जैत--अच्छा ! (रथ खड़ा कर लेता है) । 
( दो शिष्यों के साथ वैखानस (तपस्वी का प्रवेश ) 
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७७ 


तत्साधुकृतसंधानं प्रतिसंहर सायकम्‌ । 
आतंत्राणाय बः शस्त्रः व प्रहतुः मनागसि ॥१०॥ 
राजा--एष प्रतिसंहृत: । (इति यथौक्त करोति ।) 
बेखानस :-सहृशमेतत्पुरुवंशप्रदीपस्य भवतः | 


—_— 5 = eS 


बेखानस--(हाथ उठाकर) राजन्‌ ! यह आश्रम का मृग है, इसे | 
न 
न मारना चाहिए । 4002 भारा चा 


( तापसजन भी संस्कत बोलते हैं--जैसा कि भरत वाकय है---“परिसेग्राण/ 
“ क्य हे-- | 
शा्येष्‌ तापसभोत्रियेषु च, द्विजा पे चेव लिगस्थाः संस्कृतं तेष योजयेत ।” | 


श्लोक---१० अन्वयः--तत्‌ साधुकृतसन्धानं सायक प्रतिसंहर, वः शस्त्र" आद॑ | 
रे 5 हर, वः शस्त्र का 
( अस्ति ) अनागसि प्रह तु न ( अस्ति ) के का 


शब्दार्थ--तत्‌--अत: इस कारण से । साधुक्ृतसन्धानं -- अच्छी । 
सन्धानं --अच्छी तरह से धनु | 
आरोपित किये गये । प्रतिसंहर, उतार लो व:= आप लोगों का, आप जैसे वीर धर्माद 


क्षत्रियों का, आतंत्राणाय--पीडितों ड ! द | 
अनागसि--निरपराधी पर । की रक्षा के लिए, प्रहुतु -प्रहतु' करने के ह 
| 


अनुवाद :---तो इस कारण, अच्छी तरह से धनुष पर आरोपित किये गये वाग ; 


उतार लीजिये । क्योंकि आप लोगों | 
त ह हा लोगों का शस्त्र तो पीड़ित जनों की रक्षा के लिये है निया 


व्याह्या-- हुए । 
मा अ चढ़ाये हुए आश्रम मृग को मारने के लिए उद्यत राजा 
(यह आश्रम का मृग है अतः अबध्य 
vs ) अत: ( मृग पर छोड़ने के लिए ) र खींच अरि 
९ बाण को ( आप ) उतार लीजिए क्योंकि आप जैसे वीर क्षत्रियों तो 
रक्षा करने के लिए होता है न कि निरपराघी पर प 
अर्थात्‌ मृग जैसे निरपराघ पशु पर प्रहार न कीजिये । 


विशेष--यहा पूर्वा्ध वाक्य 
कय के प्रति परभागस्थ 
कारण हैं अतः वाक्यार्थ हेतुक काव्य लिग अलंकार है, कोई 


सलवार कारणात्‌ (आश्रम मृगत्वात्‌ शरस्य च वज्वत्‌ कठोर 
कृतसन्धानं मृगोपरि (oe राड सम्यक अकारेण यथा स्यात्‌ तथा कृतं संधानं, यस्य 
To पणाय षनुष्यारोपित मित्यर्थः सायकं बाणं प्रतिसंहर प्रत्यावृत्य त्य स 
वाणादिकम्‌ आतांणां + अ= अन्वय व्यतिरेकि हेतुभुपदिशतिः--वः युष्माकं क्षत्रियाणाम्‌ शर्ण 
प्रािनि पहु नवेषु पीड़ितानां विपन्नानां त्राणाय रक्षणाय ( अस्ति ) अनागसि अपराहि 
तद kl प्तुमू न, अनुचितम्‌ इत्यर्थं । उत्ता अलङ्गारादयः \ अनुष्टुप वृत्तम्‌ | ; 
हटा लिया गहे उतार लिया ( अर्थात तुम्हारे कथन के अनुसार मैंने धनुष से वा 
सा कहा था वैसा ही करता है अर्थात्‌ वाण उतारता है। कु 


बॅखानस--आप जैसे पुरुवंश के दीपक के लिए ऐसा करना ही शोभा देता है। | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ee 
प्रथम 
| 


चत्र 


उचि 


है ः 


उह 


यथ 


अ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७६ 


तर 


जन्मयस्य पुरोवंशे युक्तरूपमिदं तव । 

धुत्रमेवंगृणोपेतं चक्रवतिनमाप्नुहि ॥११॥ 
इतरौ--( बहू उदम्य । ) सवथा चक्रवतिनं पत्रमाप्नुहि । 
राजा--( रश्र/'मद । ) प्रतिगृहीतम्‌ । 


== -अव्यथ--पुरो: वंशे यस्य ( ते ) जन्म तव इदं युक्तरूपस्‌, एवं गुणोपेतं 
चक्रवतिनं पुत्रम्‌ आप्नुहि । 
शब्दार्थ--पुरोः ==पूरु नामक चक्रवर्ती, ययाति राजा के पुत्र के, युक्तरूपम्‌ ==अत्यन्त 
उचित, आप्नुहि ==त्राप्त करा । 
अनुवाद :-_पुरु राजा के वंश में जिस आपका ग ( हुआ है ऐसे ) आपके लिये 
यह बड़ा ही उचित है। आप इस प्रकार के गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त कर. । 
व्याख्या--राजा द्वारा वैखानस की प्रार्थनानुसार घनुष से वाण उतार लेने पर प्रसन्न 
होकर वैखानस राजा की प्रशंसा करता हुआ उन्हें आर्शीवाद देता है । 
` ययाति पुत्र पुरु के वंश में जिस आप का जन्म हुआ है उस आए के लिए यह्‌ हमारे 
कहने के अनुसार वाण का प्रति-संहार रूप कार्य बड़ा ही उचित है अर्था पुरुवंशज को ऐसा 
करना ही शोभा देता है (यह राजा की प्रशंसा थी इसके बाद वैखानस उसे आशीर्वाद देता है) 
आप इस प्रकार अपने सहृश ही दया दाक्षिण्यादि गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करो । 
बिशेष--युक्त रूप पदार्थं के प्रति पुरुवंश जन्म रूप कारण है अतः कार्व्यालङ्ध 
अलंकार । अनुष्टुप्‌ छत्द । 
संस्कृत व्याख्था--वाणप्रतिसंहरणेन प्रसन्नो वैखानसः राज्ञे दुष्यन्ताय ्रशंसापूर्वेक 
आशीरपंयतिः--पुरोः ययातिपुत्रस्य पुरुनामकस्य राज्ञः वश यस्य तव जन्म तस्य त ङ्द 
मदुक्तकरणरूपं कार्यम्‌ अतिशयेन युक्त युक्तरूपम्‌ अस्तीति शेषः अतः एवं दयादाक्षिण्यादिगुणैः 
उपेतं युक्तम्‌ चक्रवतिनं पुत्रम्‌ आप्नुहि लभस्व इति । 
इतरौ ( दूसरे दो वैखानस )-- (हाथ उठा कर ) निश्चय रूप से आपको चक्रवर्ती 
पुत्र प्राप्त हों । 
राजा-- (प्रणाम करके ) ( आप लोगों का वचन ) मुझे स्वीकृत है । 
बैखानस--राजन्‌ ! हम लोग समिधा (हवन की लकड़ियाँ) लेने जा रहे हैं । मालिनी 
नदी के किनारे यह कुलपति कण्व का आश्रम दिखलाई पड़ रहा है, अगर किसी काम में 
बिलम्ब न हो रहा हो तो चल कर अतिथि सत्कार ग्रहण कीजिये । 
और भी :-- 
“मुनीना दशसाह्नर योऽश्नदानादिपोषणात्‌ 
अध्यापयति विप्रषि रसौ कुलपतिः स्मृतः 
अर्थात्‌ जो विप्रषि दश हजार छात्रों को पढ़ाता है तथा अन्नादि देकर रक्षा भी करता 
है वह कुलपति कहा जाता है । 
“राजन्‌ ! समिघाहरणाय प्रस्थिता वयम्‌ ।” 
उल्लेख यहाँ से लेकर 'सत्कारः यहाँ तक उल्लेख नाम का नाट्यालंकार प्रयुक्त इला है। 
रे अर्थ है स का निर्देश करने वाला '“उल्लेखः कार्यदर्शकः । ० 
६ भूषण के समान शेष नाट्यालंकारों का 
यषास्थान निर्देश किया की, ३३ नाट्यालंकार भी होते हैं। 


Haridw 
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वेखानसः--राजन्‌ ? समिदाहरणाय प्रतिस्थता वयमु । 

एष 
कुलपतेरनुमालिनीती रमाश्रमो हश्यते । न चेदन्यकार्रातिपातः, रविश्य के! क 
मातिथेयः सत्कारः। अपि च, अति 


रम्यास्तपोधनानां प्रतिहतविघ्नाः क्रियाः समवलोक्य | 
ज्ञास्यसि कियभ्द जो मे रक्षति मौर्वीकिणाङ्क इति ॥१२॥ 
राजा--अपि संनिहितोऽत्र कुलपतिः । 


वेखानसः--इदानीमेव दुहितरं शकुन्तलामतिथिसत्का 
, त्काराय नियुज्य ज्य हव 
प्रतिकलं शमयितु' सोमतीथं' गतः | "उच्य ख 


श्लोक १२ अन्वय--रम्याः प्रतिहतविऽ एः तपोधनानां किया, एमन अल 
४ तावष्नाः तपोधनानां क्रिया: समवलोक्य (ह 
ज्ञास्यसि, मौर्वीकिणाङ्क: मे भुजः कियत्‌ रक्षति । हक सब पु 


___ शब्दार्थ--प्रतिहतविष्ता:--जिनके विघ्न | 
प्रत्यञ्चा खींचने की रगड़ से जिसमें गड्ढे पड़ गये GC है, गोर 
भननुवाद--रमणीक ( एवं ) जिनके विध्नादि दर सै 
gus क्रियाओं को भली भाँति देखकर oN र 
त्यञ्चा के खींचने की रगड़ से चिह्नित है, कितनी रक्षा करती है । ८ 


र वहाँ यह भी देखेगे¬ | 
कर दिये गये हैं ऐसी तपस्वियों सुन्दर और जित्रके विष्मादि? 
पुणा po के द को भली-भाँति देख न 
न का CR) की रक्षा करती है पा की रगड़ से चिल्लित है कितनी 
लेंगे कि मेरी भुजाः गामो हारि के विण यज्ञानुष्ठानों को देखकर यह भी स 
कर रहे हैं । किस प्रकार अपनी धामिक क्रियाय सफलताएँ 


विशेष भृजः x 
बिना किसी की तलाक हे निदेश है इससे ध्वनित होता है कि राजा अकेता। 
: से राजा का si इतकी रभा. करता है। “स्ववीयंगुप्ता हि मनोः प्रसृतिः 
यञ्च अनुष्ठान, अध्यापन, शास्त्र व्क योतित होता है। क्रियाः इस बहुवचन निदः 


है । तपोधनानाम्‌ पद से तन्न 
क्रियाएं मु पद से तत्रत्य तपस्वियों S 
क्रियाएँ नव प्रकार की कही. गई हैं :— | का अन्य विषय निरपेक्षत्व यतित होता है 


आर्मो निष्कृत; शिक्षापूजनं संप्रधारणम” 


उपायः कमं चेष्टा चं चिद 
ही केत्सा च नव क्रिया: E 
कि सुनकर ही नहीं स्वयं अच्छी च नव क्रिया:। समवलोक्य ज्ञास्यसि से तात 


आप जानेंगे, न तो जानते थे ह से देखकर जिसमें कि आपको पुर्ण विश्वास हो ही. 


न ४ | 
समझ सकेंगे । जानते हैं मत्युत स्वयं देखने के बाद आप वस्तु । 
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F प्रथमाई ॒ ड 

Do er 6. Mo कक , 

सु ३३ राजा. भवतु! तामेव द्रक््यामि। सा खलु विदितभक्तिं मां महषः 

भति ति। 

< करथदिष्य ट 

बेलानसः--साधयामस्तावत्‌ । ( इति सशिष्यो निष्क्रान्तः ) | 
शजा--सूत ! चोदयाश्वान्‌ । पुण्याश्रमदर्शनेन तावदात्मानं पुनी महे ई) 
झूलः-यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । ( इति भूयो रथवेगं निरूपयति । ) «3 
राजा--( समन्तादवलोक्य । ) सूत ! अकथित्तोऽपि ज्ञायत एव यथायमाश्रमा- 

- इ) भोगस्तपोवनस्येति । 
सूतः-कथमिव ? 


So ELE TEC EO 
| होता है। मौर्वी =प्रत्यञ्चा, किण==चिल्णः अङ्कन्=चिह्ल, पर यहाँ उसका अर्थं भूषण है 

कय (हं. "दभो भूषण लक्ष्मसु” कोशः । भूति तथा वृति सनुत्रास । आर्या जातिः 
संस्कृत घ्याष्शा---रम्याः वेदविहिताचरणेन रमणीयाः प्रतिहताः विष्ताः यासां ताः 
किण ्रतिहृतविष्ताः दुरीकृतानन्तरायाः, तपं एवं धनं येषां तपोधनानां क्रियाः यज्ञादिकर्मारम्भाः 
| समवलोक्य यथावत्‌ निरीक्ष्य ज्ञास्यसि मौर्व्याः ज्यायाः किणश्चिक्ल तदेव अंको भूषा यस्मिब्‌ 
| स मौर्वीकिणाङ्क ज्याघातप्राध्तब्रणञ्वितः मे मम॒ भुजः बाहुः कियत्‌ कीहृ कि परिमाणकं 
तर्षा) क्षति पालयतीत्यर्थः । 


पनी राजतो कया कुलपति यहाँ (आश्रम्‌ में ) हैं ? अपि-प्रइन सूचक अव्यय, सन्निहित= 
। विद्यमान हैं, उपस्थित हैं । 
रहण वेखानस--अभी ही अपनी पुत्री शकुन्तला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त कर 


उसके प्रतिकूल भारय ( खोटे ग्रहों ) की शान्ति के' लिए सोमतीर्थं चले गये हैं । 
घ्तादित्‌ दुहितरं शकुन्तलां नियुज्य' से तात्पर्य यह है कि शकुन्तला मुनि कण्ब की जीवित 
` था | सर्वस्व सर्वाधिक प्रिय पुत्री थी अतएव सत्कार का काम अन्य पुरुष झिथ्यों को न देकर (जो |! 
तनी म] कि वास्तव में पुरुषों द्वारा ही करने योग्य था) शकुन्तला को दिया गया था, और उसके ही 
कार प्रतिकूल दैव के लिये वे सोमतीर्थ गये थे। कवि ने महर्षि कण्व को आश्रम से अलग कर 
भी सह| गान्धवं विवाह के अनायास सम्पादन का अच्छा अवसर उथस्थित कर दिया हे । 
“अस्याः प्रतिकूलं दैवं शम्मयितुम्‌? यह वास्तु में बीज वाक्य है; क्योंकि यहीं से 
छुष्य कथानक की फलप्राप्ति का बीजारोपण होता है । . प्रतिकूलं दैवं का यहाँ अर्थ है शाप 
केता i उपशम=शान्ति अर्थात्‌ दुर्वासा के शाप की शान्ति-अवसान और उस शापावसान के फलः 
SR } स्वरूप दुष्यन्त द्वारा पुत्रवती शकुन्तला का राजधानी में लाना सूचित किया गया है । 
क नाक जन्म यस्य' यहाँ से लेकर 'तांद्रक्षपामि' तक मुख सन्धि का प्रथम अङ्ग ( उपक्षेप 
गीता है जहाँ ) प्रयुक्त हुआ है । “काव्यस्यार्थसमुत्पत्तिर्पक्षेप इति स्मृतः” 
ता ९ ड हः की उत्पत्ति हो बह उपक्षेप कहलाता है। 
अच्छी बात है, मैं उससे ही मिलूगा । वह निश्‍चय कण्व केए प्रति") 
भेरी भक्ति जान कर महष के बता देगी । ल्‍ pe 
नेखानस--तो हम लोग चलते हैं (यह कह कर शिष्य के साथ चला नाता i 
साजा-सुत ! घोड़ों को हाँकिये । पवित्र आश्रम के देखने से अपने को परिष करें । ही 
उ रा की आज्ञा ( फिर रथ को वेग से हाँकता है ) | 
| चारों ओर देखकर ) सूत !.बिना कहे हुए ज्ञात होता है, कि यह 
के आश्रम की सीमा है। ( आभोगः SE a हे हुए ज्ञात होता है | 
सुत--कंसे ? 


ग 
सै 


3 कह छ Mr 
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i “पः प 
राज्ा-कि न प्यति चवच ईहे हि, 5 
नीवाराः शुकगर्भकोट रमुख भ्रष्टास्तरूणामधः 
प्रस्तिगधाः क्वत्रिदिद्ध.दीफलभिदः सूच्यन्त एवोफ्लाः | 
} विशवासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगा-- | र 
स्तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखानिष्यन्दरेखाङड्रिता ।।१३।। | 
राजा--क्या आप “क्या आप देख नहीं रहे है? क्योंकि यहाँ पर. = नहीं रहे हैं ? क्योंकि यहाँ पर-- | 
श्लोक १३ अन्वय---तरुणाम्‌ अधः शुकगर्भकोटरमुख श्रष्टा: नीवाराः सन्ती द 
क्वचित्‌ इङ्ग.दीफलभिदः प्रस्निग्धाः उपलाः सूच्यन्ते एव, विम्वासोपगमात्‌ न रे से 
. शब्दं सहन्ते, तोयाधारपथाः च वल्कलशिखानिष्यन्दररेखाङ्किताः सन्ति इति शेषः। | शा 
|  „  शब्दाथ--अधः=नीचे, शुकगर्भकोटरमुखभ्रष्टाः= जिनमें अर्थाः जिनके भीतर |€ 
नीवाराः=तृणधांन्य, क्वचित=किसी भाग में इज्धू दी --तापसतरु के फलों ३) 
छः टी था: --- कने , उपला:= पत्थर न्ते £ पडते हद | 
नहीं पहुंचा सकता है अतएव, अभिन्नगतय:-- अपनी र की वो उल्लो काड वह हा 
बजि थे बैसे ही बने रहने वाले, TR की नहि | 
का जलाशयों के मागे , वल्कल म्दरेखां ङ्क्ता 2०) हट Co | 
गिरने वाले पानी की दों FB हित =मुनियों के वल्कलों के अग्न भागहै| 
वाल्ना पानी, रेखा=चि ह्व । = शशा =अग्रभाग कोना या किनारा, निष्यन्द नके ? 
अनुबाद (क्योंकि यहाँ) क्षों के नीचे, तोतों के 
से गिरे हुये तृड़धान्य (पड़ हैं ) का गुदी के फलों के तो 
पत्थर दिखाई दे ° हो इ गुदी के फलों के तोड़ 
की ` शब्द अर्थात्‌ UU के कारण अपः 
| (नियो) बलवां के छोरों ते न बाकी रव त दाग 
6 तोतों “यास्या -“-राजा सत से कह क क्योंकि तहो रहे हुँ l 
| ' ` तोतोंके निवास-स्थान कोटरो के FS न म है क्योंकि-यहाँ वृक्षों के तीचे || 
कोटराभर्कमुख ्रष्टा:'” भी पाठ है अतः [र इए तृण धान्य पड़े हैं (“कही शुक 
ह i) और कहीं इ'गुदी फल अथ ह, कोटरस्थ ' तोतों के बच्चों के मु 
' न कहां के रहने बाले मृगों को “मुनियों ना 
` इमें कोई हानि न पहुँचायेगा, र वे अपनी- ण्य से यह विश्वास हो गया ह| 
रथका शब्द (ध्वनि) सहते हैं 
जलाशयों को जाने वाले मार्ग 
रहे हैं । अतः अनुमान किया जा सकता है कि यह 


प्‌ 
'र 


निवास स्थान कोटरों के अग्रभा 
ने वाले ( अतएव )अधिक चिके 
नी चाल को न बदलने वाले पा 


तपोवन है। | 

स्थिति द्योतित की vl के अध्याहार कर लेने में 

नतं चातित होती है औरं उससे द्रजेनो का प्र त्यादि पद से, शुकों की निर्भयं | 
बातों से आ ले ठुजनां का प्रवेशाः 2 दोनों 

a0 Fs से रति भी ध्वनति होती है। नो पता | 

धान्यां का भृ i [ 

प्रतीति होती हूँ! उ रित हत अतएव यह तपोबन भाग है ऐसी | : 


er, = 
| शरी कस 2 EE 


श: > : 
ह hi > ollecti 5, 
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राजा--(स्तोकमन्तरं गत्वा ।) तपोवननिवासिनामुपरोधो भा भूत्‌ । एतावत्येव 
रथं स्थापय यावदवतरामि । 
सुतः-धृताः प्रग्रहाः, अवतरत्वायुष्मान्‌ । 


D2 Oe CN I oT ES उङ | 

Ei इङ्ग,दीफलेत्यादि--इ गुदी नामक एक वृक्ष विशेषं होता था जिसके फलों से तेल | - 
निकाल कर मुनि जन शरीराश्यज्ध तथा प्रदीपादि जलाने का काम लेते थे, ये फल पत्थरों 
ति ए, से तोड़े जाते थे अतएव वे भी चिकने हो जाते थे । ऐसे पत्थरों का यहाँ आधिक्य था अतएव 
गः गा बह आश्रम प्रतीत हो रहा था । इससे आश्रम का सौन्दर्सातिशय तथा राजा की अभिरति 


भी ध्वनित होती है । पे 
तर तो अभिन्नगतयः--तात्पर्यं है कि हिरण स्वभावतः रथादि के आने की ध्वनि सुत कर 


रे हुए भाग जाते हैं परन्तु यहाँ वे रथ की ध्वनि सुनकर भी अपनी उसी चाल से चल रहे थे, 
गलो, के श्वांगते नहीं थे। अतः अनुमान किया जा सकता था कि यह आश्रम है। और इस प्रकार 
जाते बे। मृगों के अपनी-अपनी स्वाभाविक गति के अनुसार स्थित रहने से आश्रम के शान्तिपूर्ण होने 


विश्व की व्यंजना से राजा का प्रीत्युत्कषं व्यंजित होता है । पे 
हारि पे ~ € हुँ _ 
म बल्कलेत्यादि--पद से तात्पय् है कि ऋषि जन स्नान करके लौटते हैं ता उनके | 


बल्कल वस्त्रों के छोरों से पानी टपकता जाता है जिससे मागे गीले हो रहे हैं, यह भी | 


i द्योतित करता है कि यह आश्रम है । और इस पद में यद्यपि बहुब्रीहि समास से ही अंकित | 
ह । पदका अर्थ निकल सकता है फिर भी इस पद का प्रयोग आश्रम का अभिनव सौन्दर्यं एवं 
तक राजा का प्रीत्यतिशय द्योतनार्थ किया गया है। ८ 
शब्दसू--से तात्पर्यं है रथ चलसे से होने वाली आवाज । स्वभावतः मूग किसी घ 
हे आवाज या आहट पाकर भाग जाते हैं पर आश्रम में विश्वस्त होने के कारण वे भागते नहीं 
ले प्रत्युत उसी प्रकार चरते हैं, इन सब बातों से स्पष्ट है कि यह आश्रम है। न 
के माग. क्वचित्‌ पद का अन्वय चारों ही वाक्यों में है। sl 
| अन्तिम पद का 'च' पूर्वं वाक्यत्रय का समुच्चय करने के लिए है। अलंकार 
के तीबे स्वभावोक्ति, समुच्चय, काव्यालिङ्ग है “विशवसोपगमात्‌ अभिन्न गतयः । इङ्ग दी फलभिदः 
। शुकः अतएव प्रस्निग्धाः” वृत्यनुप्रास श्र त्यनुप्रास, शादूल विक्रीड़ित छन्द । Fe 
के गुह | ूरयाश्वैर्मसजास्तताः स गुरवः शाद्र,ल विक्रीडितम्‌ अर्थात्‌ जिसमें मगण स, जश स, | 
द | ततऔर गुरु वर्णों के क्रम से १२ एवं ७ पर यति होती है । 
ह है ड हि 
| SS ss | $ 
मेरे ST IOS थी हे TNS । । 


नीवाराः, शु क ग॒, भे को ट, र; मुख, भ्रष्टाःत,रुणाम, धः। १६ वर्णों का 
यह छन्द है । थे 
संस्कृत व्याख्या--त्रत्रचित्‌ कुत्रापि एकस्मिन्‌ भागे तरूणां वृक्षाणाम्‌ अधः तलेषु. 
शुका गर्भे मध्ये येषां तानि च कोटराणि तरुविवराणि तेषां मुखानि तेभ्यः ्रष्टाः 
पतिताः शुकगभकोटरसुखश्रष्टाः (मुख शब्देन नीवाराणां बाहुल्यं र | 
इगधाच्यानि सन्तीति क्रिया सामान्ययोगात्‌ न्यूनपददोषाभावः | सम्पूर्णविशेषणत ' 
= जैनाश्रम-मनोज्ञतया रतिष्वन्यते । नीवाराणामन्यस्थानापेक्षयात्र बाहुल्येनोपलब 
` तषोयनस्याभोग इति द्योत्यते । बवचित्‌ इङ्गदीतापसतरुः तस्य फलानि ६ 
मे दीफलभिदः तापसतरुफ़लभेदका: अतएव प्रकर्षेण स्विग्धाः चि 
लिज्ञालकार:) उपलाः पाषाणाः सूच्यन्ते एव हृब्यन्ते एव 


ल Fr : 
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राजा- ( अवतीर्य | ) सूत ! विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि' तपोवनानि | नाम। 
इदं तावदूगह्यताम्‌ (इति सूतस्याभरणाणि धनुश्चोपनीयापंयति) सूत ! यावदाश्मः 
वासिनः प्रत्यवेक्ष्याहमुपावर्ते तावदाद्र पृष्ठाः क्रियन्तां व्राजिनः । 


सृतः--तथा । (इति निष्कान्तः |) 
| राजा--(परिक्रम्यावलोक्य च) इदमाश्रमद्वारम्‌ यावत्प्रविशामि | (प्रविश्य, |. 
, निमित्तं सूचयन्‌ |) 


TNS i  __ 7 ञ__ञ_ ञञञञ 
' कर्मकर्तरि प्रत्ययः । प्रस्निरधा इत्यत्र प्रशब्दः प्रकर्षं द्योतयन्‌ इङ्गदीफलानां स रसत्वस्‌ आचक्षाणः उप 
' ; आश्रमस्य मनोहारित्वं दर्शं यन्‌ राज्ञस्तत्राभिरति ध्वनेयति । मुनयस्तु इ गु दीफलविनिःसृततैलेन 
 शरीराभ्यङ्गप्रदीपज्वालनादिकार्य कुर्वन्ति अत्र तेषां बाहुल्यदर्शनासपोवनसिर्दामत्यनुमीयते। कह 
विश्वासरयोपगम:, प्राप्तिस्तस्मात्‌ विशवासोपगमात्‌ मुनीनां वात्सल्यात्‌ अत्रास्माब्‌ न कोऽपि 
द्विष्यात्‌ इति हेतोरितिभावः समुत्पन्नविश्वासकारणादित्यर्थः अतएव न भिन्ना अभिन्ना यथा रा 
पूर्वमवस्थिता गतिः पादसंचारः येषां ते अभिन्नगतयः सन्तः अपरित्यक्तस्वस्वाभाविकस्थितय 
इत्यरथेः मृगाः शब्दं रथोत्पन्नघ्वनि सहन्ते “ता गति मार्गे दशायाञ्चेतिविश्वः” मृगाः सधैं 


रथगतिध्वनि न पलायन्ते इत्यर्थः अतएव निश्चीयते आश्रम एवायमिति । अनेन र्मु 
पदेन स्वस्व क पराट पल मण्जुलतया राज्ञः प्रीत्युत्कर्षो ध्वन्यते । तोयानां फड 
जलानां आधाराः तेषां पन्थानः तोयाधारपथाः जलाशयमार्गाः (ऋक्‌पुरव्धूः इति समासान्तः आ 
अ प्रत्ययः) भुनीनामुटजस्थानाज्जलशयगमनमार्गाः इत्यर्थः । च (सवंपर्ववाक्यसमुञ्चये अव्ययम्‌) शुभ 
वल्कलानां मुनिर्परिडिततरुत्वचां शिखा अग्रभागाः ताभ्यः निष्यन्देन जलस्रवणेन जलविसु- हो 
निपातेनेत्यूथ: तेन या रेखास्ताभिरङ्किताहिचिह्लिताः वल्कलाग्रपरिस्र तजलधारारेछाभूषिता, ? र्तर 
अचिरस्नातमुनिजनवस्कलाग्रभागपरिस्नतवारिकणभूषितजलाशयगमनमांगः इत्यर्थः अत्रापि | स्फु 
क्वचित्रं हह्यम्ते इति योजनीयम्‌ । तेन चार्थ तिपोवनभाग इत्यनुमीयते । ला 
श्र तिबृत्यनुभासौ--क्रियासमुच्चयस्वभावोक्तिकाव्यलिड्भालंकारा: । शाद्व लवित्ीडितं र 
वृत्तम्‌ हे ना 
॥ `| सुत--हाँ यह सब ठीक है। हि 
| | |) से) डाल आगे बा ही तपोवन वासियों को (हमारे इस प्रकार पहुँच जाते दि 
jy |) इ, : बस यहीं पर (इत दूरी पर) रथ रोक लो, भैं उतर जाउं। 
| ` झरोप -कप्ट पीड़ा बाधा | ही दूरी पर) , मैं उतर जाऊं। | ब्‌ 
} ३ 


सृत--धोड़ों की बागडोर खींच ली है, आप उतंरों। ह 


राजा--(उतर कर) सुत ! तपोवनों' में नम्र वेप से प्रवेश करना चाहिये अतः तर 
उक आप यह सब ले लें । (अपने आभूषण और धनुष को उतार सूत को दे देता है) सारथी! 
ना , जब तक मैं आश्रमवासियों से मिलकर लौटू तब तक तुम घोड़ों को ठंडा कर लो ॥ i 
द NT = आद =गीली-सिक्त, पृष्ठ--पीठ अर्थात्‌ गीली पीठ वाले कर लो, तात 
गहु, कि पीठ प्रक्षालन करने से (स्नान कराने या. गीले कपड़े से पोंछने से) घोड़ों की थकार्व८ 
दूर हो जाती है “पृष्ठ प्रक्षालनं हि वाजिनां विशेषतः श्रमहरं भवति’. । | । 
यहाँ विनीतवेषेय इत्यादि से 'नीति' नामक : नाटयालं | 
४7; ० जे यः तनः स्‌ 5) $ रयालकार Ek! kn किया ग्य है 
नीति: शास्त्रोण वर्तत्रणु” अर्थात्‌ शास्वानुसार बर्ताव करना नीति कहलाता है । 
|; क्रूत---बहुत अच्छा (चला जाता है) 
राथा--(बूम कर और देख कर) यह आश्रम का द्वार है, तो ए । (पिट 
$ 2 , वो अन्दर चलु । (प्रति: 
| | छर गीर छुक भकु को सुखित करता हुआ) ज 
£] थ 


grb yaoi 
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| ड 
i र मिहास्य 
गम गान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च वाहुः कुतः फल | 
श्रम: अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सबंत्र ॥ १४ ॥ 


इलोक १४ अन्यय--इदं शान्तम्‌ आश्र मपदसू, बाहुः दद शात आ वम, बाद थे न स्वत ्थव्] भे स्फुरति, इह्‌ अस्य कुतः 
कलम्‌ अथवा भवितव्यानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति । 
i शब्बार्थ =आश्रमपदसू=लआश्रप्न स्थान, स्फुरति==फड़कता हः इह्‌ जब इस आश्रम 
में, अस्यं >-बाहु स्फुरण का, भवितव्यानां -- अवश्यम्भावी कार्यों ->प्रयोजनों के, द्वाराणि = 
रे 


क्षाणः उपाय । 


तैलेन आश्रम स्थान शान्त (है) और भुजा फड़कती है, यहाँ इसका फूल 
यते कहाँ कि कहा से मिल सकता है | अथवा माली क के उपाय स्त्र होते हूँ । 
हो ब्याख्या--आश्रम के पास पहुंचकर और अपनी दक्षिण भुजा का स्फुरण देखकर 
यथा | राजा मन में कहता है- 

थतय | यह (आगे ` दिखलाई पड़ने,वाला) आश्रम स्थान शान्त है अर्थात्‌ यहाँ शमप्रधान 
धैय | शान्त ररस निम्न मुनिजन निवास करते हुँ। यहाँ आुंगारियों का क्या काम, श्युंगार की 
अनेन मुनियों के आश्रस में सम्भावना भी नहीं हो सकती है परन्लु फिर भी हमारी दक्षिण भुजा 
यानां फड़कती है जो कि महनीय वस्तु प्राप्ति की द्योतक हैं (दक्षिण बाहु का फड़कना सुन्दर स्त्री 
गाल आदि की प्राप्ति. का सूचक होता है, दक्षिण बाहु स्फुरण सुन्दरी सा नायिका के आलिङ्गन का 
यम) शुभ शकुन माना गया है । अतः राजा सोचता है कि यह दोतों विपरीत बातें कॅसे घटित 
विदु (. होरहीहुँ। कहाँ तो यह शम प्रधान श्टंङ्गार रस: शुन्य यह मुनिजनाश्रम और कहाँ यह 
पता, / ्त्रीलाभ् सूचक दक्षिणबाहु स्फुरण अतः वह कहता है) इस आश्रम में इस दक्षिण, भुजा Ey 
त्रापि | स्फुरण का नायिका लिङ्गन रूप फलागम कहाँ ? शकुन शास्त्र में “बासेतरभुजस्पन्दो वरस्त्री- 


साभदायकः'” इसके अनुसार पुरुषों का दक्षिणबाहु स्फुरण वर स्त्री म सूचक होतो है 
डिंतं अर्थात्‌ यह सवेथा असम्भव है । (हो सकता है कि साकाङ्क्ष विश्वामित्रांदि - ता को 
नायिकालिङ्गन भी ऐसे तपोवन में मिल सके परन्तु मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तो इसको क्षी. 
सम्भावना नहीं हो सकती क्योंकि न तो मैं तपस्वी ही हूँ और. je मैं परस्त्री की आकाइक्षा से 
| ही यहाँ आया हूँ, पुरुवंशी राजा धर्मात्मा . तथा-सदाचारी होते हैं ) इस प्रकार वह तक 
जारे | वितक के बाद इस निश्चय पर पहुँचता है कि अवश्य होने वाली ब्रात के लिए सर्बत्र दर 
ऊ। खुले ही रहते हैं अर्थात्‌ वह सोचता हुआ अन्त में यह निश्चय करता है कि यदि मुझे स्त्री- 
! लाभ होना ही है तो वह सर्वत्र हो सकता है चाहे वह शान्त आश्रम हो चाहे नगर हो, होनः 
हार बात टलती नहीं । 
; तब (इससे राजा का शकुन पर हढ़ विश्वास द्योतित होता है।) म 
यी! बिशेष-सामान्य से पूर्वार्धात विशेष समर्थन रूप अर्थान्तरन्यास तथा “अथवा 
|) इससे पूर्वोक्त प्रतिषेध रूप आक्षेपालंकार है। मुत्ति झूति तथा छेक अनुभ्रास, आर्या आतिः । 


त संस्कृत व्यालथा--इदं पुरतो हृह॑यमानं आश्रमपदं आश्रमस्थानं शान्त शान्तरसास्पद 
५४ न ठु श्वद्गारस्य तापसानामनाश्रयत्वात्‌ इति भावः तात्स्थात्तन्निवासिनां मुनीनामपि शम्प्रधा- 

| नत्वं ंगारानाश्रयत्वञ्च यत्यते तथा च बाहुः मे दक्षिणभुजः स्फुरति स्पन्दते शङुकशाइन 
गाह | पुसारेण बरनायिकालिङ्गनलाभं सूचयतीत्यर्थ: परन्तु इह शमप्रधाने आश्रमपदे अस्य 


बाहुस्फुरणस्य फलं वरस्त्रीलाभङ्पं फलं कुतः कथं .संभवत न कथमपीत्यर्थः शान्तरस 

शज्ञारस्य प्रादुर्भावः कथमपि न सम्भवतीत्यर्थः अथवा किम्बा अलं poe bs 

ष्ट भवित भानाम्‌ अवश्यम्भाविनाम्‌ अर्थानां द्वाराणि उपाय्याः “(द्वारं पुन HE 
इ) सर्वत्र भवन्तीति जायन्ते ईशवराधीनत्वात्‌ सवेकाले सर्वदेशे च पलाब्चि 

“पत एवं नात्र सन्देहः इति भावः । 
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८५ उदू ड | अभिज्ञ | 


प्रथम 
(नेपथ्ये) 
इदो इदो सहिओ ! । [इतः इतः सख्यौ !।] 
राजा--(क्णं दत्त्वा ।) अये ! दक्षिणेन बृक्षवाटिकामालाप इव श्र यते । याङ 
दत्र गच्छामि (परिक्रम्यावलोक्य च ।) अये । एतास्तपस्विकन्यकाः स्वबप्रः 
र ल ३ स्वश्रमाणानुषू रि 
सेचनधटँबलिपादपेम्यः पयो दातुमित एवाभिवर्तन्ते । (निपुणं निरूप्य ।) अहो | मधर, २ 
मासां दर्शतम्‌ p [ 
शुद्धान्तदुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य । | EF 
ge खलु गुणेरुद्यानलता वनलताभिः ॥१५॥ a 
या छायामाश्रित्य प्रतिपालयामि | (इति विलोकयम्स्थितः ।) र 
__लपसमर्नस्पोयानतरतयासः,. योतप्रतिषेषस्याा त ए उ , ¬ इ्वोत्तप्रतिषेषरूपाक्षेपालंकारोऽपि, आर्या जातिः आः 
इस छन्द के द्वारा “परिकर” नामक मुख सन्धि के द्वितीय अंग का निर्देश किया 
गया है जिसका लक्षण है :--“तदुत्पन्नार्थबाहुलय॑ ज्ञेयः परिकरस्तु सः” अर्थात्‌ जहाँ रा 
कार्य का विस्तार किया जाय वहाँ परिकर होता है। हे 7 ` ८ 
(निपथ्य में) शुर 
इघर आओ, सखियो ! इधर आओ । है 
| राजा--(कान लगाकर) अरे : कौ 
| / अरे : वृक्षवाटिका को दाहिनी ओर वार्तालाप सा सुनाई 
| त तो वहाँ ही चलता हुँ। (मुड़कर और देखकर) अरे ! ये तापस कन्याये अपनी ) 
.] का ल अनुरूप (छोटे-बड़े) जल सेचन के घड़ोंमें छोटे-छोटे पौधों में जल देने के 
hi‘ ए इधर ही मा रही है; (गौर से देखकर) थे तो देखने में बड़ी सुन्दर हैं। र 
ह श्लोक १५ अन्वयः--आश्रमवासिनः जनस्य व्् ge 
द लय : यदि शुद्धान्तदुर्लभम्‌ इदं वपुः - | 
k शेषः तदा वनलताभिः गुण: उद्यानलता दूरीकृताः खलु । मु इदं वः तअ 
So कक दि 
जहा सोन आ हो हष भी दुर्लभ अर्थात्‌ जो शरीर-सौन्दं का 
ष्‌ f oS गुण 5 न्घ्यकोमलः त्व गुणों 
खलु=निश्चय ही, दृरीकृताः== तिरस्कृत की गई। fi जारि या 
ह र राजभरासादों में भी न मिलने योग्य यह शारीरिक सौन्दर्य आश्रम | ए, 
EE या ह तापस कन्याओं में हा जाता है तो. कहना ही पड़ेगा कि) बन | भी 
त रन सुगन्ध कोमलत्वादि) गुणों से उद्यान लतायें भी तिरस्कृत कर दी गई हैं। है 
सौन्दर्य को देख में आगे बढ़कर और शकुन्तला सहित मुनिकन्याओं के विशेषाक्षक ब 
केर राजा आश्चर्य प्रकट करता हुआ मन में कहता है के प्र 
यदि राजप्रासादों में भी न मिलने क से 
वासी दवासी इन बालिकाओं Fi ड मिलने योग्य यह हश्यमान शारीरिक सौन्दर्य आश्रम रह्‌ 
अपने सुगन्धि कोमलत्वादि गुणों से I री हा पा वता 
कप 8 भी तिरस्कृत हो गई ग यह्‌ है कि र 
कल पर सब प्रकार के सुन्दर-सुन्दर स्वास्थ्य हा मो 
जाति की अपेक्षा अधिक सौ शालि होगी *। कहो बाली स्तयां वनवासिनी खी | ह 
re र चाहिए क्योंकि वन में शृङ्गार प्रसाधन एवं 
की अक्षा न gf SE राजोद्यान में परिवधित लताओं बनतो F 
ग सुगः लत्वादि गुण होने : है यह \ 
आइचर्यं की बात है इसलिये राजा सोचता है नाहिए परन्तु यहाँ तो सब विपरीत हैं ह 
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ज्रविशति यथोक्तव्यापारा सह सखीम्यां शकुन्तला ।) 
शकुन्तला-ईदो इदो सहीओ. [ इत इतः सख्यौ : । ] 


अनुसूया--हैला सउ दले ! तुवत्तो वि तादकस्सवस्स अश्समश्कखभा पभदः 
रति तबकेमि । जेण णोमालिआकुसुभपेलवा तुम वि एदाणं आलवालप्रणेणिउत्ता। 
शकुन्तलेः | त्वत्तोऽपि तातकाश्यपस्याश्रमवृक्षकाः भ्रियतरा इति तर्कयामि ) थेन नवमा- 


[हदला श x 
लिकाकुसुमपेलवा त्वमप्येतेषावालवालपूररे नियुक्ता ।] 
Te si ME 


“ऽया ह गैन्दर्य i e, = 
प्रासाद की स्त्रियों से भी बढ़कर सौन्दय है तो निश्चय ही यह कहना पड़ेगा कि वनलताओं 


> 


नने अपने गुणों के कारण उद्याननताओं को परास्त कर दिया है । 
. विशेष :---आश्रमवासिनों जनस्य---इससे शकुन्तलादि उप स्त्रीजेन का ग्रहण है, 
आश्रमेत्यादि से, वैसे अद्भुत सौन्दर्य के अभाव के द्योतन में तापर्य है। 
इदं वपुः--से यह पुरोविभाव्यमान अथवा इंध्ट्याप शरीर अथवा शारीरिक लावण्य 
अर्थ है दयोंकि “वपुः शरीरे लावप्यम्‌ यह कोश- है, वपु: का अथे शारीरिक लावण्य भी है । 
. शुद्धान्त से तात्पर्यं राजा के अन्तःपुट से है “स्त््यागारं भरूभुजामन्तः पुर स्थादवरोधनस्‌ 
ुद्वान्तश्चावरोधइ्च”' इति अमरकोशानुसार अवरोध, अन्तःपुर, शुद्धान्त पर्यायवाची शब्द 
है। यहाँ शुद्धान्त पद से अन्तःपुर में रहने वाली स्त्रियों को लक्षणा से ग्रहण किया गया हैं । 
इन बालिकाओं जैसा शारीरिक लावण्य राजा ने अपने अन्तःपुर में भी नहीं देशा था इसलिये 
वह्‌ इस प्रकार आइचर्यं प्रकट करता है ।" 
वनलताभिः से तात्पर्यं उन लताओं से है जो वन में अप्रयत्नपरिवाधित हैं अर्थात्‌. 
जिनको जलसिञ्चन आदि के द्वारा सुन्दर बनाने का प्रमत्त नहीं किया गया है जबांके उद्यान 
लतायें कृत्रिम होती हैं, उन्हें काट-छाँट कर सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया जाता है । 
कवि का तात्पर्य, यहाँ कृत्रिम सौन्दर्य की अपेक्षा प्राकृतिक सौन्दर्य की विशेषता | 
दिखलाना है, कृत्रिम वस्तु अकृत्रिम वस्तु के सौन्दर्य को कभी नहीं पा सकती है | इसलिए 
कवि आगे कहता है "इद किलाव्याजमनोहरं वपुः” इत्यादि । प्रस्तुत इलोक में असम्बहस्तु 
सम्बन्ध रूप निदर्शनालंकार है । कुछ आचार्य यहाँ हष्टान्तालंकार भानंते हैं, परन्तु निरपेक्ष 
वाक्यों में ही बिम्ब-प्रतिब्रिम्ब भाव रहने पर ही हष्टात्तालंकार होता हैं। यहाँ दोनो वस 
एक दूसरे से निरपेक्ष नहीं हैं | अतः दृष्टान्त नहीं हो सकता । अतएव त्रतिवस्दूपमालंकःर 
भी नहीं है क्योंकि शुद्धान्त दुलेभत्व तथा वनलताओं से गुणों हारा दूरीकरणत्व एक ही तत्व 
है भिन्न-भिन्न कथन नहीं, “यदि” के द्वारा ही वाक्यह्य की सम्भवना निरस्त हो जाती है 
और प्रतिवस्तूपसालंकार तो सामान्य वस्तु द्वय के ' पृथक्‌-पृथक्‌ होने पर ही होता है। अतः 
अ भी नहीं है। यहाँ पर अर्थ समर्थन भी मानना उचित उडी क्योंकि वाक्यार्थ 
साम्यमात्र की प्रतीति होती है अर्थ समर्थन नहीं ॥ अतः तितिवाड ५ निदशझनालंकार 
। छेक तथा वृत्युनुप्रास भी है । 
र र आश्रम वासिनो जनस्य इदम्‌ ` बपुः--इससे विशेष के (झदुन्तला के) प्रस्तुत 
निद सामान्य्‌ कथन है आश्रमवासी जन) अतः अप्रस्तुत प्रशथालकार है । इस प्रकार 
३, ना तथा अप्रस्तुत प्रशंसालंकारों की संसृष्टि है। “शकुन्तला की कमनीयता अट्ितीय 


है यह वस्तु अलंकार द्वारा ध्वनित है, वस्त्वलंकार घ्वनि है। आर्या जाति: । 
लोकस्य सस्कृत व्मास्या--आश्रमे. वस्तु शीलं यस्य तस्य आश्रमवासिनः जनस्य शकुन्तलार्पस्य न पस्य 
इद पुरोहृश्यमानं वपुः शरीरलावण्यं यदि शुद्धान्ते राजप्रासादस्थछीजनेयु Ce प्रापम्‌ 
शुदान्तदुलंभम्‌ भवेदिति शेषः ताहि बनजताभिः अप्रथलपरिवेधितामि: अकति 
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Ee जभितानशान | 


केवलं तातनियोग एव; अस्ति से सोदरस्नेह एतेषु । ] (इति वृक्षसेचनं रुपयति । सिद्धि 
राआां-( आत्मगतम्‌ । ) कथमियं सा कण्वदुहिता ? असाधुदर्शी खलु त | = यतः 
सवान्काश्यपः य॒ इमामाश्रमघमे नियुङ क्तं । | 
इदं किलाव्याजमनोहरं वपु- । 
स्तपःक्षमं साथयितु' य इच्छति । 
ध्रवं स नीलोत्पलपत्रधारयां 
समिल्लतां छेत्त, मृषिव्यंब॒स्यति ॥१६॥ 
भवतुः पादपान्तहित एव विस्रब्धं तावदेनां पश्यामि । ईइति तथा करोति ।) 


तोसतलतानि पनः सस्मि [77777- गुणैः सौगन्ध्यसीकुमार्यादिभिः उद्यानलता: अत्यन्तायाससम्वधिता वाटिकालता | 

दूरीकृताः परास्ता:तिरस्कृता इत्ययं: खलु इति निश्चयेन नात्रसन्देह इत्यर्थः | 
निर्देशनाग्रस्तुतप्रशंसालंकारी, छेकवृलुप्रासौ च, आर्या जाति: | 

अच्छा ! तो इस छाया में खडा होकर तव तक इनकी प्रतीक्षा करता हूं । अर्थात्‌ 

३ दीची ३। हन 5 हैं । अथात्र जब | 

तेक थे वृक्षों को सींचती हुई यहाँ तक आवें तब तक मैं इस वृक्ष की छाया में 
को छाया में खड़े होकर | 
इनकी प्रतीक्षा करता हूँ । EE. र 


शकुन्तला--ण केअलं तादणिओओ एव्व; अत्थि मे सोईरसणेहो एदेु | h 
4 


( इस प्रकार देखता हुआ खड़ा रहता है ) | 
(जैसा कि ऊपर बताया गया है अर्थात्‌ वृक्षों को सींचती हुई सखियों के साब ५ 


शङुन्तला का प्रवेश) . 


शङुन्वला--इषर आओ सख्नियो ! इधर आओ । 


“नायिकानां सखीनाञ्च शौरसेनी प्रकीतिता” इस भरत दुरु ही ॐ 
एब सखियों का वार्तालाप भी शौरसेनी प्राकृत में होना चाहिये ।” क सार ता 


काटने 
अुया--अरी शकुन्तला ! मैं समझती हूँ कि पिता कण्व को ये आश्रम के पौधे तुम ह 
Sd श हैं, जिससे र Et जाती या सप्तला के कुसुम के इ कोल भी भ 
चलह अथवा क्यारियाँ) के लिये 5 
‘Te सख्यो हला भाष्या: का अथात्‌ हि : ओं उ स | 
मय्‌ | हले “चे हञ्जे हलाङ्काने नीचां चेटी — 
सली प्रति (अमरकोशः) . सम्बोषन किया जाता है। “हण्डे हञ्जे ह्वाने नीचां चेटी के द 
जैसा सेर 5 शैवल पिता की आज्ञा ही नहीं, 'अपितु भेरा भी इस पौधों पर सने बन 
T ह है | द ७2८2 * रे पृवार्घ 
( पौधों में पानी देने का अभिनय करती है ) र 
राआ--( मन ही मन ) तो क्या यही वह कण्व-पृत्री शः शकुन्त र 
तुच महि ण डे विवेकहीन हैं, जो कि. पु न्तिला है ? 
लगा हा प्व बड़े विवेकहीन हैं, जो कि इसको आश्रम धर्म पालन में जोते. हुए हैं- दाह 
श्लोक १६ अन्यय--य: ( ऋषि: दं नोहरं वपः : क्षाम 
साधयितु इच्छति सः ऋषि: धुवं लतमा गोहर बहु हिल he हः 
'शब्दार्थ--य:--ऋषि कण्व, इदं यह पुरोहश्यमान. ॐ याजमनोहर ==स्वभाव 
दर, वयुः ==शरीर, तपः क्षमं ==तपस्या साधन योग्य, NER हि कर क 
¬ निश्चय ही, नीलोत्पलपत्रधारया = नील कमलदल । रे - 


अप्रभाय समिल्लताम्‌ ==शमी व्ष 
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छै 


| [दिय ठे यल पिअंवदाए ह शशि अंतिद द 9 
सु। शकुन्तला- सहि असुसूए ! अदिपणद्धेण दल्कलेण पि्ंवदाए ! Mb 
िद्वलिहि दाब ण । [ सखि अनसूये ! अतिपिनद्धेन वल्कलेन प्रियंवदया तियान्त्रतास्म ॥ 

[९ 


॥ 
ते 7 [ तथा । ] ( इति शिथिलयति) = आ 
प्रियंबदा--( सहासम्‌ । ) एत्थ पोहरवित्यारदइत्तअं अत्तणो जोव्वणं उवालह ! 
अत्र पयोधरविस्ता रयितू आत्मनो यौवनभुपालम्भस्व. । ] pur 
दाजा--कामननुछूपमस्या वयसो वल्कलं, न पुनरलंकारधियं न पुष्यति । 


CR मम ? 2252 
मी नाम के वृक्ष प्रायः सभी प्रान्तों में पाये जाते हैं, इसकी लकड़ी अधिक कठोर 
गलता णः ये वृक्ष बंगाल व बिहार में अधिक होते हैं। इस जाति के लाल पत्तों वाले वृक्ष 
"ता दउिनगर्भ कहलाते हैं । किसी-किसी प्रान्त में इसे छिवकर भी कहते हैं.। इसकी लकड़ी खदिर 
वृक्ष जैसी होती है । छेत्तुम्‌ ==काटने के लिये, व्यवस्यति >>यत्व करता है । 
अग्॒ाद--जो ऋषि इस पुरोहृश्यमान सहज सुन्दर शरीर अर्थात्‌ स्वभाव सुन्दरी 
न शकुन्तला को तप साधन योग्य बनाने की इच्छा करता है, निश्चय ही वह ऋषि नीलकमल 
होकर | क पत्ते के अग्न भाग-से शमीलता को काटने का प्रयत्न कंरता है। 
व्याख्या--धृक्ष सेचन में संलग्न शकुन्तला के सहज सुन्दर सुकुमार शरीर को देख 
कर दुष्यन्त मन में कहता है :-- 

i जों ऋषि ( यहाँ महषि कण्व से तात्पय॑ है).इस आगे स्थित ह न्दर ( शकुन्तला 
| सम्बन्धी ) शरीर को तप साधन योग्य बनाने की इच्छा करता है अ जो इस सहज 
| सुकुमार शरीर से वृक्ष सेचनातिथिसत्कारादि तपस्या जैसे कठोर कार्य कराना चाहता है, 

रका | सेद का विषय है कि वह ऋषि निश्चय ही' नीलकमल के पत्ते के अग्रभाग से शमीलता को 
काटने का प्रयतन करता है । तात्पर्यं यह है कि शकुन्तला के सुकुमार शरीर से वृक्ष सेचन का 

तुम. कार्य लेना वैसा ही अदूरदशिता का कार्य है जैसा कि कमल पत्र के अग्रभाग से शमीलता को 
भी | शठे का ल । कण्व की यह बात सर्वथा अनुचित है, उन्हें ऐसी सुकुमारी को तो आश्रम 

3 कठोर कायं में नहीं जोतना चाहिये था । 

त- बिशेष--किलेति--अरुचि, खेद, या अनुकम्पा सूचित करता है । अव्याजमनोहरमिति 

[टी / (धुषणादि प्रसाधन के बिना ही सहज सुन्दर, व्याज--भूषणादिधारण, अव्याज =भूषणादि 
के बिना ही । नीलोत्पलेति--इसूसे सौकुमार्य योतित होता है। 

k पार ञः एलोक में असम्बह्टस्तु सम्बन्ध रूप निदर्शनालंकार, ध्रवम्‌ यहाँ उत्प्रेक्षालंकार, 
र्ध में विरूप संघटनरूप विषमालकार, सभिल्लंताम्‌ यहाँ पर रूपक और उपमा का सन्देह 
कर है, सभिल्लता इव अथवा समिल एव वा लता ये दोनों अर्थ सम्भव हैं | निश्‍चय नहीं 

कौन सा अर्थ गृहीत है । दोनों ही अर्थों में साधक व वाधक प्रमाण नहीं हैं। श्रुति वृत्ति 
अशु्ास। वंशस्थ छन्द है । “जतौ तु वंशस्थ मुदी रितं जरौ” इस लक्षणानुसार जगण, त, 
ज र इस क्रम से १२ अक्षरों का यह छन्द है । 

मं Wis ॥ 8 seh UW SSS 

i इ दं कि, लाव्याज, मनो ह, रंव पु: | हे 

| सस्कृत ध्याख्या--यः ऋषिः इदं पुरोदृदयमानं व्याजः भूषणादि धारणं न भ्या डर i 

| तपसः क्ष मनोहरं अव्यजमनोहरं स्वाभवसुच्दरं वपुः शकुन्तलासम्बन्धि शरीरं किल इति खेः 

| तः क्षम तपः कषमं तपस्यासाधनयोग्यं साधयितु' सम्पादयितुः कतुं मित्यर्थ: इच्छति वाञ्छति 
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६० क्र अभिश्च 
सरसिजमनुविद्ध' शं वलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलक्ष्म लक्ष्मीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी'। 
_किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाङृत्नीनाम्‌ ॥ १७ || 
स ऋषिः कण्व:श्रुव॑ निश्चितम्‌ नीलोत्पलपत्रस्य नीलकमलपत्रस्य धारया पाश्व॑दे 


मुखेनेत्यर्थ: समिल्लतां एतन्नाम्नीं लताविशेषां छेत्त व्यवस्यति--प्रयतते । 
विषमालंकारा: । वंशस्थ वृत्तम्‌ । 


उपयुक्त श्लोक द्वारा अभिप्राय नामक भूषण का निर्देश किया गया है “ 
साइश्यादभूताथप्रकल्पना” अर्थात्‌ जहाँ साहश्य के कारण अभूत अर्थ की कल्पना 
वहां यह भूषण होता है । कमल पत्र से शमीलता नहीं काटी जा सकती है~यही अ 


देशेन 
उत्प्रेक्षा 


प्रकल्पना है । | कोमल । 

अच्छा, तो तव तक निश्चिन्त होकर वृक्ष की ओट से ही इसे देख लः । | 

( ऐसा ही करता है--अर्थात्‌ वृक्ष की ओट से देखने लगता है ) k लगती है 

शेन्तला :-सखि अनुसूये---प्रियम्वदा द्वारा बहुत अधिक कस वि हे उ 

जकड A 8 गस कर बांधे गये नि 

कलकल मे मैं जकड़ गई हँ, पीड़ित हो रही हूं, तो तू इसे ढीला कर दे । न 
अमुया :-अच्छा ( ढीला करती है ) 


“प्रयम्वदा :--(हँसते हुए) इस सम्बन्ध में 
हि ६९) इस सम्बन्ध में तो अपने यौवन को उलाहना दो 
तुम्हारे स्तनों को र करने वाला है ( मुझे क्या उलाहना देती हो?) हा } 
राजा :--यद्यपि वल्कल इसके शरीर के अनुरूप बिल्कुल नहीं: वह इफ 
तात हक हे ल्कुल नहीं है तथापि वह झो 
अ हश्य ही सु ह कर रहा है? यह बात नहीं अपितु कर ही रहा! | 
श्लोक १७ अन्वय---शंवलेन अपि अनविद्ध j ह 
व र नुविद्ध सरसिज रम्यं ( भवति हिमांग्ो| तथा हिः 
a चन्म लक्ष्मी तनोति/इयं तन्वी वल्कलेन अपि ET ( i पुरोहश्य 
| मधुराणाम्‌ आइतीनां (सम्बन्बे ) किम्‌ इय मण्डनं न ( भबति ) पहृवस्त्रा 
, धब्दाथ--: शैवलेन --सिवार dl में होती : 5 
ड लकात वा _ भकार की घास या काई जल में» होतीं है| रेषः £ 


तनोति = ¡शोः स््चन्द्रमा क क्षम -- लङ्क ल वयवानां 
को, पे "-फंलाती + है । तन्वी =कोमलाङ्की झा, लक्ष्म=कत रेखा, लक्ष्मीम्‌ = शो 
) 7 


=आभ्रुषण । शाङ्गी नायिका शङुन्तला, गा ji 
भी ह "वार से भी आच्छादित कमल सुन्दर (लगता है ) चन्द्रमा का मति! भेव 
है ) क्योंकि न है| यह कोमलाङ्गी शकुन्तला वल्कल से भी अधिक सुन्दर ( लगती 
| TR मधुर आक्कतियों र सम्बन्ध में कौन सी वस्तु अलंकार नहीं दी ती अर्थात | माधुयं 
| सभी शोभा वधेक बन जाती हैं। ARISES है । शब्‌ 
Eh व्याख्या :--वल्कलावृत भी शरीर शकुन्तला को दे | "प्रसिद्धं 
| दुष्यन्त अपने मन में कहता ह आलो शङुलाला को देख कर प्रगाढ़ानुराग है 
| (बद्यपि इसका कोमल शरीर बल्कल के योग्य नः खपी ऊ 


> हीं है कि | 

oo सुशोभित कर रहा है ) वयोंकि LE ह रा 

कृशाङ्गी शकुन्तला त pi र जी उसकी शोभा ही बढ़ाता है, उसी तरह यह 

अपने को अच्छी लगने वाली आकृतियों के है. वर मालूम होती है, वयक मधुर अद | कर छ 
छ शयन वाजी साह के लिये कौन सी वस्तु अलंकार नहीं बन जाती अर्थात | हुई हो 

मधुराक्षति के लिये सभी वस्तुएं अलंकार का काम देने लगती हैं लि यह कि बुन्द | | 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


पट by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६१ 
र 

शङ्कन्तला--(अग्रतोऽ्वलोक्य । ) एसी वादेरिदपल्ववंगूलीहि तुवरेदि विभ मं 
र । जाव णं संभावेमि । [ एष बातेरितपल्लवाङ्गलीभिस्त्वरयतीव मां केसर 
. | ] (इति परिक्रामति । ] 

| ्रयंचदा--हला सउदले ! एत्य एव्व दाव मुहुत्तअं चिठठ | जाव तुए 
उदाए लदासणाही विश अअं केसररुबखभो पडिभादि। [हला शकुन्तले ! अत्र व 


तावन्मुहुत॑ तिष्ठ यावत्वयोपगतया लतासनाथ इवायं केसरवृक्षकः प्रतिभाति । | 
शकुन्तला-अदो खु पिअंवदा सि तुमं । अतः खलु प्रियंवदाऽसि त्वम्‌ । `] 


शरीर पर सभी कुछ शोभा देने लगता है, चाहे वह मलिन हो या उज्ज्वल, कठोर, हो या 
कोमल । 

विशेष :--वल्कलेनेति--वल्कल जैसी तुच्छ एवं कठोर मलिन वस्तु से भी यह सुन्दर 
लगती है तो कौशेय वस्त्राभूषणादि से तो कितनी सुन्दर न लगेगी इसका कहना ही व्यर्थ है। 
प्रस्तुत शलोक में उपमान उपमेय के एक ही सौन्दर्यरूप सामान्य धर्म का पृथक्‌-एथक्‌ वाक्यों 
द्वारा निर्देश किया गया हैं, अतः प्रतिवस्तूपमालंकार हैं । चतुर्थे चरण में सामान्य से विशेष 
समर्थन रूप अर्थान्तरन्यास अलंकार है, वृत्यनुप्रास छेकानुप्रास । मालिनी छन्द है, “न न म 
य॒ य यु, ते मं मालिनी भोगिलोके” इस लक्षण के अनुसार नगण, न, म, य, य, इस क्रम से 
१५ वर्णो का यह छन्द है । 

WEE UW. 5 55 058५ 55 

सरसि, जम नु, विद्ध शृ, व ले ता, पि रम्यम्‌ । 


संस्कृत व्याख्या :---शवलेंन जलनील्या “जलनीली तु शवालं शैवलम्‌ इत्यमरः , 
भनुविद्ध , सम्पृक्त, आच्छादितं वा अपि सरसिजातं सरसिजं कमलं रम्यं मनोहरं ( एव भवति ) 
तथा हिमांशोः चन्द्रस्य लक्ष्म कलङ्कः मलिनम्‌ अपि लक्ष्मीं शोभां तनोति विस्तारयति तथैव इयं 
पुरोहश्यमाना तन्वी कृशाङ्गी ( शकुन्तला ) वल्कलेन अपि वल्कलसहृशतुच्छवस्तुसम्प्कंणापि 
पहवस्त्राभूषणादिविषये किमुत वक्तव्यम्‌ इत्यर्थः अधिक मनोज्ञा ओति मनोहारिणी इश्यते .इति 
गी है| गेषः हि यतः मंधुराणां स्वभावतः सर्वजनो ह्वादिनीनाम्‌ रम्याणां आङ्ृतीनां शरीराः 
=शोभ| वयवानां किमिव कि तत्‌ वस्तु यत्‌ मण्डनं आभूषणं न भवतीति शेषः अपितु यावद्वस्तुमात्र 
झं मपि मण्डन भेव भवति, तथा च इयमपि तुच्छुवल्कलेनापि स्वशोभां पुष्णाति | कण्ठे विषमिव 
ह नीलकण्ठस्य, कलंकेन चन्द्रस्येव, शैवालेन कमलस्येव अस्य वल्कलेनापि शोभा वर्धत .एवेत्याशयः । 
ति] $सगेवोक्ता अलंकाराः । मालिनी वृत्तम्‌ । 
लगती ... इससे माधुर्ये नामक अयत्नज अलंकार का निर्देश किया गया है “'सर्वावस्थाविशेषेषु 
रा | शप रमणीयता” अर्थात्‌ सभी प्रकार की अवस्था में रमणीयता का रहना माधुर्यं कहलाता 
LETT वल्कल से भी मनोज्ञा है। इसी से प्रसिद्धि नामक भूषण भी उपक्षिप्त है 
[वश : लोकविख्यातं वाक्यैरर्थप्रसाधनस्‌'' इति । 
र्पो हा सामने देख कर ) यह केसर का छोटा वृक्ष हवा से हिलती हुई पल्लवो 
जियो से मुझे शीघ्र बुला रहा है, तो चलू, इसका भी मन रख लू । 
। ः ( जाती है ) । ४ 
कर्‌ पाअ शकुन्तला ! थोड़ी देर तक यहाँ ही ठहर, देख ! अ 
हृहृहा। ` ६ तो यह केसर का वृक्ष ऐसा लगता है कि मानो उससे कोः 
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शाजा--प्रियमपि तथ्यमाह शकुन्तलां प्रियंवदाः। अस्याः ख 
} ~ 


अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू । अ 
कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु संनद्धम ॥ १८ ) सिणित्ति 

कृतः 

कमा ह (म दो बल क होल तू प्रियम्वदा है (अर्थात्‌ ऐसी बालों से हीतो ह 


भिष्टभाषिणी कहलाती है। ) इस वार्तालाप से निरुक्त नामक 
गे षण्‌ _ 
“निरुक्ति निरवद्योक्तिर्नामान्यर्थप्रसिद्धये” इति । हा a 
राजा--प्रियम्वदा ने शकुन्तला से यद्यपि तथापि सत्य 
- कुः पि प्रिय तथापि सत्य ही कहा है हरिष्यामि । 
श्लोक १८ अन्वय :--( अस्याः ) अधरः किसलयरागः वाहू कोमलविरपानड 
( तथा ) अङ्गेषु कुसुमभ्‌ इव लोभनीयं यौवनं सन्नद्धमू ( अस्ति ) रु ठ 
शब्दाय :--किसलयरागः==पल्लव (नवोद्गत दल) की एँति व 
कारिणौ>-दो कोमल शाखाओं के समान द र । ae: न त 
FR अनुवाद :--( इसका ) अधरोष्ठ पल्लव के अर्था 
दोनों बाह कोमल' टहनियों की न समान रक्ताभ च्‌ लाल वर्ण क्षा 
“i टहनियों की भांति हैं, तथा अंगों में पुष्प सहश आकर्षक यौवन व्याप| म 
मं 


टहनियों न हः के समान रक्ताभ (लाल वर्ण का है) और दोनो बाहु कोमल-ो ॒ 
लताओं में कोमल टन निया और में फूल सहश चित्ताकर्षक यौवन व्याप्त हो रहा 
है गया और फूल होते हैं वही इस शकुन्तला में है । अतः प्रियम्वद 


तथा उभय भाग में मांसलत्व: जघन जड 
. नें में / जघन = घाः जानु उरू प्रदेशों Sn विंशा 
शीतलता, मृदुलता, पैरों में मदालस्य, गमन में क प्रदेशों में मांसलता, बिात 
सन्् ==संनाह को प्राप्त होना अत्युत्कट होना. सब 
यु में ॥ ग ल. fh | 
ऊँसुम न्त्जाति में एक वचन । उपमालंकार: आर्या जि जि पमपाकुअकारेण व 
. संस्कृत ध्याख्या:---अधर: अधरोष्ड 3 

. , किसलयस्य ’ nf 
स तथाभ्रुतः पल्लवताञ्ज इत्यर्थ चयस्य पल्लवस्येव रागः लौहित्यं 7 
विटंपी स्कन्धोध्वंशासे ह : रागेणः किसलयसहश इति भावः बाहू भुजी कोमलौ 
सर्वंशरी रावयवेषु मनव मिन (जाणि मृदुलशाखानुकारिणौ, भर 
सन्नद्धम्‌ व्याप्तम्‌ | एवञ्चास्या लतासा हृष्य ol (ि्ताकषक योव 
Sd वाल अ होता है ““सम्बदारथानुङुपो यः पढौ पवर 
पदोच्चयः” अर्थात्‌ जहाँ सम्बन्दध अर्थ के अनकूल पदों का प्रयोग किया जाता है। 
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९३ 


सउ'दले ! इमं सअंवरबहू सहणारन्स किदणमहेजा वणजौ-' 

णोमालिआं । ण॑ विसुमरिदा सि । [हला शबुन्तले ! इयं स्वयंवरवधू सहकारस्य 
>या वनज्योत्स्नेति नवमालिका । एनाँ विस्मृतवत्यसि । | 

हर  शकन्तला--तदा . अत्ताणं वि विसुमरिस्सं । (लतामुपेत्यावलोक्य च) हला ! 

प्त म खु काशे इमरस लदापाअवमिहुणस्य वरो संवृतो । णवकुसुमजोवणा 

[पल्लन उबभोअक्शमो सहआरो । [तदात्मानमपि विस्म- 

है. । हला ! रमणीये खलु काल एतस्य लतापादपमिथुनस्य व्यतिकरः संवृत्तः । नव- 


पैवना बनज्योत्स्ता, स्निश्‍्धपल्लंबतयोपभोगक्षमः सहकारः । ] इति पश्यन्ती तिष्ठति । ) 


र :--अरी शकुन्तले ? यह (वही) आश्रवृक्ष की स्वयम्वर वधू (अपने आप 
का वरण करने वाली) नव सालिका (नई मल्लिका या चमेली) है न, जिसका नाम 
तुमने वनज्योत्स्ता रखा है (वनज्योत्स्ता->वन की चाँदनी) कया इसे भूल गई हो ? 
शकुन्तलया :--तव तो अपने को भी भूल जाऊंगी (यदि इसे भूल जाऊंगी, अर्थात्‌ से 
इसे कभी कहीं भूल सकती) “नवमालिका लता के पास जाकर” सखी ! सचमुच इस लता 
और वृक्ष का मिलना बड़े सुन्दर समय में हुआ है (मिथुन ==जोड़ा, व्यतिकर=सम्बच्ध 
मिलन अर्थात्‌ लता का पेड़ से लिपटना, संवृत्तः ==हुआ है (क्योंकि) यदि वन ज्योत्स्ना 
नवीन कुसुम रूपी यौवन से भरी हुई है और आश्र वृक्ष भी अपने कोमल व चिकने पल्लवों 
(किसलयो) के कारण इसका उपभोग करने में समर्थ है। वास्तव में मिलन तभी सार्थक 
होता है जब नायिका उपभोग योग्य हो और नायक उपभोग करने में समर्थ हो । यहाँ पर 
| रहा| लता स्त्री लिङ्ग है और सहकार पुल्लिङ्ग, अतः लता पर नायिका का तथा सहकार पर 
में पर| नायक का व्यवहार समारोपित किया गया है अतः समासोक्ति है । 
नव कुंसुम से तात्पर्यं प्रथम रजोदर्शन से है । स्निग्ध पल्लव से तात्पर्य. कर किसलय से है। 
(इस प्रकार उसे देखती हुई खड़ी हो जाती है) 

नी असूय ! जानती हो ? क्यों शकुन्तला वन ज्योत्स्ना को इतना अधिक 
अनसुथाः--नहीं, मैं तो नहीं जानती, मुझे बताओ । 


है (घड़े से जल डालती है) 
॥ उपक्षिप्त कथमियं सा” से लेकर यहाँ तक मुख संधि का चतुर्थ 'विलोभन' नामक अङ्ग 
| नायिकागत किया गया है। “गुणानां वर्णनं तज्ज्ञैः विलोभन मितीरितम्‌” अर्थात्‌ जहाँ 
गत गुणों का वर्णन किया जाय । 
{ राजा:-.तो क्या लपति ब्ाह्म अतिरिक्त वर्ण की 
*| स्त्री क्या यह कुलपति कण्ब की, ण के अतिरिक्त किसी अन्य वण क 
वणे र उ कन्या है ? अथवा सन्देह करना व्यर्थ है । (असवर्ण क्षेत्र सम्भवान्ल्पति के 
£ सपे क्षेत्रज क किसी अन्य वर्ण की स्त्री से उत्पन्न । एक ही वर्ण के पति पत्नी की सन्तान | 
| कहलाती है इसके बिपरीत असवणं क्षेत्रज) उ 
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यंव्दा:--अणयुए ! जाणासि कि सउ दत वणजोसिर्ण अदे 
त्ति | [ अनसूये ! जानासि कि शकुन्तला वनज्योत्स्तासतिमात्र' पश्यतीति 
ड व 
अनसूयाः-ण खु विभावेमि | कहेहि | [ न खलु विभावयामि कथय |] दनं 
प्रियंबदा:--नह वणजोसिणी .अणुरूवेण पाअवेण संगदा, अविणा, 
अहं वि अत्तणो अणुरूवं वरं लहेअत्ति | [यथा वनज्योत्स्नानुरूपेण पादपेन संगत. 
नामैवमहमप्यात्मनोऽनुरूपं वरं लभेयेति । ] 
शकुन्तलाः-एसो राणं तुह अत्तगदो मणोरहो । [एष नूनं उ 
मनोरथः । | (इति कलशमावर्जयति ।) 


राजाः--अपि नाम कुलपतेरियमसवणक्षेत्रसंभवा स्यात्‌ । अथवा 
संदेहेन: 


६४ 


असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा 

Rg “यदार्यं मस्यामभिलाषि मे भनः |” 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु 
त्रमाणमन्तःक रणप्रवृतयः ॥१३॥ 
तथापि तत्त्वत एनामुपलप्स्ये | 


श्लोक:--- १६ अन्बथः-असंशय (इयं) क्षत्रपरिग्रहक्षमा यत्‌ में आये मतः म 
४ अभिलाषि, हि सन्देहपदेषु वस्तुषु सताम्‌ अन्तःक रणप्रवृत्तयः प्रमाणम्‌ । | 
be रब्दार्थः_-असंशयं = निःसन्देह, 
` करने योग्य, आयम्‌ -- निषिद्धाचरण विमुख साधु, निर्दोष, भे--मेरा विद्या विनयसदश 
शुणसम्पन्न है क्योंकि 7 
"Ms युक्त, हि=वयोकि, सन्देहप देपु = संशयास्पद, वस्तुषु =| अभिः 
=सञ्जनों की, अन्त:करणप्रवृत्तयः =मनोवृत्तियाँ प्रमाणं -- निर्णय हेतु । 
a यह्‌ क्षत्रिय द्वारा 
मन इस पर अभिलाषी है । क्योंकि स॑ 
ट्‌ के सशया 
ही प्रमाण होती हैँ । अर्थात्‌ 


- परियग्र 
शत्र परिग्रहक्षमा =क्षत्रिय द्वारा पत्नी रूपें परिज 


आयं 


be 


राजा सोचता है कि इनकी बातों से यह पता चलता है कि यह 
F कृलप्रति महषि कण्व ब्राह्मण ड्‌ से यह पता चलता है कि यह 
क निकचय किया जाय. 


तदनन्तर कुछ न्या है के तृतीय 

व्यर्थ हैः-- ' पलनन्तर कुछ सोच विचार कर वह कहता है अथवा सने [ 

> निःसन्देह यह क्षत्रिय द्वारा मे क्योकि सुधाव 

६6 ; गरा पत्नी रूप करने है i | 
४ सदाचरणादि गुणों से सम्पन्न मे में ग्रहण करने योग्य है क्योंकि वित 


रा तिषिद्धाचरण रहित मन अभिलाष 
न इस पर T 
तात्पयं यह है कि यदि यह क्षत्रिय द्वारा परिग्रहणीथ न 


` उपह 

ब्य दुणीय न होती तो मेरे जैसे सदाचारी प 
OT मन इस पर कभीं आसक्त न होता क्योंकि संशयास्पद विषयों में “यह + 
नाना i ऋेतव्या-कतव्य का निश्चय करने वाली होती हैं। मनु ने कहा है | | 
मन द्वारा ह र तता गज्जन जिस वस्तु को पवित्र या ग्रहण करने यो 
अवय प्रहण करने र र वह अवश्य ही त तथा स्वीकरणीय होती है । 
~ “हेण करने योग्य है इसमें सदेह नही क्योंकि-इस पर मेरा मन विशेष रूप 
है। "3 आङष्ट होना ही इस वात का प्रमाण है कि यह 
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'अम्मो चित se 50 क 
गम) थम्भो! सलिलसेअसंभमुग्गदो णोमालिअं 

बरMभणं में महुल्लरों ॐेजद्टइ्‌ । [ अम्मो ! सलिलसेकसंभ्रमोद्गतों. नवमलिकामुज्झित 
यय | | दं से मधुकरोऽ' = ४९ ! | (इति भ्रमरबाधां रूपयति) 


अविणा राजध- (अपस्य । 
र धसि बहुशो वेपथृमतीं 
+स्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः । 
गुनं ता करौ व्याघु 5त्या: पिदसि रतिसर्वस्वमधरं 
। अथं तत्वान्वेषान्मधुकर ! हतास्त्वं खलु कृती ॥ २० ॥ 


। अथवा विशेष:--न्यहाँ सत्परिग्रह्मा न कह कर जो क्षत्रपरिग्रहक्षमा यह सामान्य कथन 
किया गया है अतः अप्रस्तुत प्रशंसालंकार है । यत्‌ मे मनः, अस्यामभिलापि अतः क्षत्रपरिग्रह- 
क्षमा इस कथन से काव्यलिङ्ग अलंकार है । उत्तराधं सामान्य से पूर्वार्धात विशेष समर्थन 
रूप अर्थान्तरन्यासालंकार है । अर्यासस्थामभिलाषि मनः कहकर फिर अन्तःकरण प्रवृत्तयः 
कहा गया है अतः पुनरुक्त वदाभासालंकार है । 

यदार्यम॑स्यामभिलाषि में मन:---से नायकयत औचित्य घ्वनित होता है ।.वंशस्थविल 
| नामक छन्द है “जतौ तु वंशस्थविलं जरौ यदि’ 
MS 5 Soi, I'S MSS 
असंश, यंक्षत्र, परिग्र, हक्षमा १२ वर्णों का छन्द है। 


[यं मतः भ ४ हे 

|| संस्कृत व्याख्या--असंशयं नून भेम (इयं शकुन्तला) क्षत्रस्य क्षत्रियस्य राजन्यस्य | 

गील परिग्रहाय पत्नीत्वेन स्वीकाराय क्षमा योग्या क्षत्रपरिग्रहक्षमा “क्षत्र क्षत्रिय राजन्यौ, परिग्रहः डर 
न परिजने पत्न्यां स्वीकारमूलयोः इति कोशः" यत्‌ यस्मात्‌ कारणव्‌ विनयाचरणादिसमस्वितस्य | 2 
= भाय नियिद्धाचरणशून्यं मनः अन्तःकरणम्‌ अस्यां पुरोवतिन्यां शकुन्तलायाम्‌ अभिलावि 4 
= अभिलाषायुक्तम्‌ (अस्तीति शेषः) हि यतः सन्देहस्य पदेषु स्थानेषु सन्देहपदेषु संशयास्पदेघु Ks 
„वस्तुषु विषयेषु सतां सज्जानानास्‌ अन्तःकरणस्य प्रवृत्तयः अन्तःकरणप्रवृत्तयः मनोवृत्तयः है 4 
पोग्य है, प्रमाणं कतंव्याक ैव्याकतंव्यनिणं यहेतुः । अस्यां ममान्तःकरणस्य वलवत्‌ प्रवृत्तत्वात्‌ अवश्यमेव 


की मती ६ भपरिग्रहक्षमा अस्ति इत्यर्थ: । अलंकाराः ुर्वमेवोक्ताः वशंस्थविलं वृत्तम्‌ । = 


~ 


त पीछे आ सकता है जेसा कि यहाँ प बिलोभत अङ्ग के बाद तृतीय परिन्यास अंग 
उपति हुआ है द यहाँ चतुर्थं बिलोभत अ तृ 
यों में स ठ शकुन्तला:--(घबड़ाकर शीघ्रता से) अरे रे ! जल सेचन से घबड़ा कर उड़ा हुआ 
“ अमर नवमालिका कों छोड़कर मेरे मुंह की ओर दौड़ रहा है । oe 
ट (इस प्रकार वह भ्रमर पीड़ा का अभिनय करती है ।) 
सजा: (ललचाता हुआ) * 
जा अन्वय-हे मधुकर ! करं व्याधुन्वत्याः (अस्याः शकुन्तलायाः 
र हष्टिं बहुशः स्पृशसि, रहस्यास्यायी, इव कर्णान्तिकचरः 
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9 yp क 2 / 2 च्छ - , प्रथा 

स्वनसि, तथा रतिसब॑स्वम्‌ अघरं पिबसि, (अतएव) वयं त्त्वास्वेषात्‌ लवं ए 
है असि ® दृणि 
शब्दार्थः--मधुकर=श्रमर, व्याधुन्वत्याः = भ्रमर को भगाने के लिए इधर, ज्वरेण 
चलाती, हिलाती हुई उसकी, वेपथुमतीं तुम्हारे भय से कापती हुई, अत्यन्त) १. 
चलापाङ्गां, अपाङ्ग =नेत्रों के प्रान्त भाग ( कोने, कोए ) अर्थात्‌ चल=चज्चन्न ज्ञ) 

{ वाली हृष्टि, रहस्याख्यायी --गुप्त बात कहने वाले, कर्णान्तिकचरःन=कान के पास 
करने वाले, स्वनसि==शब्द करते हो, रतिसरवंस्वं=रति काल में/ सर्वश्रेष्ठ तवोः 
तत्त्वान्वेषात्‌ =यह किसकी कन्या है, कौन है, भेरे ग्रहण करने योग्य है या नहीं ताम 
की खोज के कारण, हता:--वच्न्चित, कृतौ ==सफल मनोरथ, खलु--निश्चय ही । 

अनुवाइ:--हे भ्रमर ! इधर उधर हाथ चलाती हुई इसकी ( भयवश ) काँगती) (इत 

चञ्चल अपाङ्कों वाली हृष्टि को बारबार स्पर्शं करते हो । रहस्य को बतलाने वाले बी 
कान के पास घूमते वाले (तुम) धीरे धीरे गुनगुनाते हो और रतिसवंस्व अर्थात्‌ [ कः 

में सबसे अधिक आस्वादन योग्य अधर का पान करते हो । (अतएव) हम लोग तो ता 
ह का पता लगाने के कारण वञ्जित रह गये, पर, तुम कृती अर्थात्‌ सफल मनोस/ -- 
गये । ४ अर्थ 
च्याख्या:--राजा शकुन्तला को तृष्णा पूर्वक देखकर कहता है वाह! श्र मी 
हटाने में भी इसकी. चेष्टायें कितनी उही हैं, वास्तव में भ्रमर बड़ा भागा थमे 
हम कुछ नहीं क्योंकि ° ओ खलु 
है भ्रमर | तुमको भगाने के निमित्त अपने हाथों को इधर-उधर चलाती हुई) 5 


तुम्हारे भय'से काँपती हुई (इस इलोक में प्राय: सर्वत्र दो अर्थ घटित होते हैं १ भ्रम 
में २ कामिजन पक्ष में) अतः वेपथुमतीं का अर्थ है श्रमर के भय से काँपती हुई, कार्ष कवि 
पक्ष में कामावेग से अति चञ्चल हुई, अतएव चञ्चल अपाङ्गों वाली दृष्टि को बार -प्रयोः 
(नीलोत्पल बुद्धि से) स्पर्श करते हो द (्रमर पक्ष में स्पुशति का अर्थ है काटता चाह 
कामिजन पक्ष में चुम्बन करना चाहते हो) रहस्य को बताने वाले की तरह कान के नायः 
घुमतेः हुए तुम मीठी मीठी बात गुनगुनाते हो, (कामिजन पक्ष में स्वनसि का अर्थ है गा! र 
समीप पहुंच कर धीरे-धीरे वात करते हो) तथा रति सर्वस्व रतिकाल में सबसे अधिक र्हि 
दन योग्य अथवा रति==कामपत्नी का सर्वस्व अर्थात्‌ कामिजनों को जीतने में सर्वे| । 
कारण अथवा सुरत समय में सर्वस्व सवंप्रधान अङ्ग को भांति आस्वादन योग्य इसके ब के 
. को काटते हो कामिजन पक्ष में चुम्बन करते हो। अतएव हम लोग (मैं दुष्यन्त) तो वृत्ति 
किसकी कन्या है, ग्रहण करने योग्य है या नहीं, यह कौन है, इत्यादि निदिचित बागी $, 
पता लगाने में व्यस्त रहने के कारण वञ्चित रह गये, इसके पास तक भी न पहुँच छ| ह 
इसके कटाक्ष गोचर रहो सके, न इसके अभिप्राय व्यञ्जक रहस्यमय शब्दों. को ही सुर * 
ह न इसके मना करने परे भी, इच्छा न प्रकट करने पर भी इसके परिचुम्बन १६ | 
उद्योग कर सके, यहाँ तक कि समीप तक भी न पहुँच सके, इसकी चेष्टाओं का प्रतय 
En कर सके, केवल मनोराज्य विजुम्भणमात्र ही रहा परन्तु आर! 
रचय रू ग्‌ हो, सफल रोकि तुम्हें इन उपयूक्त बातों का * 
ह टि सब धर ल य्य हो क्योंकि तुम्हें इन उपर्युक्त बातों का | 


बिशेषः--रहस्याख्यी इव, कामी जन रहस्याख्यान के ्रहाने कणे समीप १ 
बुम्बनोद्योग ही करते हैं, भृतः उत्प्रेक्षालंकार है, करी या न्ध यद्यपि 
की दोनों ही पंक्तियों से है बट है, कर| व्याधुन्वत्या: का सम्बन्ध यद्य" 
ना के सम है तथापि कवि का विशेष तात्पर्यं इसे, रतिसर्वेस्व अपने ब 
इम्थन के समय ही प्रयुक्त करने से है अतएव तृतीयपंक्ति में इसका प्रयोग है। रतिस 

५ sO न्यज, हि. 

पु ~~ = A » है. 3 ८ ¢ £ 
दि अर CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ॑ . ३ ¢ 
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:--ण एसोदु द्ठो बिरमदि । अण्णादो गमिस्सं । (पदान्तरे स्थित्वा 
शङनतला वि आअछच्द ? परित्ताअह मं . इमिणा दुव्विणीदेण दुट्ठमहु-- 
अरेण पडिड्अमणं । [न एष दुष्टो विरमति । अन्यतो गमिष्यामि । कथ-मितोऽत्यागच्छति । 

हला ! दरित्रायेथां मामनेन दुविनीतेत दुष्टमधुकरेण परिभ्रुयमानाम्‌ | ] 
` उञ्नेः--(सस्मितम्‌ ।) का वअअं परित्तादु' ? । दूस्संदं अक्कंद । राअरविखदव्वाइ 
तवोदणाइ णाम । [ के आवां परित्रातुम्‌ ? दुष्यन्तमाक्रन्द । राजरक्षितव्यानि तपोवनानि 


नाम । 3 भेत्तव्यं 
! जाः-अवसरोऽ्यमातमानं प्रकाशयितुम्‌ । न भेत्त॑व्यं न भेत्तव्यम्‌ 


( इत्पर्घोक्तो । स्वगतम्‌ । ) राजावस्त्वभिज्ञातो भदेत्‌। भवतु । एवं तावदभिधास्ये । 
शकुन्तला-( पदान्तरे स्थित्वा, सहष्टिक्षेपम्‌ । ) कहं इदोवि मं अणसरदि ? 


[ कथमितोऽपि मामनुसरति । ] 
राजाः--( सत्वरमुपसृत्य ) 


MM nS oo नि -िफफियक &झककिििक ८ ८:िकि ऊन सत्त 
अर्थ है सम्भोग निघानभूत क्योंकि रतिकाल में उसी का सर्व प्रथमतः आस्वादन कहा गया है 
| - “आदी रतं वाह्ममिह प्रयोज्यं तत्रापि चालिङ्कनपूर्वमेव” इससे आलिंगन घुम्बन को ही सवं- 

भार्या) प्रथम स्थान दिया है अतएव अधरोष्ठ (उत्तरोष्ठ नहीं) ही रति स्स्व माना गया है। त्वं 

खलु कृती :--से कत्रि का तात्पर्यं है कि इस प्रकार को सर्वाभिजषणीया मुरघा नायिका की 
रति अनायास स्वच्छन्दता पूर्वक कर लेने के कारण तुच्छ कुरुप कीट भी तुम कृतार्थ हो गये 

। हई) और मैं सकल सौभाग्यशाली सुन्दर आकृति वाला होकर भी वास्तविक (वृत्तान्त जिज्ञासा के 

१ भ्रम चककरःमें पड़ कर सौभाग्य से वञ्चित ही रह गया । इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए 

ई, भा“ कवि ने त्वं इस एक वचन का प्रयोग किया है। और राजा के लिए वयं इस बहुवचन का 

को वा| -प्रयोग किया है खलु इस प्रयोग से भ्रमर की अयत्तसिद्धचरितार्थता ध्वनित होती है। 


ता प्रस्तुत शलोक में हष्टिस्पर्श, मृदुकथन, अघरपान रूप कार्य के द्वारा प्रच्छन्न कामुक 
है मां नायक न व्यवहार का समारोप किया गया है अतः समासोक्ति अलंकार ह वयं हस्तास्त्वं 
कृती में उपमानाधिक्य कथन से व्यतिरेक अलंकार है, “मधुकर कृती” में प्रथम चरणत्रयगत 
ग वाक्याथों का हेतु रूप से उपन्यास किया गया है, अतः वाक्यां हेतुक काव्याला अलंकार है, 
के बाँ. ,्याल्यीव' में क्रियोत्म क्षालंकार है, अमर नीलोत्पल बुद्धि से ही उसकी हष्टि का स्पर्श 
) तो" ति चाहता है (कमल नेत्रों के उपमान कहे गये हैं) अतः शान्तिमान अलंकार है, “्रमर . 
बातो १ में स्वभाव कथन है अंत: स्वसावोक्ति अलंकार है, प्रथम वाक्यद्वय में रसनाकाव्यलिग 
है, श्रृत्यनुप्रास आदि अलंकार हैं । शिखरिणी छन्द है । 


ही सु ससस दिह्प्चा य म न स भ लागाः शिखरिणी” लक्षणानुसार जिस छन्द में यंगण, 
ब्रत वी) न, से, भ, लघु गुरु वर्णो के क्रम से १७ वर्ण हों तथा ७ और ११ पर यति हो वह 

- प्रत्यक्ष शिखारिणी छन्द होता है। | | 
WSS SIS SUPT OU SESE 
च सापा, ङ्ांहष्टि, स्पृशसि वहुशो, वे वेथु, म तीम्‌ 
॥ कम्पमानामू को व्याख्या:--हे मधुकर ! वेपथुमतीं त्वद्भयेन, आरोपपक्षे कामावेगेन नितरां 

द) यस्याः सा ते २ गकातरां भयतरलितां वा अर्थात्‌ अति चञ्चलां अतएव चलौ अपाङ्गों | 
गेये घर चलापाङ्गां चञ्चललोचन-प्रान्तभागां 'अपाज्नौ नेत्रयोरन्तौ, ¦ इत्यमरः । हष्टि | 
आख्यातुः शीले: पुनः स्पृशसि दष्टुः स्पृशसीत्यर्थः । आरोपपक्षे चुम्बसि, रहस्य गोप्यं वस्तु 
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कः पौरवे वसुमती शासति शासितरि दुदिनीतानाम्‌ 


अयमाचरत्यविनयं मुग्धासु तपस्विकन्यासु ॥ २१ ॥ 
( सर्वा राजानं हष्ट्वा किंचिदिव संश्रान्ताः । ) 


स्यां भमन्‌ सन्‌ मुदु कोमलं प्रियं मन्दं मन्दं वा यथा स्वात्तथा स्वनसि शब्द $ 
उ ब्रवीषि Ci कामी कामिन्याः कर्णान्तिकचरः सन्‌ रहस्याख्यानव्याके 
मधुर मन्दं मन्दं ध्वनत्येव) करं हस्तं व्याधुन्वत्याः अमरवाधानिराकरणाय 
इतस्तत: विलोलयन्त्याः (अस्या: शकुस्तलायाः) रतेः सर्वस्वं रतिसर्वस्वं 
प्रधानकारणं यद्वा रतिकाले प्रधाबत्वेनादरणीयं, रतेः कामपत्न्याः युवकजनजये प्रधान 
कारणम्‌ अधरं अधरोष्ठं पिवसि दशसिं (अन्योऽपि कामी रतिकाले प्रथमं नायिकाघरविमे 
स्वादयति यतः कामशास्त्रे आलिङ्भनचुम्बनयोः पूवत्वमुक्तम्‌ । अत एवं ws वयं (अर्या 
दुष्यन्तः) तत्त्वान्वेषात्‌ 'कस्येयं, का वेयं, परिग्रहयोग्या नवेति विचारपराः ब्य 
परिचयजिज्ञासया मनोराज्यविज॒म्भणमात्रसंल्ना: न तस्याः कटाक्षगोचरीभुता भिक 
परिषुम्बनादयस्तु दूरत एव, परन्तु त्वं खलु निश्चितं कृती र सफलमनोरथः असि, : 
कवचनेत निकृष्टतवं तुच्छत्वं च सूच्यते । वयमिति बहुवचननिर्देशेन राज्ञः सकलसौभागर्शा 
सुन्दराक्ृतित्वं च ध्वन्यते । अलंकारा उक्ताः, शिखारिणी वृत्तम्‌ । 
भ्रमर बाधा दिखाकर शकुन्तला का पद्चिनी नायिका होना सूचित किया ग 
यद्यपि यहाँ 'हता:' यह कहा गया है तथापि इससे अत्यन्त अभिलाषा जन्य सुख की 
प्रकट होती है अतः यह ॒'प्राप्ति' नामक मुखसन्धि का षष्ठ अङ्क है “ 'साक्षातपयि 
विषेयानि” इस कथनानुसार अङ्गो के विधान में क्रम नहीं रहता अतएव पञ्चमर्भी 
प्रथम ही षष्ठ अङ्ग उपक्षिप्त किया गया है । 'प्राप्ति' का लक्षण है। 
“सुखार्यस्योपगमनं प्राप्तिरित्यभिषीयते” अर्थात्‌ जिस. कायं से सुखोलमि 
'प्राप्ति' कहा जाता है । | 
शकुर्तला--अरे ! यह दुष्ट मानता ही नहीं, चलू दूसरे स्थान पर | | 
स्थान पर जाकर और दृष्टि फेर कर) पद==स्थान, अन्तर=अन्य । अरे, क्या इषर" 
रहा है ? सखी ! बचाओ, इस अशिष्ट दुष्ट भ्रमर से परिपीड्यमान मुझे बचाओ | 
ड उमे--(मुस्कराकर) हम बचाने वाली कौन होती हैं ? (अर्थात्‌ किसी को री! 
का हमें क्या अधिकार है) दुष्यन्त को बुलाओ। तपोवन तो राजा के द्वारा ररि 
चाहिए (न कि हम तापसकन्याओं के द्वारा) 
राजाः--अब, अपना परिचय देने के लिए यह अच्छा अवसर है। डरो ग 
डरो (इतनी आधी ब्रात कह कर फिर मन ही मन) इससे तो मेरा राजा होता % 
जायेगा, अच्छा तो फिर मैं इस प्रकार कहुंगा । (अश्राव्यं खलु यद्वस्तु तदिह स्वर 
अर्थात्‌ जो वस्तु सुनाने योग्य नहीं होती वह “स्वगत” कही जाती है) 
शकुन्तलाः-(दरसरे स्थान पर जाकर और दृष्टि फेर कर) अरे ! यह तो गे. 
भी पीछा नहीं छोड़ता है (क्या करू) 
राजाः--(शीघ् ही जाकर) 
श्लोक:---२१ अन्वय--दुविनीतानां शासतरि पौरवे चसुमतीं शासति (सति) * 
मुग्धासु तपस्विकन्यासु अविनयम्‌ आचरति । 
शब्दार्थ:---दुविनीताना <दुष्टों के, पोरबे--पुरुवंशोत्पन्न राजा दुष्यन्त के, | 
रत्नगर्भा वसुन्धरा को, मुगधासु=स्वभाव सरल । | 
अनुबाद--दुष्टों का दमत करने वाले, पुरुवंशी राजा के पृथ्वी का शासे | 
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प्रचमार्छ 


अनसुया-अज्ज ! ण खु किवि अच्चाहिदं | इअं णो पिअसही महुअरेण 
[ण कादरीभूदा । ! [ आर्य ! न खलु किमप्यत्याहितम्‌ । इयं नौ प्रियसखी 
मधुक रेणभिभूयमाना कातरीभूता । ] इति (शकुन्तलां दर्शयति ।) 
मधुः व 
राजा--(शकुन्तलाभिमुखो भूत्वा )) (अपि तपो वर्धते ?) 
(शकुन्तला साध्वसादवचना तिष्ठति ।) 


mT CT लाल 
= 


—— SME पुरुवंशी 
अर्थात्‌ जब कि दुष्ट दमनकारी पुरुवंशी राजा पृथ्वी का शासन कर रहा हो तो यह कौन ? 


सरल स्वभाव वाली तपस्विकन्याओं पर दुर्व्यवहार कर रहा है। 


व्याख्या--भ्रमरवाधा का नाट्य करती हुई, और यह कहती हुई, कि यह पीछा ही 
कर रहा है, मुझे छोड़ता नहीं, शकुन्तला का वचन सुनकर राजा सहसा शीघ्रतापूर्वंक पास 
जाकर कहता है :-- 

ुष्टों का दमन करने वाले जव, पुरुवंशी धर्मनिष्ठ एवं वीर राजा दुष्यन्त इसे 
रलगर्भा वसुन्धरा पर शासन कर रहे हैं तो इन सरलस्वभाव वाली भोली-भाली तपस्वि- 
कन्याओं पर कौन असदाचारण कर रहा है? 

विशेष--शासतरि==दण्ड-विधानादि द्वारा लोगों के शिक्षक, वसुमतीं =रत्नगर्भा 
पृथ्वी अतः अवश्य रक्षणयोग्य सूचित किया गया है । मुग्धासु==अचतुर सरल स्वभाव वाली, 
तपस्वि शब्द से अत्यन्त असम्भाव्य अविनयाचरण व्यञ्जित किया गया है । “कः अयम्‌'' यह्‌, 
राजा की क्रोधोक्ति सूचित करता है अर्थात्‌ जो तपस्वि कन्याओं पर भी अत्याचार करने का 
साहस करता है वह अवश्य मेरे द्वारा दण्डनीय है । 


भगवान्‌ कामदेव का प्रभाव बड़ा ही विचित्र है जिसने दुष्यन्त जैसे धर्मेनिष्ठ बीर 
राजा की भी विद्या विनय सम्पन्न बुद्धि को भी एक प्रत्यक्ष तुच्छ ्रमर को दण्ड देने के लिए 
चलायमान कर दिया । और यह है महाकवि का अद्भुत रचना\कौशल । 


प्रस्तुत शलोक में मयि, भ्रमर, शकुन्तलाया, इन विशेष प्रस्तुतों. का कथन न कर जो 
इनके स्थान पर शासतरि, कः अयं, तपस्विकन्यासु इत्यादि सामान्यकथन किया गया है अतः 
यहा अप्रस्तुतप्रशंसालंकार है और इस सामान्योक्ति से राजा का व्यापक प्रताप तथा राज- 
भाव-गोपन ध्वनित होता है (राजा ने बड़े ही कौशल द्वारा अपना प्रभाव भौ स्पष्ट कर दिया 
है और साथ ही अपना परिचय भी गुप्त रखा है, दुष्यन्त के प्रत्यक्ष हो जाने पर भी मुनि- 
कन्यार्थं उसकी इस सामान्योक्ति से यह न जान सकी थीं कि यही राजा दुष्यन्त हैं। छेक, 
१ अनुप्रास । आर्या जातिः । लक्षण पहिले लिखा जा चुका है । 

__ संस्कृत व्याख्या--दुविनीतानां दुष्टानां शासतरि दण्डादिना शिक्षयितरि पौरवे 
SN राजनि`दुष्यन्ते वसुमतीं रत्नगर्भा वसुन्धर्रा शासति पालयति सति कः अयं मुग्धासु 
आव तपस्विनां कन्या: तासु तपस्विकन्यासु मुनिकुमारीषु अवितयं धाष्टू यम्‌ असदाचरणस्‌ 

रति करोति । आर्या जातिः । अलंकारा उक्ताः । 

ड (सभी राजा को देखकर मानो कुछ घबडा सी जाती हैं) 
असले दण्ड' नामक सन्ध्यङ्गातर उपक्षिप्त किया गया है ''दण्डस्त्वविनयादीनां इष्ट्या 
श्त्या च्‌ तर्जनम्‌? इति ङ्ग र्‌ कि है 


अनसुया--आये ! कोई बड़ी भारी विपत्ति नहीं है।' यह हमारी प्रिय सखी (केवल) 
उपर से अभिभूत होकर रस्त या. अधीर हो उठी थी । ॒ 


(इस प्रकार शकुन्तला को दिखलाती है) 
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झनशूणा-दाण अदिहिजिलेसलाहेण। इला सउ दले ! गच्छ उक्ष 


फलमिस्स अग्ध उवहार । इदं पादोदज भविस्सदि | [इदानीमतिथिविश्ञेषलाभेन । ह 
शकुन्तले ! गच्छोटजम्‌; फलभिश्रम्ंभुपहर । इदं पादोदकं भविष्यति । ] 
शजा--भवतीनां सूलतयैव गिरा कृतमातिथ्यम्‌ । 
प्रियस्वदा--तेण हि उमस्सि पच्चाअसीअलाए संत्तवणवेदिआए मुह 
उवविसिअ परिक्षमविणोदं करेदु अज्जो । [ तेन ह्यास्यां प्रच्छायशीतलायां सप्त 
बेदिकायां मूहुत॑मुपंबिइ्य परिश्रमविनोदं करोत्वामँः । 
राथा-नूनं यूयमप्यनेन कणा परिश्रान्ताः । 
अनसुया--हला सउ दले ! उइवं णो पज्जुवासणं अदिहीणं; एत्य उवविसम्‌। 
| हल शबुन्तले ! उचितं नः पयुं पासतमतिथीनांभू; अत्रोपविशामः] (इति सर्वा. उपदिशन्ति| 
शकुन्तला--( आत्मगतम्‌ । ) कि रगु खु इमम्‌ पेक्खिअ तपोवणा- विरोहि 
विश्वारस्स गमणीअ म्हि संवृत्ता ? [किं न खल्विमं प्रेष्य तपोवनविरोधिनो विकार 
गमनीयास्मि संवृत्ता ?] 


राजा-(शकुन्तला के सामने होकर) तुम्हारी तपस्या तो बढ़ रही है न? भर्षा 
तुम्हारा तप कर्म (वृक्ष सेचनादि) तो ठीक चल रहा है? उसमें कोई विघ्नबाधा तो नहीं है! 
(शकुन्तला भय और लज्जा के कारण बुप रह जाती है) साघ्वस=भय मिश्रित लज्जा। 


अनसूया--इस समय तो (आप जैसे एक) विशेष प्रकार के अतिथि के लाभ से (^ 


तप कमं और भी निविष्त एवं सफल हो गया है) अच्छा शकुन्तला, कुटी में जा, और 
फल फूलों के साथ अध्यं तो ले आ। और यह (घड़े का जल) पादोदक (चरण धोने का | 

हो जायेगा । 
` _ इससे यहाँ पर “अनुद्ृत्ति” नामक नाट्यालङ्कार का निर्देश किया गया है “प्रा 
उ धाः अर्थात्‌ सविनय व्यवहार का नामं अनुवृत्ति है । उटज ==मुतिर्षा 
T। Et 


राजा--आप लोगों की सत्य एवं मीठी-मीठी बातों ही ने मेरा अतिथि, सलार म 
दिया है (अतः भौर अधिक सत्कार की आवश्यकता नहीं) 
प्रियम्वदा--तो फिर आये इस घनी छाया वाले सप्तपर्ण b 
2 गया वाले सप्तपर्ण (के तले) वेदी पर कुछ 
बठकर अपनी थकान दूर करें; सप्तपर्णवेदिकायाम्‌-- विषमच्छ के लगी (९ 
चोकोर (भूमि पर) NR 
राजा--आप लोग भी तो इस (जल सेंचन रूप) क्म से थक गई होंगी । 
आओ यहाँ व प णे! हम लोगों को अतिथि-सत्कार तो करना ही चाहिए i 
आ यहा 45 जाय । तात्पर्यं गह कि हस लोगों को अतिथि की वात तो रखनी ही है f 


बैठना ही ठीक है (क्योंकि राजा ने यह कहकर आप लोग भी तो जल सेचन से थरी 


होंगी उनके बैठ जाने की इच्छा प्रकट की थी ।) 


(सब बैठ जाते हैं) | 
हा हा ही मन) न जाने क्यों तपोवन विरोधी मनोविकार इस व्यर्ति 
। तात्पर्य यह है कि इस | पुरुष को देखकर मेरे मर्ग "| 


देखकर मुझमें उत्पन्न हो रहा है 


जाने क्यों उथलपुथल मच गई है । वास्तव में इस प्रकार का मनोविकार उत्पन्त होता 
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१०१ 
प्रथमा 
दाञ्जा--( सर्वा विलोक्य । ) अहो ! समवयोरूपरमणीयं भवतीनां 


हार्द ~ ( जनान्तिकम्‌ । ) अणसूए ! को णु खु एसो चउरगंभीराकिदी 
बठर॑ पिअम्‌ आलवंतों पहाववंदों विथ लक्खीआदि ? । [मनुस्ये ! को नु अल्वेद 
बतुरगम्भीराकृतिएचतुरं प्रियमालपन्प्रभाववानिव लक्ष्यते ? । ] 

अनसुथा--सहि ! मम वि अत्थि कोदूहलं । पुच्छिस्सं दाव र्णे । (प्रकाश) 
बज्जस्स महुरालावजणिदो वीसंभों मं मंतावेदि--कदमो अज्जेण राएसिणो वसो 
अलंकरीअदि ? कदमो वा विरहपज्जुस्सुअजणो किदो देशो?! किणिमित्तं वा सुउमारः 
दरो वि न अता पदं उवणीदो ? | सखि ! ममाप्यस्ति 

करोतृहलम्‌ । पृछामि सावदेनस्‌ । आर्यस्य मधुरालापजनितो विश्रम्भो मां ४2 मन्त्रयते- 
कतम-आयेंण राजयें-व॑ शोऽलंक्रियते ? कतमो वा विरहपयु त्सुकजनः कृतो देशः? 
करितिमिठँ वा सुकुमारतरोऽपि तपोवनगमसनपरिश्रमस्यात्मा पदमुपनीतः ? ।] 


MEMS =o MMR MR 
्यक्ति के लिये सर्वथा अनुचित है जो तपोवन का रहने वाला है । (विकारस्य गमनीयास्मि 


संवृत्ता =कामोद्रेक का विषय बन गई हुँ; काम विकार उत्पन्न हो गया है इससे शकुन्तलागत 
“माव! नामक ,अंगज विकार का निर्देश किया गया है ''निविकारात्मके , चित्ते भावः प्रथम- 
विक्रिया” अर्थात्‌ जब विकार रहित चित्त में सबंभ्रथम मनोविकार उत्पन्न होता है तब उसे 
'भआव' कहते हैं । 

राजा--(सबको देखकर) आप सब समान अवस्थावाली तथा समान स्वरूप वाली 
हैं और आप लोगों की यह पारस्परिक मैत्री भी बहुत ही रमणीय है। 


प्रियंददा--(धीरे से अलग अनसूया की ओर मुड़कर जिससे कि राजा न सुन सके) 
अनसूये ! चतुर एवं गम्भीर आकृति वाले प्रिय एवं चतुरता पूर्वक मधुर भाषण करने वाले 
व्यक्ति तो बड़े प्रभावशाली दिखलाई पड़ते हैं, (यह कौन हो सकते हैं) जनान्तिकम्‌ =जब 
किसी के सामने उपस्थित व्यक्ति के, जिससे कि वर्तालाप चल रहा है, कुछ मुड़ कर-मु ह 
फेर कर, या त्रिपताकार हाथ से ओट करके समीपवर्ती अन्य व्यक्ति से इस प्रकार बातचीत 
की जाती है जिससे वह उपस्थित व्यक्ति न सुंत सके उस समय जनान्तिक का प्रयोग किया 
जाता है। जनः=व्यक्ति, अन्तिक ==समीपस्थ अर्थात्‌-जिससे कोई अन्य (उसके ही अतिरिक्त 
अन्य कोई) न सुन सके केवल वही सुन सके जिससे कहा जा रहा है। जिसमें अनामिका 
ऊँगली टेढ़ी कर ली जाती है उसे त्रिपताकार हाथ कहते हैं । 
“'त्रिपताककरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ 
अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ ॥ साहित्य दर्पण ॥ 
स एवं त्रिपताकः स्यात्‌ वक्रितानामिकाज़ लिः ॥ संगीत रत्नाकर ॥ 
ही अनसुया--सखी ! मुझे भी तो (यह बात जानने की) बड़ी उत्कण्ठा हो रही हैं चलो। 
ही से पूछे। (प्रकट--सवे आव्यं त स्यात्‌) आये ! i प्रिय वार्तालाप से मुझे जो 
भतएव eT हो गया है वह मुझे आपसे और भी कुछ पूछते का उत्साह बढ़ा रहा है 
बंश में पूछती हूँ कि आप किस वंश को सुशोभित करते हैं, (अर्थात्‌ आप किस पषारे हैं 
उत्पन्न हुए हैं) किस देश के लोगों को आप अपने वियोग से दुखी कर यहाँ पार ३ 


4 भर्षात्‌ आप किस देश के रहने वाले हैं) और किस प्रयोजनवश अत्यन्त सुकुमार शरीर चाले 


आपने तपोवन में आने के परिश्रम में अपने को डाला दै. (अर्थात्‌ आप इतने सुकुमा: है 
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शकुन्तला--(आत्मगम्‌) हिअअ मा उत्तम्म। एसा तुए र बण 
मंतेदि । [हृदय ! मोताम्य ¦ एषा त्वया चिन्तितान्यतसूया मन्त्रयते ।] 

राजा--( आत्मगतम्‌ । ) कथमिदानीमात्मानं निवेदयामि ? कथं वात्मा 
करोमि ! भवतु; एवं तावदेनां वक्ष्ये । ( प्रकाशम्‌ ) भवति ! थः पौरवेण राज्ञा ध्न तादो 
धिकारे नियुक्तः सोऽहमविघ्नक्रियोपलम्भाय घर्मारण्यमिदमायातः | 
MESON _____________ 


फिर भी आपने यहाँ आकर अपने को क्यों कष्ट दिया है) कहाँ तो आपका सुकुमार शरी, तो इ 
और कहाँ यह तपोवन की कठोर भूमि, इससे तो कोई थ Fb ही प्रतीत होता}, मिल 
अन्यथा आप क्‍यों आने का कष्ट करते, परन्तु तपोवन में आप जैसे विशेष पुरुषों का प्रो | अपन 
जन भी क्या हो सकता है ? अतः कुछ फल न दिखलाई पड़ने के कारण आपका आना केक, जाय 
परिश्रमजनक ही होगा फल जनक नहीं-_तात्पये यह कि आप मुझे बतलायें कि आप कि | वह 
लिये और कहाँ से आये हैं । 


शकुन्तला--(मन ही मन) हृदय ! उतावले न बनो, बात तुमने सोची थी बहीते किय 
यह अनुसूया पूछ रही है (मन्त्रयते==उसी के विषय में बातचीत कर रही है ) बाघ 


इससे यहाँ 'हाव” नामक अङ्गज विकार का निर्देश किया गया है “भावादीषत्काप | कर 
यः स हाव इति कथ्यते” अर्थात्‌ जब पूर्वोक्त भाव” का और कुछ अधिक प्रकाश हो जाग 
है तो वह 'हाव' कहूलाने लगता है। भाव आदि यद्यपि चित्त-भात्र में उत्पन्न होते हैं मि 
भी इनके कारण कुछ-कुछ भ्र नेत्रादि विकार भी शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं अतएव इह” १६ 
शरीर विकार कहा गया है। जी 


¦ सवं 
लक्षण.गरन्थों में स्त्रियों के यौवनकालीन २० अलंकार माने गये हैं (किन्हीं आबा म्न 
ने १५ ही माने हैं) इनमें भाव हाव हेला ये तीन अङ्गज अलङ्कार हैं (इन मनोविकारों से| गा 
अलंकार नाम इसलिये दिया गया है क्योंकि ये शोभावधंक होते हैं) इनमें सर्वप्रथम भाव है। 
व्यक्ति की सत्त्वावस्था वह अवस्था है जबकि उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होतां और भ 
सर्व प्रथम उसमें विकार उत्पन्न होता है तो उसे ही भाव कहते हैं, यह प्रथम विंकार (भा । 
संथा अस्फुट रहता है और शरीर के अन्तस्‌ में ही छिपा रहता है, फिर भी कुछ, संग ण 
अस्फुट ही, आंगिक चेष्टाओं से भाव के उदय होने का पता लग जाता है, और जब %| है 
भाब कुछ और स्पष्ट हो जाता हैः तब इसे हाव' कहा जाने लगता है। पहिले तो शकु 
ने ही, अपने मन में ही विकार के उद्रोक का अनुभव किया था अतः उस समय यहं भा 
मात्र र अब वह अपने चंचल हृदय को सान्त्वना भी देने लगी है अतएब वह भाव भब हीं 
के रूप में बदल गया है। “अल्पालापः सश््ंगारों हावोऽक्षिश्रविकारकृत्‌” अर्थात्‌ ताग 
बातचीत तो कम करे परन्तु श्रृंगार वशः उसके ज नेत्र आदि में चाञ्चल्य स्पष्ट प्रतीत हो 
द्वाव की अवस्था होती है :-- § 
अथवा, नेत्रादि विकारेस्तु सम्भोगेच्छाप्रकाशकः 
भाव एवाल्पसंलक्ष्यविकारो हाव उच्चते | सा० द० । । 


अर्थाद्‌ जब भर नेत्रादि विकारों से भाव ही सम्भोग की इच्छा का । प्रकाशर्क प | 
जाता है परन्तु स्फुट नहीं होता तो बह हाव कहलाता है। यही हाव जब श्टङ्गार २ | | 
प्रकट रूप में भली भाँति अभिव्यक्त करने लगे तब 'हेला' कहलाने लगता है हेला में न । 
के विकार सर्वथा स्पष्ट रूप में दिखलाई पड़ने लगते हैं तथा प्रकट रूप में ये श्यगार-प 
के प्रकाशक बन जाते हैं। उपयुक्त तीनों अलंकार नायक में भी होते हैं। हेला एग 
अलंकारों का यथास्थान निर्देश किया गया । ' 
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क्त प्रवमा ना पर 
अनसया--सणहा दाणि धम्ममआरिणो । [ सनाथा इदानीं :। ] 


गण (शकुन्तला श्छङ्खारलज्जां रूपयति । नह 
खखवौ--(उभयोराकार विदित्वा, जनान्तिकम्‌ ।) हला सउ दले ! जइएत्य अज्ज 


हि ने मा न संणिहिंदो झवे ! [हिला शकुन्तले ! यचत्राद्य तातः संनिहितो भवेत्‌ ।] 


| Mins बल अ जम 
| अब परिचय दूँ और किस प्रकार अपने 

| मन) अब मैं किस प्रकार अपना परिचय हूँ और किस 

| का तल यह है कि यदि मैं दुष्यन्त के रूप में अपना परिचय देता हूँ 
ह न स्पष्ट प्रतीत हो जायेगा कि मैंने एकान्त में तपोवन में इन तापस कन्याओं से 
२ अ के ल प्रवेश किया है, जो सर्वथा अनुचित होगा अत: दुष्यन्त के रूप में मुझ सहसा 
होत स परिचय नहीं देना चाहिए तो फिर क्या इनसे कूठ बोला जाय अपने को छिपाया 


ना न । ज्ञाय परन्तु कूठ बोलना भी तो पाप है क्या किया जाय, उत्तर देना भावश्यक ही है अतः 
ना केक | मैं इससे अब यह कहता हूँ 
आप मि | वह कुछ सोच कर कहता है । में इसर ह्‌ कहता हुँ 


( प्रकट ) देवि ! मैं पुरुवंशी राजा द्वारा नियुक्त घर्माधिकारी हुँ। अर्थाच घामिक 


| क्रियाओं करने वाल़ा हूँ, वही मैं. आज मुनिजनों के कार्य-में कोई विघ्न 
पह | FTN यह आग के लिए पवित्र तपोवन में आया हूँ। (इस प्रकार 

। राजा ने अपना परिचय दिया और अपने को असत्य भाषण से बच्चाते हुए उनको भी सन्तुष्ट 
षका | कर्‌ दिया )। , 
हो हर | अनसूषा--अब धर्माचरण करने वाले सफल हुए अर्थात्‌ यहाँ आकर आपन, kan 
ह ह , पर बड़ी कृपा की है.('हम लोगों पर कृपा की, यह च कहकर जो घर्भचारिणः स ड 
जो यह सामान्य कथन किया गया है अतः अप्रस्तुत प्रशसालकार है तथा इस प्रस्तुत प्रश म 
सवं तपस्वियों की सनाथता व्यञ्जित की गई है और इस अप्रस्तुतप्रशंसा से ही नः 


आचा | में सम्बन्ध लक्षण अतिशयोक्ति भी ध्वनित होती है । क्योंकि राजा के एक ह पर 
है | गमन की सर्वस्थान गमनव्याप्ति सूचित की गई है । अतः अलकार से अलंकार ध्वनि है। 
भाव है। ल र 

-और जा ( शकुन्तला श्ट ङ्गार लज्जा का थाभिनेय करती है ) 


से तात्पर्य सिर झकाकर या सिर अवनत कर 
| (श्वृद्धार लज्जा के अभिनय से तात्पर्यं है कि सिर भुकाकर या उ 
छ, सबं) लज्जित हुई हृष्टि से देखना और मुंह फेर कर इधर उधर देखते हुए बात करना अथवा 
: जब | कृत्रिम कोप प्रकट करना इत्यादि । 
शकु भा “पराइ मुखीकृतं शीर्ष परावृत्तमुदीरितम्‌ 
यह | तत्कार्य कोपलज्जादि कृते ववत्राप्रसारणो ॥इति॥ 
ब ! अथवा ''मिथोऽभिगामिपक्ष्माग्नाप्यधस्तादगततारका । 


पत्तितोघ्वंपुटा हष्टिलंज्जया लज्जिता मता ॥ 
अथवा श्रृद्धार का अर्थ है प्रकृष्टरति”' उससे जो लज्जा, ऊच्याजन सुलभा बीड़ा 
उस ब्रीड़ा का अभिनय. करती है । 


TT गया 
„शस कथन के द्वारा नायिकागत हेला नामक अज्जैज विकार को भी निर्देश कप कद 
है “हेलात्यन्तसमालक्ष्यविकार : स्यात्स एव तु” अर्थात्‌ जहाँ पर उत्पन्न विकार भ 


शरक «| स्प में दिखलाई पड़ने लगे वही हेल! कहलाता है। कोई आचार्य यहाँ हाथ! ही मानते है 
र ी हाव का लक्षण ऊपर दिया गया है। वास्तव में हेला अवस्था में ही an पूर्णतया: के 
नागि स्पष्ट हो पाता है और तभी उनकी चेष्टाओं से समीपवर्ती जत उनके पासि ह्‌ का 
र क कही हैं पाते हैं । यहाँ प्रकृत में ऐसा ही उपयुक्त जान पड़ता है इसलिए तो ` 
[एवं cs 
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शकुन्तला-त्रदो कि भवे ? [ततः कि भवेत ? !] 
सश्यो--इमं जीक्दिसव्वस्सेंण वि अदिहिविसेसं क्रिदत्यं ट | लि 
जीवितसबस्वेनाप्यातिबिविक्षेषं कृतार्थं करिष्यति । | है| मभ्य 


MRSS लए लजॉआककउयधकञा नाश शा था शणशच् 7 
लख्यो-(राजा और शकुस्तला की आकृति अर्थात्‌ उनके कब्पन स्बेद रोमास्या 
को देखकर और उनके मनोथत भादों को ताइ कर, धीरे से असग शकुन्तला से नो 


शङुन्तला ! यदि आज पिता जी प्रर होते--संमीषवर्ती होते ? सोमतीथं से लौट दिहिः 
शुन्सला--तो क्या हौता ? संवर्धन 
सहयौ--तो एस असाधारण अतिथि को अपने जीबन का सर्वस्द ~> 
mt को अपने: जीबन का सर्वसह देकर भी प्‌ र 
उसका 


स्वस्थ >-सर्व सम्पत्ति स्वस्प अर्थात्‌ शङुम्तसा, अतः सक्षियों का तात्पर्य है कि तो तु 

कक कर के कह को देकर इन्हें छताब॑ कर देते अर्थात इनके साथ तुमा 

इस जीवित सच॑स्व कचन द्वारा पताकास्थानक का निदेश किया गया है “सहसवाए | इसे न 
तेर्नायकस्योपकारिका र या है ““सहसैवापं 

i पताका स्थानकं सन्धी” अर्थात्‌ जहाँ अ कथाइतु | प प 
हा भावी सूचना प्राप्त होती है वहाँ पताका स्थानक होता है । कुछ आचायों ने 

यहा केवल इलेषालङ्कार ही माना है परन्तु उन्होंने इसी पुष्ठ पर "'यः पौरवे आदि कयत मं ब्रतघा 


“यर्थो वचनविन्यासः सुरिलिष्ट काव्ययोजितः स 
प्रधानार्थान्तरापेक्षी पताका स्थानकं परम्‌ । सा० द० | विरद 


_ ` अर्थात्‌ काव्य प्रयुक्त दिलष्ट द्वयर्थक वचन रचना जो प्रधान - उपकाएँ 

SS स्थानक कहलाती है। प्रकृत में ''य: पौरवेण*** र दे वाक्य ह 

द रवेगऽ(१) पुरुवंशोत्पन्न राजा दुष्यन्त द्वारा, (२) पुरुवंशोत्पज्न राजा के हा 
ना ल कल के मा 
कार्य में, नियुक्त: मै 

(१ (९) द्यन्त दारा नियुक्त, उसका कोई सचिव न्यायाधीश पवा ख्य मेती 

ह ह हा ता इल बा 
लिये द द्यर्थक ब | 

विन्यास से राजा ने अपना मिथ्यावादित्व भी दूर किया चा उनको प देकर सर्त” | कौ 

भी किया । अतएव यहाँ पर पताका स्थानाक का निर्देश है । EE 
: शक्षग्तला--चलो हटो तुम् लोग ! मन में कुछ रखकर तुम लोग बात करती है। | 
अब मैं तुम भोगों की बात न खुबरूंगी। (तात्वयं यह कि तुम लोग मेरे वियाह की बाएं 
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१०५ 


य ० अगवान्कास्यपः शाइवते ब्रह्मणि स्थित इति प्रकाशः। इयं च वः 
| सहरी तदात्मजेति कथमेतत्‌ ? । 

र क| सखी न सूया--सुणादु अज्जो । अस्त्थि को वि कोसिओत्ति गोत्तणामहेओ महाप्प- 

] Sd स्ति कोऽपि कौशिक इति गोत्रनामधेयो महाप्रभावो 


| हावो राएसी । [ट्णोत्वायँः। अ 
---....। राजषिः। ] 
राजा--अस्ति, श्र यते । [ है | 
अनसुया--तं णो पिअसहीए पहव॑ अवपच्छ | उज्ञआए सरीर संवड्ढणा- 
लौट | बिहि तादकस्सवों से पिदा । [तमावयोः प्रियसख्याः प्रभवमवगच्छ । उज्झितायाः शरीरः 


TT SO 
k ष मन में रखकर कह रही हो जो कि तपोनिष्ठ हम लोगों र को न कहनी चाहिये, और फिर 
| उसका यहाँ कोई सम्बन्ध भी नहीं अतः तुम्हारा कथन सवथा असम्बद्ध है, मैं न झा गी ड 
९८ आत्मगतम्‌)” से लेकर यहाँ तक “उदाहरण' नामक भूषण उपक्षिप्त किया 
प्राणाण् या है बाज मन कार्य तदुदाहरणं मतम्‌” अर्थात्‌ प्रकृत विषयोपयोगी गूढ उक्त 
द \ उदाहरण कही जाती है) (शकुन्तला का यह्‌ कथन कृत्रिम कोप प्रदर्शक है ।) र 
| राजा--आप लोगों की सखी (शकुन्तला) के विषय में हम भी कुछ पूछना चाहते हैं। 
सख्यौ--पूछिये ! आर्यं यह तो आपका अनुग्रह्‌ ही है, अभ्यर्थना नहीं । तात्पर्ये 
। यह है कि आप जैसे व्यक्ति का हम जैसे लोगों से कुछ पूछना. कृपा सूचक है फिर भी जब 
| इसे नम्नतापूवंक पूछा जाय तब तो 'इसके औचित्य के विषय में कहना ही क्या अर्थात्‌ तब 
| तो पूछना सर्वथा ही उचित है । | 
राजा--यहं बात तो सर्व विदित है कि पूज्य महि कण्व तो नित्य ब्रह्मचयं 
ब्रतधारी हुँ और. यह तुम्हारी सखी उनंकी पुत्री है यह बात कैसी ? अर्थात्‌ यह बात कैसे 
सम्भव है। पत्नी के परिग्रह के विना औरस सन्तान ही नहीं सकती, नित्य नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
बिवाह्‌ कर नहीं सकते, विवाह ही नहीं नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के लिये तो अष्टविध मैथुन 
आदि सभी वर्जित हैं तो फिर यह उनकी औरसी सन्तान हो, यह तो सर्वथा परस्पर 
विरुद्ध बात है। (शाइवत ==नित्य, इति प्रकाशः==अति. प्रसिद्ध है) 
“ब्रह्मचाय्यू'पकुर्वाणो नेष्ठिको ब्रह्मतत्परः 
योऽधीत्य विधिवद्व दान्‌ गृहस्थाश्रम माब्नजेत्‌ 
उपकुर्वाणको ज्ञेयो नैष्ठिको मरणान्तकः 0 
अर्थात ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं एक उपकुर्वाण तथा दूसरे नैष्ठिक, उपकुर्वाण, 
दिधि त्‌ वेदाध्ययन कर bs प्रवेश करते हैं, नैष्ठिक FE ट र 
केसी ? । रहते हैं। भगवान्‌ कण्व ऐसे ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, तो उनसे सन्तानोत्प 


कौशिक गईया--आर्यं आप सुनें । मैं बतलातो हूँ कैसे, सुनिये कोशिक गोत्रोत्न्‍ल अतर 
| प्रताप से हारी एक en न गये हैं। (प्रभाव यह कि वे अपने 
| अजिय होकर भी ब्राह्मण हो गये थे) । 

थाहा । सुना जाता है। 
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अनसूया सुणादु अज्जो, गोदमीतीरे पुरा किल तस्स न उगे 
वट्टमाणस्स किबि, जादसकेहि देवेहि मेणआ णाम अच्छरा पेसिदा i 
लिणी । [श्रुणोत्वायं, गौतमीतीरे पुरा 'किल तस्य॒ राजषर्ग् तपसि वर्तमानस्य कि 
जातशङ्क दे वै में नका नामाप्सरा: प्रेषिता नियमविघ्नकारिणी || 


राजा--अस्त्येतदन्यसमाधिभीरत्वं देवानाम्‌ । 

अनसूया-तदो वसंतोदाररमणीए समए से उम्मादइत्तअं रूवं पेम 

[ततो वसन्तोदारसमये तस्या उन्मादयितृ रूपं प्रेकषय,-] (इत्यर्धोक्ते सस्त वृत्तो 

ब्रिरमति। | 
राजा--परस्ताज्ज्ञायत एव । सवंथाप्सर:संभवैषा | 
अनसूया-अह इ ? । [अथ किम्‌ ? । ] । 
राजा--उपपद्चते,-- 


अनसुया--तो-बस हमारी प्रिया सखी के जन्म-कारण उन्हीं को समझ्िये । अर्थात 
उन्हीं की कन्या है । उनके द्वारा परित्यक्त इसका शरीर-सम्वर्ध॑न आदि (पालन-पोषण बा 
करने के कारण, न कि उत्पन्न करने के कारण, तात काइयप भी इसके पिता हैं। ब्र 
महषि कण्व इसके घम पिता हैं जनक नहीं । क्योंकि पिता पाँच प्रकार के माते गये हैं:- 
अन्नदाता, भयत्राता, यस्य कन्या विवाहिता । 
जनयितोपनेता च पञ्चैते पितरः स्मृताः |। 
अथवा ““शरीरकृत्‌ प्राणदाता यस्य चान्नानि भुञ्जते । 
कऋरमेणेते त्रयः प्रोक्ताः पितरो घभंसाधनाः ॥ 
और भी:-कन्यादाताऽन्नदाता च ज्ञानदाताऽभयप्रदः 
जन्मदो मन्त्रदो ज्येष्ठभ्राता च पितरः स्मृताः ॥ 
राआ--तुम्हारे द्वारा कथित “उज्झितायाः” अर्थात्‌ उर्नके द्वारा परित्यक्त, 
से तो मेरी उत्कण्ठा ओर भी बढ़ गई है अतः मैं आरम्भ से लेकर (पूरी कथा) पु 
चाहता हूं । 
(“राजधि कन्या” सुनकर ही राजा को यह विएवास हो गया था कि यह मेरे पर्णि। वसुधा 
योग्य है अतएव उसके प्रति अनुराग भी बढ़ गया था ह फ़िर भी अपने र | 
“१ स्यातः 


बम 


छिपाता हुआ वह उसकी माता के विषय में भी जानने : 
LT ) के लिये वचन कौशल. he 
अनसुया--वतलाती हुँ आये ! सुनिये, बहुत दिन , बृह र 
गोदावरी नदी के किनारे घोर तप कर रहे ये किसी को या ४ एसा मी | (होर 
अधिकार छिन जाने के डर से) देवताओं ने तपस्या ' में विष्न डालने वाली मेलका गा! | होता 
क भेजी । (यद्यपि ; आपदः सुमनः, वर्षाः, अप्सराः, सिकाः, रु 
शब्द सदा स्लीलिङ्ग एवं बहुवचन ही होते हैं तथापि “खयां बहुष्वप्सरसः स्मा सम्प 
&प्सरा अपि” इस शब्दार्णव के अनुसार अप्सरा एक वचन का भी प्रयोग होता ह) 
शजा:--हाँ, यह तो हे है, देवताओं को हुसरों की तपस्या से डर बया ही. उत्प 
अनञ्नुथा-तब बसन्तं के उस रमणीक में ® | करने 
(आघा कह'कर ही सज्जा वश रुक जाती है) ल शका गाए, दी 


राशा --बस बस, आगे मैं समश ही गया, तो बह्‌ अप्सरा की ही कन्या है। 
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मानुषीषु कथं वा स्यादस्य रुपस्य संभवः ? । 
न प्रभातरलं ज्योति झुदेति वसुधातलात्‌ ॥२२॥ 
( शकुन्तलाऽधोमुखी तिष्ठति । ) 
:--जी हाँ = ` क्या । 
अस्ति कोऽपि’ से लेकर यहाँ तक आख्यान नामक नाद्यालङ्कारः है “आख्यान 
अ [a 
त वृतो क्तिः अर्थात्‌ जहाँ पूर्ववृत्त कहा जाय । 
राजा--ठीक ही है: | 
( प्रसंगत:ः--रूप, सौन्दर्य, लावण्य, आभिरुप्य, मृदुता, कोमलता आदि के लक्षणः-- 
छूपस्ः---''अंगान्यभूषितान्येव प्रक्षेप्या् विभूषणैः । 
^ द्वेन भूषितवद्भान्ति तद्रूषमहि कथ्यते । 
[फलेषु छायाया स्तरलव्वमिवान्तरा । 


i 


:-- मुक्त 
र्र ता भाति यदङ्ग षु लावण्यं तदिहोच्यते । 
षण रा सोग्गर्यस्‌:--“अङ्प्रत्यङ्कानां यः सन्निवेशो More | 
हूँ । गए सुश्लिष्टस्सन्धिबन्धो ये: तत्सौन्दर्येमिती्यते । 
ये है: आपएिएप्यलू:--- यदास्मीयगुणोत्कर्षस्त्वन्यच्च निकटस्थितस्‌ । 


सारूप्यं नयननिष्ठाज्ञ राभिरूप्यं तदुच्यते । 
मृदुता:--- स्पृष्टं यत्रांगमस्पृष्टमिव स्यान्मादव हि तत्‌ । 
हे यत्स्पर्शासहनांगेषु कोमलस्यापि वस्तुनः । 
तत्सौकुमायं त्रे धा स्याम्‌ मुख्यमष्याघमक्रमात्‌ । 
अंगं पुष्पादिसंस्पर्शासहं येन तदुत्तमम्‌ । 
न सहते करस्पर्श' येनांगं मध्यमं हिः तत्‌ 
येनांगमातपादीना मसहं तदिहाधमम्‌ । 
ये रूपादि आलम्बन गुण कहे जाते हैं । 
| श्लोक २२ अन्वय--मानुषीषु अस्य रूपस्य कथ नु सम्भवः स्यात्‌, प्रभातरलं ज्योतिः 
॥ वसुधातलात्‌ न उदेति । 
शब्दाथं--मानुषीषु == मानव-लोकोत्पन्त स्त्री जाति में। सम्भवः =उत्पत्ति कथ नु 
र $ स्यात्‌-कँसे हो सकती है अर्थात्‌ नहीं हो सकती, sl तरलं ==देदीप्यमात भास्वर 
र्यात्‌ अपनी कान्ति से भास्वर, ज्योति:--तेज, विद्यूत, चन्द्रादि, उदेति=उत्पन्ष होती । - 
। स्त्रियों मे जसे उत्पत्ति कै 
अनुवाद--मानव लोक की स्त्रियों में इस (शकुन्तला जैसे) रूप की उत्प बसे 
गा यी) प्रभा से देदीप्यमान तेज (विद्यच्चन्द्राद का तेज) पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं 
|] 


याशि व्याहया--अनुसूया से यह जान कर . कि शकुन्तलां की उत्पत्ति ऋषि विश्वामित्र के 
„ | अपक से एक अप्सरा से हुई है राजा कहता है, ठीक है अन्यथा-- Re 
मानव लोक की नानाविधि स्त्री जाति से इस पुरोहश्यमान शकुन्तला 
/ चा कैसे हो सकती थी । निश्चय ही यह अप्सरा से उत्पन्न है। इसी बात को ब 
4 के लिए वह आगे कहता है कि अपनी प्रभा से. देदीप्यमान तेज विद्यूत अना हे 
हे जे का जी तल से कैसे उत्पन्न हो सकता है । वह तो ञसर से बा ई 
3 री तेल को प्रकाशित करता है, शकुन्तला भी स्वर्गवासिनी अप्सरा खे उत्प हुई * ` 


Db Rss 
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राजा--( आत्मगतम्‌ । ) लब्धावकाशो मे मनोरथः | न सस्याः पः 
दाहतां वरप्रार्थनां श्रत्वा घृतद्वौघीभावकातरं मे मनः। 
प्रियस्वदा--( सस्मितं शकुन्तलां विलोबय नायकाभिमुखी भत्वा । ) 
वत्तुकामो विअ अज्जो ( पुनरपि वक्त काम इवार्यः । ) 
( शकुन्तला सखीमज्भू ल्या तर्जयति । ) 
राजा-सम्यगृपलक्षितं भवत्या । अस्ति नः सच्चरितश्रवणलोभादल | वरपपदा 
प्रष्टव्यम्‌ | प्रदाने र 
प्रियस्वदा-अलं विआरिअ अणिअतणाण्‌, ओओ तवस्स्अणो णाम 
[ अलं विचार्य । न नाम । ] 


` पृथ्वी तल को आशभूषित कर रही है ऐसा रूप मानुषी स्त्रियों में कहाँ से 
तुम्हारा कथन संथा सत्य है। ड हाँ से हो सकता था।; 


बिशेष--प्रस्तुत श्लोक में. विशेष के प्रस्तुत होने पर 'मानुषीषु अस्य रुप 


सम्भवः इति’ सामान्योक्ति वश अप्रस्तुत प्रशसालंकार, यहाँ उत्पत्ति क्रिया का सम्भव 


उदय इन दो पदों से निर्देश किया गया है अतः प्रति Re 
: प्रतिवस्तूपमालंकार है गा 
पथ्या वक्त्र नामक चुन्द है । ह अज्ञ तूपमालकार है, श्र ति वृत्ति भमा 


सर्त व्याद्या--मानुवीष नानाविधस्त्रीजातिपु अस्य पुरोहश्यमानस्य 


# ५ क्‌ i भर्थात्‌ 
तरलं आ र कय शु स्यात्‌ कथमपि न भवेत्‌ इत्यर्थः । प्रभया ममू अत्यन्त 
भास्वर प्रभातरलं ज्योतिः तेजः चन्द्रविद्य तादि वसुधातलात्‌ भुमण्डलात्‌ ¦ 
उदेति नोत्पद्यते । इति । ७ पु 


„ व मानुष्यः क्व चेदं रूपम्‌ इति विषमालङ्का रोऽ म | वापस 
घमस्य शब्दान्तरेणोक्त रतिशयो क्तिमूला प्रतिवस्तूपमा । Fe अ सा वाली । 

मुच्यते । पथ्यावक्त्र उ सिद्धानां कियते परिकीतंनम्‌ परोक्षेपाव्युदासाथ तषि विशेष 

वणं लघ॒ और षष्ठ वर्ण र न हो वह्‌ पथ्यावक्त्र छन्द होता है अर्थात्‌ पञ्चम सर ब्रह्मच! 
विषम छन्द है । विषम र है ५ जार और तृतीय पाद में तो यगण' ही रहता है || ही जी 
अष्ट वर्णात्मक छन्द में छन्दा के चारों ही चरण प्रायः भिन्न-भिन्न होते हैं । .अनुष्टुप्‌ ग किक 
मगण तथा एक गुरु होने र वर्ण के अनन्तर यगण होने से तथा द्वि० और च० पाई) बाद ₹ 
गुरु ह्‌ वक्त्र नामक छुन्द होता है इससे यह पथ्यावक॒त्र बनता है | वह क्न 

( शकुन्तला अपनी इस प्रकार प्रशंसा सुनकर सिर झुका लेती है ) कि 


हुई पहले शकुन्तला की ओर के शा 
आये फिर कुछ कहना ~ डक कर 


( शकुन्तला सखी को धमकाती हुई उ'गली से संकेत 
संकेत करती है ) 
राजा--आपने ठीक अनुमान किया गों के सुन्दर । 
ern पच  । आप लोगों के सन वृत्तान्त सुनने के FF 
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है सखीं ते ज्ञातुमिच्छामि । 
बैंखानसं किंमनया व्रतमा प्रदाना 
दृव्यापाररोधि मदनस्य निषेवितव्यम्‌ 
अत्यन्तमेव मदिरेक्षणवल्लभाभि- 
| राहो निवत्स्यति समं हरिणाङ्गनाभिः ॥२३॥ 


प्रियस्वदा--अज्ज ! धम्मचरणे वि परवसो अअं जणो | गुरुणौ उण से अणुरूव- 
बरष्पदाणे संकप्पो । [ आये । धर्मचरणेऽपि परवशोऽयं जनः। गुरोः पुनरस्या अनुरूपवर- 
प्रदाने संकल्पः । ] र 

|. शाजा--( आत्मगतम्‌ । ) न दुरवापेयं खलु प्रार्थना । 


३ स्मा व आओ तपस्विजनों से तो बिना किसी झिझक 


7 _प्र्म्बदा--संकोच करने की आवश्यकता नहीं, 


अनुवाद--क्या इसके द्वारा विवाह काल तक 
तापस ब्रत--ब्रह्मचय का पालन किया जायेगा, अथवा यह्‌,, मदयुक्त 
साम वाली हरिणियों के साथ सदा (आजीवन ही) रहेगी । 
, व्याझ्या--प्रियम्बदा के ग्रह कहने पर कि तृपस्विजनों से कुछ पूछने के लिए कोई 
तबि विशेष नियम नहीं रहता, राजा कहता है कि मैं यह पूछता हूँ कि-- 
तजा यह्‌ तुम्हारी सखी विवाह के पूर्व तक ही कया इस काम व्यवहार शुन्य तापस ब्रत 
तन रह्मचयं का पालन करेगी अथवा मद युक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली हरिणियों के साथ सदा 
ए दी जीवनपर्यन्त रहेगी अर्थात्‌ तपोवन में सदा ही रहेगी । राजा के पूछते का तातपय है 
र क्या यह शकुन्तला उपकुर्वाण ब्रह्मचये धारण करेगी (उपकुर्वाण जो कि कुछ स के 
है। वाद छोड़ दिया जाता है अर्थात्‌ जो ब्रह्माचर्य कुछ दिनों बाद छोड़ (दिया जाता है तदन्तर 
६ | बह बहायचारी गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करता है ।) अथवा नैष्ठिक ब्रह्मायं धारण कर आजीवन 
| 5 तीन में ही रहेगी, इसका यह ब्रह्माचर्यब्रत जिसको कि यह इस समय धारण किये हुए 
BS po प्रकार का है। स्त्रियों के द्विविध ब्रह्मचर्य के विषय में हारीत वचन है दविविधाः 
वी है ; कुछ अह्मवादिन्य: सद्योवध्वरच' ब्रह्मवादिनी नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी होती हैं और दूसरी 
धा में| 5% कोल बाद विवाह कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करती हैं । र 
तापसब्रत ई, जायो के मतं में राजा के पूछने का आशय है कि कया यह तिना द 
| यदि यह ग अथवा सदा आजन्म नैष्ठिकब्रह्मचयं का पालन करेगी। तात्प गर्ह र 
हुई बन भे: योग्य वर को दी जायगी तब तो विवाह काल तक ही यह तापसन्रत है 
| पह किसी त ओर तनन्तर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो कामोपभोग करेगी अ 
to ही को ही दी जावेगी, अर्थात्‌ यदि इसका विवाह किसी तपस्वी 
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य प्रधः 
भव हृदय ! साभिलाषं संप्रति णंयो जातः | 
आशङ्कसे यर्दाग्न तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम्‌ ॥ २४॥ 
शकुन्तला--(सरोषमिंव |] अणसूए ! गमिस्से अहं । | अनसूये । गमिः र 


WS अनिपस्नटनेटनिनन- 
जायेगा तब तो यह आजीवन मृगमिथुन की तरह कामोपभोग रहित स 
रहेगी । इन दोनों में इसके लिए क्या निश्चय है इसी का उत्तर देती हुई आगे गम 
कहती है : 
विशेष--यहाँ साभिप्राय विशेषण होने से परिकरालंकार है, तथा सहो 
वृत्यनुप्रास अलंकार हैं । र 
बसन्त तिलका छन्द है" “ज्ञेया वसन्ततिलका तभजा जगौ गा” इस ष 
इसमें तगण, भ, ज॑, ज तथा दो गुरु इस क्रम से १४ वर्ण होते हैं । | 
EME IN ST | SI 5 ६ । 
वैखान, संकिम, नया ब्र, तमाप्र, दानात्‌ | 


_ संस्कृत घ्याल्या--अनया शकुन्तलया मदनस्य कामस्य व्यापारं रुणद्धि इति या 
रोधि कामप्रसरावरोधकं वैखानसं तापसङब्रतं ब्रह्मचर्यं आप्रदानात्‌ गे कि 
बितव्यम्‌ आचरणीयम्‌ आहो अथवा मदिरेक्षणवल्लभाभिः समदनेत्रप्रियाभि: हरिणाङ्गां 
-मृगीभिः सम सार्ध अत्यन्तम्‌ एव आजन्म एव निवत्स्यति निवासं करिष्यति। ङि 
उपकुर्वाणब्रह्मचर्यं नैष्ठिब्रह्मचयं वेयं धारयिष्यति अथवा किमियं कस्मैचित्‌ त 
उत्तरार्धेन च कस्मैचित्‌ तपस्विने वा देया इति राज्ञः प्रश्‍नाशयः यतः-यदि राशगेय 
विवाहकालपर्यन्त मेव बने वासः स्यात्‌ तदनन्तरं कामोपभोगो भविष्यति यदि वा काँ 
तपस्विने देया तहि आजीवनं मृगमिथुनवत्‌ कामोपभोग रहिता सती वने एव तिव 
इति । परिकर सहोक्ति वृत्यनुप्रासा अल्कारा:, वसन्त तिलका छन्दः । 


प्रियस्वा-आयं ! (विवाहादि तो दूर की त्रात है, आश्रमवासी होने के #| 
सामान्यतः प्राप्तं जो) धर्माचरण है उसमें भी यह पराधीन है, फिर भी पिताजी मी 
किसो योग्य वर को देने का संकल्प है । | 


क "राजा वयमपि, से लेकर यहाँ. तक युक्ति नामक मुख सन्धि का अङ्क है, 
मानां युक्तिरित्यभिधीयते” अर्थात्‌ जहाँ प्रयोजनसिद्धि का कुछ निझ्चिय हो जाय। 
राजा--(मन में) इससे तो इस संकल्प का पूरा होना कुछ कठिन नहीं है। 


जि श्लोक २४ अन्वय--हे हृदय ! साभिलाषं भव, सम्प्रति सन्देहतिणयः जात 
यत्‌ अग्नि आझांकसे तत्‌ इदं स्पर्शक्षमं रत्नम्‌ (अस्ति) । 


शब्वायं-सामिलाषम्‌=शकुन्तला विषयक संप्रति = समश 
कुन्तला. विषयक =स्पश 
योग्य, रत्नं =>सत्री रत्न । अभिलाशायुक्त, सं 


40 A RAP AM pn, #? ए) 


OI MN A DA 


अनुवाद- हे हृदय ! अब तुम (शकुन्तला के मे श 
जितनी चाहो अभिलाषा कर सकते ह (क्योंकि) TS हे 


जिसे तुम (अब |] 
न pS तक स्पश न करने योग्य) अरिनि समझ रहे थे, वह तो स्पर्श 


व्यास्या--प्रियंवदा से यह बात जानकर कि महषि कण्व इसे अभु व ॥ 


चाहते ` हैं, दुष्यन्त मन में कहता है कि अब प्रार्थनी 
जायेगी अतः वह कहता है--' की परनतप | 
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प्रघ १११ 
अनसुया--किंणिभर्त ? (कि निमित्तम्‌ ?) ननी 
~~ वत्तंबद्वप्पलार्वाण पिअंवदं अज्जाए गोदमीए पि 
इमामसंबद्प्रलापिनीं पियंबदामार्यायै गौतम्ये निवेदयिष्यामि ।] 
[ अनुसूया सहिं ! ग जुत्तं अकिदसक्कारं अदिहिविसेसं विसञ्जिअ सच्छंददो 
गम णां | [सखि ¦ ने युक्तमकृतसत्कारमतिथिविशेषं विसृज्य स्वच्छन्दतो गमनस्‌ ।] 
(शकुन्तला न किंचिदुक्त्वा प्रस्थितैव) 


अग्नि तूल्य स्पर्शं न करने योग्य समझ रहे थे वह तो स्पर्श करते योग्य गृहणीय रत्न निकला । 

बिशेष--यत्‌ अग्निम्‌ =अर्थात्‌ जो शकुन्तला रूप बस्तु अग्नि तुल्य (तापसच कन्था 
होने से तथा ब्रह्मचारिणी होने से स्पर्शायोग्य होने के कारण मेरे द्वारा परिग्रह योग्य न थी 
क्योंकि इस प्रकार की कन्या के विषय में अभिलाषा करना भी पाप था, वह इस परिचय 
के बाद अब सुख से स्पर्श करने योगय, ग्रहण करने योग्य प्रमाणित हुई Fe क्षत्रिय 
बीर्य से उत्पन्न है, अप्सरा की कन्या है, कण्व महष ब्राह्मण की कन्या नहीं तथा यह 
नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी भी नहीं रहेगी । अनुरूप वर से इसका विवाह होना भी निश्‍चित है 
अतः इसके विषय में प्राप्ति की अभिलावा करने में कोई पाप नहीं है | “साभिलाषं भव' 
इससे राजा की स्वाभाविक स्थिरता द्योतित होती है, सन्देहनिणंयो जातः, यह परिग्रहयोग्य 
है या. नहीं, यह निर्णय हो गया । यह वाक्य साभिलाष होने में कारण है अतः फा्यलिग 
अलंकार है अथवा उत्तराधंवाक्य पूर्वां वाक्य के ` प्रति हेतु है अतः काव्यलिम है । अग्नि 
रतन इ पदों से समास न होने के कारण व्यस्त रूपक है, “अग्नि स्पर्णेक्षम रत्न प्रमाणित 
र यह व्यतिरेक रूपक है। वृतयनुप्रास, सम्पूर्णं इलोक से नायक की उत्सुकता घ्वनित 

है। आर्या जाति छन्द है। PE er 

संस्कृत व्याद्या--हे हृदय ! सम्प्रति=अधुना शकुन्तलायां साभिलाषं | 
भव सन्देहस्य इयं मद्योग्यास्ति नवेति संशयस्य निर्णयः निदचयः जातः यत्‌ शकुन्तलारूप 
बस्तु (त्व) अग्निं-आशङ्कसे मन्यसे तत्‌ इदं पुराहश्यमातं स्पशंक्षमं.स्पर्शाह्‌ ग्रहणां रत्नम्‌ कन्याः 
रल्नम्‌ अस्तीति शेषः नेयं ब्राह्मणकन्या नापि नैष्ठिकब्रह्मचारिणी किन्तु अप्सरस्सम्भवा 
षत्रियवीर्योत्पन्ना अतः मत्परिप्रहयोग्या इति भावः । आर्या जातिः । इससे समाधान नामक 
अंग उपक्षिप्त किया है ''बीजाथंस्योपगमनं तत्समाघानमुध्यते” । अर्थात्‌ जहाँ बीज रूप 
प्रयोजन की प्राप्ति हो सके । 

शक्ुस्तला-- (कृत्रिम रोष के साथ) अनुसूये मैं तो जा रही है। 

अनसुया--क्यों ? 

शबुन्तला--इस उल्टी सीधी (अप्रासंगिक बातों को) बकने वाली श्रियस्व॒दा की 
आर्या गौतमी से, सब बातें कहूँगी । , 
ह हेहया पली ! अतिथि विशेष का सत्कार न करके इच्छानुसार चल देना उचित 

। 


(शकु्सला कुछ उत्तर न देकर चलने को प्रस्तुत हो जाती है) 
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११२ 
अनुयास्यन्मुनितनयां सहसा विनयेन र | 
स्थानादनुज्चलज्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्त:॥ २५ ॥ 
इस कथन से उपदेश नामक ४“+>०प्फ्त इ द्भ गमक नाद्यालकार का निर्देष किया गया है। शो का निर्देष किया गया है। नो 
द्ुपदेशनम्‌” अर्थात्‌ सामयिक शिक्षा देता उपदेश कहलाता है । | 
शजा--(एक बार उठकर उसे रोकना चाहता है ४ फिर अपने को रोक क: 
ही मन) कामियों की चित्तवृत्ति भी उनकी बाहरी घटनाओं के अनुरूप हो अरी 
शारीरिक चेष्टा में वैसी ही उसके विना भी होती है यह आश्चर्य की बात है। क 
मैं:--तात्पय यह है कि कामियों की चित्तवृत्ति उनकी बाह्य शारीरिक क्रियाओं के क 
ही होती है अर्थात्‌ शारीरिक व्यापार जिस-जिस दशा में जिस-जिस रूप से चेष्टा कलन) 
मानसिंक व्यापार भी वैसा ही करता जाता है। | 
श्लोक २५ अन्वय--सहसा मुनितनयाम्र॒ अनुयाम्यन्‌ विनयेन वारितप्रस॒रःका 
स्थानात्‌ अनुच्चलन्‌ अपि गत्वा इव (अ) पुनः प्रतिनिवृत्तः अस्मीति शेष: । ` | 
शब्दार्थ--मुनितनयाम्‌ =शकुन्तला, अनुयास्यन्‌ =पीछे जाता हुआ, विनयेन तदह 
-न्द्रिय होने से अथवा सहज धैर्यवान होने से, वारितप्रसरः == प्रतिषिद्ध गतिः, अनुच्च सः 
एक पद भी न चलता हुआ, प्रतिनिवृत्तः =लौट आया हूँ । | वृ बाः 
ह अनुबाइ--सहसा मुनितनया शकुन्तला के पीछे-पीछे जाता हुआ मैं विनये झं. क्त= 
सहज धेर्यशान एवं जितेन्द्रिय होने से प्रतिषिद्ध गति वाला (होकर) अपने स्थान या 
से एक पद भी न चलता हुआ मैं मानों जाकर पुनः लौट आया. हूँ । ` अनुर्ा 
ब्या्या--प्रियम्वदा के यह्‌ कहने पर भी कि अतिथि विशेष का सत्कार म) बारित् 
चला जाना अनुचित है, जब शकुन्तला उसकी बात पर ध्यान न देकर चल ही देती | गत्वा 
दुष्यन्त (मानों पकड़ने की इच्छा करता है परन्तु फिर रुक जाता है) इसी बात वों 
मन में कहता है :-- 3 क 
सहसा (बिना सोचे समझे अथवा अपने जाने की भी बिता 
करके) शकुन्तला के पीछेःपीछे जाता हुआ मैं Fr [म होने ड कारण भ 
स्वभाव से ही धै्यशाली वशी होने ने -कारण रोक दिया गया हूँ वारित ==प्रतिषिदव, 
हृ असर "गति, चलना, प्रतिषिद्ध गति वाला) अतः यद्यपि मै हक प॒द भी अपने ब 
नहीं चला बा मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके पीछे जाकर फिर लौट आग ) 


So उस 
मों की भनोवृत्ति (इच्छा) भी वाह्य शारीरिक व्यापारो के अनुसार ही होती है। 


भरतो Sn का अर्थ है जितेन्द्रियता क्योंकि “इन्द्रियाणां जयं प्राह हि 
ठ गहा गया है। इससे कवि ने अनुगमन करने में बैग का 


“अनुच्चलन्‌ अपि गत्वा”; विरो ठ १ 
| | धाभासालंकार, काव्यलिङ्ग, अनुप्रास आदि । 
जातिः छन्द हैं । . , काव्यलिङ्ग, अनुप्रास आ ; 
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प्रियस्वदा--(शकुन्तलां निरुघ्य !) हला ! ण दे जुत्त' गंतु । [हला ! न ते 
| ' गन्तुम्‌ ।] Fe 
। “पि हे शकुश्तला--(संभ्र, भङ्गम्‌ ।) किणिमित्त ? [ कि निमित्तम्‌ ? ] 

। व्रियम्बदा--एवखसेअरी ढुवे घारेसि मे । एहि जाव; अत्ताणं मोचित तदो 
रोक क, गभिस्ससि । [वृक्षसेचने द्वो धारयसि मे । एहि तावत्‌; आत्मानं मोचमित्वा ततो गमिष्यसि ।] 


ब i ति बलादेनां निवत्तंयति । ) ! 
ओं के को राजा--भद्रे | वृक्षसेचनादेव परिश्रान्तामत्रभवर्ती लक्षये । तथा ह्यस्याः 
ष्टा क| . ्रस्तांसावतिभात्रलोहिततलौ बाह घटोत्क्षेपणा 
| ` दद्यापि स्तनवेपथ्‌' जनयति शवासः प्रमाणाधिकः | 
प्रसरः ब, स्रस्तं कर्णशिरीषरोधि वदने घर्माम्भसां जालकं 


वन्धे स्न सिनि चेकहस्तयमिताः पर्याकुला मूर्घाजा: ॥२६॥ 
नयेन ततहमेनामनुणां करोमि । (इत्यड्भ लीयं दातुमिच्छति ।) 


गुच्च +| अनुजया (लृटःसद्वा) इत्यनेर लुटःशतृ प्रत्ययः न प्र+-सृ+-अ्‌ =प्रसरः । प्यन्तात्‌ 

ब | वृ बातो: क-वारितः । उत्‌ न+-चल-|- शत ==उच्चलन्‌, उच्चलन्‌,==अनुच्चलन्‌ ! निऋ-वृ+ 

गा! क्त=तिवृत्तः । 

गन या भा संस्कृत व्याह्याः--सहसा विनयमचाहत्य हठात्‌ मुनितनयाँ शकुन्तज्ताम्‌ अनुयास्यन्‌ 
^ अनुगमिष्यन्‌ (लूट: सद्वा इति शतृ) अहं विनयेन जिदेन्द्रय-तया वारितः प्रसरः यस्य स 

कार ने बारितिप्रसर: प्रतिपिद्धगतिः (अस्मि) अतः स्थानात्‌ स्वोपवैशनात्‌ अनुच्चलन्‌ नानुगच्छन्‌ सैन्नपि 

ही देती | गत्वा प्रतिनिवृत्तः प्रत्यागत इव । अस्मीति भावः । 


ब्रात को के ; निद रोद वेतो ठ 
र इससे परिभावना नामक सन्ध्यङ्ग का निर्देश किया गया है “कुतुह विज्ञेया 


| परिभावना ' अर्थात्‌ जहां कुतूहलता से पूर्व आदेश हो । 

कारण ग श्रियम्बवा--(शकुन्तला को रोक कर) सखी ! तुम्हारा इस प्रकार जाना ठीक नहीं है। 
तिपिद। | डन्तला--(भौहे टेढ़ी कर) क्यों, किस कारण ? 

अपने भ प्रियम्वदा--तुम्हे अभी मेरे दो पौषे और सीचने हैं, तो चल पहले अपना ऋण 


ट | षु ले तब जाना (घारयसि=ऋणी होना, यहाँ म्प्यिम्वदा के दो पौधों के सोंचने का ऋण 
पर था) इस प्रकार बलपूर्वक वह उसे लौटती है। 


भे --ऊल्याणी ! पौधों के सीचने से ही, इन देवी को मैं थकी देख रहा है। 


है, परम पर ६ अन्वथ--(अस्या:) वाह्‌ घटोत्क्षेपणात्‌ स्नस्तांसौ अतिमात्रलोहिततलौ (स्तः) 
जालकं सस्त, बन अद्यापि स्तनवेपथु जनयति तथा वदने कर्णशिरीषरोवि धर्माम्भसां 

' न्धे स्र सिनि पर्याकुला मूर्धजाः च एकहस्तयमिताः (सन्ति) 
ys =षड़े उठाने से, स्रस्तांसौ = अंस ==कन्धे, स्रस्त=्= भुके हुए 
भ = बहुत क प्रदेश वाली, अतिमात्र =लौहिततलौ, तत=हथेली, लोहिति=लाल, 
ऽमाणाधिकः ला अर्थात्‌ जिन भुजाओं की हथेलियां बहुत अधिक लाल हो गई हैं। 
ष भनो का निश्चित मात्रा, अधिक अर्थात्‌ द्वादश अद्भू ल से भी अधिक, स्तनः 
(प को रोकने वाला कम्प, श्‍वास: =निःशत्रास वायु, कर्णशिरीषरोधि ==कर्णावतंसीकृत शिरीष 
» धर्माम्भसां जालकम्‌ ==स्वेद बूदों का समूह, रस्तं ्5्गलित हो रहा 


हक 
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, स्नसिनिः+केशपाश के ढीले पड़ जाने पर, पर्याकुलाः=इधर उधर फले ५ | 
लत एकहस्तयभिताः=एक हाथ से पकड़ लिये हैं । 5 } 
अनुबाद--(क्योँकि इसकी) भुजायें, घड़े के. उठाने से भुके हुये स्कन्ध प्रदेश ३ 
(तथा) अत्यधिक लाल हयेलियों वाली (हो गई हैं) निश्चित मात्रा से क अधिक निः 
वायु अड़ भी (इसके) स्तनों में कम्प उत्पन्न कर रहा है कानों में शिरीष 
(हिलने से) रोकने वाला स्वेद बू दों का समूह मुख पः पड़ा हुआ है । केशषाश के ही 
जाने पर इधर-उधर फैले हुये केश एक हाथ से पकड़ लिये हैं । 
व्याख्या--प्रियम्वदा के यह कहने पर कि अभी तू हमारे दो वृक्ष सींचने की क 
है उनसे पहिले छुटकारा पाले तब ,जाना, राजा कहता है कि यह तो ( नता || 
सेचन से ही बहुत थकी हुई है क्योंकि-- | 
स!चने के लिये बार-बार ) घड़े उठाने से इसके बाहु-स्कन्ध भुङे हुए ह केव 
हथेलियाँ अधिक लाल हो गई हैं (सुन्दरी स्त्रियों के कन्बे स्वभावतः आगे को भुके द 
हैं, तथा हथेलियाँ भी स्वभावतः लाल होती हैं, परन्तु घड़े उठाने से कन्ये और अषिइ{| अतए 
गये हैं तथा हथेलियाँ अत्यःत लाल हो गई हैं इसीलिये कवि ने अतिमात्र शब्द काप 
किया है अर्थात्‌ स्वभावतः नत भी कन्धे घटोतक्षेपण से और अधिक ms हो गये {| कुसुम 
स्वभाव रक्त हथेलियाँ भी. घड़े से अधिक लाल हो गई हैं ) प्रमाण से अधिक वा ही क 
( इसके ) स्तनों में कम्प उत्पन्न कर रहा है अर्थात्‌ द्वादश अंगुल से “भी अधिक न| किया 
लेने के कारण अब (घटोत्क्षेपण के बाद भी ) इसके स्तन कॉप रहे हैं (स्वभावतः इवास षे ६ घटि 
स्तनों में कम्प (हिलना) उत्पन हो जाता है परन्तु जब इववांस निइचित प्रमाण से भी EE 
-शीघ्रतापूर्वक, बार-बार खींच्रा जायेगा तब तो स्तत कम्प और अधिक स्पष्ट हैं *॥ इस 
कावि का तात्पर्यं अधिक कम्पन से ही है। अद्यापि ( अब भी ) का सम्बन्ध उपयुर्त | ३. 
विशेषणों के साथ है अर्थात्‌ अद्यांपि स्रस्तांसौ, अद्यापि अतिमात्रलोहिततलौ तथा * ब 
प्रमाणाधिकः श्वास: और इन सबका कारण एक मात्र घटोत्केपण ही है) और £ ज 
( घटोतक्षेपण के कारण ) पसीने की बूदे छहरी हुई हैं जिससे कर्णावतंसीकृत हिरी 
हिल नहीं पाते | तात्पयं यह कि परिश्रम के कारण जो - उसके मुख पर पसीने की ६. 
हुई हैं उन पर शिरीष कुसुम की पंखुड़याँ'चिपक गई हैं अतः स्वभावतः हिलमे ब ( ह 
कर्णाभूषण बनाये गये शिरीष पुष्प चिपके रहने के-कारण हिल नहीं पाते । और घटो बहु 
परिश्रम के कारण केशपाश (जूड़ा) के शिथिल हो जाने पर इधर उधर फैले हए [ मूष 
केशों को (उसने) एक हाथ से जकड़ रखा है। अथवा इसका अर्थ इस प्रकार भी 
सकता है कि केशपाश के. ढीले पड़ जाने पर केवल एक हाथ से (क्योंकि दूसरी हक जल 
घड़ा उठाने में लगा था) लपेटे हुए उसके केश अब भी बिखरे हुंए हैं । | स्कर 
{वशेष--लोहित तलौ यहाँ तल शब्द बाहुसान्निष्य के कारण करतत % भर 
अर्थात्‌ तल का अर्थं है करतल, क्योंकि “न।मैकदेशग्रहणे नाममात्रस्य ग्रहणम्‌ यह 
अर्थात्‌ जहाँ नाम, के एक देश (अंश) का ग्रहण किया जाता है वहाँ केवल हे जल 
से ही पूरा नाम समझ लिया जाता है-अैसे के 'भीम' से ही भीमसेन का भी बोर ६4 प 
है । स्रस्तांसी, अतिमात्रलोहिततलौ इन विशेषणो से शकुन्तला का उत्तम नायिकार्ल हे 


होता है । बा [° 

प्रमाणाधिक---' देहं व्याप्य स्वनाडीभिः प्रमाणं कुरुते वहिः, द्वादशा कतत ति 
प्राण: समीरितः” अर्थात्‌ स्वभावतः द्वादश अंगुल ध्रमाणमात्र निःइत्रासवायु न सत्त 
है और जब अधिक परिश्रम करिया जाता है तब इसका प्रमाण बढ़ जाता है, ' सन्‌ 


के बाद थकावट माघुम पड़ने लगती है । 
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( उभे नाममुद्राक्षराण्यनुवाच्य परस्परमवलोकयतः ) ` 
राजा--अलमस्मातन्यथा संभाव्य। राज्ञः परिग्रहोऽयमिति राजपुरुषं 
थ प्रदेश ३% मामवगच्छेथ । 
धक ष प्रिमम्बदा-तेण हि णारिहदि एवं अंगुलीअअं अंगुलीविओअं । अज्जस्स 


ग र्णेण अणिरिणा दाणि एसा ( किंचिद्विहस्य^ ) हला सउ'दले ! मोईदासिस 


| अणअंपिणा अज्जेण, अहवा महाराएण, गच्छ दाणि। [तेन हि नाहत्येतदङ्क, 
दीयकमङ्क,लीवियोगम्‌ । आयस्य वचनेनानृशोदानीमेषा । हला शङुन्तले ! मोचितास्यनुक- 


ने क गच्छेदानीम्‌ 
की ई घिनायेंण, अथवा महाराजेन; यच्छेद 


कुन्तला |} DE meh SN 
| बदने--ग्रद्यपि परिश्रम के क्रारण उसका सर्वाङ्ग स्बेदयुक्त, तथापि उसके अन्य अङ्गों 
के हुए [| के वल्कल से ढके रहने के कारण केवल मुख के ही दिखलाई पड़ेंगे के कारण, और मुख 
र भुरे ह अर्धशरीर भी कहा जाता है अतः प्रधान होने के कारण “सवं वा मुख मुच्यते” 
तीर अषि! अतएव कवि ने (वदने) शब्द का प्रयोग किया है, इससे कपोल अलकें और चिबुक का भी 
शब्द काआ ग्रहण है। वास्तव में मुख पर सर्वप्रथम अनुरागियों का हष्टिपात होता है तथा शिरीष 
हो गये {| कुसुम का अवरोध भी मुख पर ही सम्भव था अतएव,कवि ने अन्य अङ्ग न कह कर 'बदन' 
; श्वास ॥| ही कहा है । प्रस्तुत श्लोक में शकुन्तला गत परिश्रान्तत्व समर्थन के प्रति बहुविधकारणोपन्यास 
प्रधिक i किया गया है अतः समुच्चयोलंकार है, परिश्रम से नायिकाओं में स्वभावतः ये सब बातें 
[ः इवास +| घटित होती हैं अतः स्वभावोक्ति अलंकार हैं । 
ग EY 
Te BC घटोतक्षेपण यह हेतु सवं प्रयोज्य है अतः “ 'सैव क्रियासुः बह्वीषु कारकस्येति दीपकम्‌ 
उपयुक्त इसे लक्षण के अनुसार कारक दीपकालंकार है, स्रस्तं संख्िनि यहाँ पर उभया वृत्ति अलंकार 
i है। स्तनकम्पजननहेतु से श्वास का प्रमाणाधिक होना सिद्ध. होता है अतः अनुमानालंकार है, 


| ओर | गधन के शिथिल होने से र्याकुल मूर्धज है अतः कार्व्यालग है । अनुप्रासालंकार भी है। 
J शिरी शार लविक्रीडित चन्द है। लक्षण ऊपर लिखा जा चुका है। 

ने की र व्याकरण--ञ्रस्‌+क्त ==न्नस्तम्‌, उत्‌ +- क्षिप +ल्युट्‌ = उत्क्षेपणम्‌, टुवेपृ कम्पने घ्पतु 
हिलने 4 ( द्वितोध्युच ) इति अधुच्‌ प्रत्ययः वेपथुः । रध न्ञणिनि==रोधि। अम्भस्‌ शब्दात्‌ षष्ठी 
र घोल बहुबचने अम्भसाम्‌ जालमेव जालकम्‌ ==स्वार्थे' क प्रत्ययः, स्रस्‌ णिनि सध्तम्येकवचने रूपम्‌, 
न ॥ मूर्धनि जाता: मूर्धजा: (सप्तम्यां जने ई: । इति ड प्रत्यय :। 

दूसरा रह संस्कृत व्यास्या--( अस्याः ) वाहु भुजौ घटानामुत्क्षेपणं तस्मात्‌ घटोत्लेफरणात्‌ 


सती मोत्यापनात ( वृक्षसेचनायेत्यर्थ:) अयं हेतुः सर्वत्र योज्यः। स्रस्तो शिथितौ अंसौ 


46 हा. ययोस्तौ सस्तांसी, अतिमात्र अत्यधिकं लोहिततलौ ययोस्तौ अतिमात्रलोहिततलौ 
र इ रक्तवर्गकरतलौ अद्यापि इदानीमपि वतेते, ( घटोत्क्षेपणात्‌ एव ) प्रमाणात्‌ अधिकः 
बल उस जलसेचनादनर वैके: स्वाभाविकादधिकः द्वादशाङ्ग, लाधिकःश्वासः निःश्वासवायुःअद्यापि इदानीमपि 
नो Me स्तनयो: वेपथुः तं स्तनदेपथु' उरोजकम्पं जनयति उत्पादयति तथा वदने 
शे कण अवतंसीक्ृतं शिरीषपुष्पं कर्णशिरीषं ( मध्यमपदलोपी समासः ) तद्रो, शीलं 


हि | f £ € ४ वेदवारिकणानां 
सह कणाशरीषरोधि कर्णाभरणीकृत शिरीषकुसुमरोधक' धर्मस्य अम्भसां र 


> 


| यथापूव जालक विन्दुकदम्बकम्‌ स्रस्तं गलितम्‌ स्वैदकणैः कर्णशिरीषं कपोलस्थल असक्त सत्‌ 


लाति ` न न तरलितं भवतीत्याशयः हे वन्य पाशबन्घे संस्तिनि प्रशिथिले 
° सति त्याशयः, घटोत्क्षेपणादेव च बन्धे केशपाशबन्धे सं 
त ता हस्तेन यमिता बन्धनं नीता धता वा एकहस्तयमिता (द्वितीयस्य हस्तस्य घटोत्क्षपणे 


स्तौति । ) भतएव अद्यापि ूर्धजाः केशाः पर्याकुलाः इतस्ततो विक्षिप्ताः विपयंस्ताः 
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शकुन्तला--( आत्मगतम्‌ ) जइ अत्तणो पहविस्सं .! न तुमं प्रमा 


रु घिदव्वस्स वा ? । [ यदात्मनः प्रभविष्यामि । (प्रकाशम्‌) का'त्वं विसित 
च्यस्य वा ? । ] 
राजा--( शकुन्तलां विलोक्य, आत्मगतम्‌ ।) कि नु खलु यथावयमस्या: 
प्यस्मान्प्रति स्यात्‌ । अथवा लब्धावकाशा में प्राथना । कुतः ? 
वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः 
कणं ददात्यभिमुखं मयि भाषमाणं । 
कामं न तिष्ठति -मदाननसंमुखीना र्य 
भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः ।।२७॥ कात र 


मृगया 


न होकर 
तो, लो, मैं ही इसे उऋण किये देता हूँ ( यह कहकर अंगूठी देना चाह्न|जाती। 
` ( इससे हृष्ट नामक भूषण का निर्देश किया गया है “यथादेशं यथाकालं यथारूपञ्च । 
यत्प्रत्यक्षं परोक्षं वा तद्दृष्टं हष्टवद्‌ भवेत्‌” शकुन्तलां निरुष्य से लेकर यहाँ तक) तो मेरे 
नामक सन्ध्यङ्ग निदिष्ट किया गया है । "प्रकृतार्थस्य चारम्भः करणं नाम तद्भवेत्‌" सन्देह 
प्रयोजन का जहाँ आरम्भ किया जाय । 
( दुष्यन्त का नाम अंगूठी पर पढ़कर दोनों एक दूसरे को देखने तर| पहु अ 
( नाममुद्राक्षराणि==अलंकरण के लिए धारण की जाने वाली अंगूठी मुद्रिका कही यां यद्यपि 
परन्तु जिस पर नामादि खुदा हो वह मुद्रा कहलाती है। गो 
यहाँ यह मुद्रा ही है मुद्रिका नहीं । 'दुष्यन्स' इस नाम स्वरूप मुद्रा रूप में (| 
अक्षरों को ) नाम मुद्रा के अक्षर ऐसा अर्थ करने पर तो पुनरुक्ति दोष हो जायेगा ही 
तब तो मुद्रा इतना३भी पर्याप्त था क्योंकि मुद्रा का ही अर्थ है खुदे हुए अक्षर । स्त्रीस 
राजा--मुझे आप लोग और कुछ न समझें अर्थात्‌ दुष्यन्त यह नाम पढ़कर मिलत 
ही न समझें यह अंगूठी तो मुझे राजा से पुरस्कार में मिली है इसलिए आप मु ६ घानी 
ही समझें । 
प्रियम्ददा--तब तो इस मेंगूठी को आपकी उंगली से -अलग न होता # सौभार 
आपके कहने मात्र से ही यह ऋण से मुक्त हो गई। देख शकुन्तले ! इन दयाव 
अथवा महाराज ने तुझे ऋण से मुक्त कर दिगा, अब तू जा सकती है । ( वास्तव में | मे सम 
प्रियम्वदा सब जान गई थी अतएव उसने वचन चातुरी से ऐसा कहा है ) लाः 
शकुन्तला--(मन ही मन) जा तो तब सकूंगी जब अपना मन अपने है 
(प्रकट) भेजने के लिए अथवा रोकने के लिए तुम कौन होती हो (यह ती मेरी * 
है जाऊ या न जाऊं )। {र 
राजा--( शकुन्तला को देखकर मन ही मन ) कहीं यह भी तो छ 
अनुरक्त नहीं है जैसे कि हम इस पर हैं अथवा ( सन्देह करना व्यर्थ है, मेरी १. निजो 
को अवसर मिल गया है ( अब पूरी होने वाली है ) क्योंकिः--(इससे उदभेद द ट 
का निर्देश किया है “उदभेदों गूढ़' भेदनम्‌” अर्थात्‌ जहाँ गूढ़ प्रयोजन स्पष्ट ही * | रा 
र।जा का गूढ़ भाव स्पष्ट हो गया है। | तिका 
श्लोक २७ अन्थय--यद्यपि इयं मद्वचोभिः वाचं न मिश्रयति ( तथा पथा र 
भाषमारो अभिमुखं कर्ण ददाति, मदाननसम्मुखी ( सती ) कामं त तिष्ठति, 5 अर्श निश्ची 
भूयिष्ठं अन्यविषया न ( अस्ति )। | पस्त 
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११७ 
( नेपथ्ये । ) 
झो भोस्तपस्वितः ! संनिहितास्तपोवनसत्त्वरक्षायै भवतत । प्रत्यासन्नः किल 
यामेक प्रगयाविहारी पार्थिवो दुष्यन्तः । 


Sa SE 
7 ाब्दार्य--मिश्रयति ==मिलाती है, -कामं =्=अधिकतर, अन्यविषया न=जिसकां मेरे 


| बतिरिक्त और विषय न हो अर्थात्‌ मुझे छोड़कर जो.अन्य को न देखे । 

अनुवाद--यद्यपि ( यह शकुन्तला ) भेरो बातों के साथ अपनी वाणी नहीं मिलातीं 
| है बर्षाद साक्षात्‌ मेरे साथ बातचीत नहीं करती हे ( तथापि ) मेरे बोलने पर मेरे सामने 
| जन लगाती है अर्थात्‌ आदरपूर्वक मेरी बात सुनाती है। ( एवं यद्यपि ) मेरी.ओर अभिमुबी 
होकर अधिक नहीं ठहरती ( फिर भी ) इस की हष्टि मेरे अतिरिक्त दूसरी ओर नहीं 


—— 


ना चाह | जाती। हे 
पारूपञ्च ब्याच्या--शकुन्तला की चेष्टाः को देखकर दुष्यन्त सोचता है कि कहीं यह भी 
हाँ त) तो मेरे ऊपर उसी प्रकार अनुरक्त नहीं हो गई है, जैसा कि मैं इस पर अनुरक्त है अथवा 


तद्भवेत्‌” | सन्देह करना व्यथं है। जान पड़ता है कि मेरा मनोरथ पूरा होने वाला. है क्योंकि :-- 
| यद्यपि यह शकुन्तला मुझसे बातचीत नहीं करती अर्थात्‌ जब मैं बात करता हूँ तब॒ 
देखने तगौ गहू अपना मत प्रकट करती तथापि मेरे बोलने पर सावधानी से भेरी बात सुनने लगती है। 


| दुरी ओर नहीं जाती है अर्थात्‌ मेरी ओर ही देखती रहती है। अतः इन चेष्टाओं से स्पष्ट 
ल है कि यह मुन्न एर अनुरक्त है अन्यथा क्यों ऐसी चेष्टायें करती । 

3 र विशेष--वा्च न मिश्रयति मद्वदचोभिः--अर्थात्‌ मेरी उक्तियों के साथ अपनी उक्ति 
नहीं मिलाती है। मेरे साथ सामने सामने बातचीत नहीं करती है। अथवा वाखं बचोभि: इस 
स्रीलिग तथा नपु सकलिंग निर्देश से कवि का तात्पयं है कि यह अपनी सखी को स्वभित्र से 
म पढ़! मिलाती है। यह ध्वनि है। कर्णस्‌ अभिमुखं ददाति--मेरे कथन को आदरपूर्वक एवं साव- 
एप मुर्भ 7 घानी से सुनती है। 

पूर्वोक्त तीनों चरणों में शब्दों के प्रयोग से 
होता श पोभागयातिशय-चोतित दाह मत्‌ मयि मत्‌ इन तीन अस्मद्‌ शब्दों 
है है क नरगोत्त्ति निर्णय रूप कार्य के प्रति कणंदान अनन्यहष्टि रूप दो हेतुओं के निदेश 
स कार है, छेकानुप्रास तथा वृत्यनुप्रास । वसन्ततिलका छन्द है ( लक्षण ऊपर कहा 

जा चुका है ) इस श्लोक में मुरघानायिका का अगज अलंकार विलास है । 

“यो - वल्लभासन्तगतो विकारो गत्यासनस्थानविलोकनादौ, 
नानाविषाकूतचमत्कृतिश्च पराङ्‌ मुखंचास्यमये विलासः” 
हप + फन्‌ ट प्त्ेकवचवे रूपम्‌ । बहुशब्दात्‌ इष्ठन्‌ प्रत्यये यिद्ङृते सुयिष्ठम्‌। 


कही जा| यद्यपि यह अधिकतर मेरे सामने नहीं ठहरती फिर भी अधिकतर इस की हृष्टि मेरे अतिरिक्त . 


| जायेगा ६ 
र्‌। 


सस्कित व्याह्या-य्धपि इयं शकुन्तला महव यद : «सह वाचं स्ववा 
भाषमाणो द 7 मिश्रयति भेलयति, साक्षान्मया सह : (तथापि) मयि दुष्यते 
| चषि ) pve कथयति सति अभिभुखं' ममाभिमुखं कर्णं ददाति सादरं शृणोति. ( एवं 
निकामेष्रे थेप मुखीना मन्मुखाभिमुखी सती कामम्‌ पर्याप्तम्‌ काभं eo ] 
यथा भयात्तथा - स न तिष्ठति तथापि, अस्याः इष्टिः विलोकनम्‌ श्मिः nd यह 
निशवीयते शयो विषयो यस्याः सा अन्यविषया मदिभन्नलक्या न नास्ती: । 3 


ति तथैवानुरक्ता यथाहम स्यामित्याशयः। सलकाराः पूर्वमुक्ताः, 


ड 
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तुरगखुरहतस्तथा हिं रेणु- _ 
विटपविषक्तजलाद्र' वल्कलेषु । 
पतति परिणतारुणब्रकाशः 
शलभसमूह इवाश्रमद्र,मेषु ।। २८॥ 
इससे नायिकागत गात्रंज विलास का निर्देश किया है ''थो वल 


बिकारो गत्यासनस्थान विलोकनादौ, नानाविधाकूत-चमत्कृतिश्च पार मुला 
अनुरागेङ्गित भीः--“विकारो नेत्रवकत्रस्य तद्वाक्यश्रवणादरः, अन्यञ्याजेन तद्घीक्षा, 


भवेत्‌ \ 7] 


( नेपथ्य में ) 
हे तपस्वियो ! तपोवन के जीवों की रक्षा के लिये समीप में आओ, देखो, झु 
प्रेमी राजा दुष्यन्त समीप ही आ गया है। 
यहाँ से कवि प्रकृत कथा विच्छेद करने के लिये अन्तर सन्धि का बरम 
है, दुष्यन्त इस नाम श्रवण -से शकुन्तला को प्रोत्साहन होने से यहाँ “भेद” नामकः 
उपक्षिप्त किया गया है। “भेदः प्रोत्साहना मता” अर्थात्‌ जहाँ पर पात्रगत प्रोता 
कथन हो । 
श्लोक २८ अन्वव--तथाहि तुरगखुरहतः परिणतारूणप्रकाशः' रेणुः शलभप्तगूः 
बिटपविषक्तजलांद्र'वल्कलेषु आश्रमद्र्‌ मेषु पतति । 
शब्दार्थ-तुरगखुरहतः=घोड़ों की टापों से उड़ी हुई, परिणतारुण प्रा 
अम्ताचल के लिये उन्मुख सूर्य अर्थात्‌ संध्याकालीन सूर्य के. अरुण प्रकाश सहृश, शता 
इव=टिट्टीदल के समान,विटपेत्यादि=5जिनकी डालियों पर जल से गीले वला 
(सूखने के लिये) डाले गये हैं । प्रि 
अनुवाद--जैसः कि घोड़ों की टापों से खूदी हुई, अस्तोन्मुख सूर्य मर किर 
सहृश, धूलि टिड्डी दल के समान आश्रम के वृक्षो पर जिनकी डालियों पर (हु समू 
लिये मुनियों के गीले) बल्कल वस्त्र डाले गये हैं, पड़ रही है। ` | ला 
व्याह्या-नेपथ्य में कोई कह रहा है हे तपस्वियां ! शिकारी राजा द| 
वन में आ रहा है देखो :--- । 
घोड़ों की टापों से उड़ी हुई, संप्याकालीन सूयं के अरुण प्रकाश सर्ग 
धूलि टिह्टीदल के समान आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही है जिनकी डालियों 7१४९ त्त्‌ 
लिये भीगे वल्कलवस्त्र डाले गये हैं । कप भि 
विशेष--तंथाहि से तात्पय है 'इसी अर्थ को समझो' अर्थात्‌ जो ऊँ 
उसे ही और स्पष्टता से तथा विस्तार से समझो, परिणतेत्यादि पद से धूति हक के 
गैरिकप्रदेश से उठ्ना अतएव उसका संध्याकालवत्‌ अरुण होना द्योतित किया गरी 


डे 


४ द्‌ 
शलभससूह--शलुभ टिट्टी के पङ्क भी कुछ लाल होते हैं अतः से ' ओर 

धूलि से इसकी तुल्यता ठीक है। er (| रि 
बिटपविषक्तेत्यादिः-विटप = वृक्षशाखायें, विषक्त विलम्बित लटके ` ¦ {| षृष्प 

हुए । यहाँ घूलिपात से मलिन होने की तथा अपवित्र होने की सम्भावता वेध 


से वल्कल हटा लेने चाहिये यह ध्वनित होता है। ब्र कह 
' तुरगखुरहतः---इस पद से सेनावाहुल्य और घोड़ों का आश्रम के पर्स "| ` 
घ्वग्ित होता है । हि. 
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तीब्राघातंप्रतिहततरुः स्कन्धलरनैकदन्तः 
पादाकृष्टव्रततिवलयास ङ्गसंजातपाशः | 
मूर्तो विघ्नस्तपस इव नो भिन्नसा रङ्गयूथो 


धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्यन्दनालोकभीतः || २६ ॥ 

a के साथ शलभों की साम्यता से कवि का तात्पयं है कि जिस प्रकार शलभ 
के लिये घातक होते हैं उसी प्रकार तुरंग खुरोत्थित यह धूलि भी तपोवन में उपद्रव 

EC । परिणतारुण प्रकाश में लुप्तोपमालंकार है, शलभ समूह इव में उपमालंकार, 
इन दोनों के परस्पर निरपेक्ष होने से संसृष्टि है। कोई तुरगखुरहतः अतएव परिणतारुण- 

E इस प्रकार व्याख्या करते हैं अतः पदार्थहेतुक काव्यालिङ्ग भी है, ससत्य राजा के 


प्रकाश: न्‍ ५ 
| प्रत्मासन्नत्व रूप कारण के रहते हुए उसके कार्य का (रेणद्धू लनादि) वर्णन किया गया है 
खो, भू | | अतः अप्रस्तुत प्रशंसालंकार है, पर्यायोक्त अलंकार नहीं क्योकि कार्य अप्रस्तुत है । पर्यायो क्त 
में कारणवत्‌ कार्य को भी प्रस्तुत दिखाना पड़ता हूँ । वृत्यनुप्रास । पुष्पिताग्रा छन्द है । 
लाः “अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाइच पुष्पिताग्रा” अर्थात्‌ जिस छन्द 


' नामक क्के प्र० तथा तृ० पादों में नगण रगण यगण हों तथा द्वि० वा च० में नगण. जगण जगण 
त प्रोह, राण तथा।एक गुरुवणं हो वह्‌ पुष्पिताग्रा छन्द कहलाता है। 


WN | |. | 5 | 5. 5 UU हा ॥ .॥ 

शलभप्तगूः तु रग, खु र ह्‌, त स्तथा,हि रेणुः । वि ड प,वि षक्त 
HES | 0 9 
हण परहा; जला द्र', बल्क ले, षु 


् -विषद्‌-|-क्त--विषक्त, परि+ नम्‌-क्त ==र्पारिणत। 
संस्कृत व्याख्याः--तुरगाणां वाजिनां खुरः शफं हृतः उत्यापितः तुरगखुर आ 
परिणतस्य अस्ताचलोन्मुखस्य अरुणस्य सूर्यस्येव प्रकाशो यस्य परिणतारुणप्रकाशः (सूर 
ग अणण किरण सम्पर्कात्‌ संध्यासमये धूलिपटलस्य रक्तवर्णंता भवत्येव) रेणुः धूलिः शलभानां पतंगाय 


पर (हु समूहः शलभसमूहः इव विटपेषु वृक्षशांखासु विषक्तानि विलम्वितानि जलार्द्राणि मुना 
स्ानजलेन आद्राणि वल्कलानि वृक्षत्वग्बस्त्राणि येषां तेषु विटपविषकत जलाद्र बलक नेषु, 

जा दु्य| बाश्रमद्रमेषु तपोवनवृक्षेषु पत्ति वायुसंयोगेनोट्टीय संसृजति | इति। अलङ्कारा उर्षताः । 
पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ 

ं अरणं i और भी= 

| पर र शलोक २९ अन्वय--तीब्राघातप्रतिहततरुः, स्कन्धग्नैकदन्तः, पादाङृष्टब्रततिवलया- 
'सजातपाशः, भिन्नसा रंङ्गयूथः, स्यन्दनालोकभीतः गजः नः तपसः विष्त इव धर्मारण्यं 

[i शब्दाय--तीव्ाघातप्रतिहततरु:-- दौड़ने में स्वाभाविक संवेग के कारण जिसने षेड़ों 

गया है! हा दिया है, 'स्कन्धलग्नैकदन्तः, पाश्‍्वं में (बगल की ओर) देखने के कारण जिसका का 

कावी हर (दाहिना दांत) उसके स्कन्ध भाग में लगा हुआ है (यह प्रसिद्ध है कि हाथी दाहि 


र्त दक्षिण स्कन्ध की ओर सरलता के अपता मुख धुमा प है पर स 
अतः उसका दाहिना दाँत ही उसके दाहिने स्कन्ध से लगा हुआ 
| बंध वलयासजुसंजातपाश: पैरों द्वारा खोंची हुई लताओं के लिपट जाने से (ह पर 
परी पड़ते हं, तालं यह है कि जब वह हाथी भाग रहा था तो लता समूह पर कद 
| हह वैसे दब, कारण लतायें उसके पैरों में लिपट जाती थीं। उनसे छूटने के रह ॥ 
; शरा जोर से उन्हें खींचने का प्रयत्न करता था तो वे स्वभावतः जाल के 
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(सर्वा. कर्ण दत्त्वा किचिदिव सश्रान्ताः ।) 
राजा--(आत्मगतम्‌ ।) अहो धिक्‌ । पौरा के 
भवतु; प्रतिगमिष्यामस्तावत्‌। ० 
सख्थो-भज्ज; इमिणा आरन्ण अवृत्त तेण पञ्जाउल म्ह । अणुजाषीहि 
उडअगमणस्स । [आयं ! अनेनारण्यकवृत्तान्तेन पर्याकुलाः स्मः । अनुजानीहि ह 
गमनाय ।] 
राजा--(ससंभ्रमम) गच्छन्तु भवत्यः, वयमप्याश्रमपीडा यथा न भवति 
प्रयतिष्यामहे । 
(सबं उत्तिष्ठन्ति ।) 
सख्यो-अज्ज ! असभाविअदिहिसक्कार झूओ वि पेक्खणणि मित्त तक्के 
अज्जं विणवि दुः | [भार्यं ! असंभावितातिथिसत्कारं भूयोऽपि प्रेक्षणनिमित्तं लज्जावहे व 
विज्ञापयितुय ।] 
राज--मा मंवम्‌ः दशंनेनं वात्रभवतीनां पुरस्कृतोऽस्मि । 
(शकुन्तला राजानमवलोकयन्ती सव्याजं विलम्ब्यः सह सखीभ्यां निष्क्रान्ता ।) 


शी HE ती थीं । मतः ऐसा प्रतीत होता था i सानों वे लतायें उसके पर|. के 
पा डे हुए ह लेतायें ही उसके पैरों के लिए पाश बन गई थीं। मिसा. वलय 
झा वन के भृगों के झुण्ड को तितर-बितर कर दियां था, स्यन्दनालोबभीतः कुला 

जे राजा का रथ देखकर स्वयं भयभीत हो रहा थ । तपस 


तोड़ दि अनुक्षाद :---दौडने में स्वभाविक संवेग के कारण गम्भीर आधात से जिसने षो ब गजः 

तत द जिसका एक दाँत उसके रकन्ध भाग में लगा हुआ है, पैरों द्वारा ढींचीए। 

गये हैं । जिसने शपट जाने से (जिसके पैरों के लिए) पाश बन गया है अर्थात्‌ जिसके पैर हें 

(रस) क शो तितर-वितर कर दिया है, रथ के देखते से भा 

में प्रविष्ट हो रहा है। , मरी तपस्या का मृतिमान विघ्न रूप है, धर्मारण्य अर्थात्‌ तपे| खोज 
अर्थ-नेपथ्य में को 


को देखकर क न 
मर जल होकर इस धर्मारण्य तपोवन में घुस रहा है। (जिसने सब तू i\ 


शीर इसका एक दक्षिण दात (क्रोध में देखने के कारण) इसके दक्षिण स्कब्ध से तगाई 
CR 
तपोवन # ES है लोग en विष्नरूप है ऐसा है | श 

A “तीब्राधा न्धलग्नैकदन्त:” ॥ हो 


3 आ 
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नगरगमनं प्रति । यावदनुयात्रिकान्समेत्य नातिदूरे 
तोवंत्य निवेशयेयम्‌ । न खसु शङुन्तलाव्यापारादात्मानं निवर्तयितुम | मम हि 
NM न कक जल 


हि द्या गया है अतः अ्रस्तुत प्रशंसालंकार है, परिकरालंकार, वृत्यनुप्रास, श्र॒त्यनुप्रास, मन्द- 
नाणीहि।| “ना छद है। “मन्दक्रात्माम्बुधिस्सन्ग मो भनौ र ग युग्मम्‌” अर्थात्‌ इस छन्द में क्रमशः 
र त ९ उण, भ, न, त, त, तया अन्त में दो गुरु वर्ण हो हैं, क्रमशः ४-६ और ७ पर विराम 
होता है । इस प्रकार १७ वर्णो का यह छन्द होता है। 
i, 5 $` । | | ।। 55 85 या 
| तीब्राघा,त प्र ति,ह त पररुःस्कन्घ,ल ग्तैक, द न्तः, 
इस इलोक में भयानक रस है, गजगत भय स्थायीभाव, दुप्यन्तं सेना रथ आदि का 
अवलोकन विभाव है, गज का पाइ्वादलोकन पलावन आदि अनुभाव हैं । 


नात . बा+हन्‌+-घञ न्=आघात; सम्‌+-जन्‌-क्त=संजातः; भिदिर्‌+-क्त= भिन्नः, आ 
` +लोक्‌+-घञ््‌ आलोकः, भी+क्त=्=भीत; । 

संस्कृत व्याख्य--स्यन्दनस्यं राजरंथस्य, आलोकनात्‌ दशनात्‌ भीतः स्तः स्यन्दना- 

लोकभीतः (अतएव) तीब्र: यः आधातः पलायनविषये स्वाभाविकः संवेगः संघट्टः तेन प्रतिहता 

| भागास्तरवः वृक्षाः येन स॒तीब्राघातप्रतितहतरुः, स्कन्धे लग्न: एकः दन्तः यस्थ स स्कन्ध- 

ज, . लनैकदन्तः दक्षिणपाश्वभागसंसक्तं कदन्तः, पादाम्याँ आकृष्टं यत्‌ वततीनां लतानां वलयं जालं 

सके पैर तस्य आसङ्ग न समन्तात्‌ सम्बन्धेव परिवेप्टनेन संजातः पाशो बन्धनं यस्य सः पादाकृष्टब्रतति- 

। भिना, वलयासङ्गसंजातपाञ्ः, भिन्नानि भयोत्पादनेन पृथक्‌ कृतानि सारङ्गाणां वनमृगाणां यूथानि 


लोवभीतं=/ˆ ट यस्मात्‌ 'स भिन्नसारङ्गयूथः, एभिः विशेषणैः गजस्य वेगातिशयो व्यज्यते, तः अस्माकं 


, तपसः तपोनियमस्य मूर्तः शरीरी दिष्नः इव भयोत्पादनेन घर्मकर्मभङ्गकरणादित्यर्थः गजः वन्यो 
गजः सेनागजस्य स्यन्दनभीरुत्वासम्भवात्‌, धर्मारण्यं तपोवनं प्रविशति । 
उक्ता अलंकाराः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌। 
( सब कान लगाकर (सुनकर) कुछ घबड़ा-सी जाती हैं ) हर 
_ राजा--(मन ही मन) अरे चिक्कार है। पुरवासी सैनिकादि, जान पड़ता है, हमें 
बोजते हुए तपोवन को कुचल रहे हैं अर्थात्‌ घेर कर सबको विक्षुब्ध किये डालते हैं । अच्छा 
भब हम उधर ही जायेंगे। 


रात्‌ तपो 


राजा, के ५ सख्यो-_आर्यं ! जंगल के इस वत्तान्त से हम लोग घबड़ा गई हैं अतः हम लोगों 
वढ को कटी में जाने की आज्ञा दें। ४ > 

तइ डार राजा-- (शी श्रता आप जाँय ऐसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे 
त म को गो ( हा सै) आप लोग जाय । हम लोग भी ऐसा ही 

s a 

र ( सब उठ बैठते हैं ) 


जाय! हम लोगों द्वारा जिस आपका कुछ भी अतिथि सत्कार नहीं बन 
णा है ऐसे आप से. यह प्रार्थना करने में हमें-संकोच हो रहा है कि आप हमें फिर दर्शन दें। 
हो छुना {हीं नहीं ऐसा न कंहिये आप लोगों के दर्शन से ही मेरा अतिथि सत्कार 
चरण: क्षत शा :=पूजित) (शकुन्तला राजा को देखती हुई किसी बहाने से कर 
रके कर सखियों ” इत्यादि जैसा कि कवि ने आगे कहा है बहाना करके और र्‌ 
आती है। ) यों के साय चली जाती है अर्थात्‌ सखियाँ आगे चली जाती हैं और वह पीछे 


` को लौतो समब तो नगर में जाने की मेरी उत्कण्ठा मन्द हो गई है अर्थात्‌ अब गगर 
३ नहीं ` चाहता । अतः तपोवन के पास ही में सैनिकों को एकत्र कर डेरा 
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° 5 « प्र 
गच्छति पूरः शरीरं धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः । tt 
चीनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥ ३०॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) प्रा 
इति प्रथमोषडूः । आ 
या 
PMR RF 
ह किलर F 
(पड़ाव) डाले देता हुँ। शकुन्तला के इस प्रम व्यवहार से अब मैं अपने को र| द 
असमर्थं हूँ । 
क्योंकि मेरा-- 
श्लोक ३० अभ्वण--(मम) शरीरं पुरः गच्छति (परन्तु) प्रतिवातं नीयमानस् हैः 
चीनांशुकरम्‌ इव असरतुत चेतः प३चात्‌ धावति । 
शब्दार्थ--प्रतिवातं नीयमानस्य केतोः चीनांशुकम्‌ =नीयमानस्य केतोः=ते ग 
जाते हुए झण्डे का, चीनांशुकम्‌--मूकषम पतला वस्त्र । प्रतिवातं=हवा के सामने अझ ः 
जिस ओर हवा चल रही है उसी के सामने, तात्पर्य यह है कि यदि पूर्वं की ओर हवा चं रह 
है जो उसके सामने आने वाला व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके चलेगा ओर उसकेझ ड 
का वस्त्र पूर्व की ओर उड़ेगा यद्यपि टह 'उसे लिये हुये पश्चिम की ओर चल रहाहै,३| ह 
स्वाभाविक बातं है । असंस्तुतम्‌ =शरीर से अपरिचित (संस्तव =परिचय) भ 
अनुबाद--(मेरा) शरीर (तो) आगे चलता है, परन्तु वायु के सामने ले जापेग रह 
हुये झण्डा के चीन देश में निमित सूक्ष्म वस्त्र (पताका) की भाँति मेरा, मेरे ही शरी ४ 
अपरिचित सा मन, गीछे भागता है । 
व्याख्या--सव क चले जाने पर राजा सोचता है कि मैं भी ; परन्तु उसका] बे 
शकुन्तला की ओर जाना चाहता है। इस बात का वर्णन करता हुता वह कह रहा है-- ने 
र द Re र ह 
मेरा शरीर तो आगे (अर्थात्‌ 'अपनी सेना क्रो ओर लौटने के लिए) है i 
वायु सम्मुख संचालित ध्वज़ा के चीन देश में निमित सूक्ष्म वस्त्र (पताका) की भाँति ३ 


मेरे ही शरीर से अशरिचित सा मन पीछे (शकुन्तला की ओर) भागता है । 
(2 > जैसे आप _ हि { 

तात्पय यह है कि जैसे हवा के सामने संचालित ध्वजा तो आगे की ओर बी 

परन्तु उसकी पताका (पतला सूक्ष्म वस्त्र) वाश्रवेग से पीछे की ओर (ध्वज से दूर) उई 
उसी प्रकार मेरा शरीर तो आगे चलता है पर मेरा मन मानो वह मेरे शरीर से रि 
ही न हो, पीछे की ओर अर्थात्‌ शकुन्तला के पीछे भागता ल्ल |! 


बिशेष-यहाँ शरीर को केतु तथा पताका को मन माना गया हैं यह ग 
कल्पनाए बड़ी सुन्दर हैं जिस प्रकार निर्जीव दाप्ठ के डंडे को कोई भी कहीं भी 
सकता है उसी प्रकार दुष्यन्त का शरीर हृदय से शून्य होने के कारण (क्योंकि उसकी 
तो शकुन्तला के पास है ) सेना की ओर चलता है लेकिन जिस प्रकार केतु क 
वायुवेग से पीछे की ओर ही उड़ती है उसी प्रकार उसका मन भी, जो कि चीरे Be 
की भाँति अत्यन्त कोमल एवं सूकम है, पीछे शकुन्तला की ओर भाग रहा है उपम 
शरीर आगे को धीरे-धीरे चलता है परन्तु मन पीछे को तेजी से भाग रहा है 
शरीर और मन के सम्बन्ध रहने पर भी दोनों के सम्बन्ध में अमम्ब्रस्ध लक्षण अति 
है, असंस्तुतम्‌ का अर्थ है शरीर से अपरिचित सा अतः गम्योत्पर क्षा है वृत्यतुप्रास ! 

आर्या जातिः । 


सम्‌ --स्तुञ-क्त=संस्तुतम्‌, नी¬-शानच्‌ कर्मवाच्य ==नीयमानः । 


5 
A 
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प्रथमा है 
स्त व्याख्या--(मम) शरीरं पुरः अग्ने गच्छति शनैः शनैः कथञ्चित्‌ याति किन्तु 
दात म्मुखं नीयमानस्य चाल्यमानस्य केतोः ध्वजस्य चीनांशुकम्‌ सूक्ष्म पट्टवस्त्र इव 
म्‌ शरीरेण अपरिचितं इव चेतः मनः पश्चात्‌ शकुन्तलाभिमुखं 20 घावति सत्वरं वेगेन 
असस्ठु एतेन ब्ेतसङ्चाञ्चल्यं शरीरस्य हदयशून्यत्वात्‌ काष्ठतुन्यत्तरं ध्वनितम्‌ । चीनांशुकमिव 
याति । ए, असंस्तुतमिवेति 'गम्योत्प्रो क्षा, शरीरमनसो: सम्बन्येऽपि असम्बन्धकथनमतिशयो क्तिः, 
गुत आर्या जातिः ! 


करका 


ह 


(इस प्रकार सब निवल जाते हैं ) 

इति प्रथमोऽड्ुः 
दशरूपक कार ने “एकाह चरितैकार्थ मित्यमासन्न नायकम्‌ 

पात्रं स्त्रिचतुरै रङ्ग तेषामन्तेऽस्य निर्गमः ॥ 
पी: ते जञ इस कारिका के द्वारा अङ्क के विभाजन, उसकी कथावस्तु की समयसीमा तथा पात्र 
गमने अह, या का उल्लेख किया है । अर्थात्‌ एक अङ्क में वस्तुयोजना ऐसी होनी चाहिए कि वह एक 
हवा बझ, ही दित की घटता (चरित्र) से सम्बद्ध हो तथा वह साथ ही एक ही प्रयोजन या एक ही 
र उसके | अर्थ से सम्बद्ध हो और नायक समीपवर्ती हो तथा एक अङ्क में तीन चार ही पात्रों का प्रवेश 
रहा है, ह्‌ और अंक के अन्त में इन सब पात्रों का निप्क्रमण भी बताया जाय। इस प्रकार 
९ | किया जायं ओर अः र ‘3 गी ही एक 
अंक समाप्त किया जाय । इस दृष्टि से प्रस्तुत अंक पूण ह, एक दिन की ही घटना है, एक 
ले जपे. ही प्रयोजन अन्त तक चलता है, नायक संदा पास रहता है, मुख्य पात्र भी थोड़े ही हैं और 
ही शरीए| अन्त में उनका निर्गम दिखाया गया हँ । 
|, उसका 


आ 


ळे कों रि T > CoE 
पाश्चात्य नाटय शास्त्रियों ने जो नाटकों के लिए अन्वितित्रय ([h7९९ unities) 

की आवइय्रकता बतलाई है, भारतीय नाटक उसकी भी पूति करते हैं। अंक में एक ही दिन 

की घटना (चरित) हो इससे ालान्विति (Unity of ४७९), एक ही प्रयोजन का सञ्चिवेश 


हा है-- म 
क पढ हो इससे कायोरिवत (रा रण 2८६००), भारतीय नाटकों के अंकों को एक हृस्यता अर्थात्‌ 
त अंकों का दृश्यों में विभाजन न होना ही स्थलान्विति (079 ० ए!३०९) सूचित करता है। 
i अतएव भारतीय नाटक सभी हष्टियों से अपने में पूर्ण हैं । र 

i) एक बात अवश्य है कि भारतीय नाटक सभी सुखान्त होते हैं अतएव उ 

( गज ८ दु 
i जी) सद (774४९५९) नाटकों की तरह मरण वध बुद्ध संरोधादि दुःख जनक वस्तुओं का 
Xl परिह) णण नहीं होता जैसा कि धनञ्जय ने लिखा है-- 
“'दूराध्वानं वधं युद्ध राज्यदेशादि विप्लवम्‌ 

दीतों | संरोधं भोजनं स्नानं सुरतं चानुलेपनम्‌ 
5 वेः अम्वरग्रहृणादीनि प्रत्यक्षाणि न निदिशेत्‌ । न 
ठ में | पे सर 
उसका है अर्थात्‌ नाटक में प्रत्यक्षरूप से लम्बी यात्रा, वध, युद्ध राज्य व ie हे 
की पत डालना, भोजन, स्नान, सुरत, उवटन, वस्त्रधारणादि न दिखाना चाहिए! भ म 
वीत के अंक में उपस्थित प्रसंग से प्राप्त भी तपोवन सरोवर नहीं दिखलाया गथा है, केवल 
पात| गा मात्र दी गई है। 
, इ निन अंक विष्कम्भक आदि के सम्बन्ध में दश रूपक के अनुसार यहाँ पह अ ना 
अति नाटक के आरम्भ में काय की युक्ति के अनुसार विष्कम्भक या अंक दोनों के 


जा सकती है अर्थात्‌ यदि आरम्भिक कथा का अंश नीरस दे पर नाटकीय he 
करने के लिये उसका रखना अत्यावश्यक है तो ऐसी स्थिति में उस म PR चने 

मं किया विष्कम्भक का आरम्भ में ही सन्तिवेश कर देना चाहए ७ 
या गया है, परन्तु यदि आरम्भिक कथा सरस है उसको रंग मंच पर सफलता 
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साथ दिखाया जा सकता है तो विषकम्भक द्वारा उसकी सूचना देने की 
ऐसी दिशा में तो अंक से ही नाटक आरम्भ कर देना चाहिए और आमुख | kl 
के द्वारा प्रारम्भ में ही पात्र प्रवेश करना चाहिये जैसा कि प्रस्तुत नाटक में किया 

है नाटक का आरम्भ अंक से होता है, प्रस्तावना के भेद प्रयोगातिशय के आघार kl 
मुख्य पात्र का प्रवेश कराया गया है । ररह 


“यदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवर्तंते 
आदावेव तदाङ्क : स्यादामुखाक्षेपसंश्र यः/। 


ड विष्कम्भक में कथा-वस्तु के नीरस अंश की प्रारम्भ में सूचना दी जाती है पर 
में प्रथम ही से नाटक का चरित्र प्रत्यक्ष रूप में पाया जाता है अर्थात्‌ साक्षात्‌ रूप हा 
का व्यापार मंच पर दिखाया जाता है जैसा कि प्रस्तुत अंक में किया गया है। इसमें हि 
नामक अर्थ प्रकृति सवंत्र व्याप्त रहती है अनेक प्रकार के रसान्वित विधानो का आगो 
किया जाता है । इस प्रकार अंक नाना प्रकार के नाटकीय प्रयोजन के सम्पादन का 
रस का आश्रय होता है जैसा कि प्रस्तुत अङ में देखा गया है। अंक का अर्थ है गोद. 


या उत्संग, इसी उपमान पर उनका नाम अङ्क रखा गया है क्योंकि नद मा 
गाद 
नायक व्यापार रस आदि रहते हैं। है इस गोद में भी विद 


“प्रत्यक्षनेतचरितो विन्दुव्याप्ति पुरस्कृत; 
अङ्को नानाप्रकारार्यसंविधानरसाश्रयः. ॥ इति ॥ 


जज 
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में दैवयोग से ही शकुन्तला और दुष्यन्त ने एक दूसरे को देखा था अतः 
रमे परर दर्शन जन्य रति उद्ठ.दमात्र हुई थी, इसके बाद उसी अङ्क में दोनों का 
उन वार्तालाप भी हुआ इस प्रकार उद्दद्धमात्र वह रति क्रम से पुष्ट भी हुई 
“न विना' विप्रलम्भेन सम्भोगः पुष्टिमश्नुते" इस कथन के अनुसार उस रति को पूणं 
i एवं प्रगाढ़ करने के लिये वियोश की आवश्यकता थी अत: कवि ने उसी अङ्क में 
र कुछ वियोग भी दिखाना प्रारम्भ किया था। हे 
अब हितीय अङ्कु में, राजा दुष्यन्त के विषाद आदि व्यभिचारी भावों के द्वारा तथा 
गुण, कथन आदि अनुभावों के द्वारा, उस पुष्ट रति को परिपुष्टता प्रदात क के उद्देश्य 
से कवि पुनः विप्रलम्भ का वर्णन करना चाहता है अतएव अङ्क के आरम्भ में वह br 
सहायक के रूप में विदूषक को प्रवेश कराता है। विदूषक श्ुंगार रस में विशेष सहायक 
होता है अतएव कवि ततः प्रविशति विषण्णः विदूषकः कह कर सवप्रथम उसका प्रवेश नर 
है। विदूषक पश्छगार रस में नायक का सहायक होता है इस सम्बन्ध में' दर्षणकार 
लिखा है :-- 
हा सहाया विट्चेटविदृषकाद्याः । 
भक्ता नम सु निपूणाः कुपितवधूमानभञ्जिनाः शुद्धा: । 


. में मानिती 
अर्थात्‌ नायक के प्रति अनुरक्त नमं अर्थात्‌ परिहासादि कार्यों में कुशल, मा 
नायिकाओं के मान भंग करने में समर्थ, शुद्ध अर्थात्‌ नायक के कार्यों के प्रति व 
दोषों से रहित, विट, चेट विदूषक आदि नायिका तथा नायिको के पदा कद 
प्रकार आदिशब्द निर्दिष्ट मालाकार रजक ताम्बूलिक गान्धिक आदि भी सह 
विदूषक का लक्षण झो अजब 
“कुमुमवसन्ताद्यभिघः कर्मंवपुर्वेशभाषाद्ः, न 
हास्यकरः कलहरति विदूषकः स्यात्‌ :\ र 
पुष्पवाचक 
अर्थात्‌ जिसका नाम कुसुम वसन्त आदि है, अर्थात्‌ उसके नाम सुवाच्‌ 
तथा वसन्तकाल वाचक शब्दों पर रखे जाते हैं.तथा इनके अतिरिक्त भी अन्य gh 
हं। ये विदूषक काम से, शरीरचेप्टाओं से, वसनभूपणादि के विच्यास से होते हैं ये 
विशेष प्रकार के विचित्र इंगितों एवं चिन से हास्य उत्पन्न करने. वाले हो न 
कजहप्रिय भी होते हैं (कलह==विवाद) तथा अपने कायं नो प्र 
जानते हैं। अथवा ' “विकृता ड्वचोवेष॑ हस्यिकारी विदषकः इति सुनीति न 
ये विदूषक प्राकृत ही बोलते हैं-विदूपकविटारीनां यादय तु प्राकृत भवेत्‌ 
इस नाटक में विदूपक की यह कथा “पताका” कया है क्योंकि आविला 
शषावस्तु) के साथ एक प्रशङ्ग कथावस्तु भी रहती है । यह प्रासज्ञिक कया 


है न द्‌ 
सानुबन्धं पताकाख्यं प्रकरी च प्रदेशभाक्‌” के अनुसार पतावा और प्रकरी भेद से दो 
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| द्वितीयोडडूू: 
(तत' प्रविशति विषण्णो विदूषकः ।) व 
बिंदूषकः- (निःश्वस्य |) भो दिटूठः। एदस्य मअआसीलस्य रण्णो ब णं 
भावेण णिब्दिण्णो म्हिं। अथं मओ अञं वराह अभ्र सद्‌, लोति मज्ञणो जव 
गिम्हविरल-पाअवच्छाआसु वणराईसु आहिडीआदि अडवीदो अडवो । पत्तं, होदु 


कसाआंइ' कडुआइ' गिरिणईजलाइ' पीअति । अणिअदवेलं' सल्ल मंस भुइटठो आहा का 
अण्हीअदि | तुरगाणु धावणकंडिदसंधिणो रत्तिम्मि वि णिकामं सइदव्वं तर ते 


घिदो म्हि। एत्तरण दाणि वि पीडा ण णिककमदि । तदो गडस्स उवरि पिश्ो 
संवृत्तो । हिओ किल अम्हेसु ओहीणेपु तत्तहोदी महाणसारेण अस्समपदं पविद्ट हते 
तावसकणण्ञा सउ'दला मम अधण्णदाए दंसिदा'। संपदं णअरगमणस्य मण बहुंदि| __ 


तदो महते एव्व पच्चसे-दासीए-पुत्तेहि सउणिलृद्धएहि वणग्गहणकोलाहलेण पडि, | s 


SS "/"/// | 
प्राकार की होती है। जो कथा दूर तक चलती है, वह पताका कहलाती है और जो क में 
केवल एक ही प्रदेश तक सीमित रहती है, वह प्रकरी कहलाती है । विदूषक की कथा प्रस्तु | 
नाटक में दूर तक चलती हुई मुख्य कथा वस्तु में सहायक होती है भतः यह 'पताका है।| रा 
जैसा कि दंपणकार ने भी कहा है “व्यापि प्रासङ्गिकं वृत्त पताकेत्यभिधीयते” कोई आजा | होः 

' यह मानते हैं कि “ततः प्रविशति से लेकर तृतीथ अडः में उभे :--स्निग्धजनसविभक्तं ह| धरो 
वुःखं सह्यवेदनं भवति’ यहाँ तक प्रतिमुख सन्धि चलती है। इसी प्रकार इस अहम 5 रा 
शकुन्तला प्राप्ति रूप फलावाप्ति के लिये दुष्यन्त का शकुन्तलाऽन्वेषण रूप अतित्वरात्ति > कः 
व्यापार चलता है अतः यह प्रयत्न नामक द्वितीय कार्यावस्था है। जैसा कि ' दर्पणकार | हू 


कहा है :-- | ता 
प्रयत्तस्तु फलावाप्तौ व्यापारो$तित्वरान्वित:” 6 
प्रतिमुखसन्धिः--“फल प्रधानो पायस्य मुख सन्धिनिवे शितः pM 


लक्ष्यालक्ष्य इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुखं च तत्‌ । | 
वास्तव में “काम ` प्रिया न सुलभा” इस कथन से दुष्यन्त में तो अनुराग कात, ज 


तथा उद्भेद दिखलाया गया है परन्तु वह शकुन्तला में अवस्था मात्र से हीं सूचित हीते रे 
कारण अलक्षित ही दिखाया गया है। । 


विदूषक विषण्ण (उदार भाव) से प्रवेश करता है जिसका कारण वह स्वयं बतत 
है “ठण्डी सांस लेकर, 'भो' इति विषादात्मक सम्बोधन है, देखा ! इस शिकारपरायण र 
का मित्र होने के कारण (मैं तो) बड़ा दुःखी हो गया हुँ । (वयस्यः स्निग्ध, सवयाः इर्य 
(निविण्ण=दुखी ।) दुपहरी में भी ग्रीष्म ऋतु में विरल वृक्षों की छाया वाले वन प्री 
में एक जंगल से दूसरे जंगल में यह हिरन, यह सुअर, यह व्याघ्र (चिल्लाता हुआ) मा 
मारा फिरना पड़ता है (अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्‌ इत्यमरः, अटवी १ 
शाहू लदीपिनौ व्याघ्रे इत्यमरः, शादू'ल वाघ, विरल--अत्यन्त अल्प, आहिष्डयते 
बक हिडिङ गतो इत्यस्य कर्मणि यकि रूपम्‌, राजि--श्रेणी, वीथ्यालिरावलिः परि 
लेखाम्तु राजयः इत्यमरः) पत्र संकरकषायाणि==पत्र==पत्तो संकर =मिलना--एरणि 
जाना, कषाय =्=कषयले सड़े हुए दुर्गन्धि युक्त, अर्थात्‌ भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों मे 
के मिलने से (गिर कर सड़ जाने से) कबैले अतएव विरस स्वाद रहित एवं कडव ह 
नदियों के जल पिये जाते हैं अर्थात्‌ दुगंन्धि युक्त सड़ा हुआ कड़वा पर्वतीय नदियों की 
पीने को मिलता है । अनियतबेलम्‌ अर्थात्‌ बिना किसी निदिष्ट समय पर (जब ही शिर 


FIRS 00) ० ० 707 ७9 दवा “का. 
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वि मे ८ एव्व चितअंतस्स अकखीसु पभादं आसि | का गदी ? जाव 
रक्कम पेंदखामि । (इति परिक्रम्यावलोक्य च।) एसौ वाणासण हत्थाहि 


- किंदाचा रप हे रे ञं 
ब. ४ वण पुप्प! लाधारिणीहि पडिवूदो इदो एव्व आअच्छदि Ba | 
झण है जवी विकलो तितर भविअ चिठिस्सं । जइ एव्वं ति णाम विस्समं लहेअं | 


एतप्य मगयाशीलस्य राज्ञो वयस्यभावेन निविस्णो5स्मि | अथंमुगोऽयं 


! 
§ | जष्वा £ 
| (ञो ! ष्टम्‌ व्यू उति मध्याह्नोऽपि ग्रीष्मविरलपादपच्छायासु वनराजिष्वाहिण्ड: 
जाहा वराहौश्यं हल ' वद्धसंकरकपायाणि कटूनि गिरिनदीजलानि पीयन्ते । अनियतवेल 
णत्रि)) बतेष्टवीतोड्टवीं | पले र ट 


' पडिवो. | त्यामांसभूयिष्ठ आहारो भज्यते । तुरगानु धावनकण्डितसंधेः रात्रावपि निकामं - 
यित नास्ति । ततो महत्येव प्रत्यूषे दास्या:पुत्र र तन 
विट्ट | CO य 8 प्रतिबोंधितोऽस्मि । द्यतेदानीमपि पीडा न निष्कामति | तता गण्डस्योर्पार 


= शूल्य जिसमें अधिक रहता है ऐसा भोजन मिलता है (लोहे की शलाकाओं 

| प i पकाया जाता हैं उसे शूल्य माँस बहते हैं, भूयिष्ठम्‌ न 
था प्रसुत | नुषावन-कण्डित सन्धेः अर्थात्‌ धोड़ों के पीछे Me जिसके शरीर के 2 
का है।। सन्धियाँ (जोड़) भी चूणं हो जाते हैं, अस्थियं के जोड़ भी चटकने लगते हैं, डी हर 
आवां होने लगती है इस प्रकार से मुझे रात्रि में भी पर्याप्त सोने को नही मिलता व 
भक्तं र घोड़ों के पीछे दौड़ते रहने के कारण सब शरीर र शिथिल हो ज़ाता है और हाडू र 
_ ` सन्धियों में पीड़ा होने लगती है अतः रात्रि में भी नींद नहीं आती दिन में अ या i 
3 करना तो दूर की बात है। (निकामं = पर्याप्त, कण्डित == कुट्टित, - चूण प चे र 
हुई, सन्धि==जोड़) ततो महत्येव प्रत्यूषे = वड़े तड़के ही (बड़े सुत्रह ही) “सूप pS 
| ˆ नाडीचतुष्टयात्मक्रः कालः प्रत्यूषः कथ्यते अर्थात्‌ सूर्योदय से चार gl पूवं 
घटी का एक घण्टा होता है) का समय प्रत्यूप कहलाता है अतः महत्व ह व 

है जब कि अभी प्रंत्यूष आरम्भ ही हुआ था अर्थात्‌ सूर्योदय के लगभग क्र का 
दास्याः पुत्रैः (दासी के छोंकरे) अर्थात्‌ अत्यन्त नीच (दास्याः पत्र) द जात 
गाली देना है इन बहेलियों आदि के ,कोलाहल से विदुषक को बड़े तड़के हैं ड 


काव | जाता था. रात को वह वैसे भी नहीं सो पाता था इसलिये वह उन्हें गाली देने के लिए, 
त होती| रास्याः पुत्र: कहता है। शकुनिलुब्वकं :--शकुनि == क्षौ, लुब्धक >-यहेलिया अर्थात्‌ पक्षियों 


को मारने वाले “व्याघो मृगवधाजीवो मृगयुलुःब्धकोऽपि सः इत्यमरः ्रतिबरोधितोऽस्मि == 


बता, जगा दिया जाता हूँ तात्पर्यं यह है कि बड़े तड़के ही इन नीच रिया उ po 
यण राण / पेरणे के कोलाहल केद्वारा मैं जगा दिया जाता हूँ अर्थात्‌ न रात को मे a 

: इत्य\ | सुबह ही (वन ग्रहण --वन का घेरना जिससे कोई शिकार निकल र PE 
प्रश. समय मेंभी, निष्क्रामति==निकलती है अर्थात्‌ इतने समय में भो अब उ स्टक 
ए) मा है तात्पयं यह कि ददः अब भी कमें नहीं हुआ हैं ५3 द लत सर 
वीम, | सम्वृतः=स्फोटस्योपरि स्फोटः इत्यर्थः कोढ़ में खाज होना, गप ख गया जब तक 
ते >+ऑई सेम्वृत: --हो गया अर्थात्‌ एक द्‌ःख के रहने पर ही दूसरा दुःख उपस्थित पर 
पतिर | एक दु:ख का अन्त न हो सका तब तक दूसरा आ खड़ा हुआ ।” यहाँ इशत bi ह 
एक ह कि अभी शरीर की पीड़ा भी शान्त न होने पाई थी कि तब तक यह र व महाराज 
॥| के फी पड़ा कि कल, जैसे कि कहा जाता है, जव कि हम लोग उनके साथ दो t १ ते ही स 
वे पह दुष्यन्त को मृग का पीछा करले करते आश्रम में प्रविष्ट होने पर, मेरे, दुभ र र डते 
(कापी या शकुन्तला दिखलाई पड़ गई । (अस्मासु अवहीनेपरु = हेम लोगों के स कहा जाता है. 
मिल | भषबा जबकि हम पीछे रह गये थे, किल --यह बात प्रसिद्ध है अथवा ऐसा कह 
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१२८ अभिन्न 


पिटकः संवृत्तः | ह्यः किल अस्मास्वहीने षृ तत्र भवती मृगानुसारेणाश्चमपद्‌ र 

तापसकन्यका शकुन्तला ममाधन्यतया. दशिता । सांप्रतं नगरगसनस्य मनः 

न करोति| अद्यापि तस्यः तामेव चिन्तयतोऽक्ष्णो : प्रभातमासीत्‌ | क्षा 

यावत्त' कृताचारपरिक्रमं पश्यामि । एष बाणासनहस्ताभि टंत्रनीभ्ि हि 

घारिणीभिः परिवृत इत एदागच्छति | प्रियवयस्यः। भवतु; अङ्ग ङ्गविकल न 

स्थास्यामि । यद्येवमपि नाम विश्रामं लभेय।] ( इति दण्डकाष्ठमलम्ब्य स्थितः । ) ql 
( ततः प्रविशति यथानिदिष्टपरिवारो राजा । ) 


राजा--( आत्मगतम्‌ । ) 


\ 


EE 


मम अघन्यतया =मेरे दुर्भाग्यवश, अर्थात्‌ यदि मैं साथ होता तो सम्भवतः ऐसा न नो 
मुझे दुःख न मिलता । (इसका फल यह हुआ किं बब) वह (राजा) नगर गमन के; 
, (राजधानी में लौट चलने के लिये कैसे भी (कथमपि) मन नहीं करते हैं तात्पर्य पहर 
शकुन्तला के कारण अब राजधानी को किसी भी प्रकार लौटना नहीं चाहते, लौटने का 
भी नहीं लेते । आज भी (अद्यापि) उसी शकुन्तला के (विषय में) सोचते-सोचते उनकी बाएं 
के सामने सुवह हो गया अर्थात्‌ शकुन्तला के लिये चिन्ता करते-करते ही सारी रात बीत 
वे जागते ही रहे और प्रभात हो गया । यहाँ चिन्तन से सुख, तथा निद्रानाश से दृगन 
वर्ण करके विधान नामक सस्ध्यङ्ग उपक्षिप्त किया गया है “सुखदुःख कृतो योऽस्ति 
नमिति स्मृतम्‌” दश रूपकेडिवि र्‌ 
. ही साथ वर्णन किया जाय । का गति :-लेकिन उपाय ही क्‍या चलो तब तक उनसे मिं 
F आचारस्य स्नानादे: परितः क्रम: येन स तम्‌) अर्थात्‌ जिसने स्नानादि कार्यक्रम पूणा 
कर लिये हैं ऐसे राजा से । (थोड़ा आगे बढ़कर और देखकर) यह मेरे प्रिय मित्रत 
(राजा दुष्यन्त) धनुष हाथों में धारण करने वाली तथा वन पुष्प मालाओं को धारण बरे 
वाली यवनी (संचारिका) स्त्रियों के द्वारा घिरे हुये इधर ही आ रहे हैं । (यवनी रागं 
न वे स्त्रियां होती हैं जो i गृहकक्षों में घूमने फिरने वालीं तथा वाटिकावों। 
वना में साथ रहने वाली होती हैं इन्हें ही संचारिका यवनी भी कहते हैं जसा कि मातृगुषा 
के, ने कहा है “गृह-कक्षा विचारिष्य: तथोपवनसंचरा:, संचारिकास्तु ताः ज्ञेया यवत 
देखे चकित अच्छा तो (भवतु) (मैं भी) अङ्ग भङ्ग से विकल सा होकर बैठ जात 
खें ऐसा करने से ही स्यात विश्रम हाथ लग जाय (ऐसा कहकर डंडे के सहारे बैठ गगरा) 


तब निदिष्ट ( जैसा में यवय गै 
आ कर a ऊपर बताया जा घुका है अर्थात्‌ शिकारी वेष में यर्वाः 


“राजा :--( आत्मगतम्‌ ) अपने मनः में सोचता है :— 


श्लोक १ अन्वय--( सा ) कामं प्रिया [नायासि (गि 
है प्रया न सुलभा तु मन: तदभावदशेतायासिं 
मनसिजे भङृतार्थे अपि उभयप्रार्थना रति कुरुते । Sl हे 


शब्दार्थ---कामम्‌ --अत्यर्थ, वहुत अधिक, अतिशयेन, प्रिया ऊ-प्रियतमा हु 
स ख से पाने EE तु=विन्तु, तद्भावदर्शनायासि= उसके ( शकु 
वि UO चेध्टाः के, अनुरागव्यञजक स्निग्ध कटाक्ष विक्षेप, विलम्ब 
प अकार को शारीरिक चेष्टाओं के ) दर्शन ( देखने में ) आयास करने वाला ( 
म्न वक लालसा करने वाला ) मनसिजे=कामदेव के, अङृतार्थे=सफलं 
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“विधानं सुखदुःखङ्त्‌” अर्थात्‌ जहाँ पर सुख और दुःख काए| 


मतो | 
- होने पर भी ( अर्थात्‌ शकुन्तला विषयक सुरत सम्भोग की अनुपलब्धि के कारण अचरित 


ज 


| प्रविश 


रः 
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दितीयोऽई 
कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भावदर्शनायासि । 
अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थना कुरुते ॥ १.॥ 


नासा का और मेरा कस लक दाह कक बज 
होते पर भी ) उभयप्रार्थना = शकुन्तला का और मेरा परस्पर अनुराग, रतिम्‌=सम्भविण्य- 


त्यम्मेलन जन्य प्रीति को, कुरुते==उत्पन्न करता है। 


[इ :--.( वह शङुन्तला मुझे ) बहुत अधिक भले ही प्रिय है (किन्तु ) दनः 
ही राम से मिलने योग्य नहीं । किन्तु ( सेरा ) मन उसके भावों-अङ्गिक j 


| नने मे प्रयतन पूर्वक लालायित हो रहा है। कामदेव के असफल होने पर भी हम दोनों 


का पारस्परिक अनुराग अर्थात्‌ परस्पर भिलनीक्तण्ठा प्रीति उत्पन्न करती ही है। 


ब्याल्या--दुष्यन्त कहता है फिर ( वह शकुन्तला मुझे ) बहुत अधिक- प्रिय (है) 
(यदि कैहा जाय तो बड़ा अच्छा, वह प्रिया ही है, रहने दीजिये, तो वह कहता है कि नह 
बयोंकि वह ) सुलभ नहीं अर्थात्‌ वह आराम से प्राप्त नहीं हो सकती। ( यदि कहा जाय 
कि तो दुष्प्राण्य वस्तु के लिये प्रयत्व' करना व्यर्थ है तो इसके उत्तर में दुष्यन्त कहता है कि) 
कितु. मन.तो उसकी आङ्भिक चेष्टाओं को देखने में प्रयत्न. पूर्वक लालायित हो रहा है 
(अतः यह कैसे सम्भव हैँ कि उसके लिये प्रयत्न न किया जाय, यह तो तब हो कष पक्र 
था जब कि मन उस ओर आकर्षित नहीं हुआ था अब तो जबकि मन उसकी bs 
ेष्टाओं. के देखने पर मुर्ध हो गया है तो प्रयत्न कँसे छोड़ा जा सकता है ) क्योंकि का 
के अकृतार्थ होने पर हम दोनों का पारस्परिक अनुराग तो प्रीति उत्पन्न करता ही है। 


 तात्यं यह कि भले ही कामदेव दोनों को मिलाने में असमर्थ होने के कारण असफल रहे 
पिं शै परन्तु हम दोनों का पारस्परिक प्रेम तो प्रीति उत्पन्न करता ही रहेगा, मिलन हो सके 


स न हो सके दशेनोत्कण्ठा तो .बढ़ती ही रहेगी अतः प्रयत्न का करना भी स्वाभाविक 
। 
सारांश यह कि यद्यपि. ग्रियतमा शकुन्तला. का मिलना आसान नहीं है तथापि भेरा 
मन उसके भावों को देखने-के लिये लालायित है, प्रयत्नशील है। इसका न यह है कि 
यदि nn दोनों को मिलाने में सफल नहीं भी होता तो भी दोनों की पारस्परिक 
दोनों को आनन्दित करती ही रहती है। ह 
“काम प्रिया न सुलभा”” 
इसका अथे इस प्रकार भी किया जा सकता है कि 
परिया शकुन्तला ( कामं--अतिशयेन न सुखलम्या अर्थात्‌ ) बड़ी आसानी सेतो 


` वन नहीं है, क्योकि वह पराधीन है, उसके पिता भी यहाँ नहीं हैं किन्तु अधिक प्रयास के 


अर्ष हो .मिल ही सकती है। 'किसी पुस्तक में तद्भावदर्शनांशवासि' भी पाठ है अतः इसका 
के Mu मन उसके भावों के देखने से ढाढस-सान्त्वना प्राप्त करता है अतः उसकी प्राप्ति 
प्रषु” भयत्न करना तो आवश्यक है। क्योंकि “स्त्रीणामादझ् प्रणयवचनं विश्मो हि 

अनुसार प्रयत्न साष्य वस्तु. के लिये भी मन का उत्सुक होना स्वाभाविक ही 
फल र. उसके भाव दर्शन से ही आश्वासन प्राप्त करने लगा है। भले ही काम असः 
ही है। को सम्भोगप्राप्ति न हो सके परन्तु' दोनों की मिलनोत्कण्ठा तो आनन्दप्रद 


वा मह कि बहुप्रयत्न्‌ साध्य वस्तु की अप्राप्ति, से निराशा अतएव अलब्ध 


® 


सा हीहै। भी नायक नायिका का पारस्परिक अनुराग दोनों के मन में आनन्द उत्न्त 
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१३० अभिज्ञानशक 


(स्मितं कृत्वा ।) एवमात्माभिप्रायसं भावितेष्टजनचित्तवृत्तिः प्रार्थयिता विमो ॒ 
र्निरघं वीक्षितभन्यतोऽपि नयने तस्प्रेषयन्त्मा तया 

| यातं यच्च नितम्बयो गू रुतया मन्दं विलासादिव। 

| मा गा इत्युपरुद्धया यदपि सा सासूयमुक्ता सखी 

| स्वं तत्किल मत्परायणमहो कामी स्वतां पश्यति ॥ २॥ 


SS __ © _ 
क्विशेष--श्लोक के पूर्वार्ध में कथित विशेष का उत्तराधं वर्णित सामान्य द्वारा | 
किया गया है अतः अर्थान्तरन्यास अलंकार है । वास्तव में “पूर्वार्धे में प्रस्तुत दुष्यन्त हे की 
के तदभावदर्शन लालसारूप कार्य का संमर्थन उत्तरार्ध विहित कारण से किया गया ऐन 
पटाद न्विताः जो किं सामान्य विशेष भाव में ही अर्थान्तरन्यास मा 
कार्य कारण भाव में नहीं, यहाँ पर काब्यलिङ्क' अलंकार होगा अर्थान्तरन्यास नहीं बौर 
आचार्यों के मत में जो दोनों में अर्थात्‌ कार्य कारण एवं सामान्य विशेष भाव में अर्थान्तर्णा। 
मानते हैं, यहाँ अर्थान्तरन्यास होगा । | 
2! मनसिज =कामदेव, अक्लतार्थ तथा रति (काम पत्नी) इस प्रकार अर्थ करे हे 
ॐ “बह बिरोघाद्याक्न अलंकार भी है क्योंकि रति के रहने पर कामदेव अक्ृताथे कैसे हो सकत| 
अतः यह विरोध है भतः इसके परिहार के लिये रति का अर्थ काम पत्नी नहीं अनुराग नि 
जायेगा । अथवा मनसिजः अङृतार्थः अपि रति==सुरतं कुरुते इस प्रकार - भी विरोषं 
संकता है दोनों के लिए वही परिहार है | क्योकि '“रतिः कामस्त्रियाँ रागे सुरतेऽपि ए 
स्मृतः इति धरणिः। श्र्त्यनुप्रास अलंकार । आर्या छन्द ( लक्षण पहिले लिष्षा |, 
चुका है ) । / hs 
A छ अधु । मनसि जातः--मनसि जन--डम्=मनसिजः। | 
ञ न्-रतिः। 

संस्कृत, ध्याख्या--“ (सा-शकुन्तला) कामं--अत्यर्थं प्रिया प्रियतमा. इत्यथः | 
सुलभारूसुखेत लम्या न (अस्ति) बहुप्रयत्नसाष्या इत्यर्थः (तहि दुष्प्राप्ये वसतु 
अयल्नेनेत्याद्वंक्याह) तु--किन्तु मनः मम हृदयं, तस्याः (शकुन्तलायाः) भावाः-(बु 
व्यंजकस्निरधकटाक्षादिचेष्टाविशेषाः) तदृभावाः तेषां दशने आयासि== खेद युत्त 
पूवंक लालसमित्यर्थः (आश्वासि इति पाठे तदृभावदर्शनेन तत्प्राप्तिसंम्भावनया प्राप 
भवतीत्यर्थः । मनसि जातः मन्रसिजस्तस्मिन्‌ मनसिजे कामे कृतः सफलीभ्रूतः अर्थः रो 
यस्य स कृतार्थः न कृतार्थः अक्ृतार्थ तस्मिन्‌ अकृतार्थे तत्संभोगानुपपत्त्या pal 
क्षमि) उभयोः श्रार्थना उभयप्रार्थना प्रियाया मम च परस्परानुरागः रति भाविः wi 

| व काति हगमललम्य-समागमेन हताशयोरपि तयोः पार 
i कमप्यानन्दमुत्पादयतीति भाव : । 
fi कोई आचार्य इस श्लोक में राजा दुष्यन्त की शकुन्तला के लिये उत्कट थ! 
कुन्तला i { 
| श सत शाम ल का आपने गज है दा ग ह 
Ns ह रति भोगार्था विलास इति कथ्यते” दशरूपक में भी रत्ये ' 
स्मितं कृत्वा इति, (कामिनां अलीके : भवतीति i } 
अर्थात्‌ कामी स्वार्थान्ध होता है, वह सर्वत्र ही देन बा भ बलु 
उसे सत्यता प्रतीत होने लगती, है अतः राजा अपनी ज्जान्ति सूचक ईषद हँसी ुंसकर) १ 
कर, एवम्‌=इसी प्रकार अर्थात्‌ मेरे ही समान (जो व्यक्ति) आत्माभिप्रायेण (स्वा ' 


| 


= 
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द्वितीयोऽहं १३१ 


= कल्पिता स्थिरीकृता इष्ट जनस्य प्रिय-जनस्य चित्तवृत्तिः मनोगतभावः येन स 
तथोक्तः प्रार्थयिता कामीजनः विडम्ब्यते =वञ्चितो भवति वच्ञ्यते प्रतार्य्यते अर्थात्‌ अपने ही 
भावों के समान ही अपने इष्ट जन (प्रिय जन अभिलाषिता नायिका) की चित्तवृत्ति 
हो समझने लगता है वह कामी व्यक्ति इसी प्रकार धोखा खाता है, उपहास्य योग्य होता है। 
वशेषे परसतते सामान्योक्तेरभ्रस्तुत र :) अर्थात्‌ जैसी मेरी (दुष्यन्त की) चित्तवृत्ति 
में है वैसी ही उसकी भी मेरे लिये होगी इस बात को मानकर मैं प्रतारित हुआ” 
रा पे ह प्रस्तुत था था परन्तु यहाँ सामान्य से कथन किया गया है अतः अप्रस्सुत 
यन्त बे 
गया है श्लोक २ अन्बय--अन्यतः नयने प्रेषयन्त्या अपि तया यत्‌ स्तिर्घ॑ वीक्षितम्‌, विलासात्‌ 
स मागे इव यतू च नितम्वयोः गुरुतया यातम्‌, मा गा. इति उपरुद्धया (तया) यत्‌ अपिः सा सखी 
और | सूयं उक्ता, तत्‌ सवं मत्परायणं किल; अहो-कामी स्वतां पश्यति । 
ता शब्बार्थ--अन्यतः==दूसरी ओर--लता वृक्षादि पर, प्रेषयन्त्या=डालती हुई यत्‌ 
| =नो किं, स्तिरधम्‌=अभिलाषा पूर्वक वीक्षितम्‌ =बहाने के साथ नेत्रतारिकाओं को घमाते 
करे देखा था, विलासात्‌ इव==मुझे ही मानो उद्देश्य करके कटाक्ष, र, विक्षेप, हस्तालनादि 
हो सक्ता| आङ्भिक क्रियाओं में कुछ विशेषता दिखाती हुई सी होने के कारण, गुरुतया=स्थूलता के 
नुराf| कारण, यातम्‌=चली थी, मा गा:==मत जाओ, इति उपरुद्धया=मत जाओ यह्‌ कह्‌ कर 
| विरोध | सखी द्वारा रोकी गई उसके द्वारा, सासूयम्‌--ईर्ष्या पूर्वक, उक्ता--कही हुई, मत्परायणं --मेरे 
ऽपि, ही लिए, अहो--आश्चर्य सूचक अव्यय, स्वतां--आत्मीयता को अन्य विषयक भावना को 
लिया 7. भ्री अपनी, समझना । 


.. अर्थात्‌ दूसरी ओर लता वृक्षादि पर नेत्रों को डालते हुये भी जो 
उसने. अभिलाषा पूर्वक (मुझे ही) देखा था । तथा बिलास पूर्वक देखने के लिये मानो जो 
वह नितम्वों की स्थूलता के कारण धीरे-धीरे चली थी और "मत जाओ” यह कह कर 


यर्थः (ह पर) रोकी गई उसने जो ईर्ष्या पूर्वक सखी से कहा था वह सब कुछ सम्भवतः मेरे 

म रये था आश्चयं है कि कामी सर्वत्र अपनत्व ही देखता है। 

i व्याइ्या-दुष्यन्त कहता कि इधर-उधर दूसरी ओर लतावृक्षादि पर नेत्रों को स्पष्ट 
र ह्‌ ड दू | 

उ bs ते हुये भी जो उस शकुन्तला ने अभिलाषा पूर्वक (मुझे ही) देखा था (यद्यपि वह, 

थः प्रो समक्ष होने के कारण या स्वाभाविक लंज्जावश, स्पृष्ट रूप से तो लता वृक्षादि 


क रहीं थी फिर भी जो उसने किसी बहाने से नेत्र तारिकाओं को घुमा कर मुझे प्रेम 
के कारण धीरे ) तथा विलास पूर्वक मुझे देखने के लिये ही मानो जो वह नितम्बों की स्थूलता 
रोकी गई धीरे-धीरे चली थी, और “मत जाओ' कह कर जब वह अपनी सखी के द्वारा 
सेब जन उसने उसी सखी (रोकने वाली) से आ भङ्ग सूचित ईर्ष्या पूर्वक कहा था, वह 
जाने पर तप मुझे देखना, विलासपूर्वक मुझे देखते हुये मत्द-मन्द चलना एवं रोके 
अपना पे झिड़कते हुये कहना, यह सब कुछ मेरे ही लिए था अर्थात्‌ इन सब बातों 
गही, आश्चर्य शृश्ष पर अनुराग सूचित कर मुझे अपनी ओर आकर्षित करना था, स्वाभाविक 
बसा ही समझने कि कामी सर्वत्र अपनत्व ही देखता है अर्थात्‌ दूसरे के भी भावों को अपने 
मझषने लगता है यह आश्चर्य की बात है । न्‍ 
शादिना RR मुखनेंऋद्धिकर्मणाम्‌, विशेषस्तु विलासः स्यात्‌ इष्टसन्दशे 
क बिलोकनादों हावभेदे स्यात्‌” अथवा “यीं वल्लभासन्तगतो विकारो गत्यासनस्थानः 
अवलोकन ४३७. अर्थात्‌ प्रिय जंन को समीपवर्ती देखकर जो चाल, स्थान, आएब 
उसे बिलास |. आदि में एक विशेष प्रकार की नवीनता स्फूति या मधुरता आ जाती है, 
नामक हाव कहते हैं । 
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१२२ ै निशा तीय 


विदृषकष--(तथास्थित एव), भी वअस्स ! ण मे हत्यपाभा पसरंहि 
्तएण जीआवइस्सं [भो वयस्य | न भे हस्वपादं प्रसरति । वाङमात्रो ण॑ जापित तुए 

राजा--(सस्मितन्‌ ।) कुतोऽयं गात्रोपघातः ? । गमि 

विदूषकः--कुदो किल सभं अच्छी आउलीकरिअ अस्सुकारणं षो [एवं 


[ कुतः किल स्वयमक्ष्याकुलीङृत्याश्रुकारणं पृच्छसि ? । ] रत्यहं 
राजा--न खल्ववगच्छामि । या 
विइषकः--भो वअस्स ! जं वेदसो खुज्जलीलं विडम्पेदि तं कि अत्तणो प. पितत 

वेण ण॑ णईवेअस्स ?। [ भो वयस्य ! यद्वेतसः कुब्जलीलां विडम्बयति ता्ति। 

प्रभावेण ननु नदीवेगस्य ? । ] | 
राजा--नदीवेगस्तत्र कारणम। | 
बिदूषकः-मम वि भवं। [ ममपि भवाम्‌ । ] 
राजा-कथमिव ? | न 


सामान्य द्वारा विशेष का समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास, विलासात्‌ इव में हेतृ्लो|| रे गा 
कारकदीपकालंकार, यन्त्या यातम्‌ तया तया छेकानुप्रास, और पुर्वार्ध वृत्यनुप्रास वे 
उसका एक वाचकानुप्रवेशलक्षणः संकर, उत्तराधं में वृत्यनुप्रास, स्वसावोक्ति अलंकार | 
शादु लविक्रीड़ित' छन्द ( लक्षण लिखा जा चुका है ) Le हा 
वि-|-ईक्ष +-क्त=वीक्षितम, गुरु--तल्‌ तृतीयैक बचने गुरुतया, या धातो;भो अनुक 
कत-यातम्‌, असूयया सह-अव्ययीभाव समासः; सहस्य सादेशः । वच्‌+-क्त==उक्त, श) वेग के 
अत्यथ: । कामः अस्यास्तीति कामी इन्‌ प्रत्ययः । स्वस्य भावः स्वता तलु प्रत्ययः। मा होती 
इत्यत्र इण्‌ गतौ लुङि मध्यम पुरुषैक चघने रुपम्‌, इणः गादेशः माङ योगे अडभावः। 
रु सस्कृत ध्यास्या--अन्यतः:--अन्यत्र वस्तुनि अन्यस्यां दिशि, नयने 
if पातयन्त्या अपि तथा शकुन्तलया यत्‌ स्तिग्धं--साभिलाषं यथां स्या 
=सष्यार्ज अवलोकितम्‌, विलासत्‌ इव--मावलोक्य उद्दिश्य वा कटाह 


इति इत्यमुक्त वा उपरुद्वया-निवारितगमनया तथा शकुन्तलया सा सखी ( जी न उत्साः 
दात था स्यात्‌' तथा उ-का कथिता तत्‌ सर्वं अवलोकनगमनकंपताँ सेब व 
pr ( अहमेव परं अयनम्‌ विषयः आश्रयो वा यस्य तजु मत्परायणम्‌ मदु| उन ३ 
(आसीत्‌) किल-इति सम्भावयामि हत्यर्थ: {सूचकं अव्ययम्‌ कामी-गि | विशरा 
भिलाषी जनः स्वतां आत्मीयताम्‌ पष्यति रे ‘a (गे कि 
डिदूषक-- (उसी प्रकार अङ्ग तर म 
र कल : भङ्ग कर डंडे के सहारे बैठा हुआ ही) है केण्व 
हाथ पर नहीं चलते (फैलते नहीं) इसलिए मैं वचनों द्वारा ही जापयिष्यामि-जय कप (य 
( आपकी जय हो आपकी जय हो ) का उच्चारण करूँगा। " 
आज रात हए, यह तुम्हारा शरीर क्यों जकड़ गया है? pl 
विदृषक--स्वयं ही आँख फोड़कर (आकुली कृत्य--नष्ट कर, अस्त श 
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तीयोऽ १३३ 
--एव्वं राअकज्जाणि उज्ज्ञिअ तारिसे आउलप्पदेसे वणचरवृत्तिणा 
द्वं । जं सर्म पञ्चहं सावदसमुच्छारणेहि संखोहिअसंधिबंधाणं मम गत्ताणं 
उसो म्ह संवृत्तो । ता पसादइस्सं विसञ्जिदु' मं एक्काहं वि दाव विस्समिदु । 
[ एवं राजकायाण्युज्छित्वा ताइश आकुलप्रदेशे वनचरवृत्तिना त्वया *भवितव्यस्‌ । यत्सत्यं 
तह खापदसमुत्सारणैः संक्षोभितसंधिवन्धानां मम॒ गात्राणामनीशोऽस्मि सृत्त:'। तत्प्रसाद- 
ग्रष्यामि विसजितु भामेकाहभपि तावद्विश्रमितुम्‌ । 
राजा-_ (स्वगतम्‌ । ) अघं च व माह्‌ । ममापि काश्यपसुतामनुस्मृत्य मृगया- 
ह विकलवं चेतः | कुतः ? i 
न नमयितुमधिज्यमस्मि शक्तो 
धनुरिदमाहितसायकं मृगेषु । . 
सहवसतिमुपेत्य य॑: प्रियायाः 
कृत इव मुर्धविलोकितोपदेशः॥ ३ ॥ 


MMMM CE ____. 
___ घुमाकर) आँसुओं का कारण पूछते हो ? ऐसा क्‍यों (तात्पर्यं यह कि तुम ही तो इस दुःख 
हतृ के कारण हो और फिर तुम्ही दु:ख का कारण पूछते हो । 

पास के पा रॉज,--मैं तुम्हारी बात का आशय नहीं समझ रहा हूँ । ) 

गर । बिदूषक--ऐे महाराज ! जो कि वेत (नदी के किनारे उगने वाली वानीर लता 
डे विशेष) कुवड़े कुब्ज जिसकी पीठ पर टंडीरा निकल आता है अर्थात्‌ पीठ ऊँची हो जाती है 
शरीर झुक जाता है) की लोला, काम=्=कुबड़ा जते झुककर चलता है चैसे ही) का 
अनुकरण करता है (विडम्वयति) वह क्या अपने मन से अर्थात्‌ जान बूझकर अथवा नदी के 
| वेग के कारण ? ( इन दोनों में कौन सी बात ठीक है ? वही बात मेरे विषय में भी लागू 


होती है । 


राजा-वेंत का झुकने का कारण तो नदी का वेग है | 


विदूधक--तो भेरे भुक जाने. कुवड़े जैसे बन जाने के कारण भी आप हैं। 
स्या राजा--कैसे 


प्रदेश में [जयोक तुम राज काज छोड़कर वैसे ( मनुष्यों के लिए दुर्गम न आकुल 
भी हुम f जगली जन्तुओं से भरे हुए ) वनों में सर्वथा बहेलिया बन गये हो, (क्योंकि अब 
उत्सारण त नहीं छोड़ रहे हो । ) यह सच है कि प्रतिदिन जंगली जातबरों के 
ब दन्त दर 2 तथा उमका पीछा करने से ) जिस मेरे शरीर के अजी ३ सत्थ के 
उन अङ्गों अलि पड़ गये हैं या अस्त व्यस्त हो अपनी निश्चित जगह से हट गये हैं अब मै 
गन कप को सम्भालने में असमर्थ ( अनीशः ) हो गया है ( सम्वृत्त: ) अर्थात्‌ अब इन अंगों 
लि नही ले सकता ये सब बेकार हो ममे हैं। इसलिए आप एक दित के लिए भ्षी 
कि आप मुके को मुझे छोड़ देने के लिए प्रसन्न हों अर्थात्‌ मैं आप को प्रसन्न करूंगा कि 
भुरे एक दिन के लिये भी विश्राम के लिए छोड़ दे । 
$, सुता = ( अपने मन में ) इसने भी ऐसा कहा हैं, और शकुन्तला की ( काश्यप== 
(गया = ) याद SR करके भेरा भी चित्त शिकार से विरक्त हो गया, ऊब गथा है 
| i Re लत 7निरल लत ) क्योंकि ले 
 * सहबसति अधिज्यं अहितसायक इदं घनुः मृगेष्‌॒नमयितुम त-श्नक्तः असि, 
उपेत्य प्रियाय: मुर्घविलोकितोपदेश: कृतः इव । 
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१३४ 


:( राज्ञो मुखं अत्तभवे कि वि हिअए करिअ मत 
विदूषकः--( राशो मुखं विलोक्य । ) अत्तभ मे 
अरण्हे मुए रुदिमं आसि! | अत्रभवान्‌ किमपि हृदये कृत्वा सन्त्रयसे । अरण्ये स 


तमासीत्‌ ।) ग | 

राजा--( सस्मितम्‌ । ) किमन्यत्‌ ? अनतिक्रमणीयं में सुहा | 
स्थितोऽस्मि । | 
I TS "~. ~ ~ ञ 77८ 

शब्दार्थ--अधिज्यम्‌ =ज्या==प्रत्यञ्चा, धनुष की डोरी, अधि==ऊपर क ण्ड 
चढ़ाना, अर्थात्‌ जिसकी प्रत्यञ्चा चढ़ी हुई है, आहितसायकम = आहित = चढ़ाया हशार 
आरोपित किया हुआ, सायक ==वाण अर्थात्‌ जिस पर वाण का सन्धानआरोपण कर क्ति 
गया है ऐसे इदम्‌=इस धनुष को, नमयिसुजे--कान तक प्रत्यञ्चा खींच कर बाण! 
बलाने के लिए, शक्तः==समर्थ, सहवसतिम=सहवास--साथ-साथ रहना, उपेत्य = प्राप बन) 
मुरधविलोकितोपदेशः==अर्थात्‌ स्वभाव सुन्दर अवलोकन उपदेश । | 

अनुवाद--जिसकी प्रत्यञ्चा चढ़ी हुई और जिस पर वाण चढ़ा लिया गया हैऐ । ऐसो 

इस घनुष्‌ को मैं उन मृगों पर चलाने के समर्थ नहीं हूँ, जिन्होंने प्रिया शकुन्तला ए 

साथ-साथ रहकर अर्थात्‌ सहवास. जन्य प्रीति प्राप्त. कर मानो उसे स्वभावतः सुन्दर अवलोक़ | [ए 

के लिये उपदेश दिया है। | 


| 
१ 


अवलोकन के लिए उपदेश दिया है अर्थात्‌ तपोवनवासिनी होने 3] कारण शकुन्ता न 
अवलोकनों में हाव-भाव कटाक्षादि की जो कमी थी उसको इन मृगों ने ही सिखा कर! क्रे. 
कर दिया है अतएव ये मेरे लिए अवष्य हैं यही, कारण है कि धनुष dE ओ है उप देका 
वाण भी है पर फिर भी मैं उसको इन मृगों पर छोड़ नहीं सकता । कहीं-कहीं लोचनका्ि 
संविभागः भी पाठ है अतः उसका अर्थ है नेत्रों की शोभा का पूर्णरूप से विभाग कर दे त रहः 
विशेष-यहाँ पूर्वाधजाक्य के शनक्त्यभाव रूप अर्थ के प्रति उत्तरार्धं बाक्यगां 
कारण रूप से बतलाया गया है अतः वाक्यार्थ हेतुक काव्यलिङ्ग अलंकार है। “६ | 
यहाँ पर उठ्प्र क्षालडूग है। इन दोनों का अङ्काङ्गभाय संकर है, वृत्यनुप्रास्त के 
ब त्यनुप्रास को संसृष्टिः है । क्योंकि यहाँ पर नकारादि १६ दन्त्यवरणं हैं अतः भा 
द पर मृगलोचन की तरह शकुन्तला के नेत्र सुन्दर हैं उपमालंकार भी काय 
यह'ुष्पिताप्रा छन्दः है ( लक्षण लिखा जा चुका है ) । ह = 
ब्यामधिगत मधिज्यम्‌॥ शक्ल धातोः = शक्तः । आहित:--धृतः-धा रातः च पर्‌ 
हि आदेशः । उप-- इण्‌ +-््ा--त्यप्‌ तुक्‌ । वि-लोक भावे क्त, उप--दिश्‌ तष 
विलोकितोपदेशः, मुहू +क्त =भुसधः ' ` ` रे 
सस्कृत व्याख्था--अधि=अधिगता आएढ़ा वा ज्या मौर्वी यस्मिन्‌ तत म 
आहित: संयोजितः सायकः वाणः यस्मिन्‌ तत्‌ आहितसायकम्‌ इदं पुरोहयमानं धर ग क 


\ 


शृगषु-हरिणेषु नमयितुम्‌ ज्याकर्षहेन आकृष्टम्‌ व्यापारयितुमु न शक्तःसमर्थः a 5 
सहबसति=सहवासं, एकत्रवासजन्यमित्रत्वं उपेत्य ==प्राप्य {प्रियाया : मु 
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वतीमोऽई 
॥ मतर र (विदूषकः चिरं जीअ । [ चिरंजीव । ] (इति गन्तुमिच्छति । ) 
मया है| राजा--वयस्य ! तिष्ठ; सावशेषं मे वचः। 


: आणवेदु भवं । | आज्ञापयलु भवान्‌ । ] 

क्य राजा--विश्वान्तेन. भवता ममाप्यनायासे कर्मणि सहायेन भवतिव्यम्‌ । 
विदृषकः-कि मोदख डिआए ? तेण हि अअं सुगहीदो खणो । [ कि मोदक- 

_ प धष्डिकायाम ? तेन ह्ययं सुगृहीतः क्षणः । ] 

( शस, ˆ ा्जा--यत्र वक्ष्यामि । कोऽञ्र भोः। 


\ र ( प्रविश्य । ) 

कर्‌ | pe कासाः 

र वागन) दोबारिकः- (अणम्य । ) आणवडु भट्टा | [ तू भर्ता । ] 
प्रापत्‌ राज्ञा--रैवतक ! सेनापतिस्यावदाहूयतमम्‌ । 


( इति सेनापतिना सह पुनः प्रविश्य । ) 
दौवारिकः-- तह | [ तथा । ] ( इ निष्क्रम्य 
गया हैऐ हसो अण्णावअणुक्कंठो भट्‌टा इदो दिष्णदिटूठी एव चिट्ठदि। उवसप्पढु अज्जो | 
कुन्तला | [ एष आज्ञावचनोत्कण्ठो भर्ता इतो दत्तहृष्टिरेव तिष्ठति । उपसपंत्वायंः । ] द 

अबो | सेनापतिः--( राजातमवलोक्य ) हष्टदौषापि स्वामिनि मृगया केवलं मण एव 
की ह| संवृता । तथा हि देवः 

५ | RS  ल्‍2८2277-_-++ 5 र्रऋछऋऋऋ स्स 
पर चतत  स्वभावसुन्दराणि अवलोकितानि विलोकनानि तेषां उपदेशः ( अज्ञात ज्ञापमम्‌ उपदेश्नः ) 
कि गे थे वालत्वात्‌ ब्रह्मचारित्वाज्वानधिगतहावभाद त्येन सहजसुन्दराणि विलोकनानि तेष्षामुपदेशः 

५3 | कृतः इव/। | 

व.स विदूषक--राजा के मुख को देखकर ( कहता है ) आप तो अपने मन में ही कुछ 
भ त | कह रहे हैं अर्थात्‌ तुम अपने मन ही मन न जाने क्या क्या र सोच" रहें हो ( मैंने तुम ल 
कहा ) मानों वह अरण्यरोदन था ( अरण्बरोदन==जंगल में रोना) जिसे कोई न सुत सकेन 


Re इ र अरण्यरोदन व्यर्थं जाता है उसी प्रकार यह मेरा वचन-कथन में 
Bi | उ कर, और क्या, मुझे मित्र की बात. नहीं टालनी है इसीलिये चुप 
वाक्यगतं, ९ पया । 
ह (प पोन ६ गा रा 

प उ र लेने अ एक -अनायास=बिना परिक्षम साध्य 


शं में सहायक बनें । ह [er 
बिवृषक--तो क्या लड्डू खाने के काम में ( कहीं 7 यह पाठ है, खण्डिका 


=एकडे करना लड्डू फोड़ने के काम में ) इससे तो यह बड़ा अच्छा अवसर प्राप्त हुओं ' 
धातोः ¢ | सडह फोइना (द आ काम में ) इ ड 
राजा--में बतलाऊगा जहाँ ! यहाँ कौन हैं? 
प्रवेश करके 


दोवारिक-- “नीचेषु प्राकृतं भवेत्‌” इस कथन वश दौवारिक ( द्वार पाल ) प्रणाम 
प भाकृत में ) कहता है आज्ञापयतु भर्ता” भट्टेति दाधमैः इस कथन के अनुसार ट य 
रजा के लिये प्रयुक्त होता है ) अर्थात्‌ मज्ञा दीजिए । | 
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१३६ | दती 
अनवरतघनुर्ज्यास्फालनक्र रपूवं 
रविकिरणसहिष्णु स्वेदलेशेर भिन्‍नम्‌ । 
अपचितमपि गात्र व्यायतत्वादलक्ष्यं ह्व 


गिरिचर इव तायः प्राणसारं बिभ्रति ॥४॥ 
( उपेत्य ) जयतु स्वामी; गही तश्वापदमरण्यम्‌ । किमन्यत्रावस्थीयते ?। 
राजा--रैवतक ! ( द्वारपाल का नाम ) सेनापति को तो बुलाओ। गे तो बुलाओ । ( सेनाफी, हाथी 
लक्षण लिखा जा घुका है। ) ') ण 
दौबारिक-तथा अर्थात्‌ ऐसा ही होगा, कह कर निकल कर और सेनापति के 
फिर प्रवेश कर कहतां है कि यह आज्ञा देने के लिये उत्कण्ठित राजा इधर हेष्टि का षणों 
बैठे हैँ ( आज्ञा वचन==आज्ञा देना ) अतः आर्ये ¦ आप पास जायें । - | 
सेनापति--राजा को देखकर, यद्यपि मृगया में पशु वध जन्य अनेकों दोष दहे ३ 
हैं अर्थात्‌ यद्यपि मृगया अनेक दोषविनिन्दिता हैँ तथापि स्वामी आपके बिषय में. भ 
बन गई है क्योंकि आप ५ जया 
“राजा स्वामीति देबेति भृत्यैरिति वचनात्‌ “देव” यह सम्बोधन है ।” 
श्लोक. ४ अन्बथः--गिरचरः नागः इव (देवः) प्राणसारं अनतवरत-अनुर््यास्फाताशू 
म रकिरणबहिमु, स्वेदलेशं: अभिन्नं अवचितम्‌ अपि व्यायंतत्वात ताह ह | यतत 
वभत । 


शक शब्दार्थ--गिरिचर:--पर्वतों पर चलने वाला, लाग:--गज, प्राणसारं=>वत। जे पहन 

F स्थिरांश है अर्थात्‌ बलशाली, अनवरत'"'“पर्वम्‌= लगातार धनुष की डोरी त | स्वेद 
जिसका पूर्व भाग कठोर हो गया है, रविकिरणसहिष्णु =सूर्य-किरणों को सहन करने व| मः 
व न वाला, स्वेदलेशे: अभिन्नम्‌=थोड़े से भी पसीने से रहित, अप रए 
=परिश्रम से क्षीण दुबला, व्यायतत्वात्‌=विशाल एवं हढ़ मन्दु गज 
सा न दिखलाई पड़ने वाला, विभति=धारण डरा होने के कार व 
Ee अनुवाइ--प्ंत चारी गज के समान ( शक्ति शाली ) आप निरन्तर तप 
हा 20 से ( जिस आप के शरीर का ) ला कठोर हो गया है जो द 
RT सहन करने वाला, पसीने से सवंथा रहित एवं ( परिश्षम के कारण ) मी 
: bs एवं बिशाल होने के कारण लक्षित नहीं होता, तथा जो शक्तिसम्पन है। 
ऊभजोर ज्ञात नहीं होता, ऐसे शरीर को धारण करते हैं । 


, _ व्याब्या--पर्वंतचारी हाथी के समान शक्तिशाली आप, निरन्तर धर्मुष की i) 
खींचने के कारण Lo आपके (शरीर का) पूवं भामन्=अगला हिस्सा कठोर 


वाला अर्थात्‌ धूप से व्याकुल न होने वाली 
र क्षीण भी जो हढ़ एवं विशाल होने के १ 
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अनबरत आदि पद से .राजा के शरीर का दिव्यास्त्रस | 
5 करने योग्य होता 
Sad आदि पद से शरीर का दुःख- सहिष्णणुत्वा सवु इत्याद £ 
cd या गया है। इसी प्रकार अपचितमपीत्यादि पद से महापुर 
शाभव्यक्त किया गया है । पंतचारी से उसका स्वातन्त्र्य द्योतित किया गया है! 


उपयुक्त सभी विशेषण गज कै पक्ष में भी गज १ 
अनवरतेत्यादि पद का अथं होगा--प्रयाल ब्रूम की प ns (वग) | 


— 


Ee] 
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दितीयोऽई १३७ 


राजा--मन्दोत्साहः कृतीऽस्मि मृगयापकादिना माढव्येन । 
सेनापति--( जनान्तिकम्‌ । ) सक्ने ! स्थिरप्रतिबन्धो भव । अहं तावत्स्वामिन- 
हिवत्तवृत्तिमनुवर्तिष्ये । ( प्रकाशम्‌ । ) ्रलपत्वेष वैधेयः । ननु प्रभु रेव निदर्शनम्‌-- 
मेदश्छेदकृशोदरं लघु भवत्युत्त्यानयोग्यं वपः। 
सत्वानासपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः । 


—— MME SC छा ~ a 7 
हाथी के शरीर का अग्रभाग कठार हा गया है । आतप सहन करने ब्वॉला एवं प्रस्वेदशून्य 
! विशालकाय होने के कारण अलक्षित, एवं शक्तिशाली शरीर भ्रारण करता है । 

क्षीण भी विश ह्‌ 


द्विशेष:--वर रवि णस णस आदि में छेद वृत्ति एवं श्रृत्यनुप्रास हैं, साभिप्राय विशे- 
पणों के होते के कारण परिकरालंकार, इलेष तथा उपमा अलंकार है। 
मालिनी छन्द है (लक्षण लिखा जा धुका है ।) 

, गिरि इति सप्तम्यन्ते उपपदे “चरेष्ट' इति चरधातोः रप्रत्यये गिरिचर. । सह-- 
इष्णच्‌=सहिष्णु । भिदिर्‌ञ-क्त =भिन्नम्‌ । अप-चि+-क्त=अपेचितम्‌ ।` लक्षः+-यत्‌ 
=लक्ष्यम्‌ । वि-|- भू--लटि रुपभ्‌-विभति । 

संस्कृत व्याख्या--गिरौ चरतीति गिरिचरः--पर्वतीयः, नागः=गजः इव देवः 
दुष्यन्तः) प्राणो वलं एव सारः स्थिरांशो यत्र तत्‌ प्राणसारं शक्तिसम्पन्नं, ला निरन्तरं 
यत धनुष: शरासतस्य ज्यायाः मौर्व्याः आस्फालनं कर्षणं तेन कूरं कठोरं कठिनं व पूर्व: 
शरीरस्य पूर्वभागः यस्य तत्‌ अनवरंतथनुर्ज्यास्फालनक्र्रपूर्वम्‌, अनेन तस्य गात्रस्य दिव्यास्त्र 


श सहृनक्षमत्वं व्यज्यते, रवेः सूर्थस्प किरणान्‌ रश्मीन्‌ सोढु शीलं यस्य तत्‌ रवि-किरणसहिष्णु, 


वेदस्य लेशै: स्वेदले शैः धर्मंजन्यप्रस्वेदकणेः अभिस्तं असंस्पृष्ट, अनेन तस्य शरीरस्य दुःख- 
श्रममहिष्णुत्वं ध्वनितम्‌ अपचितम्‌ मृगयाजन्यपरिश्रमेण क्षीणं अपि व्यायतत्वात्‌ विशालंत्वात्‌ 
हृत्वाच्च शरीरस्य, अलक्ष्यं कृशत्वेन न लक्ष्यम्‌ एवम्भूतं गात्र शरीरं विभति पुष्णाति स 
गज पक्षे तु अनवरतं धनुषः प्रियालतरोः ज्यायाः भूमेः आस्फालनेन घषंशेन क्रूरं कठिनीकृतं 
पूवंभोगो यस्य तत्‌ इति अनवरतघनुर््यास्फालनक्रूरपूर्वं आतपसहिंण्णु प्रस्वेदशुन्य तथा क्षीण- 
मपि विशालस्थूलकायत्वात्‌ अलक्ष्यं गात्र पर्वतीयः गजः विभति । “धनुस्संज्ञा प्रियालद्रौ 
राशिभेदे शरासने इति विश्वः, ज्या मौर्वी च वसुन्धरे इति धरणिः । 

( पास जाकर ) महाराज की जय हो। 

जंगल में ( आखेट के ) पशु घेर लिये गये हैं ! 

( श्वापद--जंगली जानवर ) तो अब और क्या करना है । 

राजा--शिकार की निन्दा करने वाले माढव्य ने मेरा सारा उत्साह ठडा कर 


दिया है 


सेनापति---( मुह फेरकर विदूषक से ) मित्र ! तुम अपनी बात पर डटे रहना 

इसी प्रकार SS का विरोध EE रहना और मैं तो महाराज की चित्तवृत्ति 
ए कर रहा हूँ अर्थात्‌ जसा स्वामी का मन देखूँगा वैसी ही बात करूंगा । (प्रकट) 
षयः. भूखे तो व्यथं में बक रहा है इसे बकने दीजिये । ( प्रतिबन्ध = आग्रह, 
( तिक ( अज्ञे मूढयथाजातमूखंवै्ेयबालिशः अमरकोशः ) महाराज स्वयं ही प्रमाण हैँ 
!=शिकार के गुण के विषय में हष्टान्त हैं । ) | 


भबति शलोक ५ अन्वय--बपु: मेदश्छेदकृशोदरं (सत्‌ ) उततयातयोगयं 
न्बय--बरपुः कृशोदरं ( अतएव ) लघु ( सत्‌ 
अवि च सत्वानां भयक्रोधयोः विकृतिमत्‌ ता लक्ष्यते, चले लक्ष्ये यत्‌ इषवः सिद्धः : 
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मिशन 
उत्कषंः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लक्ष्ये चले 
मिथ्येव व्यसनं वदन्ति मृगयामीहस्विनोदः कुतः ॥॥ 
विवृषक--अत्तभवं पकिदि आपण्णो । तुम दाव अडवीदो अडवी ह तदि 
णरणासिआलोलुवस्स जिण्णारिच्छस्स कास्स वि मुहे पडिस्ससि । [रभव 
मापन्न: । त्वं तावद्टवीतोऽटवीमाहिण्डमानों नरनासि कालोजुप्र॑स्य जीर्णेऋक्षस्य स्या 


पतिष्यसि.। ] ॥ 


A 
स च धन्विनां उत्कर्ष: ( भवति ) मृगयाम्‌ मिथ्या एव व्यसनं वदन्ति ( मन्वादयः 
विनोद: कुतः ( न कुतोऽपि ) | जा 


शब्दार्थ--वपुः= शरीर, मेदश्छेदकृशोदरं==चर्बी के कम होने जाने से जिस: 
( शरीर का ) उदर पतला हो जाता है, लघु=हलका, सत्त्वानां == सिंहव्या रादि : 
विक्ृतिमत्‌ =विकार युक्त, लक्ष्यते==चेष्टा विशेष देखने से जान लिया जाता है, चले-पत्म, व्यसन 
गतिमान्‌, इषवः=वाण सिद्ध यन्ति--सफल होते हैं, उत्कर्षः = निपुणता मृगयाम्‌ = षिन लंकार ` 
को ईहक्‌=ऐसा विनोद:==मनोरंजन । 


. अनुबाइः-( मृगया जन्य परिश्रम से ) शरीर, चर्बी के छट 'जाने से पतते हैं अत; 
बाला ( अतएव i हल्का ( होकर ) उद्योग करने योग्य हो जाता है। भय अथवा व्रोह।| ४६ है 
समय अन्य जीवों का विकारग्रस्त चित्त भी जाता हो जाता है। जो कि धनुर्धारियों के वा 
चञ्चल लक्ष्य पर हा सिद्ध हो जाते हैं यह (उनकी) बड़ी निपुणता है। मनु आदि ैदवकद 
क में दुर्व्यसन कहते हैं; ऐसा मनो विनोद और कहाँ से सकता है गए इदं शि 


व्याझ्या-सेनापति राजा से कहता उपकारिता के सम्बस उ उता 
आप ही प्रमाण हैं आप देखें :-- हता है कि मृगया की उपकारिता के सम्बन्ध क 


( मृगया के परिश्रम से ) भेद। ( चर्बी ) कम हो जाती है अतएव - निकला [ नु+ 
ध Gr शरीर हल्का और त कर उद्योग करने योग्य बत गा धात 
का रिक्ति मन विकार इस कोष के अनुसार ) भय अथवा क्रोध के समय बस्यौ सत्‌ उ 
होती है तथा क्रोधित कार भी ज्ञात हो जाता है अर्थात्‌ भयभीत जन्तु की मनोवृ्ति | (हन्य 
UE i i जन्तु (कस ` प्रकार चेष्टाये करता है इत्यादि बातों का ज्ञात ws | मनः 
लक्ष्यं पर भी i धनुर्धारियों का वाण चल लक्ष्य पर सिद्ध हो जाता है भर्षा | सफली 
है तात्पयं है किह नहीं, यही तो बनुर्धारियों को प्रथम निपणतः या विशेषता शी | धशा 
हैं और पहे ie धनुं र सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जो कि चल लक्ष्य को भी वेध र| (यतः 
भीजो से भृगया के अभ्यास से हो आती है । ( इतनी उपकारिता के रहो है 


नहीं, वास्तव में मृगया के अतिरिक्त ऐसा ps 
ह ह मनोविनोद और कहां हो सकता है अ' ह| है" 
नहीं । अतः मृगया व्यसन नहीं प्रत्युत वेह मनोबिनोद नी के लिये उत्साह ह | 


जीवों की : 'चित्तवृत्ति के में कौशल प्र | को 
तथा अपनी निपुणता प्रदर्शन का एक मात्र साधन pms का यर क न 


सिशेब/ भेर ` वसा, चर्बी, शरीर स्थौल्य विधायक धातु विशेष, 
अव्यायामदिवास्वप्नश्लेषष्मलाहारसेविनः । 
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एश तो १३९ 
ताला--भद्र सेनापते ! आश्रमसन्निकृष्टे स्थिताः स्मः । अतस्ते वचो नाभि- 
तामि । अद्य तावत्‌ नवनन द र 
। बहि गाहन्तां महिषा निप शृ गे मु हुस्ताडितं 
भवा छायावद्धकदम्बकं मुगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु । 
कस्या विश्रब्धं क्रियतां वराहपतिभिमु स्ताक्षतिः पल्वले 
[विश्रामं लभतामिदं च शिथिल ज्याबन्धमस्मद्धनुः ॥६॥ 

——~ एज वावि | oT —— 
यः 6 रः शाणे विव्ये 

| मेदो हि सवंजन्तू षु स्थितम्‌ 
न अतः एवोदरे वृद्धिः प्रायो मेदस्विनो भवेत्‌ ॥ 
ना तृतीय चरण में 'च' समुच्चयार्थ है अतः क्रिया समुच्चयालंकार है, अथवा मृगया 
प्ण दसन नहीं है इस बात के नाना विध कारणों का निदर्शन किया गया है अतः समुच्चया- 
म=न, लंकार है । Z 

|. भिथ्या हि. व्यसनं वदन्ति” इस वाक्य के प्रति पूर्व वाक्यत्रय कारण रूप से रखे गये 
पतले हैँ अतः वाक्याथं हेतुक काव्य लिङ्ग अलंकार है, वृत्यनुप्रासालंकार । शादू'ल विक्रीडित 


वा त्रो छद है। लक्षण लिखा जाता है । 


यों के वा श्लोक ६ अन्वय :--महिषः श ङ्गं: मुहुः ताडितं निपान-सलिलं गाहन्ताम्‌, छाया- 
आदि शी खेढुकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थं अभ्यस्यतु, विश्रब्धः वराहपतिभिः पल्वले मुस्ताक्षतिः क्रियताम्‌ 
। है भरी इदं शिथिलज्यावन्धम्‌ अस्मद्धनुर्च विश्रामं लभताम्‌ । 

| 


छिदिर्‌+-घञ्ञ्‌ =छ्छेदः, कृश्‌ . तनुकरणे-क' प्रत्ययः । उत्‌-स्थाJ-ल्युट्‌= 
| उत्तम । विकृति शब्दात्‌ मतुप्‌ प्रत्ययः । लक्ष्‌ +-यक्‌ कमणि आत्मने पदम्‌ स \ 
| उत्‌+-कृष्‌ {घञा ==उत्कर्षः । घनुः विद्यते अस्य धन्वी धनुष्‌ शब्दात्‌ इनि प्रत्ययः । द 
१३+-षञ्‌_ =विनोदः । किम+-तसिल्‌, किमः क आदेशः=कुतः । वि 

पतुविशेषाणां संस्कृत व्यास्या:---(मृगया जन्य परिश्रमात्‌) वपुः शरीरं मेदसां शरीरस्थील्य ह 
| | छेदनेन क्वासेन कृशं: उदर॑ यस्मिन्‌ तत्‌ मेदश्छेदकृशोदरं अतएव लघु भारहीनं 
त्‌ उत्तवातस्य उद्योगस्य योग्यम्‌ उद्योगसम्पादनसमर्थ सवं कार्यक्षमं इत्यथंः भवति, सः श 

सिहव्याघ्रमृगादीनां वन्यपशूनां भयक्रोधयोः भयकाले क्रोधर्काले च विकृतिमत्‌ विकारयुत्त 
। शक्ष्ये चेष्ठाबिशेषदशंनेनावगम्यते, चले गतिशीले लक्ष्ये यत्‌ इषवः वाणाः सिद्धयन्ति, 


म्बन्ध मेते 


न | रतभ, स च धनुर्धारिणां उत्कर्षः वैशिष्टयं निपुणता वा (मन्वादयः 
i | 'शस्रतार:) on व्यसनं दोषोत्पादकं वदन्ति कथयन्ति 
ए f त) ईह्‌ ईह मृगयासहशः विनोदः प्रमोदः कुतः न कुतोऽपीत्यर्थः । 

है वहु भलङ्कारा उक्ताः, शादू'ल विक्रीडितम्‌ वृत्तम्‌ । 

अ है “चित्ता ही से लेकर यहाँ तक :दाक्षिण्य' नामक भूषण का निर्देश किया गया 
हह!  शाशुब्तनं यत्र, दाक्षिष्यमिती रितम्‌ । 


पद| क विषक :-अरे जा ! महाराज समझते हैं, अब वे अपने स्वाभाविक सरल व्यवहार 
यह इने हैं। अतः अब तो जंगल से र घूमने वाला तू मनुष्य नासिका के लिए 
बूढ़े रो के मुंह में जा पड़ेगा । LE 
| का त भद्र सेनापति ! हम लोग आश्रम के पास हैं । इसीलिए मैं. तुम्हा 

ते न करूंगा । आज तो :-- 


CN 
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शब्दार्थं :-महिषाः==भैसे, मुहुः=बारम्बार, ताडितं =मथित 
सलिलं=सरोवर का जल, गाहन्ताम्‌=नहारये, छायावद्धकदम्वकम्‌ == छाया मने ^ 
रोमन्थं =जुगाली, विश्रब्धैः = विश्वस्त, वराहपतिभिः= बड़े-बड़े शूकर लवज. 
अल्प जल वाले गड्ढों में, मुस्ताक्षतिः=मोथा (एक घास विशेष जो कि गे ता 
उगती हैं) क्षतिः--तोड़ना नोंचना । शिथिलज्यावन्धस्‌ =जिसकीः यञ्च होते ॥ मुपरत 
गई है, भर्थात्‌ खिची नहीं है, विश्रामं लभताम्‌ == आराम करे । भ्‌ 


अनुबाद-महिषा (अपने) सींगों द्वारा वारम्बार विलोडित किये गये 
जल में (स्बैच्छा पूवंक) नहायें । छाया में एकत्रित हुये मृगों के झुण्ड (नि रोष _-- 
जुगाली करें । (मेरे डर से) निदिचन्त हुये बड़े-बड़े सूकर अल गर्तो में मोया भा ते) विश्राम 
शिथिल प्रत्यञ्चा वाला मेरा धनुष भी अब विश्राम करे । सले किया | 


व्याख्या :--राजा कहता है कि हे सेनापति मैं इस समय आश्रम के पास $ छ मृत्यव 
मै इहा द्वारा की गई मृगया की प्रशंसा का इस समय अनु-मोदन नहीं कर सकता ३ 
मे नहीं करूंगा अब मेरी आज्ञा से :-- बियो 


. महिषा अपने सीगों द्वारा बारबार विलोडित किये गये सरोवरों के पानी में द, अभिप्र 
पूवक नहायें) अर्थात्‌ अब मैं शिकार न करूंगा इसलिये सभी वन्य पशु स्वेच्छापुवंक | | (एक्‌ । 
होकर विचरें, मेरे डर से अब उन्हें छिपने की आवश्यकता नहीं । छाया में एकत्रित हयेम। च पित 
के झुण्ड (अब निद्चिन्त होकर) जुगाली करें, विश्‍वस्त अर्थात्‌ मेरे डर से निरिचन्त हए महिष 
bm में र खायें तथा शिथिल प्रत्यञ्चा वाला मेरा यह धनुष भी Es 

अथात्‌ अब में धनुष चढ़ाकर शिकार न करूँगा । कहीं 'विश्रब्धम्‌! भी पा. नायव 
वहाँ इसे क्रिया विशेषण मानना चाहिए । हुनी स 


में विशेष--महिषा--सींगों वाला एक पशु विशेष इसे सैरिभ ड भी कहते ह, 
बता गा अते कतिमा पहिले अपने सौंगों से बोरी कर जल बो 
कहा जाता गे 
जल में लोटना अधिक चाहते हैं । महिषों का जठरानल सदा प्रदीप्त रहता है अतः 


भ्‌=कदम्ब=समुह यूथ, मृगोंके झण्ड जो कि छाया में मी 

म री गये हैँ । रोमन्थम्‌ अभ्यस्यतु==बार बार धीरे-धीरे जुगाली करें, पहु 

एक आ से बैठ कर स्वभावतः जुगाली करते हैं जो कि खाद्य को पचात 

जुगाली करना कहते i है । खांच के पुनः मुख से निकाले हुए कबल के बार-बार ब 
हते हैं। जो कि डर फे कारण भागते हुये नहीं की जा सकती थी। 


मुस्ताक्षतिः=मुस्ता मोथा (घास विशेष ४ 
/] बस ष) क्षति: तोड़ना वराह प्रायः 
पा ही एता घौस को नोंच-नोंच कर द हैं । अतः मुस्ताक्षतिः का अर्ष है 
देश न निकल ऐसा माना जाता ई कि वराह मोथा नहीं खाते 
: ल कन्द को पाने के लिए उसे उखाड़ते रहते हैं । 
अर्थ लब्ध हो न । यह कहा जाय कि राजा के कथन मात्र से ही मे 
से इसका प्रयोग न करना च्ाहि। ९. शे का प्रयोग व्यर्थ है, अनर्थक एवं नु 
पंचमी कन वचन को य चाहिए ।इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है किं बसा 
मेरे पास से विश्राम प्राप्त जतः अस्मद्धनुः का अर्थ होगा यह धनुष्‌ अस्मद्‌ 
धनुः विश्रामं प्त करे। अस्मत्‌ में अवधि अर्थ में पंचमी विभक्ति है। 
नभताय्‌ इस पद में अचेतन धनुष्‌ का विश्राम लेना बतणारय 
इस प्रकार अचेतन ' पर कतृंत्वारोप, चारुता सम्बर्धनाथं हे यह कोई दोष नहीं ह) 


FEEEEEEEE! 
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१४१ 
सेनापतिः यत्रभविष्णवे रोचते । 
राजा--तेन हि निर्वेत॑य पूर्वंगतान्वनग्राहिणः | यथा न मे सँतिकास्तपोवन- 
पथा मिषेद्धव्याः । पश्य, 
शमप्रधानेषु तपोधनेष्‌ 
गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः । 


मुपर्धन्ति 


पेसे 7-7 
रिक्त हे राम पद पाणिनि व्याकरण से सिद्ध नहीं होता तथापि बहुत से कवियों द्वारा इसका प्रयोग 
थाह) किया गया है अतः वह अणुद्ध नहीं है । वास्तव में विश्वान्ति शब्द बनता है । 


श्री भट्रबारायण ने कहा है--विश्रामस्यापशब्दत्वं वृत्युक्त नाव्रियामहे मुरारिभव- 
स हूँ | मूत्यादीन प्रमाणी करोति कः । 

र सकता कुछ आचार्यों का कथन है कि राआ की यह उक्ति इस अभिप्राय से है कि नायिका 
वियोग हे दुखित मेरी ही तरह स्वप्रिया वियोग से अन्य जीव दुखी न हों अतः उनके 
अभिप्राय से प्रस्तुत रलोक में महिष तथा मृग शब्दों में एक शेष द्वन्द्र समास मानना होगां 
(एक शेंष इन्द्र में एक ही शेष रहता है जो समस्त दोनों पदों का बोधक होता है जैसे “मात 
चप्िता च पितरौ” पितरौ माता तथा पिता दोनों का बोघक होता है । इसी प्रकार यहाँ 
महिषाश्च महिष्यश्चेति महिषाः मृगाश्च मृग्यश्चेति मृगाः अर्थात्‌ महिष व मृगों के स्त्री 
¡| पृल्लिग जोड़े (नर मादा) मुस्ता ज्या, निश्रान्ति, ये तीनों स्त्री लिंग वाची हैं अतः इन पर 
नायिकात्वारोप किया जाता है, क्षति शब्द पर नख दन्तक्षत का आरोप, वन्ध शब्द का 
डेक सुरत बन्ध, आवन्ध शब्द-स्नेह वाची हैं ही । इस प्रकार इन शब्दों में कठिन कल्पना 
करने पर इन आचार्यों का भी अभीष्ट अभिप्राय सिद्ध किया जा सकता है। , 


प्रस्तुत पद्य में लिङ्ग "कारक वचन प्रत्ययादिविषयक भनन प्रक्रमता दोष है जिसका 
| परिहार भी किया जा सकता है जैसा कि टीकाकार राघव भट्ट आदि ने दिखलाया है । 


पशु स्वभाव बर्णन से स्वभानोक्ति अलंकार है, कार्य कारण के एक ही साथ समकाल 


या में ्। करने से अतिशयोक्ति अलंकार है, तीनों चरणों में क्रियासमुच्चयालंकार है शुत्यनुप्रास, 
0, शाइूंल दिक्रीडित छन्द है, लक्षण लिखा जा घुका है । 
। विशेषणम्‌ । -—पाह--इत्यात्मनेपदघातोः लोट्‌ प्रथम-पुरुष बहु वचनै रुपमु । मुहुः 


षणम्‌ । कु, घातोः कर्मणि लोटि रुपम्‌ क्रियताम्‌ । 
ताहित हिर ्याख्याः--महिषाः कासारसँरिभाः ,लुलायाः शशज्ञं: विषाण मुहुः पुमः पनः 
f Cees निपानस्य सरोवरस्य सलिलं जलं गाहन्ताम्‌ विलोडयन्तु निर्भयत्वात्‌ ऽङ्ग : 
(स जातिः । छायायां वद्ध कदम्बकं येन तत्‌ छायावद्धकदम्दकस्‌ अनातपः 
| अनुतिष्ठतु 4 मृगाणां कुलं मृगकुलम्‌ हरिंणवृन्द्रस्‌ रोमं चाक्तचवंणं अभ्यस्यतु पौनः bo 
भयणून्यतया दिश ग चायाबद्धयूथता चवितचरवणञ्च मृगजातिः, विश्रब्धः अस्माकमनबर्लाकनात्‌ 
| तवास्यतृणविशेषाणां चित्त: बराहपतिभिः श्रेष्ठवराहेः पल्वले अल्पजलगर्तेषु इत्यर्थः मुस्तानां 
स्य तत क्षतिः कन्द प्राप्त्य॒थं भूलोत्पाटनं क्रियताम्‌, शिथिलो Md ज्यायाः बन्धो 
माते अस्मत्‌ धनः अवरोपिताशिञ्जि नी कभ्‌ अथवा शिथिलज्यावन्धमिति क्रियाविशेषणं इदं पुरोहश्य- 
|| भ्याकषंणा पु: शरासनं विश्वाम॑ विश्रान्तिं लभताम्‌ अधिगच्छतु । मृगया्निवृत्या वाणभ्रयोगाय 
| व्यापाररहितम्‌ तिष्ठतु इत्यर्थः । अलंकारा उंक्ताः, शादू'लविक्रीडतं वृत्तम्‌ । 


नाति “जो महाराजा को अच्छा लगे, जो आपकी इच्छा । 
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१४२ | 
पर्शानुकुला इव सूय॑कान्ता त 
स्‌ EC न्ता— 
स्तदन्यतेजोभिभवाद्वमन्ति ॥ ७ ॥ 

सेनापति--यदाज्ञापयति स्वामी । 
विदूषकः-ंसदु दे उच्छाहवृत्ततो । [ ध्वंसतां त उत्साहृततन्तः। ] | द्वावि 
( निष्क्रान्तः सेनापतिः । ) मि 
भवाद्‌ 


राजा--( परिजनं विलोक्य ) अपनयन्तु भवत्यो सृगतावेशम्‌ । ३ 
त्वमपि स्व नियोगमशून्यं कुरु । 


राजा--तो, जो वन घेरने वाले आगे गए हैं उन्हें लौटा लो। और उनकों प 
रोक दो जिसमें कि तपोवन को मेरे सैनिक बाधा न पहुँचावें । देखो-- | 
श्लोक ७ अन्वय-शमप्रधानेषु दाहात्मकं गूढं तेजः (अस्ति) हि परशु 

कान्ता इव (ते) अन्यतेजोऽभिभवात्‌ तद्‌ वमन्ति \ 

शब्दार्थ--शमप्रघानेषु= शान्ति प्रधान, गूढं == गुप्त, दाहात्मकं =जलाने वाता मधि 
कूलाः--स्पर्श करने योग्य, सूर्यकान्ताः==सूर्यं किरण सम्पर्क से जल उठने वाती 
अन्येत्यादिं=अन्य के तेज से अभिभूत होकर, वमन्ति==प्रकट कर देती हैं, तत्‌ =तेर। 


अनुबाद--त्रयोंकि शान्ति प्रधान तपस्वियों में दाहजनक गुढ तेज रहता है॥ 

करने योग्य भी सूर्यकान्त मणि सहश ( वे तपस्वी ) अन्य के तेज से अभिभूत होगा 
` उस (गूढ तेज ) को प्रकट कर देते हैं । 
ब्याख्या--राजा सेनापति से कहता है देखो-- | 

शान्ति प्रधान (शान्ति ही जिनमें एक प्रधान गुण है ) तपोधन तपस्वियों॥ं| 
ही जिनका प्रधान धन है ) दाहत्मक=दाहकजनक'( लक्षणा से इसका अर्थ है बहु 
वाला, लक्षणा का फल है शीघ्र कार्यकारी होना (अर्थात्‌ शीघ्र. फल देने वाला दाह 
विशिष्ट गुप्त तेज होता है ( क्योंकि प्रच्छन्न तेज होने के कारण ) स्पशं करे गो 


का सहश ( बे तपोवन ) अन्य क्रे तेज से अभिभूत होकर अपने पूढ तज ग 


तात्पर्यं यह है कि जैसे सूर्यकान्त मणियाँ, तेज के उनमें अन्तर्हित रहो रे 
स्पशे करने योग्य होती हैं पर जब सूर्यं की किरणों के सामने आती हैं तो वे बो 
हुए तेज बाहर निकाल कर दाहक बन जाती हैं उसी प्रंकार यद्यपि ये तपोव र 
एतावता यह न समझ लेना चाहिये कि उनमें तेज है ही नहीं, वे अन्य र्ति 
अभिभुत ह जला देने की शक्ति रखते हैं, अत: आश्रम के पास शिकार ह ८ 
गा न डालना चाहिए और इस प्रकार उन्हें क्रोधित न करता वाहि 
न्त El कुद्ध हो शापादि के द्वारा हमारा विनाश कर देंगे । 
NS “कोई आचार्य “स्पर्शानुकुला इव सूर्यकान्त” का अर्थ इस मगा 
सू्कान्ताः रमणीयाः इति अर्थात्‌ सूर्ये वत्कान्तिमान तेजस्वी ( ऋषियों गी. 
स्पर्शानुकूला: = स्पशः सम्पर्क: अनुकूलः प्रियः येषां ते अर्थात्‌ जिनको अत्य Fi 


तथा वृत्यनुप्रास । उपाजति थै 
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_जं देत्रो आणवेदि । [ यद्दे व आज्ञपयति । ] 
( इति निष्क्रान्तः ) 
विदूषक - - द भवदा णिम्मच्छिं । संपदं एदस्सि पावच्छाआए विरइदल- 
-सणीआएं आ !णे णिसीददु भवं, ग्रहं वि सुहासीणो होमि । [ कृतं भवता 
मक्षिकम्‌ । सारत पर पादपच्छायायां विरचितलतावितानदर्शनीयायामासने निषीदतु 
५ | भ्वान्‌, यावदहमपि सुलासीनों भवामि ॥ ] 
राजा-गच्छाग्रत: | | | 
:--एढ़ भवं। [ एतु भवान्‌ 
"0 ( इत्युभौ परिक्रम्योपविष्टौ । ) 
राना--माढव्य ! अनवाप्तचक्षुःफलोऽसि । येन त्वया दशंनीयं न हृष्टमू । 
विदूषक्ः--णं भवं अग्गादो मे वट्टादि । [ ननु भावानग्रतो मे वतते । ] 
| राजा--सवंः खलु कान्तमात्मीयं पश्यति । तामाश्रमलालामभूतां शकुन्तला- 
| प्रधिकृत्य ब्रवीमि । शािलातरोभि। ` ` मा 
| इद्धवज्ना तथा उपेन्द्र वस्त्रा इन दोनों छन्दों से मिलकर बनता है । प्रायः प्रथम व तृतीय 
| चरणमें इन्द्रवञ्मा तथा द्वितीय व चतुर्थं चरण में उपेन्द्रवस्त्रा रहता है । 
गृह्‌ ईक गूढम्‌ । दहं + घञा =दाहः 
संस्कृत व्याख्या--शमः शान्ति रेव प्रधानं श्रेष्ठं वहुलं . वा येषां तेषु शमप्रघानेषु । 
| तप एव घनं येषां तेष॒ तपोधनेषु तापसेषु दाहः भस्मौकरणं आत्मा स्वरूपं यस्य तत्‌ दाहात्मक 
| इहनस्वभावकं गूढं प्रच्छ-नं अन्यजनाहश्यं अनभिभवदशायामप्रकाशमत्यर्थः तेजः ब्रह्मदचंसं 


परिजनः 


स्वयो अस्ति, हि यस्मात्‌ कारणात्‌ः स्पर्शः अनुकूलः येषां ते स्पर्शानुकुलाः प्रच्छततेजस्कत्वेन 
है दाह! सुसस्पर्शाः सूर्यकान्ताः सू मकिरणसम्पर्कणानलोद्गारिणः मणिविशेषाः इव अन्यस्य राजादेः 
ला दाह| तेजसा अवभवः पराभवः तस्मात्‌ तेजोऽभिभवात्‌ तद्‌ प्रच्छन्नं तेजः वमन्ति प्रकटयन्ति, यथा 


कान्ताः पाषाणविश्ेषा: स्पशे सति अदाहका अपि सूर्यतेजसा अभिभूता सन्तः स्वकीयं कप 
उद्गिरन्ति तद्वत्‌ शमप्रधाना अपि तपोधनां: राजादितेजसा अभिभृताः सन्तः स्वकीयं तेजः 
रकट्यन्तः भस्मसात्‌ कुवन्तीत्यर्थः । अलंकारा उक्ताः, उसजातितवृत्तम्‌ । 

सेनापति--महाराज की जो आज्ञा- - 

बिदूषक-तुम्हारा उत्साह वधंक धते भाड़ में जायें । 

( सेनापति चला जाता है ) 

राजा--( सेविकाओं को देखकरं ) अब तुम भी अपने शिकार का वेश ( वस्त्र 

उतार डालो । रैवतक ! जाओ तुम भी अपना काम करो | 

परिजन महाराज की जो आज्ञा । ( जाते हैं ) षो 
--अच्छा किया आपने सब मक्खियाँ- उड़ा दीं । तो अब ( चलिये ) वृ 


का Cr छाया में आप आसन पर बैठे जहाँ कि. लताओं द्वारा मण्डप बन जाने के कारण 
म्प ` गजता है और तब तक मैं भी आराम करलं । 
कार सजा--अच्छा तो चलो आगे आगे । 
उ ( क साइे आप भी ( दोनों घूम कर बैठ जाते हैं ) प 
| Ee ->माढठ |] तुम्हें स री र र 
तद ( P| कोन देख पाया । य ! तुम्हें नेत्र पाने क। कुछ फल न मिला जो छु 
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a कक जवसर । हित 
विदृषकः--( स्वगतम्‌ ) होदु; अवसरं ण दाइस्सं । ( 
वअस्त ! ते तावसकण्णआ अन्भत्यणीआ-दीसँदि | [ भवतु; अस्यावसरं गर 
वयस्य ! ते तापसकत्याकाम्यर्थंनीया हश्यते । ] ] 
राजा-सले ! न परिहायें वस्तुनि पौरवाणां मनः प्रवतंते । 
सुरयुवतिसंभव' किल मुनेरपत्यं तदुज्झिताधिगतम्‌ । . | 
अर्कस्योपरि शिथिलं च्युतमिव नवमालिकाकुसुमम्‌ || प ॥ 
चिदूषक्ः--( विहस्य । ) जह कस्स वि पिडखज्जू ररेहि उन्बेजिदृस्य तिते 
अहिलासो भवे, तह इत्थिआरअणपरिभाविणो भवदो इअं अन्भत्यणा । [यया कसा लुम 
पिण्डखजू रुद्र जितस्य तिन्तिण्यामभिलाषो भवेत्‌, तथा स्त्रीरत्न परिभाविनो ष्र) पर 


इयमभ्यर्थना । | ही. 
विवृषक--आप तो मेरी आंखों के सामने रहते ही हैं न (अर्थात्‌ आप मे क| वनि 
और कौन सुन्दर है) . ठ 
राजा-_अपने को तो सभी सुन्दर समझते हैं । पर मैं तो शकुन्तला को लेकर क्ष पा 
कर रहा हैं जो कि आश्रम की शोभा है । तो 
िदूक-- ( मन ही मन ) अच्छा मैं इनको इस सम्बन्ध में अधिक बात कणे॥| शिथि 
अदसर ही न दूंगा । अर्थात्‌ इस मामले को आगे न बढ़ने दू गा ( ब्रकट ) ज्ञात होता है 3 भ्रष्ट 
आष. उस तापस कन्या पर मुग्ध हो गए हैं उसे ग्राप्त करने की इच्छा ई रहे हैं। . परित 
राजा--मित्र ! पुरुवंशियों का मन निषिद्ध वस्तु पर कभी नहीं जाता देखो, :- 
“ राजा-माढव्य' से लेकर तृतीयाङ्क समाप्ति पर्यन्त प्रतिमुख सन्धि है 'वीजग्रम | मुनिन 
यत्र हश्याहश्यता भवेत्‌” अर्थात्‌ जहाँ बीज रूप कार्य का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष श 
प्रकाशन हो । बिन्दु नामक अर्थ प्रकृति तथा प्रयत्न नामक अवस्था से मिलकर इस सरि Ee 
१३ अङ्ग होते हैं जिनका यथा स्थान वर्णन किया जायेगा”। होता 
„„ _ विशदु--अयोजनानां विच्छेदे पदवच्छेदकारणम्‌ । यावत्समाप्तिबन्धस्य से ति होकः 
स्मृतः जसे कि यहाँ मृगया वृतान्त से विच्छेद होने पर “राजा--माढव्य इत्यादि 
फिर कथा सूत्र को जोड़ दिया गया है। श्रत 
प्रयत्न (अर्थ प्रकृति ) “अपश्यतः फलप्राप्ति यो व्यापारः फलं प्रति, पर बौ 
स यत्नः स्‌ प्रकीतित:” यथा “राजाः तपस्विभिः कँश्चित्परिज्ञातोऽस्मि चित्त नतर 
, क के द्वारा फल प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता-है । कि है मत्र 
लोक ८ अन्बय--शिथिलं ( अतएव ) अकस्य उपरि च्युतं नवमालिक कुछ ` | स्यात 
सुरयुवतिसम्भवं तदुज्जिताधिगतं मुने: अपत्यं किल । भति 


' शब्दार्थ--शिथिलं वृन्त से हूटा हुआ, अकंस्य=मन्दार वृक्ष के, च्युत | ड 


Es _ सेतर) केण्ड 
=ज्तप्त लता का “पुष्प, सुरयुवतिसम्भवं =सुरयुवति = | 
उत्पन्न, तदुज्जिताधिगतम्‌=उसके द्वारा Eo पर मुनि दवारा प्राप्त की गई, ही” i 


कण्वः को, अपत्यम्‌ =संन्तान, :किल ==यह बात प्रसिद्ध है । तरा 

अनुवाद--( यथा). अपने वृन्त से हूटा हुआ ( अतएव ) अर्क के ॐ fe 
सप्तलता का पृष्प होता है उसी प्रकार मेनका EE तट और उसके, | रा 
जाने पर मुनि के द्वारा प्राप्त की गई वह कण्व मुनि की सन्तान है--यह बात 
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राजा--त तावदेनां पश्यसि येनैवमवादीः । 
बिदूषक-तं खु रमणिख्जं ज॑ भवदोवि विम्हअं उप्पादेदि । [ तत्खलु रमणीयं 


_ग्दवतोऽपि विस्मयसुत्पादयति । 
राजा--वयस्य ! कि वहुना,- . 


5 पे के ० जम की जन 
ध्याख्या--विदूषक के यह कहने पर कि मुनिकन्या के लिए अभिलाषा , करना आपके 
लिए कहाँ तक उचित है? दुष्यन्त कहता है कि यद्यपि वह मुनि कन्या है, किन्तु :-- 
वह उसी प्रकार मुनि कन्था है जैसे अपने वृन्त से शिथिल होकर नवमालिका का 
कुसुम मन्दार वृक्ष पर जा गिरे उसी प्रकार वह मेनका से उत्पन्न होकर और. उसके छोड़ देने 
पर मुनि द्वारा प्राप्त की गई मुनि की सन्तान है अर्थात्‌ वह मुनि कण्व की और सन्तति 
नहीं प्रत्युत वह मुनि द्वारा पालित सन्तान है । र 
विशेष--“नवमालिकाकुसुमस्‌ इससे शकुन्तला का अत्यन्त कोमल सुकुमारी होना 
षवनित होता है “अकस्य” यह ग्रुनि का उपमान है अतः जिस प्रकार अर्क से नवमालिका 
का उत्पन्न होना असम्भव है उसी प्रकार महषि कण्व से उसकी उत्पत्ति की सम्भाबना 
असम्भव है यह ध्वनित होता है । “उपरिच्युतम्‌” से कवि का तात्पयें है कि उसके 
अघः पतन की शंका न करनी चाहिए और न यही कि उसको किसी ने लाकर दिया है वह 
तो काकतालीय न्याय से प्राप्त हुई है किसी के द्वारा लाकर नहीं दी गई, प्रत्युत वह 
शिथिल होकर मन्दार पर गिर पड़ा है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई अपने स्थान से 
3 भ्रष्ट होकर अच्छे व्यक्ति के हाथों में पड़ जाता है इसी प्रकार शकुन्तला भी अपनी साता से 
| परित्यक्ता होकर सौभारयवश मुनि के हाथ में पड़ गई है। अतः वह मुनि की पालिता कन्या 


गो: | है उसकी औरस सन्तान नहीं । अतः मेरे द्वारा परिग्रहण करने योग्य है। इससे यह भी राजा 
जगना, "र्यं है कि यदि तुम उसे एक बार देख लोगे तो तुम्हारा भी यह भ्रम कि वह 
क्ष सां है, हूर हो जायगा । 
स सलि सारांश यह है कि जैसे कुसुम नवमालिका से विच्छिन्न होता है उसी प्रकार वह भी 
A जन्मदात्री माता मेनका से विच्छन्न हुई है, तथा कुसुम जिस प्रकार अपने वृन्त से च्युत 
; विदा ह उसी प्रकार वह अपने पिता विश्वामित्र से प्रच्युत हुई है और जैसे कुसुम शिथिल 
वाको ET पर गिरता है उसी प्रकार वह भी महषि कण्व के आश्रम से प्राप्त हुई है। 
श्र त्यनुप्रास शिथिलं कुसुमं इव” में उपमान उपमेय भाव के स्फुट होने से उपमालंकार है, - 
र बौतु्{ ` ` `? वृत्यनुप्रास आर्या जाति छन्द है । 
तय तर त त व्याख्या--शिथिलं वृन्तात्‌ विश्लथं, अकस्य मन्दारवृक्षस्य उपरि च्युतं गलितं 
सथः एतेन काकतालीयत्यानेनोपलब्धं त केनाप्यानीय प्रदत्तम्‌, तवापि चक्ष्‌ 
हु साताभानो पमो न भविष्यतीति च ध्वन्यते । अर्कस्य मुन्युपसानेन तदत्मत्व- 


अतिशयपेलबल्व व्यत । नवमालिकायाः सप्तलतायाः कुसुमं पुष्पं इव, अनेत शकुन्तलाया 
-गिर हि सुरयुवतिसम्भव॑ ध्वन्यते । किलेति प्रसिद्धौ, सुरयुवति =मेनका, .तस्याः अप्सरसः सम्भवतीति 
EE क्वस्य अप, `रो भेनेकया उज्झितं त्यक्त सत्‌ अधिगतं प्राप्तं तद॒श्शिता 
ई, मै” | पमिति स्पिन ता । एवञ्च पालकत्वादेव कण्वस्य तस्याःपितृत्वम्‌ न तु तदात्म 
तस्या इति ध्वतितम्‌। कुसुमभिवेत्युपमा, अनुप्रासश्च, आर्या 


गिर दिदूषक ( 
द्वारा ft , -_(भुस्करा कर) जैसे कोई मीठे छुआरे (पिण्ड खजूर) खाते-खाते ऊब कर 
20 | री न) पर अभिलाषा करने लगे रो बेकार अब आप रतिवास की सुन्दरी 


" करते-करते ऊब कर इसकी चाह करने लगे हैं । 
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i १४६ ) पतय 
| चित्रे निवेश्य परिकल्पितसत्वयोगा 
| ; दपोच्चयेन मनसा विधिना ह नु । EE 
| ्रीरत्नसृष्टिरपरा प्रतिभाति सा | 
| धातुविभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः ॥६॥ ® 
स्‌ः 
| राजा--तुम जब तक उसे देखते नहीं हो तभी तक ऐसा कह रहे हो। | ` | 
|| बिदूषक--तो निएवय ही वह रूपवती होगी जो कि आपको भी विसम ३) प्रात 
h करा रही है अर्थात्‌ जिसे देखकर आप भी चकित हो रहे हैं उसके रूपवती होने हर, ह 
सन्देह नहीं । | कुमाय 
राजा--वयस्क ! और तो अधिक क्या कहें--(अर्थाद्‌ उसके प्रत्येक भंग | कहते 
वर्णन किया नहीं जा सकता आप इतने से ही समझ ल कि :— Pe | 
श्लोक ९ अन्यय--विधिता चित्रो निवेष्य परिकल्पितसत् नु, ससे ध्यान 
मनसा कृता तु, धातुः विभुत्वं तस्याः वपुः च अनुचिन्त्य सा स्त्रीरत्नसृष्टिः | 
प्रतिभाति । | शेर 
शब्यार्थ--विधिना --ब्ह्मा के द्वारा, चित्रे = आलेख्य पर, निवेषय = रखकर, ॥ बि 


कल्पितसत््योगा==परिकल्पित देना या सम्बन्धित करना, स्वन्=्राण, योग=्| 
अर्थात्‌ प्राण देता, प्राणों का सम्बन्ध करना । तात्पर्यं यह है कि चित्र फलक पर परिते h 
चित्र बनाकर तदनन्तर उसमें जीवन संचार कर दिया गया है । खूपोच्चयने उस 
उच्चय==समूहे भर्थात्‌ त्रिभुवनवति रूपसमुदाय को लेकर, मनसा==मन के द्वारा, ४ निमित 
बनाया है। नु का अथं है वितर्कं, अर्थात्‌ ब्रह्मा ने उसे चित्र पर रखकर बनाया है अगवा || लंकार 
से, त्रिभुवन के सौन्दर्यं रूप उपकरण के द्वारा उसे बनाया है। (मानसिक सृष्टि) धात 

के, विभृत्व=सामध्यं, अनुचिन्त्य ==सोचकर, अपरा==विलक्षण, प्रतिभाति ==श्ञात 


अनुबाद-ब्रह्मा के द्वारा चित्रफलक पर रखकर उसमें प्राणों का संचार "| 

किया गया है, अथवा ब्रह्मा ने उसे समस्त सौन्दर्य राशि से निमित किया है अवर्षा | 

ही बनाया है । ब्रह्मा के सृष्टि रचना न॑पुण्य और उसके शरीर पर बार-बार विचा 

वह्‌ मुझे एक विलक्षण ही स्त्रीरत्न की सृष्टि प्रतीत होती है । 
रकि 


ध्यास्या--राजा कहता है कि और तो कया कहूँ बस यही समझ लो रता 
जब उसे बनाया होगा तब पहिले उसे चित्र फलक पर रखकर उसकी तस्वीर ब 
इस प्रकार प्रथम उसे सर्वाङ्ग सुन्दर बना कर उसमें प्राण संचार कर दिया होगा Td 
ब्रह्मा ने अपने हाथों से उसे बनाया है अथवा ब्रह्मा ने मन में तीनों लोकों के डा 
त्रित कर अर्थात्‌ त्रिभुवन की सभी सुन्दारियों के रूपों को इकट्ठा कर उसमें पर 
हैं, कहा नहीं जा सकता कि यह इतनी ह किस प्रकार बताई गई है! ४ 
निर्माण कुशलता तथा शकुन्तला की सुन्दरता पर बार-बार विचार करने से यही 

है कि यह कोई निराले ही ढंग की सुन्दरी ब्रह्मा ने बनाई है । 


विशेष--“चित्रे निवेशय” से कवि का तात्पय है कि जिस भ्रकार नि 

फलक पर रखकर किसी भी चित्र को अपनो रुचि के अनुसार उसमें मार्जन तै 

सकता है वंसे ही ब्रह्मा ने चित्रफलक पर पहिले इसको अपनी रुचि के पड़ी है। ॥ 

और तब उसमे प्राण संचार कर दिया है । अतएव यह सर्वाङ्ग सुन्दर बन दीतौ 

नेत्यादि से कवि का तात्पर्य है कि अथवा यह हो सकता है कि ब्रह्मा के स्त्रियों रै |; 
सुन्दर-सुन्दर उपमान (चन्द्र, कमल, मीन, बिम्व, आदि) जो भी सुन्दरी रिल 
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विदूषक--जइ एव्वं पच्चादेसो दाणि रूववदीणं । [ यद्य व॑ प्रत्यादेश इदानीं 
र च से मनसि वतते, 


2 अब न कप 

| ` हो सकते हैं उत सबको निर्माण कार्ये की सामग्री के रूप में मन में र कर, इसे बनाया है 

अतः मानसिक सृष्टि होने से कर स्पर्शादि के अभाव में इसमें इतनी अद्भुत कान्तिमत्ता सुकु- 

^ म्रारता तथा एवम्भूत सुन्दर लक्षण विशिष्टता है । इससे कवि ने शकुन्तलागत सौकुमार्यं को 

$ द्योतित किया है । सुकुमारता का लक्षण है “यत्स्पर्शासहतांगेषु कोमल स्यापि वस्तुनः, तत्सौ- 
म्‌” अर्थात्‌ जिस अंग में त भी वस्तु का स्पर्शं सहन न किया जा सके उसे सुकुमार 

| इहते हैं महाकवि बिहारी के शब्दों में “पुरी लगे गुलाब की परिह गात खरोट” 

किसी पुस्तक में “रुपोच्चयेन घटिता मनसा कृता नु” पाठ है वहाँ अर्थ होगा मन से 

नन, ध्यान कर रूप समूह से बनाई गई । 

" कहीं कहीं “चित्ते निवेश्य परिकल्पितसवंयोगात्‌” पाठ है वहाँ अर्थ है 'सृष्टि करने 

! की सब सामग्रियों को मन में रखकर” अपरा स्त्रीरत्नसृष्टि :--विलक्षण असाधारण या 

' | अद्वितीय, रत्नोपम स्त्री की सृष्टि । क्योंकि अन्यत्र ऐसी सुन्दरी नहीं देखी जाती । 

। नु का अर्थ है अथवा । 


प प्रस्तुत पद्य में “नु” इससे सन्देह प्रकट होता है, हस्त निर्मित है अथवा मन से 

र निमित है अतः सन्देहालंकार है, कोई आचार्य नु शब्द का वितर्कं अर्थ लेते हैं अतः उत्परेक्षा- 
लंकार है । 

) धातुम 


द “शकुन्तला विधाता की स्त्रीरत्न सृष्टि है फिर वह अपरा है अतः इस भेदारोप से 
९ भेद में भेदलक्षण अतिशयोक्ति अलंकार है “अयं राजा अपरः पाकशासनः” के अनुसार । 
शहि, शरति, वृत्ति, अनुप्रास । बसन्त तिलका छन्द है (लक्षण लिखा जा चुका है । 
नि+-प्यन्त विश्‌--त्वा+- ल्यप्‌ =निबेश्य, युजिर्‌ योगे धातोः घञ, =योगः । उतु 
“भष=उच्चयः तृतीयैक वचने रुपभ्‌ । दधातीति धाता तस्य, धा-तृच्‌ =षष्ठ्येक 
कि चने सपम्‌ । अनु +-चिती संज्ञाने धातोः स्वा-ल्यप्‌ = अनुचिन्स्य । 
के 4 शरीरञ्च संस्कृत व्याख्या:---धातु: ब्राह्मणः विभुत्वं निर्माणकौशलम्‌ स्तस्याः शकुन्तलायाः वः 
HD क र्षा हत सौन्दर्य सारभूतमिति यावत्‌ अनुचिन्त्य पुनः पुनः विभाव्य मे मम (दुष्यन्तस्य) 
फण 2९|| शतः ममः हि हा गला भू अतुलनीयशकुन्तलालावण्यञ्च पुनः म ज 
यकि | शतः सत्वस्य र सृ र्जा चित्रे आलेख्ये प्रतिरूपके वा निवेश्य आतल ग ऐ 
|| समहः याः परिकल्पितसत्त्वयौगा कृतप्राणयोगा नु इति बितक,्पार्णा उच्चय; 
ससाना दर्यंसमूदायरुपोपादानकारणेन मंमसा करणेन कृता तिमिता नु अतएव 
तस्याः कान्तिमत््वमिति भावः अनेन तस्याः सौकुमार्यं ष्वतितम्‌ । सा 


तरवा ला ति डियीया विलक्षणा स्त्री-रत्नसृष्टिः जगत्स्त्रीसुष्टिविलक्षण रत्तोपमा स्त्री 
[था ` / आ प ज्ञायते इत्यर्थ: । अलंकारा उक्ताः वसन्ततिलकं वृत्तम । 
र १ ३। 6 ऐसी ही बात है तब तो यह सभी रूपवती नायिकाओं का प्रत्यादेश 


रण) अर्थात्‌ तब तो इसने सभी को सुन्दरता में परास्त कर दिया | 
मन में तो ऐसी बात है कि :— 


राजा-मेरे म 
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अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं करर है-- 
| रनाविद्ध रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ 
| अखण्डं पण्यानां फलमिव च तद्रू पमनघं 
| न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि ॥१०॥ 
| रित्ताग्रढु णं भवं वि तवस्मिणो इ} 
| विदूषक:--तेण हिं लहु प णं भवं । मा कस्म Wa घ 
|... तेल्लमिस्सनिक्कणसीस्सस्स हतथे गडिस्सदि । [तिन हि लघु परित्रायतामेमां भवा 
h कस्यापि तपस्विन इङ्ग,दीतैलमिश्रचिक्कणशीषेस्य हस्ते पतिष्यति ] 


श्लोक १० अन्बंय--अना घ्रातं पुष्पं, कररुहैः अजुनं किसलयं,. अनाबिद्ध' रलं, ३ 
स्वादितरसं तवं मधु, पुण्यानां अखण्डं फलं इव च अनघ तद्र, इह भोक्तारं विधि: ¡ 
स्थास्यति इति न जाने । | 

शब्दार्थ--अनाघ्रातम्‌==जो,सू घा न गया हो ऐसे पुष्प के समान इससे यह मा 
होता है कि उसका रूप अन्य पुरुष कृत उपमर्दन के अभाव में अखण्डित सौन्दर्यशाती ह | 
जिसका अभी तक किसी ने उपभोग नहीं किया है, दूर घारोन्द्रिय को तृप्ति देने वाली 
भी ग्रहण नहीं की है हस्तादि से स्पर्श करना तो दूर की बात है। करर्हैः=नडों ह 
नम्‌= अच्छिन्न, न तोड़ा गया अस्पृष्ट किसलय के समान इससे शकुन्तला गत ख 
अम्लानता भक्लान्तता तथा उपभोग-वैरुप्य-शून्यता ध्वनित होती है, अनाबिद्धम्‌=पर॥ 
से वेध रहित रत्त-मणि के समान अथवा अनाविद्ध का अर्थ है अकुटिल सरल अदु भ 
अखण्डित इससे उसका दोषराहित्य सूचित किया गया है। अनास्वादितरसम्‌ = षिछे | 
का आस्वादन किसी के द्वारा नहीं किया गया है नवम्‌ न्=तया शीघ्र, ही लाया गया ( 
के सहश ) इससे शकुन्तलागत रस का अद्यावधि अनास्वादन अनुपयोग तथा अति 7 { 
सूचित किया गया है | कोई व्याख्याकार मधु का अर्थ शहद न लेकर मदिरा लेते ६7 
इस अर्थ में नवम्‌ पद व्यर्थ हो जायगा क्योंकि मदिरा जितनी पुरानी होती है 
अधिक मादक मानी जाती है परन्तु शहद ताजा ही अच्छा माना जाता है अतः १, 
शहद ही उचित है । कालिदास ने स्वयं रघुवंश में “पुराण सीधु नवपाटलङच कह . | सपर 

- मधु से कवि का तात्पर्यं शहद ही है मद्य नहीं । पुण्यानांन्=शुभ कमो का, ग ` 

( फल के समान ) इससे उसकी अत्यन्त अभिलषणीयता सूचित की गई हैं अ 
ष्किलंक निष्पाप मनोज्ञ, तद्र, पं--शकुन्तला के रूप को, इह =इस संसार में के १6 
किस भाग्यवान सम्भोग करने वाले को, विधि: == ब्रह्मा, समुपस्थास्यति ==प्राप्त i 

ऐसे सौन्दर्य को भोगने वाला ब्रह्मा किसको बनायेगा ऐसा कौन भाग्यशाली, होगी _ 
जाने=यह मुझे ज्ञात नहीं होता । ग ल 
| अर रूप, न सू घे गये पुष्प, नखों से न काटे गये किसलये | 

ह रत्न, चले हुये नये मु और बिना भोगे गये, पुण्यों के फल के समान है। ९ 

नहीं कि इस रूप को भोगने वाला, इस संसार में, ब्रह्मा किस को बतायेगा | ! 
मन व्याख्या--राजा कहता है--मेरी समझ में तो उसका रूप वैसा ही मे i 
न्द्यं विशिष्ट एवं पवित्र है जैसा कि बिना सघा हुआ पुष्प, नखों से अकूत हि 
विधा हुआ रत्न, बिता चखा हुआ नया मधुः और बिना भोगा हुआ पुण्य (ही 
पर यह पता नहीं कि इस रूप को भोगने के लिए इस संसार में ब्रह्मा ˆ | ht 
रुवखा है । £ 


न i या 
विशेष--अस्वुत एलोक में इव शब्द पुष्पम्‌ आदि में सवत्र जोड़ा | 
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रे १४६ 


राजा--परवती खलु तत्रभवती । न च संनिहितोऽत्र गुरुजनः । 
:-अत्तभव तं अंतरेण कीदसो से दिद्विटराओं ? [ अत्रभवन्तमन्तरेण 


रहस्तस्यां इष्टिरागः 0 


भा भ्न 
प्रालोपमालंकार हैं, “मालोपमा यदेकस्योपमानं वहु हश्यते” यहाँ गुण सड़ीतेन नामक नाटय- { 
क्षण है । || 
सम्पूर्णं पय से नायक-गत, शकुन्तला :के सम्भोग की अत्यन्ताभिलाषा उद्बुद्ध होती || 
) बु बसुन है | 
उक्त सभी विशेषणों के उक्त प्रकार से साभिप्राय होने से परिकर अलंकार है “उक्ति | 
विशेषण: साभिप्रायैः परिकरो मतः । | 
श्लोक में अनाघ्रातादि विशेषणों से शकुन्तला का कन्यात्व अतएव उसका दुष्यन्त | hi] 
द्वारा परिग्रहयोग्यत्व सूचित किया गया है तथा पुष्पादि उपमानों से क्रम से उसमें परिभोग- |) | 
योगता कान्तिमत्ता मुरता हृता उत्तमजनाभिलषणीयता सूचित की गई है। सपद र्क्त | 
पाँचों उपमानों से क्रमशः घाण, सुख, चक्षुः, रसना श्रवणेन्द्रियों का संतर्पण भी ध्ननित | | 
१ होता है श्रुत्यनुप्रास, वृत्यनुप्रास । 
शिखरिणी छन्द है ( लक्षण ऊपर लिखा जा घुका है ) 
आञ-घा+-क्त, =आध्ातम्‌ । लुझा धातोः क्त, प्रस्ययस्य नकारादेशः = लूनम्‌ 
मूर 7 प्यत्त स्वद्‌7-पत =भआस्वादितस्‌ । भुज्‌+-त्चःद्वितीयैक बचने रूपम्‌ भोक्तारम्‌ । 
बदुष् शे अपञ-स्था लुटि दपस्‌ समुपस्थास्यति । विञधा+-कि विधिः ज्ञा धातोःलटि जाने इति , 
ह प्‌ ) | | 
क ¦ संसक्त व्याख्या--अनाध्ततं अक्ृतघ्ाणसम्पकंगं अकृतोपभो पुष्पमिव, कररुहैः नखैः i 
अति सो पुनर्भवः कररुहो “नखोऽस्त्री नखरोऽस्त्रियास्‌ इत्यमरः । अलूनं अच्छिनं' किसलयं पल्लवम्‌ इव, |} 
नेते है अनाविद्ध आसमन्ताद्वे घरहितं अथवा अकुटिलम्‌ रत्नमिव । न आस्वादितो रसो यस्य तत्‌ | | 
३ है खां) ७ दितरसं अगनहीतास्वादं नवं सद्यः समानीतं, एतेन तस्याः रजोदोषलेशराहित्येनातिहुचत्व | 
| 
| 
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शा गितम्‌ । मधु क्षौद्र इव, पुण्यानां सुकृतानाँ अखण्डं सम्पूणं फल परिपाकः इव, सिक निर्दोषं 
i प लायाः रूपं तद्ग पं सौन्दर्य इह जगति कं भोक्तारं उपभोगकर्तारं विधिः ब्रह्मा 
अखण उपगमिष्यति । इति ( अहं ) न जाने । स्वद्ष्टेरगोचरत्वादेतद्र, पानुरूपतरुण- 
र्ष शष्ेरमावादिति भावः । अलंकारा उक्ताः, शिखरिणी वृत्तम्‌ । 
नोत्त इन दोनों पद्यं से गुणकीर्तन नामक अवस्था का वर्णन किया गेया है । | 
तेस के बिह्षरुतब तो इसे आप शीघ्र अपना लीजिये अन्यथा इज्जूदी ( हिंगोट ) के 
i से चिकनी खोपड़ी वाले किसी तपस्वी के हाथ में पड़ जायैगी । तालये यह 
। | हाथ लग आप देर्‌ करेगे तो वह॒ रमणीमणि किसी विलासविमुख विकृताकृति तपस्वी के 

रा ताला, इस प्रकार उसकी फिर वह दशा होगी जैसी कि -बन्दर के गले में पड़ी 
हा ह की होती है ( लघु--शीघ्र , परित्रायताम्‌ =स्वीकार करें ) 

` हीं हैं। रजा-वह देवी तो अपने गुरुजनों के अधीन है और गुरुजन पास में ( आश्रम ) 


: मधु 
Il कहा 


४ करेगा 4 (3 
गा । 


बिवृदक--अच्छा तो यह तो बलाइये कि आपके लिये उसका हष्टिराग कैसा है 
उसके देखने से उसका आप पर कैसा अनुराग प्रकट होता था ) 


तो भी 5 कन्यायें तो स्वभाव से ही भोली-भाली तथा लज्जाशील होती हैँ । 
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8५ हास्य के द्वारा प्रकट हो ही जाता था ( इससे उसका ब 
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१५० तीं 
राजा--निसगादेवाप्रगत्भस्तपस्वि कन्याजनः । तथापि तु, 
अभिमुखे मयि संहतमीक्षणं दि 
हसितमन्यनिमित्तकथोदयम्‌ । 
विनयवारित वृत्तिरतस्तया_ दा 
न विवृतों मदनो च संवृतः ॥' ११ ॥ bs 
ज्ञात 


११ अन्वय--मयि अभिमुखे ईक्षणं संहृतम्‌, अन्यनिमित्तकथोदयं हिम भी सू 


बहाना लेकर मानो हँसतीं थी, विनयवारितवृत्तिः=निनय `शीलतावश जिसकी प्रवृति 
दी गई थी अर्थात्‌ उसकी स्वाभाविक विनय शीलतावश जिस काम की प्रवृत्ति ऐ 
जाती थी । मदन:--क्राम विवृतः--प्रकट किया गया, सम्वृतः--संवरण किया गया। 

अनुबाद--मेरे सामने आने पर ( उसने ) हष्टि हटा ली, अन्य किसी वा 
बहाना लेकर हँसी थी । इस प्रकार उसके द्वारा, विनेयशीतलता वश जिसकी प्रवृति 
दी गई थी ऐसा कामदेव न तो प्रकट ही किया गया और न छिपाया ही गया । 


+ अक्षर 
ध्यास्या--विदूषक के यह पूछने पर कि उसका तुम्हारे ऊपर कैसा ह 
दुष्यन्त कहता है कि तपस्वी जनों की कन्याये स्वभावतः अप्रगल्भ एवं सञ्जाशीत हैं 
अतः" उनका हृष्टिराग प्रकट होना सम्भव नहीं तथापि 
जब मैं उसकी ओर देखने लगता था तब वह अपनी आँखें चुरा लेती थी hi 
से हष्टि हटा कर इधर-उधर देखने लगती थी ( मुरधा नाथिकाओं का विशेषता हा 
मुनिकन्याओं का यह स्वभाव वर्णन है) और किसी न किसी बात के देह) मित्य 
'( मेरी बात को सुन कर नहीं और ही कोई बात का बहाना लेकर ) हैस a हो वाण 
सच बात तो यह है कि वह शील से इतनी दबी हुई थी कि न तो वह अप i ' ऐतेन 
ही पा रही थी और न खुल कर प्रकट ही कर पा रही थी। वह अपनी का | पे 
स्वाभाविक विनय शीलतावश दबाये हुए थी अतएव वह. प्रकट नहीं हो पा रे र 
उसकी अन्य चेष्टायें, आँख चुराना, हँसना आदि, उसकी काम प्रवृत्ति को उ वाः 
रही थीं । अब तुम्ही समझ लो कि उसका मुझ पर कंसा हष्टिराग था । स्फूर् 
विशेष--ईक्षणं संहृतम्‌--से उसकी श्यृंगार लज्जा ध्वनित होती हैं । ता 
त्यादि पद से भी यही ष्वनित होता है। और इससे यह सूचित होता है कि हि 
और बात का बहाना भी बना लेती थी और हँसने भी लगती थी अतः उसमे प 
हास्य प्रवृत्ति थी इससे उसका उत्तम नायिका होना तथा स्वानुराग प्रकट करण | धह 


होता है । होती | + 
न निवृतः न संवृतः, अपनी हृष्टि चुराने से तो काम प्रवृत्ति अप्र । 
मन्दहसित से प्रकट हो जाती थी । इस प्रकार मुरधात्ववश ईक्षण ल होतार) 
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तीयोऽ १६५ 
रिदूषकः-ण खु दिद्ठमेतस्स तुह अंक समारोहृदि | [ न खलु ह्टमात्रस्य^ 


तवाई समारोहति 
° ` राजा--मिथः प्रस्थाने पुनः शालीनतयापि काममाविच्क्रतो भावस्तत्रभवत्या । 
Pe. © Sl 
जत यौवनत्व तथा अज्ञात यौवनत्व दोनों हीं रहते हैं। इससे हेला मोट्टायित भाव आदि को 
भी सूचित किया गया है। 
“रुर्वा नववयः कामा' इस कथन से शबुन्तला में नवकामाविभुं तिविशिष्ट मुरधात्व 
है। अर्थात्‌ उसमें प्रथम यौवन का समावेश हो गयो था । प्रथम यौवन में "ईषच्चपलेनत्रान्तं 
जम्‌” अर्थात्‌ ईक्षणों में चाऽ्चल्य तथा कामवश हास्ययुक्त मुखकमल का 
३ होता प्रथम यौवन का लक्षण हैँ । 
हेला=चित्तज विकार को कहसे हैं “नाना विकारैः सुव्यक्तः शङ्जाराक्ृतिसूचर्कैः हाव 
एव भवेद्ध ला” । 
मोट्टायित गात्रज विकार को कहते हैं “स्वाभिलाषप्रकटनं मोट्टायित मितीरितम्‌” अंग 
विकारों द्वारा स्वाभिलाषा प्रकट करना मोट्रायित भाव है । 
न विवृतः न च सम्वृतः इन दो विरुद्ध धर्मों के समावेश से विरोधाभास अलंकार 
। हे। ”मुग्घात्व से विरोध का परिहर किया जा सकता है। अथवा न विवृत: न च सम्वृतः 
५7 यह यथासख्यालंकार भी है । वृत्यानुप्रास । द्र तविलम्बित छन्द है । 
“रत॒ विलम्बित माह नभौ भरौ” अर्थात्‌ इसमें क्रमशः नगण, अ, भ, इगंण ये १२ 
अक्षर होते हैँ । 
I USI is, | ४ SS 
अ भि मु,ेम यि,सं हू त,मी क्ष णम्‌ 


थी (म इक्ष : घातोः ल्युटि ईक्षणम्‌ । हस्‌--धातोः भावे एस प्रस्पये हसितम्‌ ॥ 

शेषता सस्कृत ष्याख्या--मयि सम्मुखे तत्सम्मुख मागते सति, मयि _तन्भुखावलोकतपः सति, 
के €| तया शकुन्तलया ईक्षणं अवलोकनं संहतम्‌ सङ्गोचितम्‌ अर्थात्‌ मन्मुखादाङृष्या च्यत्र उमलेत 
भी, :, अनेन ऋङ्गार लज्जा ध्वत्यते । अन्येन अपरेण निमित्तं न हेतुना व्याजेनेत्यथ: फेथायाः 

काम | ऐन तस्या अनुरागः सूचित: तस्या उत्तमनायिकात्वञ्च्‌ ध्वनितम्‌ अतः अस्मात्‌ ब 

[रही ह विन शिष्टाचारेण सुशिक्षितत्वेन वारिता संस्तम्भिता दृतिः प्रसरः यस्य स वतयन 

भार १९ ` मदनः कामः त विवृत्तः ईक्षणसंह्रणान्न व्यक्तीकृतः न च सम्बत: तथाविधहसितान्न 


बा गोपितः । तथा च मुरधाभावेन ईक्षणसंहरणाद्द गूहितो$पि ˆ )सविकारस्तायी हसितेन 
ds एवेति भावः। अनेन च तस्था मुरघानायिकात्वं ध्यः शठस्‌ । उक्ता अर्लकाराः । 
iS oN \ 
स्व --तो देखने मात्र से ही तो वह आपकी“गोदी में तो नहीं चढ़ जाती । तात्य 
ह f नह है i इतने से उसका तुम्हारे NE तो प्रकट हो ही गया और अधिक आप क्या 
| » देख कर ही कोई नायिका गोदी में नहीं आ बैठती । 

जरण [pt के साथ ( मिथः ) साथ जाते समय उसने फिर अधुष्ट होने के 
रन्त में ) अपना भाव और अधिक स्पष्ट किया था जैसे कि-- 
गालीनता--अशिष्ट या धृष्ट न होना, तत्रभवत्या--ढ्वापस कत्या होने से पूज्या ) 
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| १५२ 
BE रेण चरण क्षतःइत्यकाण्डे 

आ स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा । 

आसीद्विवृत्तवदना च विमोचयन्ती स 


शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम्‌ ॥ १२॥ 


कि ह उव 
bli दिदूषकः-तेण हि गहीदपाहेओ होहि Si किदं तुए उदवणं तवोकष 
॥ पेक्खामि । [ तेन हिं गृहीतपायेयो भव, । कृतं ₹ तपोवनमिति पश्यामि । ] पि 
hl | ET --- । 
| इलोक. १२ अम्बय --कतिचित्‌ एव पदानि गत्वा तन्वी (सा ) अकाण्े कक 7 
अरः क्षत इति स्थिता, द्र.माणा शाखासु असक्त अपि बल्कलं विमोचयन्ती च विक 
आसीत्‌ । fr 


शब्दार्थ--कतिचित्‌=क्‌छ ही दो तीन हीं, पदानि=्=पग, कदम, तन्वी= हे 
अकाण्डे=अनवसर पर ही, एकाएक, स्थिता=्=ठहर गई, दर्भा, रेण--कुशों ड्‌ ति 
अग्नभाग से, क्षतः==विद्ध, विदीणं, इति==ऐेसा कह कर, च==किञ्च, असक्तम्‌= 
उलझा हुआ भी, विमोचयन्ती ==छछुडाती हुई, विवृत्तवदना=पराङ सुख हो गयी बी 
पीछे की ओर घूम कर मुझे देखने लगी थी । 
अनुवाद : ही कदम चल कर ही वह तन्वी शकुन्तला अनवसर पर ही ए 
कर रुक गई किं रसे के काटे से (मेरा) पैर घायल हो गया है। और वृक्षों की शाबर 
न उलभे हुये भी वल्कल को छूड़ाती हुई वह पराङमुखी हो गई थी अर्थात्‌ पीछे मुझ, ' 
ओर देखने लगी थी । 3 


व्याख्यः--राजा कहता है कि जब वह जाने लगी उस समय शिष्टता भै 
करते हुए भी उसने अपना प्रेम प्रकट कर ही दिया था कयोंकि--एक दो पग च| वर 
वह तन्वी शकुन्तला सहसा अनवसर पर ही (अर्थात्‌ जब कि ऐसा करने काकोई मा 
ही नहीं था) यह कह कर रुक गई-_अरे, मेरे पांव में डाभ का काँटा घुभ गाए] ब्रि 
यद्यपि उसका वल्कल पेड़ों की शाखाओं में उलझा नहीं था फिर भी धीरे-धीरे बर 
झाने के बहाने वह मेरी ओर देखने लगी थी । इस प्रकार मेरी ओर देखती हुई ६! श 
और खड़ी रही। (अब तुम्हीं समझो कि उसका हष्टिराग कैसा था ? क्या इसका प, पा 
नहीं कि वह भी मुझ पर उसी प्रकार मुरघ है जैसा कि मैं उस पर ? ) स 
विशेष--कतिचिदेवेति---दे तीन ही पग, तीन चार भी नहीं इससे उसकी 5, ब 
तिशय ध्वनित होता है। 'पदानि' यहाँ ee वाचक है अतः “कालाध्वतोरस् % 
इससे द्वितीया विभक्ति है। तन्वी-इससे यह सूचित किया गया है कि विरहासभ 
| अतिकृश थी । र 
| f त 
| र अकाण्डे-अनवसर पर ही, वास्तव में दर्भाकुर द्वारा क्षत न होने ५7 र 
FE. | र का बहाना करके ही । | ऊ 
| वर्भाडू: रेण--दर्भ के अग्रभाग से कहने का तात्पर्यं यह है कि दर्भ तो i (| 
Hh पड़ता है अतः बहाना नहीं बन सकता था अहू र ( अग्रभाग के स्पष्ट ष्टि ( 
कारण ब्याज सम्भव था अतएव दभं न कह कर दर्भाकुर कहा है अतः बई, १ f 


F | से उसका विलम्ब करना घ्वनित होता है। 


ह्वी, 
चरणव्यथा-य्याज से झुक जाना, तथा शाखाओं में असंलग्न भी वरि | 
| किया है म कर मेरी ओर उसक्ता देखना, इन दोनों कायां से उसने अपता % | 
| ए है । 
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द्वितीयोऽहं १५३. 


राजा--मखे ! तपस्विभिः केश्चित्परिज्ञातोऽस्मि । चिन्तय तावत्केनापदेशेन 


कृदप्याश्नमे वसामः | 
विदृषकः--को अवरो अवदेसो तुम राआणं ? णीवारछुटठभाअं अम्हारा 
उवहरंतु त्ति । [. कोऽपरोऽपदेशस्तव राज्ञः ? नीवारपष्ठभागम्माकमुपहरन्विति । ] 


राजा--मूखं ! अन्यद्भागधेयमेतेषां रक्षणे निपतति, यद्रत्नराशीनपि विहाया- 
मिनन्द्यम्‌ | पश्यञ 
ER 

प्रस्तुत श्लोक में चरण क्षतिब्याज॑ से तथा वल्कल मोचन रूप ब्याज से, स्फुट प्रका- 
[शित नायिका का नायक को देखने लिए ठहर जाना, तथा उसका वदन विवन, छिपा लिया 
गया हैं अतः व्याजोक्ति अलंकार है, असक्तमपि विमोचयन्ती में विरोधाभासलंकार है, 
प्राचीनाचायों के मत में हेतु अलंकार भी है । श्रुत्यनुप्रास वृत्यनुप्रास छेकानुप्रास । वसन्त- 
तिलका छन्द ( लक्षण लिखा जा चुका है ) 

अतः इस सम्पूर्णं इलोक से नायिकागत लज्जा एवं उत्सुकता तथा नायकगत विस्मय 
प्रकट होता है। 

संस्कृत व्याख्था--कतिचित्‌ द्वित्रीणि एव न तु अधिकानि पदानि पदप्राप्य स्थानानि 
गत्वा चलित्वा.एव ( पदानीत्यस्थ अध्वाचकत्वात्‌ अत्यन्त संयोगे द्वितीया) तन्वी कृशाद्जी 


| / सा शकुन्तला अकाण्डे अनवसरे वस्तुतो दर्भाङ्क राविद्धोऽपि हठादित्यर्थ: दर्भाङ्क रेण न तु दर्भेण 


( तस्य दर्शेनयौरयतया व्याजो न भवेत्‌ अङ्क रस्य तु अहस्यमानतया तत्सम्भावत्‌ ) चरणः 
पादः क्षतः विद्धः विदीर्णो वा इत्युत्वा स्थिता अर्थात्‌ मामवलोकितु' दर्भाकु रोद्धरणव्याजेन 
विलम्बितगमना अभवत्‌ । च किञ्च द्व्‌ मार्णां वृक्षाणं शाखासु विटपेषु असक्त असंलग्नं अपि 
वल्कलं परिहिततरुत्वचं विमोचयन्ती मन्दं मन्द॑ मोचनव्यापारं नाट्यन्ती सतीत्यर्थः, विवृत्त 
मामवलोकितु प्रत्यावृत्त वदनं मुखं यस्याः सा विवृत्तवदना मत्सम्मुखीनेत्यर्थः आसीत्‌ । अनेन 
्रयादवयेन सा स्वानुरागं प्रकटितवतीति भावः । उक्ता अलंकाराः, वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ! 


बिदूषकः--तव आपको शकुन्तला से पाथेय, ( जीवन सम्बल मिल गया है ) अर्थात्‌ 
शकुन्तला ने अपना इस प्रकार से अनुराग प्रकट कर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह आप 
पर पूर्णतया अनुरक्त है, आपके लिए थह बहुत बड़ा सहारा मिल गया अब इसी पाथेय के 
सहारे प्रेम प॒थ पर भली भाँति चले जाइये कोई बाधा न होगी । परन्तु इस आप के अनुराग 
आपार से मैं देख रहा हुँ कि आपने इस तपोवन को आर्नन्दोद्यान बना डाला है । विदूषक 
गा तात्पर्यं यह्‌ है कि आपको इस तपोवन में तो ऐसा प्रेम-जाल न फैलाना चाहिये था । 


राजा राआ--मित्र ! कुछ तपसिवियों ने मुझे जान लिया है अर्थात्‌ वे जान गये हैं कि मैं 

तब तो यह तार्यं यह है कि शिकार के समय यदि मुनिजन मुझे न पहचान पाते 

गया और रूप में आश्रम में आना जाना होता रहता पर अब परिचित होने पर यदि वहाँ 

सी लोगों ने देख लिया तो बड़ा अनुचित होगा तो बताओ अब किंस बहाने से कम से 
एके बार तो और आश्रम में हो ही आऊ । 


य सिप्रा राजा के जिये-और कौन सा दूसरा बहाना है यही कि नीवारों 
kl शैष ) का षष्ठ भाग सब लोग हमारे लिए ले आबें। षष्ठ भाग लेना राजा के 
ही बस यही बहाना बना बनाया है। 


भे भिता है. मे ! इन ऋषियों की रक्षा के बदले तो हमें दूसरा ही भाग कर के रूप 


रत्नों के ढेर से भी बढ़कर है। देखः-- 
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१५४ 
यदुत्तिष्टलि वर्णेम्यो नुपाणां क्षयि तत्फलम्‌ । 
तपःषड भागमक्षय्यं ददत्यारण्यका हि नः ॥१३ ॥ 


(नेपथ्ये) 
सिद्धाथौ' स्वः | 
प राजा--(कर्ण दत्वा) अये ! धीरप्रशान्तस्वरेस्तपस्िभि भं वितव्यम्‌ | 
(प्रविश्य) 


दौवारिकः-जेदु भट्टा । एदे दुवे इसिकुमारआ पडिहारभ्ूमि उवा 
[जयतु भर्ता । एतौ द्वौ ऋषिकुमारौ प्रतिहारभूमिमुपस्थितौ |] 


—= =v कक १ 
शलोक १३ अन्बय--वर्णेम्यः यत्‌ उत्तिष्ठति नृपाणां तत्‌ फलं क्षयि (मि) 


आरण्यकाः त अक्षय्यं तपः षड्भागं ददति । 
शब्दार्थ--वर्णे म्य:--ब्राह्मण आदि वर्णो से, यत्‌=कर खझूप में प्राप्त होने का 
घन, तत्फलं =उस धन का फल अर्थात्‌ ऐश्वर्योपभोगादि, क्षयि =विनाशशाली है । उत्तरा 
=मिलता है, हि=निश्चय ही आरण्यकाः==वनवासी तपस्वी जन, नः=हमको, अक्षथं= 
=कभी नष्ट न होने वाला, तपः षड्भागं = अपनी तपस्याका छठा भाग जो वे हमें बर्त 
में देते हैं । 
अनुवाद :-ब्राह्मणादिवणो से राजाओं को जो कर खूप में प्राप्त होता है उसका 
तो आणु विनाशशाली है । परन्तु वनवासी मुनिजन हमें अपनी तपस्या का छठा भाग कै| 
उसका फल अक्षय होता है । 
व्याल्या--विदूषक के यह कहेने पर कि आपको आश्रम : प्रवेश के लिये बहा 
बनाने की क्या आवश्यकता ? आप तो जाकर यह कहिये कि आप लोग राजकर के हा 
नीवार धान्यों का छठा भाग मुझे दीजिये मैं इंसीलिये आया हुँ, राजा कहता है कि |! 
एकदम भूख है, देख:-- 
ब्राह्मणादि चारों वर्णों से राजाओं को जो कर मिलता है उसका फल तो आए 
शाली है, तस्कर, वाहि, उपभोग आदि सहह्नों प्रकार से नष्ट हो जाने वाला है, 
बनवासी मुनिजन हमें जो अपनी तपस्या का षष्ठाँश देते हैं ( वह कभी भी नष्ट 7 
वाला धन है ) और यह धरन हमें सवंथा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है अतएव है 
से कर ग्रहण के बहाने आश्रम में प्रवेश करना सर्वथा असम्भव है, क्योंकि ऐसा कभी 
किया गया है। धमंशास्त्र का वचन है कि मुनिजन: 
“यदीयते यद्यजते यहदाति यदचंति 
तस्य षड्भागभाग्राजा सम्यग्‌ भवति रक्षणांत” 
बिशेष--साधारण घन की अपेक्षा ऽ षड भाग रूप धत की ब 
बतलाया गया है अतः व्यतिरेकालंकार ड्‌ 
होते हैं चारों चरणों में पञ्चम अक्षर लघु तथा षष्ठ गुरु होतां है, द्वितीय और 
में सप्तम अक्षर लघु होता हैं। इसे शलोक या पद्य भी कहते हैं । 
“पंचमं लघु सढंत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः, 
षष्ठ गुरु विजानीया देतत्पद्यस्य लक्षणम्‌” ॥ 


तपि 


|s क $ | 
5  पुपाणां क्षयि तत्फलम्‌ 
s s 


तपः षड्भाग मक्षय्यं, ददत्यारण्यका हि नः 
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राजा--तेत ह्यविलम्बितं प्रवेशय तौ । ४ 
दौवारिकः- एसौ पवेसेमि (इति निष्क्रम्य, ऋषिकुमाराभ्यां सह प्रविष्य) इदो 
[एप प्रवेशयामि । इत इतौ भवन्तौ ।] 
(उभौ राजानं विलोकयतः ।) 
प्रथमः-अहो दीप्तिमतोऽपि विश्वसनीयतास्य वपुषः । अथवोपपन्नमेत- 
नातिभिन्ने राजनि ! कुतः ? 
षिम्यों नातिभिन्नं र 
: अध्याक्रान्ता वसतिरमुनाप्याश्रमे सर्वभोग्ये 
रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति ! 
अस्फापि द्यां स्पृशति #णिनश्चारणदन्द्रगीतः 
पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलं राजपूर्वः ॥१४॥ 

ल वर्ण ~ ब्रा यादिव्ण ® घनमित्यर्थ: उत्तिष्ठति 
कृत व्याखा--तर्णम्यः ब्रा ह्यणक्षत्रियादिवणेम्यः यत्‌ त्यर्थः उत्तिष्ठ 
गच्छति प्राप्यते वा तत्फलम्‌ प्रात्तवनस्य फ क अचिरस्थायि प्रकार- 

> कन्तु यका = ड़ . ty = -राजम्यः 
+रपि न स्थायीति व्यज्यते किन्तु आरण्यकाः वनवासिनः तपस्विनः नः अस्मभ्य==राजर/ 
र अविनइवरं तपसः स्वसञ्चिततपोनियमस्य षड्भागं षष्ठश्‌ ददति । अप्रत्यक्षरूपेण 
ते तृपस्विनः तपः षष्ठाँशमर्पयन्ति न इति भावः । 
| इससे 'विलास' नामक प्रतिमुख सन्धि का प्रथम अग उपक्षिप्त किया गया है 
'विलासः सङ्गमार्थस्तु व्यापारः परिकीतित'। 
(नेपथ्य में) 
हर्ष की बात है कि हम दोनों सफल मनोरथ हुये (राजा दर्शन से) EE 
राजा--(कान लगाकर) अरे ! धीर और प्रशान्त स्वरों से तो इन्हें ऋ 
चाहिये (अर्थात्‌ धीर प्रशान्त स्वर वाले ये तो ऋषि हैं) 
§ (प्रवेश करके) 
दौवारिक--महाराज की जय हो । ये दो ऋषिकुमार द्वार पर खड़े हैं । 
राजा--तो. उन्हें शीघ्र प्रवेश कराओ । कस 
दौवारिक--(निकल कर ऋषिकुमारों के साथ पुनः प्रवेश कर) आइये इधर से 
लोग इधर आइये । 


इदो भवंतौ । 


सं 
कररूपेण समागच 


(दोनों राजा को देखते हैं) हमारे लिये 
प्रथम--यद्यपि राजा अत्यधिक प्रभावशाली है तो भी शला है, कोई भय 
बड़ा विश्वसनीय है अर्थात्‌ इतने तेजस्वी भी इन्हें देखकर विश्वास उत्पन्न र क 
i नं नहीं है। अथवा ऋषिजनों से अत्यधिक न भिन्न प्रतीत ने 
षय में यह ठीक ही है । क्योंकि :-- sa 
र श्लोक १४ अन्वथ--अमुना अपि सर्वभोग्ये आश्रमे बसतिः जला 
» अपि प्रत्यहं तपः पङ्चिनोति, वशिनः अस्य अपि केवलं राजपूर्वः 
` मुहुः गारणद्न्द्वगीतः सब्‌ द्यां स्पृशति । तथान्यपद द्र.य्षक हैं, 
शब्दार्थ--.प्रस्तुत इलोक में प्राय: सभी विशेष वाची ० तथात्यपद ६. ह 


उनका एक अर्थ राजा के पक्ष में तथा द्वितीय अर्थ मुनि के पक्ष में ह ने, सर्वेधोग्ये == 


| ५ जहा क =दूष्यन्त ने, अपि=भी अर्थात्‌ दुष्यन्त GI करने योग्य, तात्पर्य यह्‌ है कि 


में=सब ब्रह्मचारी आदि जनों द्वारा आश्रय प्राप्त के 
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| तक पहुँचता है (इस प्रकार राजष और ऋषि दोनों समान हैं । तथापि ऋषि केष 
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गृहस्थाश्रम ही सर्वश्रेष्ठ आश्रम है क्योंकि सभी अन्य आश्रमावलम्बी 

तथा सन्यासी आदि इसी आश्रम से अपना आश्रय प्राप्त करते हैं जैसा कि कहा भी 
“यथा वायु समाश्रित्य वन्ते सवंजन्तवः, तथा ग्रहस्थमाश्रित्य वतन्ते चुरा] 
मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः, वतन्ते ग्रुहिणस्तद्वदास्रित्येतर आश्रमाः । ` \ 

मनुरपि--गरहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्‌ विभति हि। आश्रमे= 

अर्थात्‌ वनितासम्भोगादि भोगास्पद गृहस्थाश्रम में, मुनि पक्ष में, र्वेभोग्ये = धाक मं 
के आश्रय प्राप्त करने योग्य अर्थात्‌ ब्रह्मचारी आदि के द्वारा विद्याष्ययनार्थ आः 
आश्रमे=बनाश्रम में । वसतिः==निवास स्थान, अध्याक्रान्ता =प्राप्त किया है, तालं” 
है कि जिस प्रकार मुनि सर्वधामिक जनों द्वारा आश्रयणीय आश्रम में निवास करता 
प्रकार यह राजा भी सभी आश्रमों द्वारा भोगयोग्य ग्रृहस्थाश्रम में निवास करता है अत: प्‌ 
मुनि में कोई अन्तर नहीं । रक्षायोगात्‌--रक्षा के उपाय से अथवा उद्योग से, प्रजा पालन गे 
से, मुनि पक्ष में, रक्षा=शरीर रक्षा के लिए योग अर्थात्‌ अष्टाङ्गयोग करने से तात 
कि मुनि जन अपनी शरीर रक्षा हेतु अष्टाङ्ग योगाभ्यास करते हैं इस कारण, अन 
राजा दुष्यन्त भी न केवल मुनि ही, प्रत्यहं==प्रतिदिन, तप:=लोकोत्तर धर्म, मृति 
चार्द्रायणादि ब्रतोपवासादि तपोनियम सञ्चिनोति=्=अजित करता है, तात्पर्य यह कि 
प्रकार मुनि रक्षा हेतु अष्टाङ्गयोगादि करके तपोनियम को अजित करता रहता हैस 
प्रकार यह राजा भी प्रजा पालन करके लोकोत्तर धर्म का सञ्चयन करता है तःस 
राजा भी मुनि ही है। वशिन:=इन्द्रियों को जीतने वाला, राजा तो प्रजानुरञ्जनफ्न 
नुष्ठानादिधमंकर्मो से वशी है और मुनि तो जितेन्द्रिय होता ही, अस्यापि=्= दुष्यन्त का भी, 
केवल राजपूबं:=केवल राज शब्द जिसके पूव में है अर्थात्‌ राजि शब्द, और मुत पद 
राज शब्द से रहित है, तात्पर्यं यह कि दुष्यन्त के साथ केवल राज शब्द अधिक है, यरिए 
राज शब्द अलग कर दिया जाय तो यह भी मुनि ही है अतः केवल राज शब्द पूर्व बा 
यह पुण्यः =मन्त्रवत्‌ पवित्र मुनि शब्द (अर्थात्‌ अध्ययन काल में वठुजनों से उच्चरित बहता 
वतू पवित्र मुनि शब्द) मुहुः=वार बार चारणद्वन्द्वगीतः == चारणों के द्वन्द्व स्त्री पुरुष Ei 
जोड़ों से-कीतित गीयमान होकर, याँ==स्वर्ग को स्पृशति, स्पर्श करता है, पहुँचता है, ततां 
यह कि जैसे मन्त्रवत्‌ पवित्र मुनि शब्द वढुजनों द्वारा गीयमान होकर स्वगे तक पहुंचता 
वैसे ही यह रार्जाष शब्द भी चारणों द्वारा कीति होकर स्वर्यगामी होता है अर्थात्‌ स! 
तके इसका यश॑ गाया जाता है अत: यह भी मुनि ही है अन्तर केवल इतना, कि दुर 
ह u शब्द अधिक लगा हुआ है अर्थात्‌ यह राजि है जब कि मुति तै 


अनुवाद--जँसा कि एक मुनि, सभी ब्रह्मचारी अदि धामिक जनों द्वारा भ 
प्राप्त करने योग्य अ वनाश्रम में निवास स्थानु/्राप्त करता है उसी प्रकार इस राजा 
सभी अन्य आश्रमों द्वारा उपभोगयोग्य गृहस्थाश्रम में निवास स्थान प्राप्त किया है। 
प्रकार एक मृनि शरीर रक्षा हेतु अष्टाङ्गयोग से प्रतिदिन तप सञ्चित करता है उसी 
यह राजा भी प्रजा रक्षण सम्बन्ध से प्रतिदिन लोकोत्तर धर्म का संचय करता है। 
प्रकार जितेन्द्रिय ऋषि का मन्त्रवत्‌ पवित्र 'मुनि” यह शब्द, वहुजनों के जोड़ों पे i 


+ 


Ero A] 


होकर स्वगे तक सुताई पड़ता है उसी प्रकार प्रजानुरञ्जन यथानुष्ठानदिकायों सै pe] 


राजा का भी पवित्र राजषि, यह शब्द चारणों के जोड़ों से गीयमान होकर आर्ज 


जब कि राजधि में राज शब्द"अधिक है। 


ध्याइ्या--राजा को देख कर एक मुन कुमार कहता है--यह राजा भी 
आश्रम में (शुहस्थाश्रम) रहता है जैसा कि एक मुनि अपने तपोवन' के आश्रम में 
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| वो तीयो : 
भो द्रितीयः-गौतम ! अयं स बलभित्सखो दुष्यन्तः | 
माः" प्‌ व्रथमः- अथ किम्‌ ? । 
द्वितीयः-तेन हि— गरदयमुदधिश्यामतौमां 
शरा नैतच्चित्न यदयमुदधिश्यामसीमां धरित्ली-- 
मिक कर सेकः कृत्स्तां नगरपरिधप्रांशुवाहु भू नक्ति । 
र आशंसन्ते सुरयुवतयो बद्धवैरा हि दैत्ये 
ग रस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च वज्रे ॥१५॥ 
अतः एर मासम के हारा यह राजा भी. लोकोत्तर धर्म का उसी प्रकार संचयन करता है जैसे कि 
[लन को शरीर रक्षार्थे कृत अष्टाङ्गयोगाश्रयण से प्रतिदिन तप करता है तथा इस प्रजापालन 
रा तत्पर राजा का यह राजि शब्द चारणों द्वारा गीयमान होकर प्रायः स्वर्ग तक सुनाई पड़ता 


है जैसा कि एक जितेन्द्रिय मुनि का मन्त्र वत पवित्र मुनि यह शब्द वटुजनों द्वारा कीतित 


मृत | लेकर स्वर्ग तक सुनाई पड़ता है अतः यह राजा भी मुनि ही है इतना ही नहीं मुनि से इसमें 
ह निनष| एक विशेषता भी है वह यह कि यह तो राजषि है जबकि भुनि केवल ऋषि है। अर्थात्‌ 
ग हैस यह राजा राजत्व मुनित्व दोनों से विशिष्ट होने से परम विश्वास पात्र है। 
२ अतः आश्रमे सर्वभोग्ये आदि विशिष्ट पदों से अनेकार्थाभिधान किया गया है अतः श्लेषा- 


लंकार है, केवलं राजपूवं; में मुनि को अपेक्षा आधिक्याभिधान है अतः व्यक्ति रेकालंकार 


मृति है। मदद्राक्रान्ता छन्द है । 

, यदि पक अधि-)- आ--कऋ्रम्‌--क्त--अध्याक्रान्ता, भोक्त, योग्यः भोग्य:। अहः अहः प्रति 
पूर्व व “हम अत्राव्ययीभाव: । गै शब्दे इत्यमाद्धातो: क्त==गीतः । < 

ब्रह संस्कृत व्याइ्या--अमुना राज्ञा दुप्यन्तेनापि स केवलं, मेनिनेत्यर्थ: सर्वेः चतुभिर- 
एप गु: ्याश्रमवासिभिः ब्रह्मचार्यादिभिः, भोग्ये ==आश्रयणीये आश्रमे गृहस्थाश्रमे अथवा वनिता- 
है, तात| सम्भोगयोग्ये गृहस्थाश्रमे, मुनि पक्षे सर्वे: वटुभिरध्ययना्थंमाश्रयणीये आश्रमे मठे तपोवन- 
पहुंचा।। स्वाश्रमे अथवा समस्तधामिकजनाश्रयभरूते तपोवनाश्रमे, वसतिः==निवास (स्थानं) अध्या- 
बंस) त्रान्ता अधिकृता, रक्षायाः योगः उद्योगः तस्मात्‌ रक्षायोगात्‌ प्रजापरिपालनादित्य्थः, 
के द| पुनिपक्षे:--रक्षार्थ शरीरारक्षार्थं योगः अष्टाद्भयोगः तस्मात्‌ रक्षायोगात्‌ अयमपि दुष्यन्तोऽपि, 


त केबलं मुनिरेव, तपः लोकोत्तरं धर्म, मुनिपक्षे तपोनियमं प्रत्यहं प्रतिदिनं सञ्चिनोति 
अयि, तथा वशिनः जितेन्द्रियस्य अस्य राज्ञः दुष्यन्तष्य अपि न केबलं मुनेरेव (प्रजापालन- 
। भेसञ्गयनादिनां राज्ञो जितेन्द्र्रत्वं वोध्यम्‌) केवलं राजा इति शब्दः पूर्वस्मिन्‌ यस्य स 
राजपूर्वः राजोपपदविशिष्टः पुण्यः मन्त्रवत्पवित्नः मुनिरिति शब्द राजषिरिति शब्दः = भुः 
पनः पुन्येन चारणानां इन्हे मिथुनं तेन गीतः सन्‌ दयां स्वगं स्पृशति प्रयाति पकष ब्रह्मदारिभि: | 
sn समुच्चरितो ब्रह्मनादोऽनतरिक्षचरो भवति । अतोऽयं राजा मुनिवत्‌ विश्वास्‌ | 
त भावः । उक्ता अलंकाराः । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ । 
दवितोयः--क्या यह वही इन्द्र के मित्र राजा दुष्यन्त हैं ? 
“पमः-हाँ हाँ और क्या । 
शी यः-तत्र तो अर्थात्‌ तब तो यह कोई आश्चयं की बात नहीं। किः FR 
` यतुएन की १४ अन्वय--नगरपरिधप्रांुवाहुः, अयं एकः उदधिश्यामसोमा कृत्स्नां pi 
धनुषि परु ” एतय चित्र न, हि दैत्यैः वद्धवैराः सुरयुवतय: (समितिषु) अस्य अ 
Bs ते वेज च विजयं आशंसन्ते । 
pi दार ह तगरपरिभपाशुवाहुः =नगर का अयं लक्षणा द्वारा तगर द्वार है क अर्थात्‌ 
Fn अर्गलाओं के समान उन्नत भुजाओं वाला, (प्रांशु=उच्तत लम्बी, पारधि = 
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१५६ अभिज्ञानशाहत्त हितीयों 


| 
उभौ--( उपगम्य । ) विजयस्व राजन्‌ ¦ 
राजा--( आसनादुत्थाय । ) अभिवादये भवन्तौ । ह, 
उभौ --स्वसिति भवते । ( इति फलान्दुपहरतः । ) 
राजा--( सप्रणामं परिगृह्य ) आज्ञापर्यितुमिच्छारि मि । 
उभौ--विदितो अवानाश्रमसदामिहस्थस्ते भवन्तं प्रार्थयन्ते । 
राजा- किमाज्ञापयन्ति ? ध he हि 
उभ्नौ-तत्रभवतः कण्वस्य महर्षेरसान्निध्याद्रक्षास न इष्टिविघ्नमुलाह (ˆ गया है 

यन्ति । तत्कतिपयरात्र सारथिद्वितीयेन भवता सनाथीक्रियतामाश्रम इति । 


राजा--अतुगृहीतोऽस्मि | श 
चिदूषकः--( अपवार्यं । ) एसा दाणि अण्‌ ऊला ते अव्भत्यणा । [एषेदातीम 
नुकूलता तेऽम्यर्थंता ।] रिरे 


————S 


अगला दण्ड) उदविशयामसीमां ==नीले समुद्र से परिवेष्टित, कृत्स्नां = सम्पूर्ण, एकः= भेता 
ही, अन्य किसी की सहायता न लेकर, भुनिक्त--पालन करता है, सुरयुवतयः=देवाङ्गना | परष 
अधिज्ये घनुषिं--प्रत्यज्चा खिचे हुए धनुष पर, पौरुहूवे = इन्द्र के, आशंसन्ते == चाहती है।| गगर ' 
चित्र --विचित्र बात । (समितिषु ==युद्धों में) । 
अनुबादः--नगर द्वार के अगंल दण्ड के समान उन्नत एवं हृढ़ भुजाओं वाला १३ 2) अप्य 
राजा यदि अकेला ही नीलसागर पर्यन्त विस्तृत सम्पूर्ण गृथ्वी का पालन करता है तो यह कोई | छदं 
विचित्र बात नहीं क्योंकि जिनका दैव्यों के साथ सदा बैर बेधा रहता है ऐसा देवाजूनां 
(युद्धों में) चढ़ी हुई प्रत्यच्चां वाले इसके धनुष पर और इन्द्र के वज्र॒ पर ही विजय हौ | तप वि 
आशा रखती हैँ। & करना 
व्यास्या--द्वितीय मुनि कुमार कहता है--कि नगर द्वार के अगंलदण्ड के समां तो स्प 
लम्बी लम्बी (हढ) भूजाओं वाला यह राजा यदि अकेला ही न समुद्र परिवेष्टित या गौर 
सागर पयंन्त सम्धूर्ण पृथ्वी का पालन करता है तो (इसके विषय में) यह कोई विचित्र ड बाहृय 
नहीं है, क्योंकि जिनका दैत्यों के साथ सदा बैर बंधा रहता है ऐसी देवाद्भनायें युद्धो में व | दट 


हुई प्रत्यञ्चा वाले इस राजा के धनुष और इन्द्र के वज्र में ही जयलाभ की "ब्द 
बिशेष--नगरेत्यादि पद से राजा की भुजाओं की दीघंता, हता तया शबु विजय | (सभि 


उसकी असाधारण क्षमता ध्वनित होती है। उदधिश्यामपीमाम्‌ का अर्थ है “सा 

तीलिमा अर्थात्‌ जल भाग ही जिसकी सीमा परिधि मर्यादा है ऐसी पृथ्वी अथवा सर्म | 
जिसकी श्यामबणं वाली सीमा है, जलपूण समुद्र की सीमा दूर से नीली दिखाई १३ 
अतएव सीमा पर नीलत्व का आरोप किया गया है। भथथा जल फे कारण 

दिखलाई पड़ने वाला समुद्र ही जिसकी सीमा है। उदधिश्याम सीमा तो देश के एग त 

EE सकती है अतएव “कृत्स्नां” पद का प्रयोग कर सम्पूर्ण पृथ्वी की विज i 

| | 

उक्त पदों द्वारा “भुजाओं की सहायता से शत्रुओं का बध रूप कारण न स | 

जो सम्धूर्ण पृथ्वी का विजय रूप काय' कहा गया है अतः पर्यागोक्तालंकार हैं। सुर | 

पद में युबति पद से उनकी अतिभीरुता सूचित की गई है । राजा के धदुंष का ह|| 

किया गया और तब इन्द्र के वज्ञ का अतः इन दोनों में राजा का धनुष ही प्रधान: |. 


भ्रः | 
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१५९ 


0 


| दतीयोऽ 
| दाला--( स्मितं इत्वा । ) रंवतक ! मद्ृचनादुच्यतां सारथिःसबाणासनं रथमु- 
| ्थापयेति | ~ 
| बारिक--जंदेवो आणवेदि [ यद्देव आज्ञापयति । ] 
- ( इति निष्क्रान्तः । ) 
डभौ--( सहर्षम्‌ । ) 
` तीणददै, यह सूचित किया गया है। उत किया गया है। “विजयं” से विशेष रूप से जयलाभ सूचित किया. सूचित किया 
2 5 


44 ) गया । े$ 
है एकः भुनक्ति एतच्चित्र न--इससे यह ध्वनित होता है हक एक द्वारा सम्पूर्ण पृथ्वी 
क्वा पालन करना यद्यपि आश्चर्य जनक है तथापि इसके विषय में यह बात भी आइचर्यजनक 


हहीं। “हि” क्योंकि (अर्थात्‌ क्यों आइचयं नहीं) 


दारी हसमें पुइहूत के वज्ञ की अपेक्षा दुष्यन्त के धनुष की विशेषता बतलाई गई है अतः 
__| व्यतिरेक है। 
र यहा प्रस्तुत दुष्यन्त के धनुष और अप्रस्तुत इन्द्र के वज्ज का एक विजयांशा क्रिया के 


घाग, | शाप सम्बन्ध बतलाया गया है अतः दीपकालंकार है “प्रसतुताप्रस्तुतयोर्दीपकन्तु निगद्यते” 


ती ह। | तार परिधवत दीघंवबाहु, में लुप्तोपमा है । 

४ बैतच्चित्रम्‌ इस अर्थ के प्रति उत्तर का वाक्यर्थं, हि के शब्द प्रयोग से हेतुरूप से 
ला 7 अप्यस्त है भतः काव्यलिङ्ग है और समुच्चयालंकार भी है। वृत्यनुप्रास । मन्दाक्रान्ता 
यह कोई | छन्द है। 


जग इस एलोक से राजा का युद्ध वीर होना घ्वनित होता है, युद्ध वीर रस में पराक्रम 
जय मै | तप विनयादि विभाग होते हैं, हषं गर्व अमर्षादि व्यभिचारी भाव होते हैं । भयभीतों की रक्षा 

का आदि अनुभाव होते हैं उत्साह स्थायीभाव होता है । प्रस्तुत इलोक में विभाव अनुभाव 

तो सष्ट ही हं, व्यभिचारी भावों का आक्षेप किया जा सकता है। अतः युद्ध वीर रस है। 

बा संस्कृत व्याख्या--नगरस्य लक्षणया नगरद्वारस्य परिधौ अर्गलदण्डौ वत्‌ प्रांशू म 
न द्यौ | "पस्य स नगरपरिधप्रांशुबाहुः अयं दुष्यन्तः यतु--यतः, एकः असहाय एव Fl 
आषा इषिरित्युदधिश्यामः सः सीमा यस्यास्ताम्‌ उद्धिश्यामसीमास्‌ ( राजदन्तादित्वात्‌ श्याम 

गस्य परनिपातः ) कृत्स्नां =सम्पूर्णा धरित्री पृथ्वीं भुनक्ति पालयति, एतत्‌ चित्र आइचर्य 
जाग (परत ग, हि यत; दैत्यैः सह बद्ध वैरं याभिः ताः वद्वैराः सक्ताविद्व षाः सुरयुवतकः र 
गर ही युर पु) अस्य राज्ञः दुष्यन्तस्य ज्यामधिगतं अधिज्यं तस्मिन्‌ अधिज्ये क क द 
दर ही इन्द्रस्य इदं तस्मिन अ इन्द्रसम्बन्धिनि वञ्रो च विजयं hs 


| | र एत नउ तीरतवादयभेकाकी । यहि कृत्स्नां 0! पाल को$ 


उभो--( पास जाकर ) राजन्‌ ! आपंकी जयं हो । ` 

राजा--( आसन से उठकर ) आप लोगों को प्रणाम करता हूँ! 

ला कल्याण हो ( फलों को भेंट करते हैं ) 

दा ( प्रणाम पूर्वक स्वीकार कर ) आज्ञा दीजिये । र 
हैं। ते आश्रम वासियों को ज्ञात है कि आप यहीं ठहरे हैं अतः वे आप से शा 


पभा--क्या आज्ञा देते है । 


+ 
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परेषां युक्तरूपमिदं त्वयि । | 
वा दीक्षिताः खलु पौरवा ॥१६॥ 

राजा--(सप्रणामम्‌ ।) गच्छतां पुरो भवन्तौ । अहम्रप्यनुपदमागत एवं। 

उभौ--विजयस्व । ( इति निष्क्रान्तौ । ) 


— हव्य ! अप्यस्ति शकुन्तलादर्शने कुतूहलम्‌ 
षकः पढमपरी वाहं आसि। दाणि रक्खसब्रत्ततेण विदुवि णाविसेह 
कम कक 3-7 अब 


हकार 

उ्ौ--पूज्यनीय महति कण्व के समीप न होने ह अर्थात्‌ आश्रम से बाहर चते 
से राक्षस हमारे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। अतः आप अपने सारथी के साथ यहाँ बृष 
व्यतीत कर आश्रम को पी | रे 

उनकी बड़ी कृपा है । 

शिव न अलग मुह फेर कर ) यह लो, अब तो आपकी अभिलाषा शी 
अर्थात्‌ यही तो आप चाहते थे कि किसी बहाने आश्रम में पहुँच सकूँ, अब तो वहों 
न्त्रण मिल गया है । 

राजा-( मुस्कराकर ) रैवंतक ! मेरी आज्ञा से सारथी से झुहो कि धनुष वा पारण 
सहित रथ ले आये । न 

दौबारिक--जैसी महाराजा को आज्ञा । संभाव 


( जाता है) 


१ 


के उवस 


शब्दार्थ :पूर्वेषाम्‌ ययाति आदि राजाओं का, र ग 


बाले, रूप चारित्रय शौर्य दया दान यज्ञ पाविश्यादिकों से उनके पद चिनहों पर बसी 
इदम्‌ =यह्‌, मुनिवचन पालन करना, उनको अभय देना, युक्तरूपम्‌ ==अत्यन्त यो 
पौरवाः=पूरु बंशी राजा, आपन्नाभयसत्रे षु=आपन्ना ==दुःखी जनों के लिए ब 
रूप यज्ञों में अर्थात्‌ आतंजनों को अभय देने में, दीक्षिता: ==ब्रतधारी मुं । 
अनुवाद :--पूर्वजों का अनुकरण करने वाले आपके विषय में यह ( जत 
आज्ञा पालन रूप ) कार्य अत्यन्त उचित है । क्योंकि पुरुवंशी राजा विप ५ 
अभयदान रूप यज्ञों में सदा दीक्षित अर्थात्‌ ब्रतधारी रहे हैं | इसमें सन्देह नहीं । रो 
व्याख्या--मुति कुमार कहते हैं कि :---आप अपने पूर्वजों का अनुकरण 
हैं, अतः जो अपने मुनि-वचनों का गे करते हुए उन्हें अभय दान दिया, यहु ब 
योग्य ही है क्योंकि पुरु बंशी राजा विपत्तिग्रस्त लोगों को अभय प्रदान रूप में संदी 
रहे हैं इसमें सन्देह नहीं । 


„ .._ विशेष :--“आप पूर्वजों का अनुकरण करने वाले हैं अतएव आप 5 त | 
है" अतः काव्यलिद्ग, उत्तरार्धं में ( अभय रूप यज्ञ में ) रूपक Se 
र द्वारा पूर्वाधगत कार्य का समर्थन है अतः अर्थोन्तरन्यास अठ द 
छन्द है । 


र 
अनुकु शीलमस्य अनु+-कृ+-णिनि सप्तम्येक वचने रूपम्‌ । बात 
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१६१ 
. सपरीवाहमासीत्‌ । इदानीं राक्षसवृत्तान्तैन विन्दुरपि-नावशेषित: । | 
का! दाजा--मा भैषीः; नतु मत्समीपे वतिष्यसे | 


एसो रक्खसादो रक्खिदो म्हि [ एष राक्षसाद्रक्षितोऽस्मि । 
विदृपक ( प्रविश्य ) ४ 


दौवारिकः--सज्जों रघों भद्टिणो विजअप्पत्थाण अवेब्खदि । एस 
देवीणां आणत्तिहेरओ करभओ आअदो । [ सञ्जो रथो भतुविजेय-प्रस्थान- . 


) क्षते । एष पुनरनेगरादं ना स ।] | 
र चते दामा--( सादरम्‌ ) किमम्बाभिः प्रेषितः ? । 
कच्च ऐं दौवारिकः--अह इ ? [| अथ किम्‌ ? ३ ] 


राआ--तनु प्रवेश्यताम्‌ । 
र i दोरर्रकंः--तह । ( इति निष्क्रम्य करभकेश सह प्रृविइय । ) एसो भट्टा; 
हों से गम/ उवसप्प | [तथा । एष भर्ता; उपसप । 
क्ररभक:--जेदु भट्टा । देवी अणवेदि--आजामिणि चउत्यदिअहे पउत्यः 
घुष वा| पारणो मे उववासी भविस्सदि । तहिं हाउणा अवस्सं संभाविदव्वात्ति । [जयतु भर्ता । 
देव्यज्ञापपति-आगामिनि चतुर्थदिवसे प्रवृत्तपारणो मे उपवासो भविष्यति । तत्र दीर्घायुषावश्यं 
संभावनीया--इति ।] 


संस्कृत व्याइया--पूर्वेषां पूर्वेपुरुषाणां नूपाणां मनुकरोतीत्यनुकारी तस्मिन्‌ अनुकारिणि 
) बा. शैर्य्यदिभिरनुकर्तरि त्वयि दुष्यन्ते इदं मुनिवचनपालनं तेभ्योऽभयदानङ्च युक्तहपभ अतिशयेन 
योणमू इत्यर्थः, युक्त शब्दात्‌ प्रशंसायां रूपप्‌ प्रत्ययः, तथा हि-पौरवाः पुइ्वशोम्दवाः राजानः 
आपलानां विपत्तिग्रस्तानां अभयं अभयप्रदानं एवं सत्र' यागस्तेषु आपन्नाभयसत्र षु दीक्षिताः 
i तो| रताः अभ्रुवन्‌ खलु इति निक्चितम्‌ । 
त उक्ता. अलंकारा: । अनुष्टुप्‌ वृतम्‌ । 
अभय प राजा :--(प्रणाम करके) आप लोग आगे चलें । मैं भी पीछे ही आ रहा हूँ। 
॥ 7 ( चले जाते हैं ) 
मतिम , राजा :--माठ्व्य ! क्‍या तुम्हें शकुन्तला के देखने की इच्छा है ? 
म पे एक बिवृषक :--पहिले तो ( यह इच्छा ) बाढ़ पर थी पर अब तो राक्षसों के समाचार 
? ३4 भी शेष नहीं रह गई । 
| सपरीवाहम्‌= प्रवाहयुक्त--बाढ़ पर---उत्कट ) 
ब राजा :--मत डरो, तुम तो मेरे ही पस रहोगे न । 
बिदृषक :_ हाँ, तब तो मैं राक्षसों से बच गया । 
र यह ( प्रवेश करके ) 
र्‌ उत्त, एउ रि :—स्थ तैयार है आपको विजय यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा है । और यह्‌ 
हा. राजा ज माता की आज्ञा लेकर करभक भी आया है। 
! त्रः माताजी ने भेजा है ? 
पहन “जी हाँ, ओर क्या ? 


ane ean ५ 


दाही 
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| १६२ 
| राजा-_इतस्तपस्तिकायंम्‌; इतो गुर्जनाज्ञा । द्यमप्यनतिक्रमणीयू; | हिे 
hl प्रतिविधेयम्‌ ? । | 
{वदूषक-तिसंकु विअ अंतराले चिटृठ । त्रिशक्क, रिवान्तराले तिष्ठ ।] 
राजा--सत्यमाकुलीभ्ुतोऽस्मि- ताग 


| कृत्ययोभिन्नदेशत्वाद द्वै घीभवति मे मनः | 

| पुरः प्रतिहतं शैले स्रोतः स्रोतोवहों यथा ॥ १७॥ 

(चिन्त्य । ) सखे ! त्वमम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीतः । अतो भवानितः पर| 
| निवत्य तपस्विकार्यव्यग्रमानसं मामावेद्य तत्रभवतीनां पुत्रक्ृत्यमनुष्ठातुमहति | हृतः 
॥ A ` विवृषकः--ण खु मं रवखोभीरुअं गणेसि | [ न खलु मा रक्षोभीरक गणय। ] 
राजा--( सस्मितम्‌ । ) कथमेतम्दवति संभाव्यते ? । er 


| क्रषिग 

राजा :--प्रवेश कराओ । , 

दोवारिक :--जों आज्ञा । ( निकल कर करभक के साथ प्रवेष कर ) महाराज क| ण 

, जाइये । उ 
करप्रछ :--महाराज की जय हो। माताओं ने आज्ञा दी है कि आगामी चौथे दि 

मेरे उपवास की पारणा ( ब्रतान्त भोजन ) होगी तो उस दिन चिरंजीव ( आप ) उपरि | ॥ पा 

होकर हमें आनन्दित करें । ज़ोतः 

राजा :--इधर तो तपस्वियों का कार्य है और इधर गुरुजनों की आज्ञा । दोनों है| जो ब्लो 
अनुल्लंघनीय हैं तो अब इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिये । 

विदूषक :-तो अब त्रिशांकु की तरह बीच में लटके रहिये । 


राजा :--सचमृच म॑ बड़ा व्याकुल हो रहा हूँ, उलझन में पड़ गया हूँ । हि ः 
श्लोक १७ अध्थय :-कृत्पयोः भिन्नदेशत्वात्‌ मे मनः द्वैधी भवति यथा परः| बतत 
्रत्िहतं स्रोतोबहः स्त्रोतः ( दघी भवति ) । (षेव 


शब्दार्थं :-कृत्ययोः==दोनों कार्यं के, तपोवन पालन और मातृसम्भावत वा 
माता के पास जाकर प्रदर्शन करना, भिन्नदेशत्वात्‌ =दोनों कार्यों के भिन्न-भिन्त सयत | १५ 
ने के कारण अर्थात्‌ मातृदर्शन के लिए तो नगर में जाना होगा और आश्नम-पालत के ति 
i तपोवन में रहना होगा । अतः दोनों कार्य दूरवर्ती, दो भिन्न-भिन्न स्थानों में होने वाले | वह; 5 
} ववी भवति=द्विविधा से पड़ गया है, क्या करना चाहिए, यह निश्चय नहीं कर पा रहाह| माता 
| पुरः=भआगे, शैले=पवंत पर, प्रतिहतं =रोका गया, ्रोतोबह:==नदी के, स्रोतः न्प्र 
| अमुदाद :--दोतों कार्यों के भिन्‍्त-भिन्‍न स्थानों में होने के कारण मेरा मत | 
| प्रकार ) द्विविधा में पड़ गया है जैसे नदी का प्रवाह आगे पर्वत पर अवरुद्ध होकर | वर्षात 
| धाराओं ) में बंट कर बहने लगता है । 
र व्यास्या--करभक से यह जानकर कि माता के वृतान्त पारण के समय उसे हे 
तार में उपस्थित होना है और इधर आश्रम की रक्षा भी करनी है, राजा बड़ी 7. 
पड़ कर कहता है मित्र ! मैं क्या करू, दोनों कार्य दो भिन्‍्च-भिन्‍्न स्थातों में पड़ रहें हक 


=, 


Mt मेरा मन दुविधा में उसी प्रकार पड़ गया है अर्थात्‌ दुविधा में पड़े हुए मेरे मत की र ह 
MM, हो रही है जैसी एक उस नदी के प्रवाह की होती हे जो कि आगे तो शिला समूहों १ द 

|i दिया गया हो और पीछे भी न लौट सकता हो। अतः वह दो धाराओं में बट रे (| भेभ्य 
I लगा हो । मैं भी कभी नगर जाते के लिए सोचता हैँ और कभी तपोवन की री ' | 
EIB) यह रहने के लिए सोचता हुँ । अतः द्विविधा में पड़ा हुआ हूँ । 
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बवुषकः- जर्द राआण एण गंतव्यं तह गच्छामि | [ यथा राजानुगेन गन्तव्यं 


तषा गन्छामि । ] नदरा gree, 
राजा--ततु तपोवनोपरोधः परिहरणीय इति सर्वानानुयात्रिकास्त्वयैव सह 
र्यापयामि | 
:--तेण ] जुवराजो बराञ दण रमीदानीं 
: (प्रह | विदुषकः हिं जुवराजो म्हि दाण संव॒त्तो। [ तेन हि युवराजो$ 
[| ततः । ] किक 
गय। ] रोजा-( स्वगतम्‌ । ) चपलोऽयं बटु:। कदाचिदस्मत्पाथंनामन्तःपुरेम्य 
हपवत्‌। भवतुं; एतमेवं वक्ष्ये। ( विदूपकं हस्ते गृहीत्वा, प्रकाशम्‌।) वयस्य ! 
| #षिगीरादाश्षमं गच्छामि। च खलु सत्यमेव तापसकन्यकायां ममाभिलाषः । 


राज बहु| पि 
—~—SS SST Umea [i 
ळोसाः a 


चौथे लि विशेष--अन निरवयव होता है तथापि उसका दैधीभाव कहा गया है ब्त्तः असम्बन्ध 

| उपस्षि |  म्बन्ध् कल्पना छी गई है इसलिये असम्बत्धे सम्बन्ध लक्षणों अतिशयोक्ति है। उपसा । 

खोत: स्रोतो लटानुप्रास, वृत्यनुधास, छेकामुप्रास । यहाँ नदी आदि शब्ह का प्रयोग न कर 

| दोनों | जो स्रोतोवह का प्रयोग किया गया है अतः इससे महा नदी अर्थ ध्वनित होता है क्योंकि अल्प 

अल वासा खरोत तो पर्वतं से टकरा कर एकं भी जाता है । अनुष्टुप्‌ छन्द । 

संसृत ध्याडपा--कृत्ययोः आश्षमपालनमाषुसम्भावनरुपय़ोः द्योः कार्ययोः भिम्नः 

देशलात्‌ परस्परव्यवहितप्रदेशस्थत्वा््‌ तपोवन नगरख्पस्थान द्वयसाष्यस्वात्‌ में म्न भनः 

परः| बततकरणं, यथा पुरः अग्नो शैले णिलासंघाते प्रतिहतं प्रतिष्ख ्रोतोवहः नद्यः स्रोतः ्रबाइः 

(षब) दैधीभवति, नैकञ्रकर्मेणि स्वजते, कार्मद्वयसपि कर्तेव्यबुद्भ्‌ या कसुं मिच्छति । परन्तु 

न ब्ब हास्य नगरे भुनिकारयेस्य चच तपोवने सत्त्वा-देकदैव तरयोरुष्ठांनासम्भवान्मे मनः सैशया- 
 स्थातोंम| $ भवतीत्यर्थः । 

बाते ! (सोच कर ) मित्र ! तुम भी मेरी माता के द्वारा पुत्र के समानं ही- मोने जाते हो। 

ता | भतः आप यहाँ से लौट कर और यह बता कर कि मैं तपस्वियों के काम में व्यस्त ६, पूज्य 

गाता का, पुत्र के करने के योभ्य कार्य कर देशा । 


मन (सा| पितृक :-मु्े राक्षसों से डरने वाला मत समझिये । 


होकर | 0 राजा--( भुस्करा कर ) नहीं, आपसे भला ऐसी सम्भावना कैसे हो सकती है ! 
ष्‌ तुम राक्षसौ से नहीं डर td 


रे ग | विश्षषक्ष :--तो फिर मैं उसी तरह जाऊं गा जंसे राजा का छोटा भाई जाता है। 
रहें हैं | वनों शत का उपरोध ( घेरा ) तो दूर करना ही है इसलिए मैं सभी अपने 


। बही द| एम्हारे साथ लोटा रहा हूँ । 
ह a द | चिहूर :--तब तो मैं अब युवराज दन गया हूँ। 
नारि] कपका को (न ही मन) यह ब्राह्मण बड़ा चंचल है, कहीं भेरी ( शङुस्तला लम्ब 


| इप ५६७ शनियों से न कह दे त मैं इससे इस प्रकार कहता हूँ (विदूषक का 
| हष कह्‌ दे, अच्छा तो मैं इससे इस र 

| भौर दः र प्रकट) मित्र | ऋषियों के महत्त का घ्यान करके ही चैं आश्रस में जाता € 
i उस तापस कन्या के लिए तो सेरी छुछ भी गिलावा नहीं है। देशों--- 


हि | अचार 
+ 
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मृगशावः सममेधितो जनः। 
by वारहदसम्रियल्पितं सले! 
| प्रमार्धेन न गृह्यतां वचः ॥ पऽ ॥ 
| 
` === = काकः 
i | | श्लोक १८ अन्बय--वयं. क्व भृगशावैः समं एषितः (अतएव) परोक्षमन्मथः जन न 
| 


सखे ! परिहासविजस्पितं वचः परमार्थेन न गुह्यतास्‌ । 


| ph शब्दार्थ--वयं =हम लोग अर्थात्‌ सकल कलाकोविद नागरिक जनः, कव्‌ 
री मुगशावैः--हरिणों के बच्चों के; समं साथ, एथित:--परिव्धित अतएव परोक्षमन्, 
| काम कला से सर्वथा अनभिज्ञ, जनः--शकुन्तली सहश वनवासी मुरध जन, परहा. / वत 
ps it विजल्पितं =हसी-हुँसी में कहा गया, परमार्थेन==सत्य रूप में, न ग्ृह्ताम्‌=न ह| मः 
कीजिए । दशक 


अतुक्लद:--काँ तो हम भ्र्षात्‌ सकल कला कोविद नागरिक, और कहाँ गह ति 
बच्चों के साथ परिवधित अतएव काम की कला में अनभिज्ञ वह (शकुन्तला रूपी) झा हा 
व्यक्ति हे मित्र | हँसी-हसी में की गई बातों को सत्य रूप में न ग्रहण करना । हे 


: 

र व्या्या--दुष्यन्त यह सोच कर कि यह वाचाल है, कहीं शकुन्तला-बिषयक मेरेप्रे। जय 
er की बात अन्तःपुर में भी न कह दे, उससे कहता है कि कहाँ तो हम जो सकलकलाकोग्रि\ « 
i `| नागरिक हैं और कहाँ प्रेम क्री बातों से सर्वथा अनभिज्ञ, मृगशावकों के साथ पली हुईग 
I) . मुनिकन्या शकुन्तला अर्थात्‌ हम दोमों में बहुत बड़ा अन्तर है, अतः मित्र ! मैंने जो हँसी 
gi में तुमसे इतनी बातें कहीं हैं उन्हें तुम सत्य मत समझना, क्योंकि परिहास में कही गई गो 
IR 4 ` असत्य होती हैं। अर्थात्‌ सकुन्तलानुरागवर्णनादि भेरी सब बातें असत्य हैं । 


|) बिशेवः-'वयम्‌' इस पद में बहुवचन निर्देश से राजागत अनेक राजोपचार पुत 
तथा नानाविधकुशलत्व सूचित होता. है । 


` एधितः अर्थात्‌ पालित ( कण्व द्वारा पालित ) अथवा समेधितः एक पद है 


उसका अर्थ होगा समान अर्थात्‌ मृग शावकों के समान ही कथ्ब द्वारा पालित हुई । बत 
परोक्षम॑न्मथा । 


प्रस्तुत इलाक में यद्यपि राजा ने असत्य भाषण किया है तथापि नमे वचन में 
भाषण दोष नहीं माना जाता, यदि यह कहा जाय कि “न वितथा: परिहासकथास्वि f 
शिष्टाचार तो ऐसा ही है कि परिहास में भी असत्य बोलना दोष है तो राजा ने 

पालनाथं ऐसा कहा है, यह मानना चाहिए । 


So वयं इति तथा परोक्षमन्मथः जनः यह परस्पर विरुद्ध -धर्मों का सैट f 
विषमालंकार है । 


म | | परोक्षमन्मथत्व रूपार्थं को उद्देश्य करके मृगशावैः समेधितत्वरूप वाक्यार्थ की ह | 
A । उपन्यास किया गया है अतः वाक्यार्थ हेतुक काव्यलिङ्ग है, कोई यहाँ परिकरालक 


EE 


हैं, सहोक्ति, पुनरुक्तवदाभास, वृत्यनुप्रास । सुन्दरी छन्द है । अय्ुजोयंदि सौ जगो गुजौः | 
i ल्गौ सुन्दरी मता अर्थाच जिसके विषम चरणों में द ns तथा गुरु वर्ण हों तर 5 
Fi सम घरणों में सपण भगण रगण सधु गुरु थे वरण हों वह सुन्दरी छन्द होता हैं। td 
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१६४५ 
( इति निष्क्रात्ता: सर्वे। ) 
इति द्वितीयोऽङ्कः || 
ENN I 36 MT ooo 
MES : \ | 5 USNS 
~ क्व व य, Co 5a क्षेम न्म यः 
MEN is. 5S | I 3 U CSS लग 
हि शा, वैःस म, मे धि तो ज नः 
चभ एघ्‌+-क्त= एधितः । प्रह कर्मणि लोर्‌ == गृह्‌ यताम्‌ । 
#मन्मय; संस्कृत व्याहणा:--तयं. नागरिकाः क्व कुत्र मृगशावैः सुगशिधुध्िः समं खू एधितः 


, पहिह | बतः अतएद परोक्षः कँश्चिदपि करणैरगोचरों भूत:, मनः मध्नातीति मन्मथः कामः, परोक्षः 
[= म्र मर्यः यस्य र्‌ परोक्षमन्मथः कानकलनिभिङ्टः जनः शकुन्टलासहृशः जतः क्व कुत्र नास्माकमी- 
हाकम॑णि प्रवृत्तिः कथमपि समभाव्यते इत्याशयः । मृगशावैरित्यनेन तस्या मौगध्यातिशयः 
ह गो) तितः । सखे ! परिहासेनोपहासेन विजल्पिठठं कथितं परिहासविज्जल्पितं च्चः ब्रचनं परमार्थन 
| हा ( सत्यमेतदिति ) न भृह्‌ यताम्‌ स्वीक्रियताम्‌ अर्थात्‌ मत्कृर्त शकुन्तलानुरागवर्णनादिक 
व॑ काल्पनिकं न तथ्य मासीदिति भाषः, अलंकारा उक्ताः । बैतालीयं वृत्तम्‌ । 
F “राजा ( स्वगतम्‌ )” से यहाँ तक संवृत्तिः नामक सन्ध्याध्तराज है “संवृतिः 
पक a सयमुक्तयः स्वयं पृञ्छादनं भेत्‌" मर्भ्वास्‌ । 
ली हुई ( जहाँ अपना कहा हुआ अपने आप छिपाया जाय । 
हग | इस प्रकार सब मिकल जाते हैं । 


ही गई गा इति हितीयोऽहः 


चार पुत 


पद है 7 
ई | आए 
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| तृतीयोञ्ंकः । 
| 


| (तनः प्रविशति कुशानादाय यजमानशिष्यः ।) 
i शिष्य:--अहो ! महानुभावः पाथिवो दुष्यन्तः । भ्रविष्टमात्न एवाश्रय 
| f राजनि.निरुपद्रवाणि नः कर्माणि प्रवृत्तानि भवन्ति । 

| का कथा बाणसंधाने ज्याशब्देनेव दूरतः । 


प्रियंवदे | कस्येदमुशीरानुलेपनं मृणालवन्ति च नलिनीपत्राणि नीयन्ते ? ह 


हुंकारेणेव धनुषः स हि विघ्नानपोहति ॥ १.॥ र 
र] यावदिमान्वेदिसंस्तरणा्थं दर्भान्‌त्विग्म्य उपनयासि । (परिक्रम्यावलोक्य `च; आग्ग| पर 
कि ब्रवीषि ? आतपलङ.घनादूबलवदस्वस्था शकुन्तला; तस्याः शरीर-निवीपणाी 


तहि त्वरितं गम्थताम्‌ । सखि ! सा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपतेरुच्छ वसित गा 
| अहमपि तावद्वःतानिकं शान्त्युदकमस्यै गौतमीहस्ते विसर्जयिष्यामि । (इति तिषा (यु 
i » | 
चिषकर्भक्षः । रह 
मर 
णीः 
| तुल्ती योंश्र॑कः भ 
(तदन्तर कुशों को लेकर कब्बशिष्य का प्रदेश) | क 
||. यजमान =याझिंक, यज्ञ करने बाला, यहाँ यजमान से तात्पर्य है यज्ञानुष्णा b। 
i! बाले महि कण्व । प रे 
| शिष्य--(विस्तेय के साथ) महाराज .दुव्यन्त,का बड़ा प्रभाव है। जिस भी 
| | राजा के आश्रम में प्रवेश मात्र करते ही हमारे सब यज्ञादि कर्म निविष्नता पूर्वक: हने शो गे ग 
| . श्लोक १ अश्यय--वाणसन्धाने का कथा दूरतः षगुषः ६ | है 
| ज्याशब्देम एव विध्नाम्‌ अपोहति | se | 
| शब्दार्थ--वाण सन्षाने ==बाण चढ़ाने के विषय में, अपोहति ==दरुर रे 3 
hf सान चढ़ाने की तो बात ही क्या, यह राजा तो धनुष्‌ | 
प्रत्युषा की टंकार से ही दूर से ही विध्मों को दुर कर देता है। ह | हे 
| = थे शा राजा का की प्रशंसा करता हुआ भहा | क 
| नो , वह राजा तो धनुष की केवल | 
हे से ही विध्नों को दूर कर देता है। Do | अ 
| है | ड 
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| “हयो को दूर कर देता है । 
दिशेष--कथा का अर्थात्‌ उसका तो कोई प्रसंग ही नहीं आता | का कथा इस 
पर अर्थापत्ति अलंकार है, हँकारेणः इव यहाँ पर झत्मरेक्षालंकार है, और यह उत्प्रेक्षा 
` पपोक्ति गर्भा है क्योंकि धनुष पर वेतनत्व का आरोप किया गया है, इससे अनायास ही 
ता ते विष्तों को दूर कर दिया है, यह ध्वनित होता है । दुरतः इससे विध्तों का अनायास 
। रकरण द्योतित होता है। धनुष से सुनि सास्यता बतलाई गई है ऐसा भी किसी का 


यहाँ वीर रस है । अष्टाक्षरात्मक अनुष्टूप्‌ छन्द है । 


संस्कृत व्याख्या =वाणस्य सन्धानं तसििभु वाणसन्धाने धनुषि शरारोपणे का कथा 
मुच्यते वाणसन्धानस्य प्रसंग एव नायातीत्यर्थंः , हि यतः स राजा धनुषः स्वशरासनस्य 
हरेण “हुँ” इति शब्देन एव ज्यायाः शब्दः तेन ज्याशब्देन स्वमौर्वीटंकारेण ऐव विध्तान्‌ 
ग्िष्वंसकारिणः राक्षसादीन्‌ दूरत एब अपोहति निराकरोति अर्थात्‌ दुष्यन्तेन अनायासे 
वे विध्ता निरस्ता इति भावः । उक्ता अलंकारा, अनुष्टुप्‌ वृ्तस्‌ । 


, तो चघु, ऋत्विज़ों फे लिए यशषविय वेदी पर बिछामे के हेतु इन कुशों को पहुँचा 
३ (धूम कर आकाश की ओर देख कर) प्रियम्धदे | यह खश का अनुलेप (लेप) और 
कमल दण्ड सहित अर्थात्‌ डंठल वाले थे कमलिनी के प्ल किस के लिये ले जा रहे हैं । 
9 [कर अर्थात्‌ ऐसा अभिनथ करके मानों :बह किसी की बात सुन रहा है} झ्या तुम 'यह 
कहती हो कि आतप लङ्घनात्‌---अर्थात्‌ लू लग जाने से सकुन्तला वलबह--(बहुत अधिक) 
| बस्य हो गई है अर्थात्‌ लू के कारण बहुत बेचैन हो रही है उसके शरीर को निर्वापणाय-- 
गैततता प्रदान कर स्वस्थ करने के लिये (इन्हें ले जा इही है) तो शीघ्र जाइये । सखी ! 
ण न भगवान्‌ कल पति कण्व के प्राण के समान है। (उच्थूवसति ==प्राण--जीबर, 
भा % जय) और मैं भी तद तक उसके लिये गौतमी फे हाथ से यज्ञ छा शान्दिःय्ल 
| 'गा। (वैतानिकं>-यज्ञ में भन्‍्त्रों द्वा अभिमस्त्रित पवित्र जल) (जाता है) 


| या (लसा कि ऊपर बताया जा छुका है कि निरस पर अस्यन्तं बायश्यक 
ञानुात॥| पति ू्वापरकथा भक द्वारा अझ के आदि में सूचित किया जाता है । विष्कम्भूराति न्=णियोज- 
“भाग य सः विष्कस्भ्षकः अर्थात्‌ पूर्वापर कथा भाग को जोइने वालः कथा 

हग । इस व्युत्पत्ति से यह स्पष्ट है कि विष्कम्भक कथा यस्तु री pT पर कड़ी 
होने शो गाखों मे लिए अत्यन्त आवष्यक है। और जैसा कि ऊपर बताया जा चुका हैं कि भारतीय 
में बब र» उ वध भादि व्यापार मञ्च पर प्रत्यक्ष दिखाता बजिठ है अतएव द्वितीय अंक 


(| , भव यह बताया 
व; | है बौर 
[उषी 


या भया था कि राजा यज्ञ में दिध्नकारियों के दघ के लिए प्रस्थान करता 
| भतः जब आगे बाद अंक समाप्त हो जाता है, क्‍योंकि ब नहीं छिछाया जाना चाहिए था 

र देता है। | विष्कम्भक की गो i क के लिए दूय बटला को इरः? आबश्यक था इसीलिये 
। कि भज्च ए.. पराश यह है कि विष्कम्धक पूर्व शटित ऐसे बृत्त की छूचना देमे के लिये, जो 

गा है हि | है, एके ति दिखाया जा सकता हो, नियोजित . किया जाता है जैसा कि प्रस्तुत अङ्क में 
[बी कत विष्कम्भक भावी कथा को भी सूचित करता है अर्थात्‌ बीच में दूटी हुई 

| शपा प्रकट कर पे की कथा से जोड़ भी देता है। द्वितीय ब में कुन्तला अपना 

९ चली जाती है और इधर राजा राक्षसों के बध के लिए चला जाता है। 
केया के बीच में आ पड़ने से मुख्य कथा की कड़ी विच्चिश्न हो जाती है 
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(ततः प्रविशति कामयमानावस्थो राजा ।) 
राशा--(तिः इवस्य ।) 


यह बिष्कम्भक फिर उसे जोड़ देता है, अर्थात्‌ यह इषित करता है कि ए) करता है कि शकुल 
पीड़ित हो संतप्त हो रही है और सखियां उसका उपचार कर रही हैं । इस प्रकार ए 
कथांशों को “मिलाने के कारण यह .विष्कम्भक बड़ा उपयोगी' होता है इसकी कर 
संक्षिप्त होती है और इसका प्रयोग अङ्क के आदि में होता है । यह प्रायः मध्यम ततौ 
पात्र द्वारा प्रयुक्त होता है। जैसा कि दपणकार ने कहा है- र्‌ त 
वृत्तवतिष्यमाणानां कथांशानां लिंदर्शक: । 
संक्षिप्तार्थस्तु विष्क्रमभ आदावङ्कस्य दाश्ितः ॥ 
मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राश्यां सम्प्रयोजित: । 
शुद्ध: स्यात्‌ स तु संकीर्णो नीचमध्यमकल्पितः ॥ 


अर्थात्‌ विष्कम्भक दो प्रकार क्रा होता है, १--शुद्ध, जिसमें मध्य पात्र हों (ए र्य 
या दो) । दुसरा संकीर्ण जो नीच पात्रों द्वारा प्रयुक्त हो। यहाँ कण्वशिष्य एक ही प्रघ भली भ 
पात्र है उसी के द्वारा भूत भविष्यत्क्रथांशों की सूचना दी गई है अतः यह शुद्ध, विष्कम्भक ह|| त रहृःर 

इसी को सुधाकर में कुछ भिन्न ढंग से कहा गया है-- 

“तत्र विष्कम्भको भूतभाविवस्त्वंशसूचकः, 

अमुख्यपात्ररचितः संक्षेपैकप्रयोजनः । 
द्विषा स णुद्धो मिश्रहच मिश्रः स्यान्नीचमध्यमः 

शुद्धः केवलमध्योऽय मेकानेककृतो द्विधा । 


I या संकीर्ण विष्कम्भक में नीच या मध्यम पात्र दोनों ही हो सकते है। 
परन्तु शुद्ध भे केवल एक मध्यम अथवा अनेक मध्यम पात्र रह सकते: हैं । अतएव्‌ यह शु 
दो प्रकार का होता Bs । इस प्रकार प्रस्तुत विष्कम्भक एक मध्यम पात्र प्रयुक्त होमे ते! 
कन है । क्योंकि कण्व शिष्य द्वारा यहाँ पर दुष्यन्त के आश्रम में प्रवेश करे 
तापस जनों के कार्य निविष्तता-पूवंक चलने लगे हैं, इस भुतकाथांश की सूचना दी ग 
और आतपलङ्‌ घन से शकुन्तला के भावी विरह की भी सूचना दी गई है। 


| किन्ही आचार्यों का मत है कि शुद्ध विष्कम्भक वह है जहाँ सं | 

f षी हो तथा संकीर्ण है ह होता है जहाँ पात्र केवल 

|] है। तथा सेंक़ोणं वह होता है जहाँ मिश्रित प्राकृत व संस्कृत दोनों भाषाएँ प्रयुक्त हैं। | 
E कथांशसूचक भी विष्कम्भक होता है। परन्तु प्रहृत में इसका ग हं 
"ददाश नह, यहाँ शुद्ध विष्कम्भक है। और वह भावी तथा भूत दोनों कर्थांशों का सू है| | र 
„_  नोकारिन्ञ्थर्थात्‌ विना किसी अन्य पात्र के सम्मुख उपस्थित हुए ही बत] रा 
करा । प्रस्तुत विष्कम्भक में प्रियम्वदा उपस्थित नहीं है फिर. भी कण्व i रह्‌ 


। 
| 

| 
के 
कु 


करता सा प्रतोत होता है, ऐसे स्थल पर नहीं प्रत्युत उपस्थित पात्र | । 
स्वयं प्रश्नोत्तर करता है। जैसा कि LT ह अत 
कि ब्रवीष्येत्रमित्यादि बिना पात्र €` ति यत्‌ की 
धृत्वेवानुक्तमप्येत: हत्त्थादाकाशभाविंतल्‌ | भद्‌ 


अर्थात्‌ जब क्या कहते हो आदि कहकर कोई पात्र ब्रोलता है और मानो बिती a 
हुई ही बात चुनकर उत्तर देता है वह आकाश भाषित कहलाता है । र ताट्यधर्म स्ह र 
तदन्तर बिरही राजा का प्रबेश 
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जाने तपसो वीयं सा बाला परवतोति मे विदितम्‌ । 

अलमस्ति ततो हृदयं तथापि नेदं निवर्तयितुम्‌ ॥२॥ 
† निरूप्य । ) भगवन्कुसुमाथुघ ! त्वया चन्द्रमसा च विश्व सनीयाभ्याम 
ये कामिजनसार्थः । कुतः ? 


कामयमान = लान. विरहावस्या को प्राप्त । कहों कामयान: यह पाठ है वहाँ इसका 3 को प्राप्त । कहीं कामयान: यह पाठ है वहाँ इसका अर्थ 
काम के यात अर्थात्‌ उद्गमत.में या आरोहण में जो अवस्था अभिलाषा आदि, इनसे र 
र्त्‌ काम जत्य अभिलाषादि अवस्था से युक्त) 
राजा :--लम्बी साँस लेकर :-- 


श्लोक, २ अन्यय :---तपसो वीर्यं जाने, सा वाला परवती इति मे विदितम्‌, तथापि 

हृदयं ततः नि्वतयितु' (अहं) अलं न अस्मि । 
शब्दार्थ :--तपसो वीर्य जाने==मैं मुनियों की तपस्या की शक्ति, सामथ्यं को जानता 
र्यात्‌ मुतिजन अपनी तपस्या के बल से निंग्रहानुग्रह की सामर्थ्यं रखते हैं इस बात को मैं 
गी भाँति जानता हुँ । अतः बलात्कार से उसका न तो अपहरण ही करना सम्भव है और 
त रहःसम्भोग ही सम्भव है क्योंकि यदि इन बातों का किसी भी प्रकार मुनि को पता लश 
| गा तो वह तपोबल से मुझे भस्म कर देगा । सा बाला परवती (परतन्त्र) इति में विदि- 
| तमृ=अर्थात्‌ मुभे यह भी ज्ञात है कि वह बाला शकुन्तला अपने गुरुजनों के अधीन है अतः 
जनों की आज्ञा के विना वह स्वतः श्रवृत्त होने में सर्वथा असमर्थ है अतएव यह भी सम्भव 
| 9 हीं कि सखियों की अनुमति के अनुसार ही वह प्रवृत्त हो सके । अतः सर्वथा उसका समागम 
नर है। तो फिर जब वह मिल ही नहीं सकती तो उस ओर सें अपने चित्त को हटा लेना 
| बाहिये यदि यह कहा जाय तो इसके उत्तर में राजा कहता है कि अलमिति :-अर्थात्‌ फिर 

| भी उससे अपने चित्त को हटाने में मैं असमर्थ हुँ । 
! अनुवाद :---मैं तप की सामर्थ्य को जानता हुँ, और यह भी मुझे विदित है कि वह 
|) सा (पोली-भाली नायिका) परतन्त्र है अर्थात्‌ गुरुजनों के अधीन है। तो भी मैं अपने इस 

' मको उस पर से हटाने के लिए असमर्थ हूँ । र्‌ 

व्याल्या :--कामासक्त राजा कहता है कि :--मैं तपस्वियों के तप कौ सामथ्यं को 
' | ली भाति जानता हूँ अतः शापादिभय से मैं उसे हर कर भी नहीं ले जा सकता और न 
संक  इसमभोगादि कर सकता हुँ । और यह भी जानता हूँ कि भोली भाली नायिका अपने गुरु 
| गो के अधीन है अतः वह अएनी सखियों की अनुमति पाकर भी गुरुजनों की आज्ञा बिना 
द मेरे साथ चल भी नहीं सकती, विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि यह सब उसके हाथ मे 
| ह भतः इससे यद्यपि यह स्पष्ट है कि मुझे इस परिस्थिति में उसंके लिए अभिलाषा न 


| रहाहूँ । फिर भी न जाने क्या बात है कि मैं अपना भन, उस पर से हटा नहीं पा 


है कि मुझे पूर्ण 
यदि मैंने बलात्कार 


है अतएव 
सकती, कामा- 
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१७० अभिशानशार ग 

तव कुसुमशरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दो- षः 

छ यमिदमयथार्थं हश्यते मद्विधेषु । | परित 

विसुजति हिमगर्भे रम्निमिन्दुमंयूरी- | ददूः 

स्त्वमपि कुसुमवाणान्वजूसारीकरोषि ॥३॥ तह 
= ME 

'े' मया के अर्थ में निपात है “ते में शब्दौ पाती लगा मयेत्यर्थे” इस ब७ ही भ 

सार मे का मर्थ मया है अथवा विदितम्‌ में जो भाव में क्त प्रत्यर्थ है उससे शेष॑विवज्ञ पे किरण 


में क्तरि षष्ठी है । पर 
'इदम्‌’ यह मेरा मन जो कि मुझसे सदा सम्बन्धित है और फिर भी मुझे छोड़ा big 
मकुन्तला से क्षणमात्र के लिए परिचित होकर उसमें आसक्त हो गया है, अतः इस ग ल 
निलंज्ज मन को मैं “ततः” शकुन्तला के पास से हटाने में 'नालस्‌' समर्थ नहीं हूँ अर्थात प्‌ yl 
स्वयं तो हटता ही नहीं और मैं भी नहीं हटा पा रहा हूँ । ` 
प्रथमाधै में असुत त प्रशंसालंकार है क्योंकि 'बंलात्कार' से उसका अपहरण ह ह 
किया जा सकता' इस के प्रस्तुत रहने पर भी यहाँ अप्रस्तुत “तपसो वीर्य जाने” प ह 
कार्यं का कथन किया गया हैं ! द्वितीयार्धं में श्रौतोपमालंकार है । आर्या जातिः छन्द है। 
संस्कृत घ्याइया--तपसः तपोनियमस्य वीर्यं सामर्थ्यं ( अहं ) जाने अवगच्छ, पि 
सा पूर्वोक्ता वाला मुग्धा नायिका शकुन्तला परवती गुरुजनाधीना इति मे मया विकि निदे 
श्ञातम्‌ तयापि ( अहं ) ततः शकुन्तलासकाशात्‌ इदं तदनुरक्त हृदयं मनः निवे त॑यितुः अपे 
न अलं अस्मि , समथो नास्मि। अलंकारा उक्ताः, आर्या जातिः । | 
( काम पीड़ा का अभिनय करके ) 
काम पीड़ा का अभिनय करते समय सिर का हिलना, हाथों का इतस्ततः पि 
तथा हृष्टि का शून्य होना आदि दिखाया जाता ह्वै | 
भगवान्‌ कामदेव ! विश्वासपात्र भी तुम्हारे और चन्द्रमा दोनों के द्वारा विरही गो 
को बड़ा धोखा दिया जाता है अर्थात्‌ तुम दोनों विरहियों को बहुत सताते हो, दिखाते ह ष्टा 
करते कुछ हो ( कामिजन सार्थः=कामीजनों का समूह, काम संतप्त अर्थात्‌ वि ही 
जन ) संधीयते==वञ्न्रित किया जाता है। “'वञ्चनं चाभिसंघानं व्यलीकञ्च प्रताण| 
हुमचन्द्र कोश । काम कुसुमशर है और चन्द्र शीत रश्मि, अतएव तुम दोनों कोमल होने 
विश्वास पात्र हो पर तुम्हारा काम वञ्चना पूर्ण है क्योंकि :-- 
श्लोक व अन्ब्--तव कुसुमशरत्वं, इन्दोः शीतरश्मित्वं, इदं द्यं मद्विषेषु अगा वं 
जज इन्दु:हिमगर्भ मयू: अग्नि विसृजति, त्वम्‌ अपि कुसुमवाणान्‌ वज्सारीकरोषि। » ही 
शब्दाय--कुसुमशरत्वम्‌ =फुसुमशर कुसुमायुध होना, सीतरशिमत्वम्‌ ती 
किरणो वाला होना, अयथार्य --असत्य, मद्रिधेषु हम जैसों पर विसूजतित्ः 
है, बरसाता है, हिमगर्थ: हिम से भरी हुई, वज्सारी करोषि==वज्त्रवत्‌ कठोर स be 
बा अनुबाद -- तुम्हारा पुष्प याण होना और चन्द्रमा का शीतरहिम वाला होता, * | 
द we pe 00 के विषय में असत्य दिखलाई पड़ती हैं। चन्द्र तो हिम 2 गे 
म अखि बरसाता है और तुम भी अपने पुष्प वाणों को वजव् | पा 
ध्याख्या--काम पीड़ित राजा कहता है कि हे कामदेव तुम और चन्द्रमा संता | 
बड़े विश्वासपात्र हो फिर भी तुम दोनों EL a को बहुत सताते हो बड़ी है “हि 
देते हो । क्योकि: तुम्हारा कुसुमायुध (पुष्प वाण धारण करने वाला) कहा जाना बा. | हे! 
जाना तथा चन्द्रमा का शीतरश्मि (ठण्डी किरणों बाला) कहा जाना वे दोनों ही बा 
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गच्छि 
विहि 


तः विक | 
रही अगो । 


खाते है 
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| हे त 
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| रहय के विषय में झूठी ही जान पड़ती हैं क्‍योंकि चन्द्रमा तो अपनी उष्डी (हिम से 
| द ावित गावित) किरणों से आग बरसाता है और तुम भी अपने फूलों के वाणों को यञ्च की 
| हू कठोर बना रह हो मानो तुमने अपने सुकुमार भी वाणों में वज्ञ की कठोरता ही भर 


ती ही। 


:-'तव' पद से तुम्हारा अर्थात्‌ वञ्चक कामदेव का, 'कुसुभ' पद से वाणों 
कोमलता सौम्यता व सरलता घ्वनित होती है । शीतरश्मित्व इस पद से चन्द्र 


र बत्यकारित्व ही सम्भावित है फिर अस्मि वर्षण रूप यह तापकारित्व कैसा, यह 

ईसी, यह ध्वनित होता है । क्योकि शीतरषिमित्य से यह स्पष्ट है कि चन्द्र किरणें 

में प्री उष्ण नहीं हो सकतीं । भयथार्थेस्‌=विपरीतार्थकारित्व, विर्द्चाचारित्व अन- 

बर संशकत्व अर्थ है तात्पर्यं यह है कि यद्यपि तुम र मसर हो तो भी मुझ विरही के 'लिए 

हुप वजवत्‌ कठोर हो गये, कुसुमायुक्ष नहीं वज्थायुघ हों गये और शीतरहिम चन्द्रमा धी 
उष्रर्मि हो गया है । 

यहाँ यह प्रदन होता है कि उस समय तो दिन था, मध्याह्न था, चन्द्रोदय तो था ही 

नहँ । यदि चन्द्रमा का अस्तित्व तो रहता ही है, यह कहा जाय तो मध्याह्न के समय वह 


ष निस्तेज होने के कारण कुछ कर ही नहीं सकता था; तो फिर कवि ने “विसृजति' यह बतमान 


निर्देश कसे किया हैं इसका उत्तर है कि कवि ने यहाँ राजा द्वारा मदन पीड़ाजन्य दुःखा- 
तिरेक वश भावी चन्द्रोदय जन्य सन्ताप कारिता का अनुसन्धान कराया है अतः वर्तमान 


| निर्देश किया है । 


| । एही स्त्र नियम है जैसा कि कालीदास ने स्वयं रघुवंश में किया है- 
“'उमाषृषाङ्लौ शरजन्मना यथा, यथा जयन्तेन शची पुरादरौ । 
तथा नृपः सा च सुतेन मागधी ननन्‍दतुस्तत्सहशेन तत्समौ ॥ 


५ ~ इसी प्रकार यहाँ 'तव' इत्यादि अ ~इय क्रम से पश्चात्‌ निर्देष्टव्य भी न्द्र प्रसंग का 
| र किया गया है अतः यह कोई दोष नहीं वरन्‌ काव्य पद्धति का समुचित अनुसरण 


प्रस्तुत श्लोक में शीतरदिसत्वं, इन्दु: कुसुमशरत्वं, कुसुमवाणाय्‌ आदि में जो कथित 


| पख दोष है यह यहाँ राजा की उन्मादावस्था वर्णन से परिहाय है.। 


यहाँ 'मयि’ यह. विशेष कथन न करके मद्विषेषु जो यह सामान्य कथन ष किया गया 
| अप्रस्तुत प्रशंसालंकार है। कुसुमवाणान्‌ इस पद में कुसुमों पर वाणों का आरोप 


| प या है वह विरह दुःखद होने के कारण प्रकृतोपयोगी हैं अतः परिणामालंकार है। 


रागत प्रकृतोषपोगित्वे परिणामः” वञ्जसारी करोषि इस पद में समासगा उपमा 
" रा कुसुमशरत्व तथा शीतरष्मित्व के अयचार्थत्व रूप अर्थ के प्रति व 
“हिम हैत्‌ रूप से उपन्यास किए गये हैं अतः वाक्यार्थ हेतुक काव्य कर उसि 
, श खों से अस्तिवर्षा होना तथा कुसुमवाणों से वजचवदे कठोर प्रहार श ae 

. षं से यहाँ दोनों में विषमालंकार है। कोई आचार्य यहाँ अपहू.ति अलका 
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(परिक्षम्य ।) कव न खलु संस्थिते कर्मणि सदस्यं रनुञ्चात; श्रमक्लान्तमारमात नर 
यासि ? (निःश्वस्य |) कि नु खलु मे प्रियादशंनाहृते शरणमन्यत्‌ ? यावदेनाम | __ 


प्यामि । (सु्यमवललोक्य ।) इमामुग्रातपवेलां प्रायेण लूतावलबत्सु मु 

ससखीजना शकुन्तला गमयति । तत्रैव तावद्‌गच्छामि । (परिक्रम्य बल स 

अहो, प्रवातसुभगोऽयमुद्द शः। 

मानते हैं क्योंकि यहां चन्द्र का शीत रश्मित्व प्राकृतार्थ छिपा कर उसका अस्निवर्णण गः 

गया है । इन सब अखंकारों का अङ्गाङ्गिभाव संकर है। छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास भी है। | हर्द 
समस्त श्लोक में यथासंख्यालंकार भी है। अथवा यदि उत्तरार्ध में ' तवमिह मु ता | 

वाणाब्‌ वञ्जसारान्विघत्से । भ 
विसृजति स च ्वाह्नू शीतगर्भेरमयूखैः । यदि ऐसा पाठ कर दिया जाय तो उक्तो 

का परिहार हो सकता है। नः 
यहाँ गुणातिपात नामक नाट्यलक्षण भी है । “'गुणातिपातः कार्य यद्विपरीतं गुणा | 

प्रति” (साहित्य दर्पण) मालिनी छन्द है । लक्षण लिखा जा बथुका है । ्रालिनी 
हि शब्दात्‌ तयप्‌ अथच्‌ = द्वयस्‌ । वञ्जसार+-च्चि+-कृ -- दप््रस/रीकरोषि । त 

। पेव क 


संस्कृत व्याख्या--तव कामस्य कुसुमानि पुष्पाणि शराः दाणाः यस्य तस्य भावस्तत्त 
कुसुमशरत्वं पुष्पवाणसंज्ञत्वम्‌ इन्दोः चन्द्रस्य शीतः शीतलाः रश्मयः कराः यस्य तस्य भावस्तत्त | 


~ 


तीतर शमित्वं हिमांशुसंज्ञत्वम्‌ ` इदभेतत्‌ द्वयं न माहृशेषु विरह्णु अयथार्थं विपरीतापं 
निरर्थकं EE जञायते (तथाहि) स हिमं गर्भे येषान्दे तैः हिमगर्भः हिमाभ्यत्तरैः मपृत 
रश्मिभिः अस्तिं अनलं विसृजति किरति, वहिश्शीतर्लरप्यङ्कारंरिवान्तः किरणैहतौः | "गा पे 
त्याशयः ऐवं त्वमपि कुसुमायुधोऽपि कुसुमान्येव वाणास्ताब्‌ पुष्पमयात्र शरानित्यषंः (वाह 
पुष्परूपेण प्रतीयमानानपि) वञ्जस्य सार इव सारो दलं येणाण ते दज्जसारा अवक्रा | रुजेव 
बञ्जसारान्‌ करोषि इति वञ्जसारी करोषि (“सारो वले स्थिरांशे ज” इत्यमरः वज्ञसांरोनाम | देष क 
लौहविश्वेष:) वञ्रकठो राब्‌ करोषि । चन्द्रो हिमाच्छादितमरिनिं वर्षति त्वञ्च कुसुमत्वेत वहि भब 
प्रतीयमानानपि कुलिशकठोरान्‌ वाणान्‌ मुञ्चसि प्रहरसि इति स्फुटं भवतो वेञ्चकत्वमिति 
भाव: । बा 
अलंकाराः Ce मोलिनीवृत्तम्‌ । 


(घूम कर) यज्नानुष्ठान के समाप्त हो जाने पर जब उपद्रष्टा तपरिवयों ने पु 
(जाने की) अनुमति दे दी है, तो अब मैं कहाँ जाकर .परिश्रम से लिन अपने ठ मती 
बढ्लाऊ, सान्त्वना दू (डण्डी साँस लेकर) प्रिया शकुन्तला के देखने के अतिरिक्त मैरे लिए | 
और क्या दूसरा सहारा है ? अर्थात्‌ प्रियादर्शन को छोड़कर अब और किसी भी तरह से र | 
का रद मम कक बह | 
’ : आवृत किनारे शकुन्तला f प 
राजता अचल ता वहीं चने ET सदी के किनारे शकुन्तला अ 


(बूम कर और वायु के-स्प् का अभिनय करके) वाह ! यह प्रदेश तो शीतल ग || 
सुबन्दित वायु से बढ़ा ही रमणीक है (प्रवात --प्रकृष्ट व प्रकृष्ट शब्द से ही वा | भ 
का शीतल मन्द तथा सुगन्धित होना द्योतित किबा गया है क्योंकि ऐसी ही वाई इ j 
मानी जाती है । शते ==बिना । संस्थिते == समाप्त होने पर । सदस्यै =च्न्यञ्ञाविधिदर्ी त | 
उप्रातप = भीषण धूप ।) यहाँ सौभाग्य (सुभय) चेतन धर्म है बह देश विणे में सरम | | 
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ही १ ७३ 
शक्यमरविन्दसुरभिः कणवाही मालिनीतंरंगाणाम्‌ 

अङ्ग रनङ्गतप्तैरविरलमालिङ्गिच्रु पवन ॥ ४ ॥ 

Fs टः RR लव नीबी 

यार्यं वाष होने से कार्य कारण भाव सम्बन्ध लेकर (क्योंकि जो मनोहर होता है बहू 


h ‘ 


प है) सुभग शब्द की मनोज्ञ में लक्षणा है, इसका प्रयोजन विरही जनों का मनो- 
है। 


। ततः प्रविशति से यहाँ तक उद्देग नामक अवस्था सूचित की गई है। “'प्नसः कम्प 
दधेः कथितस्तत्र विक्रियाः, चित्तसन्तापनिःशवासौ द्वेषः शब्यासनादिषु, ला 
ˆ र्घदीनरबादय ईरिताः” । “ यावदेनां से “गच्छामि” तक प्रतिमुखसन्धि काः परिस 
मक हितीय अख गया है “'इष्टनष्टानुसरणं परिस इतीरितः सा० द०” 
रषत्‌ हष्ट बस्तु के नष्ट होने पर उसका जहाँ अनुसरण किया जाता है वहाँ परिसपं सन्ध्यञ्ग 
होता है। 

स्लोक ४ अन्दय--अरविन्दसुरभिः मालिनीतरंगाणास्‌ कणवाही पवनः अन ङ्गतप्तैः 
गै: अविरलं आलिगितु' शक्यः । 

हरि त-कमलों से सुगन्धित, मालिनीतरंगाणां कणवाही= 
मानिती नामक नदी की कल्लोलों के जलविन्दुओं को बहन करने वाला, धारण करने वाला, 
` बतप्तेः=5कामजनितदाह से झुक्त, अविरलम्‌==भविज्जान्त, तृप्तिपर्यन्त आलिगितु = 
| पन करने के लिये । 
अबुधाद--कमलों से सुगन्धित, मालिती नदी की तरंगों के जलकणों को धारणा करने 


( पा बावु, काम से संतप्त भेरे अंगों द्वारा छव तृप्ति पूर्वक सेवन करने योग्य है | 

ममू | _'्यास्या--विरह-पीड्त दुष्यन्त मालिनी नदी के किनारे शङुन्तला से मिलते की 
हः बा जाता है और प्रभात कालीन वायु का स्पशं पाकर मन में कहता हैः-- 

: (वाह कमल दलों से सुगन्धित, तथा मालिनी नदी की लहरों के जलविन्दुओं को वहन 
edt ले याला पवन काम म संतप्त मेरे अंगों द्वारा छुब तृप्ति सेवंन करने योग्य है अर्थात्‌ इस 
र बहि | भ वायु जलकणों से शीतल तथा कमलों से सुगन्धित है अतः मेरे कामाग्नि दस्ध बंगों 
त्वमिति 


बडा सुहावना लग रहा है। इससे भुरे शान्ति मिलती है । 


“आालिनी में तरगों के उत्पादन से'पवन का मन्द होना भी ध्वनित होता 
त सित एवं मन्दगति से चल रहा है अतः वह काम तप्त राजा को 
। हा ह। 


लोक में पवन अंगों ९ अंगों पवन 
| कैसे वाला न अंगों का स्पर्श करता है ऐसा न कहकर जो अंगों को पवन का स्पर्ष 
| भोंक हका है इस प्राकर जो कर्ता और कर्म का 'वैपरीत्य कर दिया है इससे 


र ण | वापरन रूप ई. पथा संतापातिशयत्व व्यञ्जित किया है । प्रियादर्शन से आत्मविनोदार्थ 
शीष | किया करने वाले दुष्यन्त के लिए उसके कार्य में पवन भी सहायक रूप से 
हष |. तण है je अतः यहाँ पर समाहितालंकार है। “कार्यारम्भे सहायतास्तिः, 


| त से त्ति तथा श्रुति अनुप्रास हैं। यहाँ कमल पराग से सुगन्धित तथा 
ज | हि तथा तरंगोंत्पादन से मन्द पवन में मुतिमत्ता प्रतीत होती है अतएव 
व गनश नहीं है । की उत्प्रेक्षा है। अतः यहाँ गम्योत्मरक्षालंकार है। पवय केः 
ब F Me) स अगो है फिर भी यहाँ आलिगनशक्यत्व बतलाया गया है। अतः असम्बन्ध | 
by 6 ेतनत्वारोप शयोक्ति भी है । पवन समालिगन द्वारा सुख उत्पन्न करता है क्तः इस 
दारा यहाँ समासोक्ति तथा स्वाभावोक्ति अलंकार भी. हैं। 
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१७४ अभिज्ञानशाुत्क | f 

(परिन्रम्यावलोक्य च ।) अस्मिन्वेतसप रिक्षिप्ते लतामण्डपे संनिहितया तया भवित, | 

तथा हि (अधो विलोक्य ।) व| 
अभ्युन्नता पुरस्तादवगाढ़ा जधनगौरवात्पश्चात्‌ । 
द्वारेऽस्य पाण्डुसिकते पदपं क्तिहृ शयतेऽभिनवा ॥५॥ 


——— — ० Oh  ्“प्यलजड 

यदि यह कहा जाय कि पवन तो सब ऋतुओं में उद्दीपक होता है अतः दषयन हे | 
बिरही होने के कारण वह उसे सुखदायक कैसे होगा, तो उसका उत्तर है कि पवन वास्तव 
में इस स्थल पर विरही भी दुष्यन्त के लिए मनोरञ्जक ही है क्योंकि वह इस स्थल प्‌ 
शकुन्तला से मिलने की आशा से आया है क्योंकि ऐसी भीषण गर्मी में शकुन्तला ऐसे हो की | 7 
के तीर के शीतल पवनान्दोलित कुञ्जों में ही रहती है जैसा कि वह स्वयं भी कह घुक्ा है 
“इमामुग्रातपवेलां मालिनी तीरेषु शकुम्तला गमयति” दूसरी बात यह भी है कि पवत्र र 
मालिनी तरंगाणां कणवाही होने से नायिका संस्पृष्ट भी है अतः वह उसके लिए सुखद ह 
है । कवि ने मेघदूत में भी पवन को विरही यक्ष के लिए सुखदायक बतलाया है :-- 

“आङ्गि.यन्ते गुणवति ! मया ते तेषाराद्र'वाताः, पूरव स्पृष्टं यदि किल भवेद्ग 
भेझिस्तबेति” । 

“पवन: शक्यम्‌” में भिन्नलिङ्ग पवन का शक्यम्‌ के साथ समानाधिकरण कैसे होप 
यह आशंका न करनी चाहिए क्योंकि महाभाष्य के ““शक्षयं च शवमांसादिभिरपि कषुत््रतिह्तुम्‌' | पक 
इस वचत से पवनः शक्यम्‌ प्रयोग भी साघु है । आर्या जाति है । । 

संस्कृत व्यास्या--अरविन्दै: कमलैः सुरभिः अरविल्दसुरभिः कमलामोदवासित, ^ 
अनेनास्य सौगन्ध्यं दशितम्‌, मालिन्या: तन्नामसरितः तरंगाणां कल्लोलानां कणवाही जतः 
बिन्दुवाहकः पवनः अनङ्गेन काभेन तप्तैः अनङ्गतप्तैः कामजनितदाहसंतप्तैः अङ्काः शरीराः 
वय॒ः अविरलं गाढं यथा स्यात्तया आलिङ्गितुम्‌ आसेविलु' शक्यस योग्यम्‌ मयेतिशषेषः। 
अलंकारा उक्तः । भार्या जितः। ॒ 

(मकर भौर Ln वेतो से घिरे हुए इस मण्डप में ही उसे उपस्थित होता | 
चाहिए अर्थात्‌ वह यहीं बँठी हीगी (नीचे देख कर) क्योंकि :-- । 

श्लोक, ५ अन्वयः--अस्य पाण्डुसिकते द्वारे पुरस्तात्‌ अभ्युन्नता (तथा) पवार 
जघनगौरवात्‌ अवगाढ़ा अभिनवा पदपंक्तिः हृष्यते । - 


शब्दार्थ--अस्य ==लता मण्डप के, पाण्डुसिकते ==उज्ञ्चल बालुकाराशि वाले, परस्ता 
[ आगे की ओर, अंगुल्यादि के पास अभ्युनता= ऊँची तथा पश्चात्‌ पीछे की थो 
गुल्फनिक्षेप स्थान पर, घनगौरवात्‌= जघतर-श्रोणी का अग्र भाग, - गौरवात्‌ = भारीप 
से अर्थात नितम्बगुरुता से, अवगाढा=गहरी । 
अनुवाद--इस लता मण्डप के उज्ज्वल बालुकाराशि वाले द्वार पर आगे की बी 
ऊँची भौर पीछे की ओर जघन स्थल की बिल्कुल तवीत पर्द 
(पैरों के चिह्न) दिखाई पढ़ते है गुरुता के कारण गहरी बिल्कुल | 
थ्यास्या--राजा को वेतस लता मण्डप के प्रवेश द्वार पर, जहाँ कि बहुत सी उज्ज Re 
बालुका पड़ी हुई है, स्त्रीजनों के पैरों के नये पड़े हुए चिह्न दिखाई दे रहे हैँ, जो fs) f 
की गुरुता के कारण एड़ी की ओर तो गहरे और आगे की ओर अर्थात्‌ पैरो के भरम || 
ET द स्थान पर, उठे हुए हैँ । अतः स्पष्ट है कि अभी ही शकुन्तला ने लतामण्डप 
! 
जभिनवा/ प6 0 दग रा 
'अधिनवा पद से पद पंक्ति की अविकलता तथा अभी ही तत्काल ही शुत 
प्रवेश द्योतित होत? है। EL ब 
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'कॉध्ाततरेणावलोक "म । (परिक्रम्य, तथा कृत्वा, सहष॑म्‌।) अथे, लब्ध नेत्रनिर्वा- 
हाम मरोर -पमा सकृसुमास्तरणं शिलापट्टमधिशयाना सखीभ्यामन्वा- | 
| वतुः रोऽ शां विल्ञम्भकथितानि । (इति विलोकयन्स्थितः ।) 


तः प्रविशति थो ऋव्यापारा सह सखीस्यां शकुन्तला ।) 
र उ 


f ६ प८ छनक उली हुई अर्थात्‌ ना 
Ed, CN ती हुई अर्थाव्‌ गहरी नहीं है तथा पश्चात्‌ =उस स्थान 


शकुन्तला ने इसे मार्ग से लता मण्डप सें प्रवेश किया BNNs यह कारण न बता कर जो Fi 
हर्कत स्प कार्यं का कथन किया गया है अतः क्तालंकार हैं। हेतु अलंकार, तथा || ओओ 
वपति दर्शन रूप साधनों से शकुन्तला के प्रदेश रूप साध्य की प्रतीति होती है अतः बनु- Jie 
| प्रातंक़ार है । पद चिह्व॑-स्वभाव वर्णन से (आगे उन्नत पीछे गहरे) स्वाभावोक्ति अलंकार | 
है| कोई भाचाय॑“पद॒पंक्तिह श्यते” ग्रे प्रत्यक्षालंकार मानते हैं “प्रत्यक्षमक्षजं-ज्ञानस्‌'' इस | 
| कप के अनुसार ! उपसानालंकार भी है “सहशात्‌ सहश-ज्ञानभुपमानं द्विधेह तत्‌, स्यादेक | 
रु ्नुधरते- ढ्वितीयकस्‌ ॥ अभ्युत्ञता आदि विशिष्ट पद पक्ति से उसकी ही यह पद | 
| पह ऐसा ज्ञान होता है जो कि अजुभूतार्थ विषयक है । _ है 


हाँ पहिले पुरो भाग का तब पश्चाल्‌ भाग का वर्णन किया गया है अतः यह वर्ष्य 

£# भंग दोष है यह आशंका न होनी चाहिए क्योंकि राजा अभी लता भण्डप के पृष्ठ भाम । प्र 
. | हैजित था और दूर से ही पद पंक्ति देख रहा था, अतः उन्नत स्थल पर पहिले हृष्टि |i 
:। | “ण खाभाविक ही था अतः यह दोष नहीं है। श्रुत्यनुप्रास, वृत्यनुप्रास । आर्या जाति है। | 

| बभि+-उत्‌ +-नस्‌¬- क्त=भम्युन्नता, अव -+-गाह य क्त==अववाढ़ा, गुरोः भाव गौर- [| 
भे-भवे भण्‌ पञ्चम्येक वचने गौरवात्‌ । हश्‌ कर्मणि यक्‌ दृश्यते । 
| [न व्यास्या--अस्य लतामण्डपस्य पाण्डुः सिकता यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ पाण्डुसिकते | 
निरमा पुरस्तात्‌ अंगुल्यादिनिक्षेपस्थले अभ्युन्नता गुल्फचिह्लापेक्षया कियदंशेतोच्चता। $ 
br चरण काले कुल्फयोरेव भाराक्रान्तत्वात्‌ अंगुल्यादेस्ताहशाभावात्‌ अग्रभागस्योन्नत- | 
| गू ह च निम्नत्वस्‌ । पश्चात्‌ गुल्फनिक्षेपस्थले श्रोणी-पुरोभागस्य गौरवं गुरुत्वं | 
| सच जघनगौरवात्‌ अवगाढ़ा अङ्गूल्यादिविहित चिन्हापेक्षया किञ्चित्‌ तिम्तगा | 
(की म्र पतिता पदपंक्तिः गमनकालीन-पदविन्यासजनित चिन्ह श्रेणी हृश्यतेश्वलोक्यते । h 
| : । आर्या जातिः । 


| । ष वृक्षों की ओट से देखता हुं (घुमकर भौर ओट से देख Me पूर्वक) 
पत | है बः नने को परमानन्द मिल गया (यहाँ नायिका रूप विषय की निगीणे कर लिया 
| एफ हैं) यह भेरी (अभिलाषा मात्र से) हृदय वल्लभा (शकुन्तला) फूलों 
जल | पिर पर लेटी पट्या पर लेटी हुई सखियों द्वारा सेवित हो रही है अथात्‌ वह 
तमं | भः है और सखियां उसकी सेवा (व्यजन शीतलोपचार आवि) कर रही हैं 
| धत ह है प इच्छा मात्र से जो मेरी प्राण प्रिया बन जुकी है) यथाथतः वह 
परे | गा है। निवात... अभी परिणीत नहीं है अतएव 'केवल आशिलाषामातर से वह 
| ^ सिथ उस ५. रिश त्तिपूर्ण आनन्द । सदुसुमास्तरण-रुपत्थर की कठोरता बुर 
ा ग | वार्तालाप भने रूप में फूल बिछा दिये गये थे) अच्छा तो अब इसके विश्वस्त 
i को सुना (इस प्रकार) वह देखता हुआ छडा रहता है (विश्ञम्भकः 


न 
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१७६ अभिज्ञान न 
्चख्यौ--(उपवीज्य सस्नेहम्‌) हला सउ दले ! अवि सुहेदि द णलिणीपत् | 

[हला शकुन्तले | अपि सुखयति ते नलिनीपत्रवातः ? । | हि 
शकुन्तला--कि बीअअन्ति मं सहीओ ? । [किं वीजयतो मां सच्यौ ?।] ie 

(सख्यौ विषादं नाटयित्वा परस्परमवलोकयतः ।) |?) 


राजा--बलवदस्वस्थशरीरा शकुन्तला दृश्यते । (सवितकंम्‌) तत्किमय| ` 
दोषः स्यात्‌, उत यथा वे मतसि वर्तते ? (साभिलाषं निण्यं) अंथवा कृतं संदेहेन ~| एं। ( 


स्तनन्यस्तोशीरं शिथिलितमृणालैकवलयं वा हद 

प्रियायाः साबाधं किमपि कमनीयं वपुरिदम्‌ | | 

समस्तापः कामं मनसिजनिदावप्रसरयो- | तग 

ने तु ग्रीष्मस्यैवं सुभगमपराद्ध युवतिषु ॥६॥ त i 

I 7 "फ"फ"फ 

थितानि =विस्रमभ ==विशवास, कथित =कथन, वार्तालाप अर्थात्‌ इनकी विश्वास भरी आए| बता 3 
की बातें) । | नहस 
(तब जैसा कि ऊपर वतलाया गया है--अर्थात्‌ कुसुमास्तरण पर लेटी हुई तथा सा| हवे 

द्वारा संव्यमान शकुन्तला का प्रवेश) oS 
सख्यौ--(बड़े प्यार से पंखा झल कर) अरी शकुन्तला ! क्या तुझे यह कमलिनी फो| ३ गा 

के बने हुये पंखे की हवा कुछ आराम दे रही है ? | प्रिया र 


कल 


शकुर्तला--अरे ! क्या सखियाँ भेरे ऊपर हवा कर रही हैं ?। (बीजयतः-हा ै 
करना) इससे नायिकागत तापाधिक्य तथा तापाधिक्य के कारण उसका अन्य विषयों का | शाती! 
जाना ध्वनित होता है । इसी अवस्था का नाम विषयनिवृत्ति है! इससे विधुत नामक | पप: 
मुखसन्धि का तृतीय सन्ध्यज्भ निदिष्ट होता है विधुतं स्यादरतिः" अर्थात्‌ अन्य विषो॥ योजना 
अरुचि या भसंवेदनत्व हो जाना विधुत भहलाता है। विधाद के अभिनय के समय शिरः क| परार से 
तथा विषण्ण हष्टि, अटपट बोलना आदि क्रियायें की जाती हैं । अतः इस प्रकार | 
सखियाँ विषाद का अभिनय करती हुई (शंका भाव से) एक दूसरे की ओर द| तानि 
लगती हैं) | f पतल 
„ राजा--शकुन्तला का शरीर बहुत ही अस्वस्थ (बेचैन) दिखाई पड़ रहा है वलव 
अधिक वितकं के साथ सोचकर यह अस्वस्थता लु लगने के कारण है अथवा जसा 
हा. हैं अर्थात्‌ इसकी अस्वस्थता का.कारण या तो लू है या जैसा कि मेरे मन में काम, 
हो रहा है ऐसा ही इस को भी मदन संताप हो रहा है। (अभिलाषा पूर्वक देखकर) 
सन्देह करना व्यर्थ है क्योंकि | 
: सर 


ह श्लोक ६ अन्बयः--स्तनन्यस्तोशीरं शिथिलितमृणालैकवलयं प्रियायाः द्दं पा . 
तदपि कमनीयं (अस्ति) मनसिजनिदाघप्रसरयोः तापः समः कामं, तु युंवतिषु 
सुभगं न भवतीति शेषः 


शब्बा्यः--स्तनन्यस्तोशीरं == (जिस शरीर, के अङ्ग भूत) स्तनों के ॐ 
दाह को दूर करने के लिए उशीर (खश) का अनुलेप किया गया है, (काम शास्त्र i 
तरुणी' बायिकाओं के स्तन ग्रीष्म में शीतल तथा हिमकाल में उप्ण रहते ह त द| 
उसके स्तनों का कामातिरेकं से अधिक संतप्त होना द्योतत करने के लिए णा 
(हृदयादि स्थलों पर नहीं) उशीरानुलेप का कथन किया गया है । शिथिलित 


यमु ==जिसमें मृणाल (कमल दण्ड) का बना हुआ एक वलय (कंकण) 
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=(जनान्तिकम्‌ ¦) अणसूए ! तस्स राएसिणो.पंढमदंसणादों आरहिअ 


ह विभ सउ'दला कि णु खु से तण्णिमित्तो अअं आतंको भवे ? । [अनुसूये ! 
| स ' जमद्षतादारम्य पु त्सुकेव शकुन्तला कि नु खलु तस्यास्तन्निमि्तोऽ्यमातंको 


: 9 छः ३ f 

| व!) --सहि ! ममवि ईदिसो आसंका हियअस्य। होदु; पृच्छिस्सं दाव 
0३) की पाम्‌) सहि पुच्छिदव्वासि किपि । बलवं खु दे संदादो | [सखि | ममापीहव्या- 
=| 7| त्य। भवतु; प्रयामि तावदेनास््‌ । सखि ! प्रष्टव्यासि किमपि बलवान्खलु ते 


BS बा्लाबल क तल तनमन 
बिरहजत्य कृशता के कारण जिसका एक (मुख्य) वलय ढीला पड़ गया है अथवा शिथि: 

त का अर्थ है विरहतांपाधिक्यवश शुष्क हो जाने से म्लान (मुर्शाया हुआ) जिसका एक 

हः र्य वलय । इससे संतापातिशयं तथा कृशता भी सूचित की गई है, एक का अर्थ है असहाय 
` ता मर्थात्‌ कृशतावश या सन्तापवश वह्‌ केवल एक सी वलय पहने हुये थी अन्य आभूषण 

| हहीं। सावाधाम्‌ ==भा ‡-वाधा + सह्‌ इसमें अ का अर्थ सवर्तः, सब ओर री वाघा==पीड़ा 

या रक्षि | हलके साथ, वर्तमान अर्थ हैं अतः सावाघं ==उसका सर्वाङ्ग पीड़ा युक्त हीं अपितु पीड़ा र्क 
' प्राय वत॑मात है तात्पर्यं यह है कि यद्यपि उसकी यह पीड़ा कतिपय दिनों से ही उत्पन्न हुई. 

। धीफिर भी उसकी चेष्टा को देख कर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह पीड़ा उसके शरीर 

| $साय ही उत्पन्न हुई हो । तदपि =सावाध प्रतीयमान होने पर भी प्रियायाः=शकुन्तला का 

|, (प्रिया शब्द का प्रयोग साभिप्राय है) इदं त्रपुः==यह्‌ पुरोहश्यमान लोकोत्तर चमत्कारि शरीर, 

£ 'ौयम्‌=चित्ताकर्षक मनोहर, ‘अर्थात्‌ इस प्रकार के सन्ताप के होने पर भी अतिशय शोभा- 
गली | कामं नयह्‌ शब्द अनुमति सूचक है अर्थात्‌ ऐसा मैं मानता हूँ, कि मनसिज निदाघः 

| रयोः=काम ओर ग्रीष्म के वेग का तापः==दाह, सम: ==तुल्यं, तुं = किन्तु, युवतिषु = 
| गौईनाएढ तरुणी नाग्रकाओं के विषय में, अपराद्धम्‌ ==अंपराध (ताप रूप अपराध) एवं =इस 

| फार से, सुभगम्‌--सुन्दर । - 
| अनुवाद:--(जिस शरीर के अंगभूत) स्तनों के ऊपर उशीर का अबुलेप:किया गया है 
शा निमे एक मृणाल का वलय ढीला पड़ गया है ऐसा यह सर्वतः बाधा युक्त भी प्रिया 
Dun र लोकोत्तर.चमत्कार एवं चित्ताकर्षक (प्रतीत होता स ।) भले ह 
नर वेग का ताप समान ही हो, किन्तु ग्रीष्म का युवतियों के विषय में ऐसा 
(ताप रूप अपराध) नहीं होता । 


रेह वयाख्या--राजा उसकी चेष्टा तथा शीतोपचार को देख कर सोचता है कि अब यह 
` इषा व्ययं है कि यह ग्रीष्म प्रभाव -दूर करने के लिए शीतोपचार किया गया है 
श सन्ताप दूर करने के लिए, यह काम सन्ताप ही है ग्रीष्म संताप नहीं । अतः वह 


— 


पर स्तनों, पर (सन्ताप दूर करने के लिए) यद्यपि उशीर का लेप लगा हुआ है 


में कमल नाल का एक कंगन ढीला पड़ा हुआ (जो विरह कृशता का द्योतक) है । 
रा है बा होते पर भी (इस मेरी) प्रिया का यह शरीर कुछ कम आकर्षक नहीं - 
॥ मे और र _ दोनों होने पर भी शरीर सुन्दर, ही लग रहा है । यह मैं मानता ह स i 
५ रष नहीं केर दोनों का ताप समान होता है किन्तु ग्रीष्मं युवतियों पर डस म के 
ही होती है ९ सकता, तात्पर्य यह है कि यद्यपि लु लगने और प्रं म में पड़ने प्र है 
स सह्‌ पापि छ लग जाने पर युवतियों पर इतनी सुन्दरता नहीं रह जाती । अतः 

[ ही है, ग्रीष्मतापवेदना नहीं । शः 
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१७५ अगिश्ञानशाहरक 
शकुन्तला (पूर्वार्धेन शयनादुत्थाय ।) हला | कि वक्त, कामास | 
कि वक्तूकामासि ? ।] 

अनसूया--हला सउ दले ! भणब्मंतरा खु महे मदणगदस्स ततत | 
जादिसी इदिहासणिबघेसु कामअमाणाण अवत्या सुणीअदि तादिसीं दे ह 
कहेहि किणिमित्त' दे सदावो । विआरं खु परमत्थदो आजाणिअ भणार्रो पिष, 
रस्स। [हला शकुन्तले | अनभ्यन्तरे खल्वावां मदनगतस्य वृत्तान्तस्य । किन्तु याहीति 
निबन्धेषु कामयमानानामवस्था श्रूयते ताईशीं तद पश्यामि; कथय कि निमित्तः ते संवाए। 

विकारं खलु परमार्थ तोऽज्ञात्वाऽनारम्भः प्रतीकारस्य | 
| राजा--अनसूयामप्यनुगतो मदीयस्तकंः । नहिं स्वाभिप्रायेण भे दर्शनम्‌ । 

ER 7-7 ओम 


हा | | 
| । स 
| (दी 
f 

| बसि 
पदि | 
एरहीयसेः 


| 
| बिशेष--प्रस्तुत श्लोक में शकुन्तला के शरीर सन्ताप निरूपण रूप काथं के 
प्रथम चरण में द्विविधि विशेषण रूप कारणों क्रा निर्देश किया गया है अतः ससुच्चयातंगा 
न है । शकुन्तला-शरीर' के सुस्थतादिसम्पादक हेतु के न होने पर भी कमनीयता छप काये| | 
 - कयन से विभावनाल्रंकार, तथा सवाघ रूप कारण के होने पर भी वैरूप्यादि रूप कार्या| नभात 
कथन से विशेषोक्ति अलंकार है और इन दोनों का परस्पर सन्देहसंकर भी है | यहाँ उपमा| श ही 
और उपमेय रूप काम और ग्रीष्म जन्य सन्तापों में से “न तु” इत्यादि कथन के द्वारा एकन शोक ण 
वैषम्यं प्रतिपादन किया गया है भतः द्वितीय का परिशेषात्‌ आधिक्य कथन सिद्ध होता है| «का. 
व्यतिरेकालंकार है। स्तनन्यस्तेत्यादि विशेषण से संतापतिशय की प्रतीति होती है और | हं य 
प्रतीति से भी काम जनित सन्ताप का अनुमान होता है अतः अनुमानालंकार गम्य है षी ने पर 
वस्तु से अलंकार ध्वनि है। युवतिषु इस सासान्य कथन से अप्रस्तुत प्रशंसालंकार है के। छ ताए 
वृत्ति श्र,ति, अनुप्रास, शिखरिणी छन्द है। गणित | 


नि+भसु+-क्तन=त्यस्त । सावाधम्‌ इत्यत्र अव्ययीभावः सहस्य सादेशः । प्र+ृ कब 
अप्‌ --प्रसर: । तप्‌-घञ्‌ ==तापः। अप--राधघ्‌ +-भावे क्त=अपराद्धम्‌ । त्थः 


संस्कृत ष्यास्या--स्तनयोः न्यस्तमुशीरं यत्र तेत्‌ स्तनन्यस्तोशीरं कुचोत्संगदततोगी 

नुलेपतम्‌, शिथिलितं मृणालानामेकं वलयं यत्र तत्‌ शिथिलितमृणालैकवलयम्‌ एतेताय 

घारयितुमशक्यमिति ध्वनितम्‌ आवाधया सहितं सावाघास्ू पीडासहितं, तदपि | ३ 

j शकुन्तलाया इदं पुरोहृशयानं वपुः शरीरं कमनीयं मनोहरं (हृश्यते) कामं मन्ये ऽहमिद| भी भ 

यत्‌ मनसिजः कामः निदाघः ग्रीष्मः तयोः प्रसरो वेगः तयोः मनसिजतिधातप्रससथों: Mt 

£ दाहः समस्तुल्यः (भवति) तु किन्तु ग्रीष्मस्य युवतिषु तरुणीषु अपराद्धम्‌ तापश्पापराधः i: 45( HF 

| मगं सु सुन्दरं न (भवति) अतो निश्चीयते यदयं कामजनितसन्तापः सौन्दर्याचायकत्वा{ १ 

f इत भाव: अलंकारादय उक्ताः । ‘शिखरिणी वत्तम्‌ । - | 

प्रियम्थवा--(शकुत्तला से पृथक) अनुसूये ! उस राजधि के प्रथम देशी ' | 

से) लेकर शकुन्तला अधिक उत्कण्ठित सी रहती है। हो सकता है कि उसकी र 
(संताप-बैचेनी) उस राजषि के कारण ही हो, (कौन जाने) 


k 


श् 
पे एक 


द बशी § 
ः 


शकुन्तला :-==(शरीर के आगे अर्धभाग से शयन से-उठाकर) षया पूर्धि 


चाही 
की प 
कमुल्युगा :---सखी शर्फुन्तला | हम लोग काम सम्बन्धी-प्रेभ व्यापार 
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१७६ 


रुतला (आत्मगतम्‌ । ) बलवं छु में अहिणिवेसो | दाणि वि सहसा एदाणं 

कक्षणोमि णिवेदुदं । [बलवान्खलु भेऽभिनिवेशः । इदानीमपि सहसैतयोन शक्नोमि 

5 | रु 
` प्रियंबदा-सहिं संउ दले ! द ससा भणादि । कि अत्तणो आतकं 
? अण्‌ दिअहं खु. परिहीअसि अंगेहि | केवलं लावण्णमई छाया तुमं ण 

सताए, बदि। [सखि शङुन्तले ! ुष्ठ्बेणा भणति | किमात्मन आतङ्जमुपक्षसे ? । अनुदिवसं खलु 

वाः t केवलं लावण्यमयी छाया त्वां न मुञ्चति । 

' ता -अवितथमाह्‌ प्रियंवदा । तथा हि,-- 


तम्‌| | 
— क्षामक्षामकपोलभाननमुरः काठिन्यमुक्तस्तनं 

केष मध्यः कलान्ततरः प्रकामविनतावंसौ छविः पाण्डुरा | 
कायात 


कार्य | इ गतती नहीं है । पर जैसी इतिहास कथाओं मे विरहियों की अवस्था सुती जाती है 
ग उप] ही हो मैं तुम्हारी अवस्था देख रही हूँ तो बताओं तुम्हारे सन्ताप का क्या कारण है। 
रा एक] कि जब तक व्याधि का यथार्थ रूप से पता न लग जाय तब तक उसका प्रतीकार (दूर 
ता है| सेका प्रयत्व) किया ही नहीं जा सकता । अर्थात्‌ रोग का निदान बिना जाने औषधोपचार 


$ और |. हों मिया जा सकता । 

* ; राजा : अनुसूया < e 
गैग राणा :--अनुसूया भी मेरे तकं को ही दुहरा रही है अर्थात्‌ जो मेरा तकं था कि 
र है के छ क़ताप आतप सन्ताप है अथवा मदन सम्ताप, यही तकं अब अनुसूया के द्वारा भी - 


| लात किया गया है, अतः स्पष्ट है कि उसने मेरी धारणा को समझ लिया है। अतः जो 
प्र+१/ (सकी अस्वस्थता के विषय में) सोचा था (वह केवल मेरे ही मन की बात नहीं थी) 
' "बुमूया भी ऐसा ही सोच रही है। दर्शनं->शान--समझ-धारणा-विचार आदि) 
दत्तोशी/ | श्न्तला :--(मन ही मन) सचमुच भेरा यह बहुत बड़ा आग्रह है जो कि अब भी 
तात गे एकाएक इनसे कहते र र है। ह्‌ बहु ड़ हहे 
| श वेश :--आग्रह । बलवाच्‌ =अधिक । तात्यय॑ यह है कि वास्तव में यदि मैं 
f < t 
हा ह शे अभिप्राय को नहीं बतलाती हूँ तो न बताने के म यह मेरा बहुत बड़ा हठ 
i ३ सी हके कारण मैं अब भी (अर्थात्‌ इस अवस्था में भी जब कि मैं काम 
इतना अधिक बेचे हे ५ हे र 
पि भी ऐसी वैसी ड्ग री रही है, और इतना नहीं प्रत्युत उस समय भी wo 
ऐती बसी नहीं प्रत्युत प्रिय सखियाँ, रहस्य को जो कभी भी खोल नहीं सकती, 
लुह अन्तरंगिनी है) मूज से यह पूछ भी रही हैं तब भी. मैं भकस्मातू इनसे 
र असमर्थं पा रही हुँ अर्धात्‌ इतना सब कुछ होते हुये भी मुझे अपनी 


है| एक (सन्ताप र '=सखी शकुन्तला ! यह (अनुसूया) ठीक ही कह रही है'। तू क्यों अपने 
| या) की उपेक्षा कर Ee है अर्थात्‌ हम लोगों को न. बता कर और 
दिनः. ड देख, तू दिन प्रतिदिन अपने शरीरावयवों से क्षीण होती जा रही है भर्थात्‌ 
जा रहे हैं । (अव तो तेरे शरीर पर) केवल लावण्यमयी छाया 
झी झलक क मात्र शष रह गई है अर्थात्‌ हेरा शरीर पूखता जा रहा है केवल 
नहीं छोड़ रही है । 


ियम्वदा ने ठोक कहा है । क्योंकि :-- 
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| [मत एव खलु निर्वन्घः । स्निग्धजनसंविभक्त हि दुःखं सह्यवेदनं भवति |] 
Ce कक 


. दोनों स्तन अपनी स्वाभाविक कठोरता (कडापन) छोड़ घुके हैँ अर्थात्‌ ढीले पड़ म | 


` ` पीली पड़ गई ( ह तात्पय॑ यह है कि कामजत्य वेदनावश गाल मुरझा गये हैं गुल प 


“स्वाभाविक है । कठिन्येत्यादि पद का तात्प है कि पहिले स्तनों के उत्सेध 
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शोच्या च प्रियदर्शना ७ भदनक्लिष्टेयमालक्यते 
पल्लाणामिव शोगणेंन मश्ता स्पृष्टा लता माघवी ॥ ७॥ 
शकुल्तला-सहिं ! दसस वा अण्णस्स कहइस्स ? आआसत्तिआा दापि Rl 
अस्सं | [सखि ! कत्य वाऽन्यस्य कथयिष्यामि ? । आयासयित्रीदानीं वां भविष्यामि ) | 
उन्ने-अदो एव्व खु णिन्बघो। सिणिद्विजणसंविभत्त हि दुक्खं सज्सवेत् 


TR 

श्लोक ७ अन्वय :--आननं, क्षामक्षामकपोलं, उरः, काठिन्यमुक्तस्तनं, मध्यः कानत | प हीः 
अंसौ प्रकामविनतौ, छविः पाण्डुरा (अतएव) मदनग्लाना इयं पत्राणां शोषणेन मस्ता सष इ हो 
माधवी लता इव शोच्या च त्रियदशंना च आलक्ष्यते । हे र 

शब्दार्थ :-क्षामक्षामकपोलं ==जिसमें दोनों कपोल बहुत अधिक घंस गे | 
काठिन्यमुक्तस्तनं ==स्तनों ने कठोरता छोड़ दी है अर्थात्‌ ढीले पड़ गये हैं, मध्यः 
कमर, क्लारततर:==और भी पतली हो गई हैं, प्रकामविनती == नह अधिक शुक ग 
छुवि:--देहद्युति, कान्ति, पाण्डुरा ==पीली पड़ गई है, पत्राणां शोषणैन मरुता= पत्तों 
सुखाने बासे वायु से, स्पृष्टा =स्पक्षं की गई, लू से मारी हुई, माघवीलता==वासततीसा 
मदनविलष्टा =कामपीडिता, आलक्ष्यते =दिखाई पड़ती है । शोच्या=शोचनीय, तरस शो| 
थोग्य, दयापात्र, प्रियदर्शना = देखने में सुन्दर लगंने वाली । 


अनुवाइ :-(क्योंकि इसका मुख, अत्यधिक दुर्बल कपोलों वाला अर्थात झी | 
कपोलों वाला (हो ie है) वक्षः स्थल, कठिन्य रहित स्तनों वाला (हो गया है का 
इसके स्तन अपनी स्व्राभाविक कठोरता को छोड़कर ढीले पड़ कर झुक गये हैं कटि] 
और अधिक पतला (हो गया है) स्कन्ध प्रदेश बहुत अधिक झुक गये हैं। देह की हा | 
ढीली पड़ गई है। (अतएव) पत्तों को सुखाने वाली वायु से स्पृष्ट माधवी लता * सा| 
कामपीड़िता यह शकुन्तला शोचनीया तथापि यह प्रियदशेना लगती है । न 
ध्याहया :-प्रियम्बदा के कहने पर कि तू इस प्रकार अपने रोग (विरह पपा राम 
पीड़ा) को क्यों बढ़ाती जा रही है दिन प्रतिदिन तू इतनी सूखती जा रही है कि तैरे bi 
पर बस अब सुन्दरता की झलक भर शेष रह गयी है, राजा कहता है कि प्रिय | 
कह रही है क्योंकि--(शकुन्तला के) मुख मण्डल के दोनों कपोल धस गये हैं, वक्ष. 


हैं, मष्यभाग बहुत पतला हो गया है, दोनों कन्‍्धे बहुत अधिक झुक गये हैं, शरीर 


है, स्तनों की कठोरता जाती रही है, कमर और भी अधिक पतली हो गई है, कर हि 
अधिक झुक गये, और देह पीली पड़ गई है ।-अतएव पत्तों को सुखाने वाली ही | 
से मुरक्षाई हुई माघवी लता के समान, अर्थात्‌ जैसे लू लगने से वासन्ती लता $ दर) 
हैं दसे ही यह काम पीड़िता शबुन्तला शोचनीया तथापि प्रियदर्शना (देखते में झु” "|. 
है (क्योंकि लता वत कान्तिमती एवं सुकुमारी, पुष्पवती एवं पल्लविता है) इर ही. 
भी आती है क्योंकि कामरूप शोषक वायु ने इसे निरंपराध आहत किया है । वरी. 
विशेष :-क्षामेत्यादि पद से तात्पर्यं है जो कपोल पूर्व ही क्षमा थे वे वा | 
(कृशतर) हो गये हैं, दुःख में मुख का, कपोलों क्रा संकोच तथा सुख में, ब] FE 
से वर्ष | षृ 
कवि ने १ | 


है 


अन्तरित हो जाने से वह स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़ता था जैसा कि 
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क जनेन समदुःखसुखेन बाला 
| रा न वक्ष्यति मनोगतमाचिहेतुस्‌ 


द लाया है पर अब विरहजन्य कशता के कारण स्तन तथा उरःस्यल. है पर अब विरहजन्य कृशता कें कारण स्तन तथा उरस्थल 
हिपिलीक र प्रतीत होते हैं, क्योंकि अब विरहजनित कृशता एवं सताप के कारण 
स्ट र व एबं उत्सेघ नहीं रह गया है जिसके लिए कवि को वल्कल 
ततो में र की आवद्यकता थी । इसी प्रकार सुन्दरी होने के कारण उसका मध्यभाग 
(वा परन्तु ` अब और कृशतर हो गया था (परन्तु “उदर परमाति मुष्टिना” ही 

के ही के /विधिरेख लौं अखल लखी भहि जाय” तक नहीं पहुँचा होना) सुन्दरी स्त्रियों 

i आगे को झुके हुये होते हैं परन्तु अब वे प्रकाम=अत्यधिक वि=विशेष 
फ़ार से हद हो गये थे, सम्भवतः घंटोत्क्षेपण से इतने व i होंगे सहीं तो प्रकाम और 
` {बहा पर भी आ जाते । विरहवेदना की यही तो विशेषता है। ; 


| “शोच्या च प्रियदर्शना थ” में बिरोधामास है शोच्या का अनुकम्पा हौं अथे करने 
रों ` ३ ए विरोध का परिहार किया जा सकता है। शोच्या मै! मदन क्लिष्टा यह हेतु है अतः 
| दरा हेतुक काव्यलिङ्ग है, 'इव' उपमा, स्वभावोक्ति (विरहजन्य व्यथा का स्वाभाविक 
|| दांत होने से) कोई आचार्य यहाँ पर समुच्ययालंकार मानते हैं क्योंकि प्रियम्वदा के कथन के 
| पत रुप कार्य के प्रति यहाँ पर क्षार्मेश्यादि बहुविध हेलुओं का निर्देश किया गया है। 
' बर्स, शादू'लवित्रीडित छन्द है । . 

| क्षि+क्त= क्षामः, “क्षायो मः” तकारस्य मादेशः, कठिनस्य भाबः काठिन्यम्‌, ष्यञ्‌ 
| परः| मुच्‌+-क्त=मृक्तम्‌ | वि+नम्‌+क्तम्=विनती, क्लिश्‌ क्त==क्लिष्टा। आत 
` ॥ुमकमेण यक्‌। शुष ¬ ल्यु = शोषणः । 


सज्ञवेद i 


| 'रामविनतौ अत्यन्त मवनतौ, छविः==कान्तिः, देहद्यतिरित्यर्थः पाण्डुरा पीतवर्णा (अतएव) 
यम्तृदा।| णाणां. दल्लानां शोषणेन सारभूतरसञ्रहणाच्छोषकार्यं कुवंता मर्ता पंश्चिमवादेत स्पृष्टा 
ष्व प्रता संधिता माधवी वासन्ती लता इय मदनेन कामेन क्लिष्टा पीड़िता मदनक्लिष्टाइयं 
कर ह , स्तता शोच्या शोचनीया प्रियदर्शना मनोज्ञदर्शना च आलक्ष्यते परिहस्यते इति । 

एकी ह कारादाय उक्ताः। शादूंलवित्रीडितं वृत्तम्‌ । र 

ब सा + सखी । ह नहीं, तो और किस इरे को वाऊ कदु अब 
वा के 'रे हिक" उको कष्टदायिनी ही बनू'गी अर्थात्‌ बताकर तुम्हेँ 'सैं कष्ट ही हू --तुम्हे 
रक्षा | परिश्रम ही करना पड़ेगा और कोई तुम्हें लाभ न॑ होगा । 

jh “-इसीलिये तो भेरा यह आग्रह है + भर्थात्‌ जिसंसे कि तुस अपने संताप का 
pF Fr दो और हम लोग उसको दूर करे का प्रयत्न करें । क्योंकि प्रयोजतों में बेटा 
। हे उ योग्य हो जाता है अर्थात्‌ जब र दुःख अप्त प्रियजनों में बॅट जाता 
; हे जाता है फिर उसकी वेदना असह्य नहीं रह आती । 


भरत «रोर केलि टीका के अनुसार प्रतिमुख सन्धि यहीं तक चलती है और इसके 
गा गभे नामक सन्धि आरम्भ होती है । “अर्थद्योतनिका” के अनुसार यह प्रतिमुख सन्धि 
£ ता उनके. पे ब यन्त चलती है । प्रस्तुत टीका में, 'अर्थद्योतनिका” के अनुसार हौँ सन्धियों 
i अङ्गो का निर्देश किया गया है। 
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दृष्टो निवृत्य बहुशोऽप्यनया सठृष्णः 
मत्रान्तरे श्रवणकातरतां गतोऽस्मि || ८ ॥ 
शकुल्तला--सहि, ! जदो पहुदि मम द॑सणपहं आअदो सो तपोवण 
रायसी, तदो आरहिअ तग्गदेणि भहिलासेण एतदवत्थम्हि संवृक्ता | [सि । | 
प्रभृति मम दर्शनपथमागत: सं तपोवन रक्षिता राजिः तत आरभ्य तद्गतेनाभिलाषे त 
स्थास्मि संवृत्ता ।] | पिण्ग 


श्लोक ८ अन्यय--समदुःखसुलेन अमेन पृष्टा बाला क ८ जन्ययसमदुःखसुलेन जनेम पृष्टा बाला आचिहेतु मनोगते न द मनोगतं न 
इति न (अपि तु वक्ष्यत्येव) अनया निवृत्य वहुशः सतृष्णं इष्टः अपि (अहं) अत्रान्तरे प्रा, 
कातरतां गतः अस्मि । 

शब्दार्थ--समदुःखसुखेनः जनेन ==दुःख तथा सुख में न्यूनातिरेक से शुन्य अर्थात्‌ सा 
भाब रखने वाली सखियों द्वारा पृष्टा ==पुछी गई अर्थात्‌ जब इससे वे पूछेगीं तो, 
= आधि==मानसिक व्यथा, हेतु=्=कारण गर्थात्‌ मनोव्यथा का कारण, वक्ष्यति = 
बतलायेगी, निवृत्यन्5लीट कर, मुह फेर कर पीछे की ओर भुड़ कर, मुके दक्षा] पुन 
बहुशः=कई बार, संतृष्णं=बड़ी स्पृहा के साथ,. अत्रान्तरे==इस अवसर पर, श्रवणकाततं| §तो 
=उत्तर सुनने की अधीरता, अथवा कातरता=्=भय अर्थात्‌ न जाने यह क्रयां उत्तर देबा तुत 
मनोव्यथा का कारण मुझे बतलायेगी या न बतलायेगी इस बात का भय | गतोऽस्मि=प्रा 
हुआ हूँ । 

अनुवाद :--दुःख और सुख में समान भाव रखने वाली सखियों द्वारा पूछी गईए | 
शकुन्तला अपनी मानसिक व्यथा का कारण न बतलायेगी ? यह नहीं, - अपितु भ| [नन 

` बतलायेगी । (यद्यपि पहिले) कई बार मैं इसके द्वारा झूड़ कर भेरी ओर मुंह फेरस] | 
गया हूँ, (तथापि) इस अवसर प्र (इसका उत्तर) झुनने के लिये मैं तृष्णा पूर्वक भधीर l ता 
उठा हूँ । 

घ्याया :--सबियों हारा शकुन्तला से अपनी मनोव्यथा का कारण बताने के हि| भो 
आग्रह करने पर, राजा सोचता है कि :--- 

दुःख तथा सुख में समानं भाव से व्यवहार करने वाली अपनी सखियों हारा र 
पर यह बाला अपनी मनोव्यथा का कारण न बतलायेगी ऐसी बात नहीं अर्थात्‌ बर छ 
बतला देगी किन्तु इसने Fa ने) यद्यपि (उस समय) फिर कर कई बार मेरे 
नेत्रों से देखा था (ललचाई हुई आँखों से बार बार बड़े प्यार से देखा था) फिर hi | 
अवसर पर (इसका उत्तर) सुनने के लिए मैं. अधीर हो रहा हूँ अथवा फिर भी मेरे | 

इस समय बड़ी बेचैनो रही है कि देखें यह अपनी मनोव्यथा का झया कारण बतलाती ह| | 
विशेष--समेत्यादि पद में सुखदुःख न कह कर जो दुःख को पहला ह दा 


हप की 
है। श्र 


हैत 


गया है इससे इस बात की ओर संकेत है कि दःख में साम्यभाव 

प्रकर्ष का द्योतक है। CH | 

'बाला' पद से कवि का तात्पर्य है कि नहीं जागती! ४ | 

भोली भाली है अतः सत्य ही कहेगी । लल ग व| 

“'संतृष्णं ie से तात्पर्य है कि यद्यपि प्रथम दिन ही इसने इस 

प्यार से मुभे देखा है अतः यह मुझे ही आघि हेतु बतलायेगी यह निइचय रहने पप , वार्मि| 
शकुन्तला के सत्य कथन में बालात्व अथवा समदुःखसुख जन्य हेतु है | 

लिङ्ग । सतुष्ण देखना रूप कारण होने पर भी विश्‍वास रूप कायं नहीं, और श्र 
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ताजा-(रहय) श्रू तंश्लीतव्यस्‌, 

स्मर एव तापहेतु निर्वापयिता स एव मे जोतः। 

दिवस इवार्षश्यामस्तपात्यये जीवलौक्स्य ॥ ८ ॥ 

ह -त( यो णग ता देदह हर्स हराएतिमो ल 
पै) (जा होमि। | अण्णहा अहस सिव मे दिलोदर्ग । [त्रि वामनुमतं तदा तथा 
' उतवा यथा तस्य राजबरनुकम्पनीया सवामि । अन्यथाऽवश्यं सिञ्चतं भे तिलोदकम्‌] 


नसे हवाय होने पर भी कारण नहीं, नय पर भी कारण नहीं, अतः विभावता और विशेषोक्ति असकारों का सन्देह संकर 
ततरे र| ३। श्रुति, ङग, वृत, अगुप्रास । वसन्ततिलका छन्द हूँ । 
ˆ उच्छन-क्तन्=पृष्टा, तृष्णया सह अव्ययीभावः सतुष्णन्‌ । 
थत्‌ सप्र संस्कृत व्याइया--समं दुखं सुखं च यस्य हेन समदुःसुदेण टुः सुखे च न्युनातिरेक- 
, आहि त जनेन सखी जनेन पृष्टा सती इयं बाला दुग्वा शङ्गतला मनोगतं अन्तःकरणमिहतं 
ति=म|| ब्रा: मनोव्यधायाः हेतुस्तं-आधिहेठु न वझष्यति कथयिष्यति इति न अपितु वक्यत्येव, अनया 
भे देह ुतततया निवृत्य मुखं परावृत्य सतृष्णं सस्पृहं यथा व्यासथा बहुशः असङ्घत्‌ दुष्टः समवलो- 
वणकातण| [तोऽपि (अहु) अत्रान्तरे अस्मिन्नवसरे श्रवणे कातरता, तां श्रवणकातरतां प्रतिवचनश्रवणा- 
र दे व | तुसा गत: प्राप्त:अस्मि । उक्ता अलंकाराः, वसन्ततिलक वृ । 
स्म=्ाप rt ] वन की रक्ष ने वाले उन राजषि को जब से मैंने देखा 
शक्न्तला--सखी ! तपोवन की रक्षा करने वासे उन राजषि को जब से मैने दे 
है तभी से उनकी प्राप्ति की अभिलाषा के कारण मेरी यह दशा हो गई है । 
ह | शजा-(हर्ष पूर्वक) सुन लिया जो कुछ खुनने योग्य था--अर्थात्‌ यही तो मैं. 
रस | भूना चाहता था, वह सून लिया । 
5 अधीर है गत अन्वय--तपात्यये जीवलोकस्थ अर्धषयामः दिदसः इव स्मरः एवं में 
| तापहेतुः (आसीत्‌) स एव मे निर्वापयिता जातः ! 
ने केर न शब्दार्थ--तपात्यये ==भ्रीष्मावसान, अर्थात्‌ वर्षारम्ध काल भें श्षशयामःन्ञ्थाधे में 
धे से मलिन, स्मरः--काम, तापहेतुः ==कासपीडोत्यादनकारथ, निर्वापयिता =शा'न्त 
वाला । 
दवारा र हा 
त्‌ 4० रे न पीष्मादसान अथवा वर्षारम्भकाळ में जीवलोक के लिए, आषे में ( 
मुझे सण | बिन, दिन के समान, जो कामदेव (अन्त तक) भेरे लिये सन्तापकारक था वही अब 
र भी । नलिए शान्तिदायक हो गया है। 
ेदेगी।। के का ह ता के, अपनी सझयों से, थह कहने. पर कि उस राजष को हे 
ती ६। तभी से तद्गता शैं इस अवस्था को प्राप्त हुई है, राजा कहता है बस जो 
् 
यात शि था सुन लिया अब-- 
रखता | षार दिन, गर्मी फे समय प्राणियों की सन्ताप देता है बही न॑ गर्मी दीत जाने पर 
. कणे बाला स के आरम्भ होने पर अर्धभाग सें भेघों से मशि5 होकर सन्ताप को दूर 
दी, {£| सने ब सन हैं ठीक इसी प्रकार जो कामदेव घुझे (३ सक) सन्ताय दे रहा था 
| जीनेङ् पोप दूर भी कर दिया अर्थात्‌ जो कामदेव अब तक मुझे सता रहा था 
रकार गै| भी हरा कर देता जैसे गर्मी भें जीवों का सन्ताप देने वाला {वस वर्षा काल में सबका 
भी | भावा दः हे fs. 
तः वी a तापदायक ६ कि जैसे ग्रीष्मकालीन दिन तीक्ष्ण सुर्यं किरणों के सन्तप्त हो जीवधा। 
॒ पाय प्राणियो सी है परन्तु वर्षारम्भ होने पर वही दिन अपनी शीतल जलधार से 


“a [A जीवन देने वाला बन जाता है उसी कार जो कामदेव अब तक 
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-राज्ञा--संशयच्छेदि वचनम्‌ । 
प्रियंबदा--(जनान्तिकम्‌ )) अणसूए ! दूरगअमन्महा अक्खा इसन ह 
इरणस्स | जस्सि बद्धभावा एसा सो ललामभूदो पोरवाणं ता जुत्त' से ह 
अहिणेदिद । [अनुसूये ! दृरगतमन्मथाक्षमेयं कालाहरणस्य । यस्मिन्‍्बद्धभावषा स रा 
पौरवाणाम्‌ । तद्युक्तमस्या अभिलाषोऽभिनन्दितुस्‌ । | | 
॒ अनसूया--तह जह भणासि । [तथा यथा भणसि ।] 


~ mS “फतह. \ पादे 
: कुन्तला के कारण मुझे सन्ताप दे रहा था बही अब मेरे कारण शकुन्तला के हस 
सन्ताप उत्पन्न कर और इस प्रकार मेरी आशा एति की सम्भावता उत्पन्न कर भेरे सनता 
को दूर कर रहा है। ] रीं भ 
 @्विशेष--जो तापहेतु ' है वही तापनाशक भी है यह विरोधाभास है वास्तव 
जायकगत काम तापहेतु है और नायिकागत होने पर तापनाशक है अतः भिका 
होने से विरोधपरिहार होता है । कोई आचार्य यहाँ कार मानते हैं क्योंकि ताप ह 
ही तापनाशक हो गया अतः विरुद्ध कार्य का संघट्टन होता है उपमालंकार । और झो| ताः 
पहिले काम का अत्यन्त तीक्षणत्व पर इस समय अत्यन्तानुकूलत्व है यह ध्वनित होताहै।। __ 
“प्रतिकूल दैव जिस काम से मुझे सन्ताप पहुँचाता है उसी काम से. शकुन्तला मुभे शाति | 
देती है” इस अर्थ से यहाँ व्याघातालंकार व्यङ्गय है “यथा साधितस्य तर्थवान्येनान्यथाकं र्त्‌ 
व्याघातः” वृत्यनुप्रासः, आर्या जातिः छन्द है । | हा 
संस्कृत ब्याह्या :-तपात्यये ग्रीष्मावसाने प्रावृडारम्भ इत्यर्थः जीवलोकस्य प्राः (` गिरती 


समूहस्य अधे मेघाक्रान्तत्वात्‌ इयामः सच्छाय: अर्धव्यामः जलदमलिनः दिवसः वासर| शद 


तापस्य हेतुः कारणं तापहेतुः स्मरः कामः एव मे मम निर्वापयिता शान्तिदायकः ह| कै 
जातः सम्पन्न: । हषं विषयोऽयं यत्सन्तापस्वभावोऽपि मारः प्रियायां मदर्थमभिलाषामुता| सताः 
गत्क्ृते हषंप्रदो जातः । उक्ता अलंकाराः । आर्या जातिः । | हि 
कुत्रचित्‌ अभ्नण्यामः इति पाठान्तरम्‌ । EF 
शकुन्तला--तो यदि यह बात तुम दोनों को उचित लगे अर्थात्‌ तुम्हारी बी | 
हो तो कोई ऐसा उपाय करो कि उन राजधि की मुझ पर कृपा हो जाय अर्थात्‌ वेश | Rl 


कर मुझे स्वीकार कर लें । नहीं तो अर्थात्‌ यदि ऐसा कोई उपाय ने हो सका तो बस | गा 
परे लिए तिलोदक देना अर्थात्‌ मैं मर जाऊँगी और तुम मेरे लिए ब त ६ 
(तिलोदक==तिल और पानी--मृतकों के लिए तपण करते समय तिल और पाती नी 

भ भरकर दिया जाता है ।) 


यहाँ पर शमन नामक प्रतिमुख सन्धि का अङ्ग उपक्षिप्त .किया गया है तस्योप f 


यत्तु, समनं तदुहाहृतम्‌'' F 
राजा--बस इसका यह कथत सब सन्देहों को दूर कर देता है | ह| म 
प्रियस्वदा--(अलग) अनुसूये ! इसका काम विकार बहुत अधिक बर्ड व ग भौर 


यह अब इस कार्य में देर नहीं सहन कर सकती अर्थात्‌ इसकी प्रे मव्यथा ह 
कि कोई उपाय शीघ्र ही करना चाहिए । जिस पुरुष पर इसका मनोऽनुराग ह ही. 
पुरुवंशियों में सर्वृश्रेष्ठ है अर्थात्‌ पुरुबंश सर्वेश्रेष्ठ दुष्यन्त पर इसका अनुराग है आनी | 
्रभिलाषा का अनुमोदक करना उचित है । तात्पर्यं यह कि इसकी यह बात तो 
क्वि इसने यदि प्रेम किया तो पुरुवंश के श्रेष्ठ राजा से किया । 


भनुसुया--हाँ जैसा तुम कहती हो, ठीक है । 
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प्रपंवदा-- (प्रकाशम्‌ ।) सहि ! दिदिठआ अणुरुवो दे अहिणिवेसो साझर॑ 
प्रिय वा महाणई औदरइ ! कोदाणि सहर अंतरेण अदिमुत्तलदं पल्लविदं 
सखि! दिष्ट्यानुल्पस्तेऽभिनिवेशः । सागरमुज्झित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति ? 
अहिन श्र हेदि ? | [ 4 ° पल्लवि . ) 

† पल्लवितां सहते ?] 
k | "` शजञा-किमत्र चित्र यदि विशाखे शशाङ्कलेखा मनुवतेते ? । 

| नसया--को उण उवाओ भवे जेण अविलंविअं -णिह्ं अ सहीए मणरहं 
¬) हें? | [कः पुनरुपायो भवेद्येनाविलम्बितं निभृतं च सख्या मनोरथं संपाबयावः ? ] 
3 प्रियंबदा-णिहुअंत्ति चितणिज्जँ भवे । सिम्घंत्ति सुअरं । [निश्रृतमिति चिन्त- 
हा रं भवेत्‌ । शीघ्रमिति सुकरम्‌ ।| 
वास्तव ; | अनुसुया-कहं विअ ? [कथमिव ? | । 
: क | प्रियंबवा-णं सो राएसी इंमस्सि सिणिद्धदिठ्टीए सूइदाहिलासो इमाइ 
' तापजाह | हाइ. पजाअरकिसो लक्खीअदि । [ननु स राजषिरेतस्यां स्निग्षहृष्टय्या सूचिताभिलाष 
| तान्दिसान्‌ प्रजागरकृशो लक्ष्यते । ] 


I ETT TE 

| प्रियम्बदा--(प्रकट) . सखी ! सौभाग्य की बात है कि तेरा यह प्रेम तेरे योग्य है, 
त्यया | दग्‌ तुमने अपने योग्य ही व्यक्ति से प्रेम किया है। महानदी सागर को छोड़कर और 
` इहा गिरती है अर्थात्‌ कहीं नहीं अर्थात्‌ जिस प्रकार गंगा आदिः महानदियाँ समुद्र ही में 
स्य परा (ˆ ती हैं अन्यत्र नहीं उसी प्रकार अपूव कु सवंगुणविशिष्ट तू भी दुष्यन्त जैसे राजषि 
वासर ह| शे खोडकर और किससे प्रेम कर सकती थी । नये पत्तों वाली माधवी लता को आम्र के 
| कके अतिरिक्त और कौन अब अपना सकता है अर्थात्‌ पूर्णतया पल्लवित विकसित माधवी 
ाामुसा| सताको जैसे आम्र वृक्ष ही सहारा देता है वह उसी पर चढ़ती है ठीक उसी प्रकार 
। दिक्सित यौवना तुम्हें दुष्यन्त. के अतिरिक्तं और कौन अपना बना सकता है । अर्थात्‌ यह्‌ 
| प्ररसरिक संयोग बहुत ही सुन्दर है। 

री आुशी| राजा--इसमें विचित्रता ही क्या यदि विशाखा नक्षत्र के दोनों तारे चन्द्रमा का 
त्‌ वे | 'पुंःअनुमोदन करते हैं तात्पर्यं यह कि जिस प्रकार दो विशाखा नक्षत्र चन्द्रमा के पीछे 
त बस | विते है उसी प्रकार ये दोनों सखियाँ शकुन्तला के पीछे चलती हैं अर्थात्‌ उसकी बातों 
देते | करती हैं । इनको ऐसा करना ही चाहिएं (यहाँ विशाखा तथा शशाङ्क दोनों 
र ब od ह अप्रस्तुतप्रशंसालंकार है, तथा योग्यसमागम या यथायोग्य समागम होने से 

| 'ालार हैं । 
स्पोप | 


क्या उपाय हो सकता हैं कि जिससे सखी का मनोरथ गुप्त रीति से 


अनुसूया 
गौर शीघ्र पूरा किया जाय । 


| षया ज्ञ गुप्तरीति से किया जाय यह बात अवश्य सोचने योग्य है पर शीघ्र 
या है रे छइ वात तो सरल है। अर्थात्‌ यह कार्यं शीघ्र तो हो सकता है पर बात छपी 
बढ़ || लिए तो थोड़ा विचार करना पड़ेगा । 
ह है| अनुसूया :--कैसे ? 
अतः ह 
सती 


| अपा क्र भ्योकि अपनी प्रेमभरी हृष्टि से राजा ने भी तो इस पर अपनी 
| लि हे अतएव वे (इसी चिन्ता से) अधिक जागते रहने के कारण इन 
_ “CARS 

i द "¬ सत्य है। मैं ऐस। ही हुँ । क्योंकि :-- 
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` रहता हुँ अतः तकिया की बात ही क्या अपनी-वाम भुजा पर ही सिर रख क 
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रा्ञा--सत्यममित्यभूत एवास्मि । तथाहि, = 


निशि निशि भुजन्यस्तापा्गप्रसारिभिरश्रूभिः ! 
अनभिलुलितज्याघाताङ्क' मुहुमंणिबन्धना- 
त्कनकवलयं स्रस्तं स्तं मंया प्रतिसायंते ॥ १० ॥ 


hh NN ~ 

श्लोक १० अन्वय :--निशि निशि भुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभ्ध्रि अन्तस्तापात्‌ अश | 
अश्रभिः विवर्णणणीकृतं अनभिलुलितं जयाघाताङ्क मणिवन्धनाल्‌ स्रस्तं स्रस्तं इदं कनक 
मया मुह: प्रतिसार्यते । 

शब्दार्थ :--निशि निशि==प्रत्येक रात्रि को, भुजन्यस्तापांगप्रंसारिभिः=उपधानी ङ्न 
भुजा पर रखे हुये नेत्र प्रान्त से बहने . वाले (उपाधान=्=तकिवा) अन्तस्तापात्‌ = gi 
उठे हुये मदन ताप के कारण,. अशिशिरेः == उष्ण, , विवर्णमणीकृतं ==जिसकी मणि विकृत क ह 
बाली अर्थात्‌ मलिन कर दी गई हैं, अनभिलुलितज्याघाताङ्ग == जिसने धनुष की डोरी बाँ | 
के कारण मणिबन्ध स्थान (प्रकोष्ठ) पर पड़े हुए चिल्ल (गड्ढे) को स्पश नही किया त्रांदु 
अथवा अनभिलुलित का भर्थ है अनभिव्यक्त अर्थात्‌ वलय से अन्तरिति होने के कारण ज्यापा | 
का चिह्न जिसमें दिखलाई नहीं पड़ता है, मणिवन्धनात्‌ ==प्रकोष्ठ से; स्रस्तं स्तं = 
बार (विरहं कृशता के कारण)-खिसक ,कर हथेली की ओर आते हुए, प्रतिसायैते=झा 
की ओर खींचा जाता है। | 

अनुवाद :--प्रत्येक रात्रि में (उपधानी कृत) भुजा पर रखे गये नेत्रप्रान्त द | 
वाले, हादिक मदनताप के कारण उष्ण आसुओं से जिसकी मणियाँ विकृत अर्थात्‌ गति | 
कर दी गई हैं (बलय से अनभि व्यक्त होने क कारण) जिसका प्रत्यञ््चा के आघात की दित । 
दिखलाई नहीं पड़ता (ऐसा) यह स्वणंकंकण मणि बन्धन स्थान अर्थात्‌ कलाई पे बारबा| 
खसकता खसकता हुआ भेरे द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है । | 

व्याइ्या-उप्रियम्वदा के यह कहने पर कि वह राज़धि भी अपनी स्निग्ध हृष्टि 
अपनी अभिलाषा प्रकट कर घुके हैं और इधर कई दिनों से ज्यादा जागते रहने र 
कृश से दीख पड़ते हैं राजा अपने को देखकर कहता है सचमुच मैं ऐसा ही होगा| 
क्योंकि :--प्रत्येक रात्रि को (विरह वेदना वश) उपाधानी कृत भुजा सर रखे इए ॥ 
प्रान्तः से बहने वाले तथा हादिक काम सन्ताप, से गरम हुए मेंरे आँसुओं से जिस || षभः 
कंकण की मणि मलिन हो गई हैं और जो स्वर्ण कंकण ज्याघात से पढ़े हुए मेरे वताम ` 
चिह्न को (ट्ट या गट्ट या ठेक) को भी स्पर्श नहीं करता और बार बार ( i 
मणिबन्ध स्थान से खिसक कर हथेली की ओर आ जाता है उस वलय ह 
ऊपर की ओर खींचता रहता हँ। तात्पर्य यह है कि सचमुच मैं इन दिनों इतत | पाह 
गया हूँ कि प्रत्येक रात्रि को मैं जागता ही रहता हुँ, विरह वेदना वश करवट 


अतः वेदनावश रात रात भर मेरी आँखों की कोरों से छन छन कर बहे ई ही गि] हका 

काम संताप वश गरम हुए आँसुओं से प्रकोष्ठ पर बेंषें हुए मेरे कनक वर्ण i 

विकृत वर्ण वाली अर्थात्‌ मलिन हो गई हैं, विरह कृशतावश यह स्वर्ण व ह 

पड़. गया है कि बार बार ऊपर की ओर सरकाते रहने पर भी यह गट्ट १२ 

है और धनुष की डोरी खींचते रहने से पड़े हुए घट्टों पर भी नहीं ठहर पाता ' 
यहाँ कवि कालिदास का नायिकागत एवं नायकगत विरह कृशी pi 

स्वाभाविक है, उनमें कहीं भी रीतिकाल के हिन्दी कवियों जैसी हु्शता 
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| नहीं हैं, कालिदास जैसे रस सिद्ध कवि को विरह कुशा नायिका को 
पा इमा की जरूरत न थी और न उनकी पकृतिकन्या शकुन्तला को बिहारी 
ह, कतिए Jr कलना पड़ा है 

[ह उसां के भूले पर ही लना पडा है । 

J बिहारी जी करते ही भ्या, उनके आदर्श तो संस्कृत के ही कवि थे, 
पर तो उनके सामने ही थी और महाकवि विल्हण का वह श्वास समीरणजन्य 

था घा जिसको ही उन्होंने कूला बना डाला है महाकवि विल्हण विक्रमांक देव चरित 

| a वर्ण ¢ कर > हुए नर कहते ‘ 

| Ey र्ग में विरह हशता का ते न॑ करते हुए कहते हैं :-- 

प्राप्ता तथा तानव मरज़गष्टि, सत्व विप्रयोगेन कुरजजदृष्टे:, 

पत्ते गुहस्तम्भनिवतितेत, कम्पं यथा श्वाससमीरणोन ॥ 


जब विरह कृशा चन्द्रलेखा घर के खम्भे से टकरा कर लौटे हुए-इवास समीरण से 
१ | हिते लगती थी. तो बिहारी: जी ने उसे . इवासों के भूले be बैठा कर छः सात हाथ 
| खे कते भी दे दिये हैं वास्तव म॑ स्त BT कवि भी कहीं कहीं ऐसी ही खिलवाड़ में 
| ढगे हैं “तथा क्षीणा यथा मुकु।थतलीचनुट विधटनेऽप्यसमर्था, शक्ष्यति दुष्करं गृहगतमपि 
| लाँ कट बाला” । 
विशेष--निशि निशि अर्थात्‌ उसके देखने के समय से लेकर भब तक राते रात भर । 
| लिन ग्रहण कर रात ही ग्रहण करने का कारण थह है कि दिन में तो आश्रम रक्षा में तत्पर 
| हे, परिजनों के पाए में रहने से, शकुन्तला सदृश वनलता मृगकसजादि वस्तु देखते 
` देसे मया कथञ्चित्‌ दिन तो. बीत ही जाता था अतएव निशा का ग्रहण किया है क्योंकि 
| गामीजनों के लिएं प्राय: राधि,में ही विरह अधिक असह्य होता है, अथवा निशा ग्रहण का 
' (तात्य यह है कि दित में तो विरह वेदना प्रकाशन (अश्वुप्रवाहादि के द्वारा) से दुष्यन्त के 
| धैरोदात्तत्व का व्याघात सम्भव था अतछव निशा ग्रहण किया है, रातु में ही प्रिया बिरह में 
` इते बेंठ कर अच्छी तरह रोया जा सकता था। इससे यह भी द्योतित किया है कि 
| तता के देखने के समय से लेकर अब तक ऐसी अवस्था हो गई है । 
 _ भृजस्तेत्यादि पद से तात्पर्यं है कि आश्रम में रहने के कारण, शिकारी होने के 
| शार तथा विरहः पीड़ाजन्य अरति के कारण राजा भ्रु पठ पर ही सोता था, जागते रहने 
 *शारण, शय्या पर इधर उधेर करवटें बदलते रहने के कारण, एक जगह ठहर न सक्ने 
| एण तकिया तो बेचारा बेकार ही था अतः वाम भुजा को ही तकिया बनना पड़ता 
| ¶बतएव इसी पर बंधे हुए वलय का आंखों के .कोनों से छन छन धीरे धीरे आने वाले 
i र बातुओं से मलिन होना सम्भव था । इससे चिन्ता विषादादि भाव व्यञ्जित होते हैं । 
) 


कृतता मध्‌ निः मे i से आँसुओं का रात भर अनियन्त्रित रूप में बहते रहना 
। (अय होता है । 

hy oe | ष अतएव पीतम्‌ से यह प्रकट होता है कि द्वीघं काल तक अश्नु प्रवाह होता रहता 
ह || पतय के मणि मलिन हो गये थे, थोड़े समय में मलिन होता सम्भव न था। 
ह| है ऐप पद से. शीतलता द्योतित होती है केवल वलय पद से शीतलता प्राप्त न 
४ मर एका ल RR उ है । वलयं इस एक वचन निर्देश से राजा के विरही होने 
वह पारण किये क अ सूचित होता है, राजचिहण झूत केवल एक वलय 
, । 
| भा किए पद से तात्पर्यं है कि वलय तो वैसे ही ढीला होता है पर 
ff दर. पुता की प्रतीति अन्यथा नहीं हो सकती थी अतएव i 

ज्याघात जन्य घट़ों पर भी बिरह कृशता वशं वह नहीं ठहर सकता 
पजा दुष्यन्त को भी उसे एक आध बार नहीं बार बार ऊपर को खींचना 
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अ्यम्बदा--(विचिन्त्य ।) हला ! मअणलेही से करीअदु । इमं देवप्प्ता दशा ह 
सुमणोगोविदं करिअ से हत्थं पावइस्सं [हला ! मदनलेखोऽस्य करियाम च 
i उ सुमनोगोपितं कृत्वा तस्य हस्तं प्रापयिष्यामि ।] | 
अनसूया--रौअंड़ मे सुउमारौ पओओ। कि वा संदला भणादि ? [तेज 
सुकुमारः प्रयोगः । कि वा शकुन्तलां भणतिं ? ।] 
शकरतला--को णिओओ विकत्पीआदि ? । [को नियोगो विकल्म्यते ?।] | ` 
प्रियम्बदा-तेण हि अत्तणो उवण्मासुपव्वं चितेहि दाव ललिअपदबंषरां। | 
[तिन ह्यात्मन उपन्यासपूर्वं चिन्तय तावल्ललितपदबन्धनम्‌ । ] Ce । 
शकुम्तला-हला ! चितेमि अहं | अवहीरणभीरुअं पुणो वेदइ देहि || 
| [हला ! चिन्तयाम्यहम्‌ । अवधीरणाभीरु 'पुनर्वे पते मे हरूदयम्‌ ।] 
राजा--(सहषंम्‌ ।) 
9 9 ततााब आह 3 नो 
ti स्पष्ट है कि प्रियम्वदा का उसे प्रजागर कृश कहना यथार्थ है च| 
के पहले तो दस में दम स्थूलता रहने के कारण वलय अपने स्थान पर ठहरा पा ब भरट 
अब कृशता वश नीचे गिरने लगता था । 
स्वाभावोक्ति (ढीले होने के कारण नीचे की ओर खसकना स्वाभाविक वर्णन | | 
विरहियों का वाम गण पर मुख धर रोना भी स्वाभाविक कथन है) काव्यलिङ्ग (मणि? | 
विवर्णं होने के कारण अन्तस्ताप जन्य उष्ण अश्नु बतलाये -गये हैं) कोई भारा 
| अप्रस्तुतप्रशंसा भी. मानते हैं क्योंकि अश्र्‌प्रसरणादि : कार्य द्वारा जागरणादि का प्रतिपा] 
} किया गया है जागरण का साक्षात्‌ कथन नहीं है । और अंगों के कृश होने से Bs 
रूप कनक वलय खसन से उसके कारणीभूत काएये की प्रतीति होती है अतः 
अलंकार है | कर 
प्रस्तुत इलोक में विप्रलम्भ श्यूड्भार की अति मनोरम उद्भावना है, गत ह 
विभाव, निशा और निशा से आक्षिप्त चन्द्रादि उद्दीपन विभाव, a उ | 
इससे अभिव्यक्त चिन्ता विषाद ग्लानि औत्सुक्यादि व्यभिचारी भाव स्पष्ट टम 
बड़ी विशेषता यह, कि यह विप्रलम्भ भी "क्लेशः फलेन हि पुनर्नवर्ता वि | 
सुखानुभूति उत्पन्न करता हुआ सुभोगायमानता को प्राप्त हो रहा हैं । 
हरिणी छन्द है “न सम रस.लागाषड्वेदैःहरिणीमता 
FOI ODDONSSYS SIE ESS $ । न 
इ द म,शिशिरै,रन्तस्ता, पा दवि ब,णेंम णी, क्ृ ४ 
अर्थात्‌ इस छन्द में क्रमशः न स म र न लघु गुर क्रम सें १७ वर्ण तथा. 
यति होती है । रि. है 
निञ-अस्‌+क्त=न्यस्त, प्रञसृ+-ताच्छील्ये णिनिः तीया बहुवच ह | 
मणीकृतम्‌ इत्यत्र कृयोगे च्विः। त्रस जक्त==स्नस्तम्‌, प्रति +-ण्यन्तसु कर्मणि यक्‌ p 
संस्कृत व्याख्था-निशि निशि प्रतिनिशम्‌ भुजे न्यस्तो यः तालि अपार््ध 
शीलं येषा तैः भुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिः, उपधानी-क्ृत-वामवाहुः 
शीलै: अन्तस्तापात्‌ कामजनित-हृदयदाहात्‌ अशिशिरैः उष्णैः अश्रुभिः ) इति 
लिविर्णा मणयो यत्र तत्‌ विवणेमणि, अविवर्णेमणि विवर्णमणि a 
मणी कृतम्‌ ==कान्तिविरहितमणीङ्गतम्‌ । ज्यायाः मौव्यों: आघातेन अङ्कः 
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- च तै तिष्ठेति संचमौल्छुको 
र पासे भीरुः! यतन अयक 
वा प्रार्थयिता न नवा श्रियं, 
EE श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्‌ ? ॥ ११॥ 

--अत्तगुणा व बभाणिणि ! को दाण सरीरणिव्वावतिअं सारदिअं जोमिणं 
वारेदि ? [आत्मगृणावसानित ! क इदानीं शरीरनिर्वापयित्रीं शारदीं ज्योत्स्नां 
| ( I | fa म्हि 
श ला--(सस्तितय्‌) णिओइआ दाणि म्हि [नियोजितेदानीमस्मि |] (इः 
चिन्तयति ।) है 
ाजा--स्थाने खलु विस्मृतनिमेषेण चक्षुषा प्रियामवलोकयामि । यतः,-- 


| * अनभिलुलितः अस्पृष्टः ज्याघाताङ्कः यस्मिन्‌ ततू अनुभिलुलितज्याघाताङ्क अस्पृष्ट- 

को नप । रि वध्यते यस्मिन्‌ तत्‌ मणिबन्धनं तस्मात्‌ Be स्रष्तं 
` इदं पुरोहइयमानं कनकवलयं स्वर्णकङ्ककणम्‌ मया मुहुः पौन्‌ः पुन्येन प्रतिसार्यते आङृष्याकृष्य 

| इनन क्रियते इत्यर्थः । अलंकारादय उक्ताः । हरिणी वृत्तम्‌ । 

प्रियम्बदा--(सोच कर) उसके लिए काम-पत्र लिखा र जाय और फिर इसे फूलों में 

ह व्ण  हिाकर, देवता के ` का बहाना करके मैं उसके हाथ में पहुँचा दूंगी । विरहिणी की 

(मि | ब्र अवस्था सूचक पत्र मदन लेख कहा जाता है । 

अनुसुगा--यह उपाय तो मुझे भी बड़ा सुन्दर लगा, पर शकुन्तला कया कहती है । 

| शकुम्तला--आप लोगों की किस आज्ञा पर मेरे द्वारा कत्तव्याकत्तंव्य का विचार 

र्या su अर्थात्‌ जैसी आप की आज्ञा होती है मैं तो उसे वैसी ही मान लेती हुँ अतः 

बद भी वही करूंगी । 

` भ्रिफवदा --तो फिर अपने प्रथमं वार्तालाप की योजना के अनुरूप कोई ललित 

| (फमल) पदों की रचना सोचिए अर्थात्‌ कोई मधुर पदों. वाली गीति रचिये जो i प्रथम- 

| हा योजना के अनुरूप हों । (उपन्यास पूवं ==प्रथम बार के वार्तालाप में प्रयुक्त 


शर्त्तला--सखी ! मैं सोचती तो हूँ पर मेरा हृदय (इस विचार से) काँप रहा है 
वे मेरा तिरस्कार न कर दे। 

| राजा :_..(प्रसन्नतापूर्वंक) 

| ति Ent अन्वय--हे भीरु ! यतः अवधीरणां विशङ्कसे सः अयं ते सङ्गमोत्सुकः 
| ` गर्ता शरियं लभेत वा न वा (लभेत) श्रिया ईप्सितः कथं दुरापः भवेत्‌ । 

र हि भीरुर-डरपोक, तिरस्कॉर की आशंका से भयभीत होने वाली, व्यर्थ 


i कहीं 


>भाशंका करती हो, सः अय =वह यह दुष्यन्त, सङ्गमोत्सुक मोत्सुकः =तुम्हारा अङ्गसङ्ग 
ए उत्सुक प्रार्थयिता ==चाहने वाला, प्राप्त करने की आकांक्षा' रखने वाला, 
अनुवाद के ईप्सितः=चाहा हुआ, दुराप)--कठितता से पाने योग्य । 
अजैसझ के भीर ! तुम जिससे तिरस्कार की आशंका कर रही हों, वह यह 
मिले पर लिए उत्सुक खड़ा है। लक्ष्मी चाहने" वाले को भले ही लक्ष्मी मिले 
> आ सय लक्ष्मी जिसे चाहे वह दुष्प्राप्य कैसे हो सकता है? - 
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से कातर होने बाली । यतः==जिस व्यक्ति से, अवघीरणाभून्=तिरस्कार, . 
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ध्याहया--प्रियम्वदा के द्वारा यह कहने पर कि यदि ऐसा है तो एक पुर के 

सोचकर दुष्यन्त के लिए लिखो, शकुन्तला कहती है कि सोचती तो हूँ लेकिन हि. ० गीत | 
शय से मेरा हृदय कापता है जिसे सुनकर दुष्यन्त कहता है :-- A 
(हुंस कर) अयि भीरु ! तुम जिससे निरादर की आशंका कर रही हो वह यह १0 | 
तुम्हारे अङ्गसङ्ग को प्राप्त करने के लिए उत्सुक खड़ा हूँ । लक्ष्मी चाहने वाले को | 
लक्ष्मी मिले अथवा न मिले परन्तु जिसे स्वयं लक्ष्मी चाहे वह उसे न मिले यह बे | 
सकता है, अर्थात्‌ ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिसे लक्ष्मी चाहे वह न मिले । र 
तात्पर्यं यह कि लष्षमी स्थानीया तुम मेरे लिए दुर्लभ हो पर यदि तुम मुभे प्राण 
करना चाहती हो तो, ढुलंभता कैसी ! अतः मैं तो, सर्वथा सुलभ हूँ, दुलंभ तो तुह | 
सकती हो क्योंकि लक्ष्मी हो, तो फिर मुझसे अनादर की आशंका न करनी चाहिए, पर्‌ | 
यह हो सकता है कि मैं तुम से अनादर की सम्भावना करू । ह 
'दिशेद भीरु पद से तिरस्कार, शंकासम्भावना व्यंजित होती है, यह तियम हैह | 7. 
जिस व्यक्ति से भय हो वही यदि भयभीत होने वाले से “भीरु”” कहे तो इससे भयभीत हे 
वाले के भय दूर होने की सम्भावना हो जाती है शकुन्तला के लिए भीरु सम्बोधन वास्त 
भें उसके भय को दूर करने के लिए है। 
तिष्ठति में वर्तमान निर्देश से तात्पर्य है कि जब तक तुम्हारा संगम प्राप्त न होग़ । 
मैं तुम्हारे पास से दूर न जाऊँगा। लभेत न वेति--पुरुषार्थ भी दैवसहकारिता की अपेक्षा 
रखता है अतः लक्ष्मी चाहने वाले को लक्ष्मी मिल भी सकती है और कदाचित्‌ नहीं भी | 
मिल सकती हैं अतः लक्ष्मी दुर्लभ ही होती है। | 

“श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्‌’ इसी आशय का कथन कुमारसम्भव में भी 
“न रत्तमन्वष्यति मृग्यते हि तत्‌” के 
यहां सामान्य से विशेष समर्थन रूप अर्थान्तरन्यास है, श्रुति, वृत्ति, छेकानुप्रास है। | 
पर्यायक्रमभंगदोप “कथं न लभ्यते नरः श्रियाथिना”” इस पाठ से परिहरणीय है । श्रियं श्रि 
yo श्रिया इस स्थान पर तथा पाठ करने से दूर हो सकता ह। ह| 
शस्थ छुन्द हे । | 
आ सस्छृत ष्याख्या--अयि भीरु वृथाभीतिकातरे यतः पुरुषात्‌ अवधीरणां अवहत | 
से वितकंयसे सोऽयं जनः दुष्यन्त; ते तव सङ्गमाय अंगसंगोपलब्धयेउत्सुकः उत्कष्णावुएः | 
US तिष्ठति, त्वदाज्ञां प्रतीक्षमाणो वंत इत्थर्थः । प्रार्थयिता लक्षमीप्राप्तिसमुसु | 
द ह 6 लभत वा प्राप्नुयाद्धा नवा लभेत परन्तु श्रिया र (ल | 
कदाचित्‌ लक्ष्मी न ह शत गे पर न्तु ro SR र ह 7 
मत्तोऽधीरणाशंका विधेयेति भावः EE | 
उक्ता अलंकारादय: । वंशस्थवृत्तम्‌ । 
को pr अपने गुणों का निरादर करने वाली | भला बता तो कौत ग f 
अर्थात्‌ चाँदनी को रो र क चादनी को वस्त्र के द्वारा अपने ऊपर पड़ने से ह है| 
३ का रोकने के लिए अपंने सिर पर वस्त्र डाल लेता है अर्थात्‌ कोई 


हुई 


538 


नथाच्‌ शरण्ज्यात्सना समान हृदयानन्ददायिनी तेरा वे तिर॒स्कार कभी न करेंगे । | पा 
शकुन्तला :--(मुस्कराती हुई) अच्छा तो जो कहती हो, वही मैं करती हूँ | +$ हा 


म अर सोसे नगी है | 
राख :--प्रिया को अब निर्मिशेण नेत्रो अच्छा मिलाई” | 
दा उप ता ित हशम कम से देखने का अच्छा अवसर ह 
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उत्तम?" जतमाननमस्या: पदानि रचयन्त्याः । 
ष्टरि तेर शयति मय्यनुरागं कपोलैन ॥ १२॥ 
शन्तः ला ¦ वितिदं सए गीदवत्थ्‌,। ण खु सण्णिहि दाणि उण 
| : चिन्तितं मया गीतवस्तु। न खलु संनिहितानि पुनर्लेखन- 
है| द्रति ।] | ह 
ह| प्रयम्यदा--इभरिसि सुओदरसुउमारे णलि ` णहेहि णिविखत्त-वर्ण्ण 
करेहि । [एतस्मिञ्शुकोदरसुकुसारे नलिनीपश्ो नखँनिक्षिप्तबर्ण कुरु । | 
शकन्तला-_( यथोक्त रूपयित्वा ) हला ! सुणूह दाणि संगतत्व ण वेति। 
[हा ! शुणुतमिदानीं संगतार्थ न देति | थ 
T 
लोक १२ व्याउया :--पदाति रचयन्त्याः अस्या उन्नमितैकञ्न्‌तलस्‌ आननं कण्ट- 
कतत कपोलेन मयि अनुरागं प्रथयत | 
शस्यार्थं :-पदानिन्=मदन लेखयोग्य वार्य घटित सुबन्ततिङतादि पदों को, 
लवयन्याः==अहापोह के द्वारा सोचती हुई, उञ्नमितैकक्तलम्‌==जिसभ्नें कि एक आ लंता 
अर को चढ़ा लीं गई है (जब कोई व्यक्ति विशेष चिन्तनशील होकर कुछ सोचने लगता है 
तो स्वभावतः उसकी एक श्रलता ऊपर को चढ़ जाती है) इस पद से रचना में उसकी 
प्रतिपद सावधानता व्यञ्जित होती है तथा राजा ने उसको इस दशा में कभी नहीं देखा था 
बतः अव उसका अनिमेष दर्शन भी संगत होता है । कण्टकितेन=रोमांचित, प्रथयति = 
प्रकाशित करती है । 


अनुवाद :--(मदन लेख के लिए) पदों की रचना करती हुई इसका मुख, जिसमें कि 


ताके समान एक भौं ऊपर को चढी हुई है, अपने रोमाञ्चित कपोल द्वारा मुझ पर 
भुरग प्रकट कर रहा है । । 


` केपि व्यास्या :--गीत रचना में व्यस्त शकुन्तला को देखकर राजा मन ही मन कहता है 
था को आँख भर देखने का यह अच्छा अवसर मिला है क्योंकि :-- 

| अर द लेख के लिए यह पद रचना कर रही है अतः इसकी लता के समान एक भौं 

स) | भिसे कि ए है इस' अवस्था में इसका मुख अर्थात्‌ इस गीति रचना तत्पर इसका मुख, 

: ) र कर एश भो ऊपर को चढ़ीं हुई है, अपने रोमाञ्चित कपोल वारा मुझ पर अनुराग 
ति रुरा है द अर्थात्‌ हर्षं वंश इसके पुलकित कपोल से यह स्पष्ट है कि इसका भेरे 

क न रु है 

मोल विकास का कारण हषं है और हुर्ष का कारण अनुराग है ।) 

EN । रेत एक वचन निर्देश से तात्पर्य है कि जिस ओर की भ्रूलताः चढ़ी 

शि एक कपोल पुलकित हो रहा था । 

त =भेरे विषय में-...इससे अपना धन्य होना ध्वनित होता है। 

पतति अलंकार कपोल तब तक नहीं हो सकता जब तक अवबुराग प्रकाशन न हो अतः 

अकार्‌ है। सं कपोल पुलक से अनुराग का अनुमान म जाता है अतः 

भा उपमालंकार' है. बाधक प्रमाणों के अभाव में इन दोनों का ' संदेह संकर है। 

१हे। बर्या जाति: 35 हता इव) सम्पूणं इलोक में स्वाभावोक्ति अलंकार है । इषे 
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उभे--अवहिद महं [ अवहित सवः । ] | 

t शकुम्तला--( वाचयति! ) | वान 
। गा ण आणे हिहअअं मंम उण कामों दिवावि रत्तिम्मि ॥ | ह 
गिग्षिण | तवइ बलीओं तुइ वृत्तमणोरदाइ' अंगाई' ॥ १३॥ | ह 

[ तव न जाने हूदयं मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि । | र का 

निर्धाण ! तपति वलीयस्त्वयि वृत्तमनोरथान्यड्डान्रि ॥ ] || दषा 
तामाका हति 

| संस्कृत व्याख्या :--पदानि. मदनलेखनिनिवेशार्थं सुष्तिङन्तमयानि तन्मयानि न य 
hg ` रचयन्त्याः विरचयत्या: अस्याः शकुन्तलाया उन्नमिता उरिक्षप्ता एक अ लता यस्मिन | देष 


उञ्नमितैक्र,लतम्‌ आननं मुखस्‌ कण्टकितेन रोमाञ्चितेन कपोलेन ( करणेन ) मयि दुरे | तो कह 
अनुरागं प्रथयति सूचयति । प्रकाशयतीत्यर्थ: । उक्ता अलंकार आर्या जातिः । 
शकुन्तला :--सखी ! मेने गीति का विषय तो सोच लियां पर लिखने की सामन | 
यहाँ पास में कुछ नहीं है । | 
प्रियम्थदा :--तोते के उत्संग ( उदर ) के समान कोमल इस कमलिनी के पत्ते एर | त 
अपने नखों से लिख डालो । || 
शकुन्तला :---(वैसा ही करने -का अभिनय करती हुई ) सखी ! अव सुना, इसम | गुमा 
अर्थं ठीक बैठता है या नहीं । f 
उसे :--हम दोनों ध्यात से सुन रही हैं । | बः ३ 
शछुन्तला :--( पढ़ती है ) ४ । 
इलोक १३ अन्बय--हे निघृण ! तव हृदयं न जाने, पुनः कामः त्वयि वृत्त-मनोरधात | 
मम अङ्गानि दिवा आप रात्रौ अति वलीम्नः तपति । 
शब्बार्थ--निघृ'ण =निदंय, वृत्तमनोरथानि =अधीन भनोरथ । 


अनुबाइ--अयि निदेय ! मे तुम्हारे हृदय को तो नहीं जानती, पर कामदेव रेतो 
उन सभी शरीरावयवों को, जिनकी कि सारी अभिलाषा तुम पर समर्पित है, दिन रात भ | 
घिक सन्तप्त कर रहा है। 


| च्याल्या--गीत. रचकर शकुन्तला सख्यों के सामने उसे पढ़ती है.:-5हीं ति । 
| का मन की तो बात नहीं जानती, पर कामदेव मेरे तो उन सभी शरीरावयवों को म | । 
| सारी अभिलाषा मेने तुम्हारे ऊपर सौंप दी है, दित-रात अत्यधिक संतप्त कर रहा है। / 


ने दिया i आर्या का बहुत ही सुन्दर पद्यातमक अनुबाद कालिदास अन्थावली के वदवसी | 


है निर्दय ! मैं नहीं जानती, तेरे मंन की माया 
` पर तेरे ही प्रेम पास में पड़कर यह फल पाया 

कामदेव दिन .रात तपाता मेरी कोमल काया | ब भ 

` बिशेष--निर्दय पद से तात्पय है कि जब कि राजा को लोक भर के संत, | 

करने बाला कहा जाता है फिर तुम तो सञ्जाट्‌ हो फिर भी मेरे संताप को जानते ध हे | भै 
तुमसे घुझ एक अबला का "संताप ढूर नहीं होता अतः तुम निर्दय हो, . आपने हा 
पराड़मुख हो अतएव दुःख के कारण यह शकुन्तला की परुषोक्ति है। अतः मुझ पर 

` है | तव न जाने हृदय ->का तात्पर्य है कि तुम्हारा चित्त भी मेरी ही भाँति मुंश 


न्‍्ढै 
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र वामदेव मेरी ही तरह तुम्हारे भी हृदय को संताप देता है या नहीं, में यह उष 
„यहाँ हृदय इस विशेष 'पद से यह सूचित कियां गया है कि शकुन्तला में तो 
है परन्तु राजा में उसका अभाव है। wi FTE इस कोश के अनु- 
ह मर्या वक्षःस्थल को, जो कि सैकड़ों दत्यों के वाणों से भी दुभंग है अर्थात 
हर है, में नहीं जानती हूँ.यह बात नहीं अर्थात्‌ हा जानती हूँ कि वह बड़ा कठोर है 
ह प्रकार के काम संता से भी,क्षयों नहीं ब्रवित होता। यह अत्यत्त कठोर है 
छौतिए तो जो काम मेरे सभी अङ्गो को तष्त ही नहीं संतप्त भी कर रहा वह क्या तुम्हारे 
५ ल को भी संतप्त न कर पाता ? यदि संतप्त कर पाता तो तुम इस निदाघ सभय में 
ष प से शीतल मेरे पयोघरों के परिरम्भण के लिए. अवश्य आते, नहीं आये, इसी से 
| उहा पढ़ता है कि तुम्हारा हृदय इतना कंठोर है कि उस पर काम वाणों का भी कुछ 
` जञा तही पडता, पड़े भी कैसे, जो दैत्यों के सैकड़ों तीक्षण वाणों से विद्ध न हो सका बह 
` (बाणो से विद्व कैसे होता । , ट 


हृद्य पद का ऐसा अर्थ लेने पर निघूँ ण पद का अर्थ भी निजुंगुप्स (लज्जा' रहित) 
इता उचित होगा “घुणा जुगुप्सा कृपयो:” इस कोश के अनुसार घृणा का अर्थ जुगुप्सा भी 
है तब ही इस प्रकार का झर्थ सम्भव हो सकता है। इस अर्थं में “में तुम्हारे ऐसे वक्षः 
सत को आलिङ्गन करना चाहती हूँ” यह शकून्तला की अभिलाषोक्ति है। 
बुमानालंकार है । 
। अथवा 'हुदय' पद को हत्‌--अय॑ इस प्रकार अलग अलग कर इसका अर्थ होगा अयं 
-> वा अर्थात्‌ मैं (शकुन्तला) तव तुम्हारा, हृद--हृंदय रूप (स्वान्तं हून्मानसं मनः) इस 
| ग्रोष्त के अनुसार हृत्‌ का भी अर्थ हृदय है अतः यहं रूपकालंकार है इस प्रकार इससे तात्पर्य 
| ए है कि तुम इतने निर्दय हो कि अपने हृदय रूप भी मेरी रक्षा नहीं करते। अथवा अघं 


्रतपक्षप्रतीकाराशक्ता तदीयतिरस्कारः प्रत्यनीर्कञ् । 
र आचार्य राधव भट्ट ने हुदय पद के कई अर्थ किये हैं, पाठक राघव भट्ट 
| 


| 2 त्वयि वृत्तमनोरथानि अङ्जानि= a में है झं 
ज्रानि--अर्थात तुम्हारे विषय में मेरे सभी अंगों को बड़ी 
| ण St गई भेरे सभी अंग तुमरे मिलने को उत्सुक हैं--मेरी भुजायें तुम्हारे 
| परोवर में SR हारे कान्तिनिश्न॑ र प्रवाह पाने के लिये, श्रवण तुम्हारे वचनामृत 
| "वे, नितम्ब के लिये, नासिका तुम्हारे मुबारविन्द के सुरभितं श्वास को लू घले के 
ए (परिमदेत एम्हारे शशांक कोमल अंकारोहरण के लिये, कुच” तुम्हारे करतलों द्वारा 
जी | ) प्राप्त करने के लिये, जिह्ला अ घुख भी इसी प्रकार तुम्हारे अद्ध 
परत | "ए रखने वाहे मेरे गम पाने के लिये, बहुत ही लालायित हो रहे हैं, इस प्रकार के 
गी, | सेनय हो कि त.. को कामदेव रात दिन बहुत अधिक संताप देता है परन्तु तुम 
जोस ऊ अधीन, तुम्हारी शरण में प्राप्त, अर्थात्‌ भक्त भी इन मेरे अंगों 
कोई २ काम से दग्ध हो रह हैं, रक्षा नहीं करते । आश्चर्यं तो यह है कि 
'भनरिय हो नः अपने शरणागत सेवकों की रक्षा न करता, तो न करता, आप तो 
गही राजा हैं, राजा हीं नही सम्राट हैं फिर भी रक्षा नहीं करते, जब 
शरणागत पालक होते रहे हैं । क्षत्रिय तो दूसरों द्वारा सताये गये 
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जनों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करना तो स्वतः सिद्ध है । इस प्रकार न 4 

द्वारा राजा को यह उपालम्श्र है। | 
काम मेरे तो सभी अंगों को अत्यधिक तपाता है रात हिन तपाता है पर बहु तुम्हारे | 

हृदय को भी नहीं तपाता मैं यह जानती हूँ। 


(यापि रात्री अपि--तात्पयं यह कि जिस Fi लोकापवाद भय से दिने 
नहीं. आते उसी प्रकार रात में भी अभिसार नहीं न्स क्योंकि निष्क्प हो यही | 
उपालम्भ है । नी 
अथवा मैं तुम्हारे हृदय को लक्षणा से हुदयाभिप्राय को तो नहीं जानती, पर “राम: (| 
पुनमेम'' अर्थाद्‌ काम जो कि मेरा सम्बन्धी (सम्बन्धे षष्ठी) सुहत्‌ है वह मेरे अंगों को जो 
कि तुम्हारे जँसे निर्दय पर अनुरक्त हैं, मानो दुखी करके यह शिक्षा देता हैं कि मुझे ऐसे घ | 
पर अनुरक्त नहीं होना चाहिये । यह भी उपालम्भ है। इस प्रकार अकृतार्थरति के प्रति 
ऐसे उपालम्भ प्रदान से नायिकागत उन्मादावस्था भी सूचित होती है । 


अथवा निघृण का अर्थ है. निश्चयरूप से दयालु क्योंकि “निनिश्चय निषेष्षो' | 
इस-कोश से निर्‌ का अर्थ निश्चय भी है अतः निघुंण का नर्थ है हे परम दयालु राजा ! 
“तव हृदय अहं न जाते अपितु जाने एव” कि वह बड़ा दयालु है, कोमल है, न लिए उस्रं 
प्रेम और दया है परन्तु मम अर्थात्‌ मम हृदय अर्थात्‌ मैं अपने हृदय को नहीं जानती 
क्योंकि वह तो त्वयि अर्थात्‌ तुम्हारे में है मेरे पास तो है ही नहीं मैं तो शून्य हृदय हैं, इता | 
ही नहीं कि हृदय तुम्हारे पास है अपितु मेरे सभी अंग त्वयि वृत्तमनोरथानि हैं, केवल भा | 
ही नहीं अपितु .काम: अर्थात्‌ मेरी अभिलाषा भी तुम ही हैँ । (कामः स्मरेऽभिलाप्ने च) श | 
कोश के अनुसार काम का अर्थ अभिलाषा भी है। इस प्रकार रात दिन वह अभिताप | 
तपति==बढ़ती रहती है। लक्षणा द्वारा तपति का अर्थ बधंते है। इस प्रकार यह शकुन्ता 
की अनुनयोक्ति भी है । सवका तात्पर्य यह कि मेरा सभी वाह्य और आभ्यन्तर मेरे पास नहीं, 
सब तुम्हों पर आसक्त है अतः शीघ्र दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए (इसीलिए तो ,इस वाम | 
के श्रवणानन्तर ही शीघ्र राजा उपस्थित हो जाता है) श्लेष, अनुप्रास, काव्यलिङ्गं 
सभासोक्ति, आदि और भी अलंकार हैं । त्वयि वृतमनोरथान्यङ्गानि से तात्पर्य यह 
जैसे कोई व्यक्ति अपने अधीन वस्तु को स्बेच्छामात्र से जब चाहे बिगाड़ सकता है और बा | 
भी सकता है उसी प्रकार तुम मेरे इन अंगों की जो कि तुम्हारे अधीन हैं, इच्छा पूरीक | 
भी सकते हो और न भी कर सकते हो । अंगानि में बहु-वचन निर्देश से कोमलातिर 
द्योतित होता है । 

दिवापि रात्रावपि अर्थात्‌ निरन्तर, कालभेद से भी काम संताप की तू 
ह्लास नही होत्रा । न दिन में चनन रात में। इससे दुःख का दुःसहत्व द्योतित 
वलीय: से तात्पयं है बहुत अधिक, इससे यह ध्वनित होता है कि शीघ्र ही आई म 
जीवन की भी आशा नहीं । यहाँ विप्रलम्भ श्पुङ्गार रस है । 

यह गीति नामक छन्द है अर्थात्‌ जिस छन्द में आर्या छन्दं के पूर्वार्ध के 
अपराधं भी होता है वह गीति छन्द होता है। 

''आर्या पूर्वार्ध समं यस्या अपरार्धमपि हंसगते, 
छन्दोविदस्तदानीं गीति ताममृतवाणि भाषन्ते ॥ 


~ तव हृद || 
संस्कृत ष्याल्या :-अयि निघृण ! निष्कृप ! तब हृदयं अहं. न जाने, त ना | है 
की हुशी दशेत्यहन्नावगच्छामीत्यर्थः, पुन किन्तु त्वयि त्वद्विषये वृत्ता .संजाता मनोरथा ; ता 
येदाभ्तानि वृत्तमनोरथानि भवदङ्गालिङ्गनादिकमुपलब्धुकामानि मम अङ्गाति 
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„(सहसोपसृत्य ।) 
तपति तनुगात्रि ? मदनस्त्वामनिशं मां पुनर्दहत्येव । 
ग्लपयति यथा शशाङ्क न तथा हि कुमुद्तों दिवसः ॥१७॥ 


पि च वलीयः अत्य घिन 9 9\8 आज जब कक जन लक 
पि दिनेऽपि राश्रावषि च वलीयः अत्यधिक यथा स्यात्‌ तथा सन्तापयतीत्यर्थः । 


| 
यहभी | हारादय उक्ताः । गीतिः छन्दः । 

(मदन ताप को न सहती हुई उपालम्भ पूवंक अपनी दशा को निवेदित करती हुई 
गः | कुता की राजा से यह प्रार्थना है ।) 
र णो राजा :--(एकाएक पास जाकर) 

ह Re 5 हि । 
शलोक १४ अन्वय---अयि तनुगात्रि ! मदनः त्वां अनिनं तपति पुनः माँ दहति एव 
के प्रति | (वः यथा शशाङ्क ग्लपयति यथा हि कुमुद्वतीं न॑। डे Ei 
वो” | शबवार्थ--तनुगा्रि=कृशांगी, तन्वी, अनिशम्‌ ==रात दिन, कुमुद्वतीं = 
राजा गे, लपयति=मयिन करता है । ड मुदिनी 
उसे | . गगुबाइ-हे तन्वी ! कामदेव तुमको तो रात दिन केवल तपाता ही है पर मुझ को 

पी | गैज्ाता ही है। दिन, 'चन्द्रमा को जितना मलिन करता है उतना कुमुदिनी द नहीँ । 
है, इतना '्यास्या-पूर्वोक्त गीति को सुनकर और उसका भावार्थ समझकर राजा तुरन्त 
वल आ | को पहुंच कर कहता है :-- 
च)श म है इशांगी ! कामदेव तुमको तो रात दिन के है 
भिलाप | तित न केवल तपाता ही है, पर मुश्नको तो वह 
जुल if न Fn इधर भी लगाया जा सकता है) दिन चन्द्रमा को जितना 
स हँ, | शीत हो जाता है उतनी कुमुदिनी को नहीं । तात्पर्य यह कि दिन निकलने पर जितना चन्द्रमा 
स | बिल तो रहता नी नहीं कुम्हलाती, हु कुमुदिनी इहा भले ही जाती है पर 
यतिच | पु संतप्त छा हैं पर चन्द्रमा तो दिन में दिखाई भौ नहीं पड़ता, उसी प्रकार 
भी रे .. ` ~ है परन्तु 'मुझे तो भस्म ही किये डालता है। 
शार व" | न्ने ५" भेवसरान्वेषी नायक अवसर पा शकुन्तला के 
ण | ह बहने से अपनी सहज रा नायिका शकुन्तला के कथन का उत्तर 
| [है तनुगात्रि = स्वभाव से 

| भो एक विशेष अधि से ही तथा काम सन्ताप वश कुश शरीर वाली | यह तनुगात्रि 
द अथव मेधिक बलवान लाल क SU गया है, क्योंकि शरीर के ताप की अपेक्षा मन का 
होता है। | ३१ नहीं, परु जलने से तो है, ताप से शरीर की तनुता ही हो सकती है उसका शीघ्र 
पर अख | से को कम बताने के शा शीक्ष विनाश सम्भव है, अपने मानसिक ताप से शकुन्तला 


गे 
ली ही तनुगात्रि सम्बोधत दिया गया है, राजा को मानसिक 
। 


अक पिति~न त इ 

भक्षा २" छु संतापयति 

| ते सवे ति, अधिक ताप से तो शरीरापा भी सम्भव था और स्त्री 
जज ९ माना गया है इसी डर से काम तपाता था संतप्त नहीं 


पति और भ 
:  पयुगाति दोनों पद विशेष अभिप्राय से प्रयुक्त हुए हैं । 


है । स्त्री. कितु मुझे = ज दहत्येव 
"जाति है उष को हृष्ट पुष्टाङ्ग मान कर, दृहत्येव--भस्म ही किये 
Wu भी है नर है अतएव दयापात्र है उसको अधिक संताप देने में लोकापवाद 
| श समक्ष कर कामदेव (पुरुष जाति) केवल उसे तो तप्त ही कस्ता है परन्तु 
है. 'पेषित होता है. ही किये Fo है 4 इसमें नायिका की अपेक्षा नायकगत 

श ४0 शिक्षणा ओःवैवथ्पे'अादिकऽ'व्यिुय।"द्षभष्यय से यह 


TN 
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०, | ०4 £ ॥| { 
सख्यौ--(सहर्षम) साअदं अविलंबिणों मणोरहस्थ । [स्वागतमिति 
मनोरथस्य ।] ॥ 
(झकुन्तला$भ्षुः i) 
राना-अलमलसाथासेन, 
संदष्टकुसुमशयनाग्याशुक्लान्तबिसभङ्गसुरभीणि | 
गुरुपरितापानि त ते गात्राण्युपचारमहंन्ति ॥१५॥ 


Sg 
द्योतित होता है कि समागम में विलम्ब हुआ तो देहापाय निश्चित ही है, यह वञ्चना| | झे 
चादृक्ति नहीं, ् कथन है। इससे राजा का उपालम्भ भी सुचित होता है कि तुतो Er 
(शकुन्तला) तापमान जानती हो, छुम्हें दाह का तो अनुभव ही नहीं “'नहि बन्ध्या विजानाति | गमे | 
गर्भप्रसववेदनार”' के अनुसार जलते हुये मेरे हृदय को तुम बया जानो । इसी बात कोह | हब 
लौकिके दृष्टान्त द्वारा समर्थन करता है। 
ब्लपयति--शोभा रहित कर देता है तात्पर्यं यहे कि समान संताप दायक भी ति | 
जितन चन्द्रमा को विकृत, विवर्णं मयिन कर देता है उतना उसकी प्रेयसी कुमुदिनी को नह | 
स्त्री दयापात्र होती है अतएव उसमें केवल वह्‌ कारये रूप मुकुलत ही उत्पन्न करता है, से | 
विकृतं नहीं करता । 
वद्य में प्रधानतया औत्सुक्य भाव है। पूर्वार्धे पराघ॑गत वस्तु का विम्वप्रतिवि् | 
भाव होने से हष्टान्तालंकार है, पुल्लिग स्त्रीलिग साम्य से शशाङ्क और कुमुद्वती पर गाज > 
नायिका व्यवहारसमारोपण से पराघं में समासोक्ति अलंकार है । भदयति इति मदतः | 
विग्रह्‌ के अनुसार अदन का अर्थ हषंदः हर्षं देने वाला है जो हे देने वाला है वहू उ | 
वाला कसे होगा अतः विरोधाभास है, तनुगात्रि में पुनरुक्तवदाभास है, क्योंकि | 
गात्र दोनों शरीर के पर्यायवाची से सुनने में प्रतीत होते हैं परन्तु तनु शब्द का का 
कृश है। और दोनों भिन्नाकर शब्दगामी भी हैं। तपति इस वाक्यार्थ के प्रति हर गा 
पदाथे हेतु है अतः पदार्थ हेतुक कार्व्यालग है, तपति दहति इन दोनों क्रियाओं का कफ 
केवल एक ही कर्ता है अत्तः दीपकालंकार है। ग्लपयति इस एक क्रिया के शशाङ्क 5 


ह 


i + > प्रतिवस्तृपमालंकार भी गरि| ष 
ये दो कमं हैं अतः तुल्ययोयितालंकार है । कोई आचार्य यहाँ स्तूपमालं द pF 
हैं ये सब परस्पर निरपेक्ष हैं अतः संसृष्टि है । अनुप्रास । आर्या जाति छन्द हैं । | तेपे 

संस्कृत व्याख्या--अयि तनूनि कृशानि गात्राणि यस्यांः सा तत्सम्बद्धं रई, दी} पेष 


मदनः स्मरः त्वां (शकुन्तलां) तपपि तापं ददाति पुनः किन्तु माँ अनिशं का 
भस्मीकरोत्येव, हि यतः दिवसः यथा शशाङ्कः चन्द्र ए्लपयति निश्शीर्भे करोति त॑ 
न ग्लपझनि । उक्ता अलंकारादय; । आर्या जातिः । है अर्था. 

सख्यौ--(हुषं पूर्वक,) शीघ्र सफल होने वाले मनोरथ का स्वागत है 
लोग अभी आपके दर्शनों की बात सोच ही रही थीं कि आप स्वयं ही भा रुतला 
स्वागत है (यहाँ नृपछूप विषय के निगरण होने से अतिशयोक्तिः है) (शु 
चाहती है) 

शाजा:--नहीं, नहीं, कष्ट करने की आवद्यकता नहीं । 


श्लोक १४ अन्बय--गुरुतापानि एतएव सन्दष्टकुमुमशयनानि आ 
शुरशीणि ते गात्राणि उपचारं न अहुँन्ति । हो 

शब्दार्थ--सन्दष्टेति जिनके इतस्तत्रः सञ्चालन से प्रुष्पणय्या मो दु | 
अथवा, दष्टं न्मलगा हुआ, न केवल लगा हुआ अपितु संदष्टं--संलब्न, EE 
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i हाइ सिल्ावलेवकदेसं अलंकरेहुं. वअस्सौ । [इतः शिल्रातब्ैशदेशमलं- 
| § 


(राजोपविशति । शत्रुन्तला सलज्जा तिष्ठति ।)' ` 
Fi | ण वो अण्णोष्णाणु राओ पच्चक्छी | सहरेकिणेहो मं 
ग करेदि । [डयोर्षशु थुवयोरन्योन्यानुराग'. प्रत्यक्ष: । सजीस्केदों «छ पुनरुक्त- 


| वालों करोति । ] ४ ः 
| ता--भद्रे ! नैतत्परिहायंम्‌ । विवक्षितं ह्यनुक्तमनुतापं जनंञ्चति । 


यनं. तात्पय यह कि अत्यधिक कामवश ठ का 

= ताः कक रा 
¬ | मं अपितु कुसुमशयनं, तात्पर्यं यह कि !थेक कामवश और स्वेदाद्र॑ता के कारण 
हि त FE को उपचार के निभित्त उठाने में उनसे चिंपकी हुई कुसुंमशय्या भी साथ ही 


को गती है, तापवश स्वेद के कारण कुसुभशयन उसके शरीर के अंगों में खिपका हुआ 
बः शरीर को उठाने में वह भी उठने लगता है। ; 
बाशुक्लान्तेत्यादिः--आशु==शी घ्र, क्लान्त =्=मदित, विस==मृणालं दण्ड, भङ्ग= 
| द्वे, विसभङ्गमृणालतन्तु तद्वत्‌ अर्थात्‌ मृणालतंन्तु के समान, सुरभीणि=ुन्दर, अर्थात्‌ 
नि ठुहारे अंगों पर अभी तत्काम सुरक्षाए हुए मृणाल खण्ड के आभूषण पड़े हैं, तुमने 
| दोमृणाल के आभूषण पहन रले है जिससे तुम्हारे अंग सुन्दर प्रतीत होते हैं वे अभी तत्काल\ 
` है विर्ताप से मुरा गए हैं। गुरुपरितापानि ==अत्यधिक परितप्त, अहन्ति=योग्य हैं । 


जानाति | 
| को व्‌ 


परति = अनुवाइ--(विरह से) अतिसन्तष्त, (अतएव ताप जब्य प्रस्वेद के कारण) कुसुमशयन 
र ताक >) हो विषय हुआ है। तथा शीघ्र ही परिम्लान मृणाल खण्ड तत्तुओं के समान सुन्दर; 
दतः छ | शरीरावयव शिष्ट जनोचित व्यवहार करने योग्य नहीं है । 

¡ताप षे | _ आध्या--शकुन्तला को शिष्टाचार के लिये उठता देखेकर राजा उसे सकारण 
ततु गौ! | " ला हुम कहता है :-.. 


थे यह | विरह से अत्यन्त संतष्त अतएव तापजन्य स्वेद के कारण | 
| ; - कुसुमशयन भीं जिनसे 
| तु| र पे है तथा जो तत्काल (तापवश) परिम्लान मृणालाभूषणों से अत्यन्त सुन्दर लग 
ह ठम्हारे भंग उपचार शिष्टजनोचित व्यवहार करने योग्य नहीं है अब तुम्हें 
के | छु र ^ की कोई आवश्यकता नहीं । तात्पर्यं यह है किं विरहताप के कारण 
| भै लि पर इघर उघर करवट बदलती थी जिससे कि स्वेद के कारण फूलों 
|| पेषे मी ह से [ गईै थीं और उसने जो मृणाल के वलय अ 
: दी ) गष गही । भये थे अतः राजा से कहता है कि तुम्हारा शरीर अभी इस 
{ हँ कि तुम उठकर आदर सत्कार कर सको । न 
कासे 


¬ आशुक्लान्तेत्यादि 


ता ==पंद्न से तात्पर्यं है कि उसने जो विरह ताप के शमना्थं 
रिण मृणाल आदि पहन रखे थे, वे ताप शमन तो भ कर सके वरन्‌ स्वयं 


की कार न करने का हेतु शुरुतापानि पद है अतः पदार्थ हेतुक काव्यलिगालंकार 

जात हैं अतः परिकरालंकार है, अनुप्रास, उपमा, आर्या छन्द, नायिकागत 

Se एवे तथा नायक गत आवेग औत्सुक्यादि भाव द्योतित होते हैं। . 

ए ल अधिकः परितः तापो येषां तानि राप मर 
MN ७ गाशु शीघ्र ज्ञः) "एवे सन्दष्ट संलग्नं कुसुभानां शयनं येषु ताति सन्दष्टकुसुम- 
चे र लो विसभंगस्तेन तद्वत्‌ वा सुरभीणि सुन्दराणि इति आशुक्लान्तः 

- (एङुन्तलायाः) अङ्गानि शरीरावयवाः उपचारं मान्यागमतसम्मान- 

ने अहेन्ति, कतु योग्यानि न संन्ति, सामर्थ्याभावादिति भावः } 
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भ्रियन्बवा--आवण्णस्म विसअणिवासिणो जण्णस्स अत्तिहरेण रण्णा हेर 


जनस्यातिहेरेण | 
त्तिएसो वो धम्मो | [आपन्नस्थ विषयनिवासिनो जनस्यातिहरेण राज्ञा भवितव्य कि 
युष्माकं ध्मः] | 
राला--नास्मात्परम्‌ । 
प्रियम्थवा--तेण हिं इअं णो पिअसही तुम उद्दिसिअ इमं अवत्यंतर भक्ष 
ग्र्रणेण आरोविदा ! ता अरुहसि अब्भुववत्तीए जीविदं से पी 
हीयमावयोः प्रियसखी त्वामुददिश्येदसवस्थान्तरं भनवता मदनेनारोपिता तदहस्म्युपतत्या जङग 
तस्या अवलम्बितुस्‌ । | हए 
राजा--भद्दे ! साधारणोऽयं प्रणयः । सर्वंथानुगृहीतोऽस्मि । FE 
शकुम्तला-(प्रियंवदामवलोक्य) हला ' कि अंतेउरविरहंपज्जुस्सुअस्स राएो | एप 
उवरोहेण ! [हला । किमन्तःपुरविरहपयुंत्सुकस्य राजर्षेश्परोषेन । | 
हसी : 
उक्ता अलंकारा: । आर्या जातिः । | पसत 
अहरुतूदा :--मित्र ! आप भी इधर इस शिला तल के एक भाग को सुशोभित करें। 
(राजा बैठ जातौ है-शकुन्तला सकुचाती है) ( | क्षा 
प्रियम्बद्ा :--यद्यपि यह स्पष्ट है कि आप दोनों का परस्पर अनुराग है, फरशी | 'भ्षमबा 
अपनी सखी का स्नेह मुझसे फिर उसी बात को कहलाता है, अथात्‌ सखी प्र म वश मुभे पि 
भी वही बात दुहरानी पड़ रही है। s जे रो 
राखा :--भद्रे ! यह छोड़ने योग्य नहीं अर्थात्‌ आप अपने मन की बात | 
डालिए'। मन में कहने के लिए आई हुई बात यदि न कही जाय तो पीछे वह बड़ा पशव | द 


SR दूर का । 
प्रिग्रल्बदा--राजा को अपने राज्य में रहने वाले हुःवी जन का कष्ठ ई" | तु 


चाहिए, यह आपका धर्म है । (विषय ==देश) । | पित 
रा्रा--वस, इससे अधिक कुछ नहीं, इतनी सी ही बात हैं ? | श 
भ्रियम्बबा :--हाँ, तो भगवान्‌ कामदेव ने तुम्हारे ही कारण हमारी इस निय पे 

की यह दशा कर दी है। अतः आप अपने अनुग्रह से उसके प्राणों की रक्षा करे । | 


अनुग्रह (स्वीकार) द्वारा इसके जीवन के अवलम्बन की याचना करती हो ती हा 
तुमने दता अनुख्रह के द्वारा अपने जीवन कें अबलम्बन के लिए भेरी भी है हा 
दोनों र प्रार्थना तो समान ही है। फिर भी मैं आपके द्वारा सवथा मनुत ह| 
प्रार्थना के समान होने पर भी आपने ही सर्वथा अर्थात्‌ बयस्स कह कर, ग हत द| क 
हमारी प्रार्थना के बिना ही स्वयं अपनी ओर से वही प्रार्थना करके झु | EE 
है क्योंकि अब शकुन्तलासङ्गम प्राप्तकर भुरे जीवनावलम्बन मिल जायेगा । री 
प्रणय का अर्थ यहाँ प्रार्थना यां याचना है “विशव कोश के अनुसार > 
बिल्लम्भ, याञ्चा, प्रत्यय, ये सब पर्यायबाची शब्द हैं । A 
---(ग्रियम्वदा की ओर देखकर) सखी ! अपने अन्त लए 
विरह से व्याकुल राजषि को रोकने से क्या ? अर्थात्‌ ये तो अपनी | 
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प ह यपरायणमन्यथा 
तष इंदमनरं हे 
हृदयसंनिहिते ! हृदयं मम । 
यदि समर्थयसे मदिरेक्षणो ! 


भ | मदनबाणहतोऽस्मि हृतः पुनः ॥ १६ ॥ 
न कक. | 7 शा र व जज जज 
या जी (राजा के प्रेम को जानती हुई भी शकुन्तला अनुराग हढ़ता की दृष्टि से ही ऐसा 


| हर रही है) 
| त्सौक ११ अन्बय--अयि हृदयसन्निहते, अनन्यपरायणं इदम्‌ मम हृदयं यदि अन्यथा 
राएसिण | पये, (तहि) है मदिरेक्षणे मदनवाणाहतः पुनः हतः अस्मि । 
शब्षायं--ईदयसन्निहते ==हूदय में बलने बाली, अनन्यपरायण =जो तुम्हारे अतिरिक्त 
¬| झीबौर पर न लगा हुआ हो, अन्यथा-- इसके विपरीत अर्थात्‌ अन्यासक्त समर्थयसे = 
इलित करती हो, मदिरेञ्जश्हे न्=खडङ्जनवल्‌ चल्न्वल अधवा मदयेक्त नेत्रों वाली । 
अनुषाइ--अंयि हृदय निवासिनि तथा मंदिर नेत्रों बाली प्रिये ! यदि एक मात्र तुम्ही 
पं पबापक्त भेरे इस हृदय को तुम विपरीत अर्थात्‌ अन्यासक्त निश्पति करती हो तो 
, फरशी | भरमाणो से मारा गया भी मैं पुन: मारा जाऊँगा। च 


स्पा्ए--शङुन्तला का यह कथन सुनकर कि अपने अन्तःपुर के लिए उत्सुक राजा 
रेके से क्या लाभ, भावी प्रणय अङ्गाशंका को दूर करने के लिए राजा कहता है कि-- 
है प्राणेशवरी ! सदा हुदय में धास करने वाली, यदि केवल एक मात्र तुम्हीं पर 
मेरे हृदय को तुम विपरीत अर्थात्‌ किसी अन्यं पर आसक्त निरूपित करोगी तो हे 
| हि ष से मारा हुआ भी में और फिर भी भारा जाऊँगा। सारांश यह है 
` सु विश्वास शह हो, मैं तुम्हें छोड़कर और किसी को प्यार नहीं करता, फिर भी 
शापो पे एसे नहीं होता तो, हे मदभरी चितवन बाली श्रिये, यह निश्चय है कि ईम 
5 क जा भी भुके फिर घायल करना चाहती हो । 
| रा इस “-इदनन्यपरायणं हूदयश्र इति==अर्थात्‌ जो हृदय जन्म से लेकर सदा भेरे 
एव चो ब छोड़ कर हेरे प्रथम दर्शन भात्र से ही तेरे पर ही आसक्त हो गया है 
भी [तेरे पर ही आसक्त है ऐसे झेरे एक मात्र इस त्वन्तिष्ठ हृदय दो यदि 
| | « अन्यासक्त समझती हो 
:| । हिः कं है “तुम्हारा ही एकमात्र ध्यान करने वाले मेरे हृदय को''। 
पं यह कि को. धारा सदा ध्यांनगम्य रहने वाली (इसःअभिम्राय से यह्‌ सस्बोधन है) 
रो सदा भरे पा पास रहता है वह उसके तत्व को अद्रय जानता ही है, परन्तु 
म से रहती हो फिर झी तत्व को जानती हुई भी रे विषय में तेरे अन्तःपुर 
है की आशंका करती हो, बह कहाँ तक ठीक ह ? अर्थात्‌ यह आशंका 
भरर 4 राजा ने अपना अन्तःफुर पयं त्सुकत्दाभाव &ातित किया है । 
दि इव ईशे यस्थाः तत्सम्बोधने मदिरेक्षणे) अर्थात्‌ मसललज्जववत 
का चाञ्चल्यातिशय प्रच्यापन द्वारा यह ष्यनित किया गया है कि 


? को रो 


हेतः पुन: अर्थात्‌ काम वाणों से विद्ध भी मैं पुनः बिद्ध हो रहा 
किया गया है कि पिष्टपेडण बत्‌ अथवा सरे को मारने के समान हो, 


` मे किए लिए करा हही 
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अभिज्ञानशकततत 
ERT | 


__दअस्स ! बहुवल्लहा राआणो झुभीअन्ति । जह णो पिम || 
अनुसूया वअस्स दि हि । [वयस्य ! बहुवल्लभा राजानः ॥ 
बन्धुणसोअणिज्जा ण॒ होइ तइ 2322 र Ee शूयन्ते | i 
यथा नो प्रियसखी बन्धुजनशोचनीया न भवति तथा नि्वेत॑य ।| 
_ राजा--भद्दे ! कि बहुना, र 
परिग्रहबहुत्वेऽपि दव ्रतिष्ठे कुलस्य भे । 
समद्रवसना चोर्वी सखी च शुवयो!रयभ्‌॥ १७ ॥ 
¬ दद्ध ज परात हृदय सन्त पद हे निहित पद हेतु रूप में उपन्यस्त है अतः पे 7 
यहाँ अनन्यपरापण के प्रति हृदय स।न्नाहुत ५३ स्‌ अतः पा 
हेतुक काब्यलिङ्क है । और इससे राजा के हृदय की शकुन्तला में एकनिष्ठा ध्वनित होती 
अतः अल्लकार द्वारा वस्तु ध्वनि है । | ड र | 
कई साभिप्राय विशेषण है अतः परिकरालंकार_ है, सदिरेक्षणे में उपमालंकार ह 
हृदय ह्वूदयेति इति लाटानुप्रास । ्रूतिबिलम्बित छन्द हैं जिसका लक्षण है :— 
“द्र तविलम्बितमाह नभौ भरौ” अर्थाद्‌ जिस छुन्द में क्रमशः. ने भ भर गोंडे 
द्वारा १२ वर्ण हों । 
MAES NT \ 5s | I 8 | Ss 
इ दम, न त्य प,रा यण, मन्यथा ॥ 
इसमें 'साम' नायक सन्ध्यन्तरांग निर्दिष्ट किया गया है 
सानुवृत्तिप्रकाशकस्‌' ॥ क्‍ 
संस्कृत व्याख्या :--हे हृदयसन्निहिते, चित्तस्थिते, हृदयेश्वारि ! sire म | 
न अन्यत्‌ परं अयनं यस्य तत्‌ अनन्यपरायणं अन्यासक्तिरहितं त्वन्मात्रनिष्ठं त्व wa 
मित्यर्थः मम (दुष्यन्तस्य) हृदयं अन्तःकरणं यदि ( त्वं ) अन्यथा विपरीत | 
तयेत्यर्थः समर्थयसे निरूपयसि (तहि) हे मदिरे ईक्षणे यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ मदि ws 
मदनवाणैरेव हृतः विद्धः मदनवाणहृतः अपि (अहु) पुनः योऽपि इतोश््यो जे 
'विपत्तिन्नीतः अस्मि । हृदयेश्वरी अपि यदि त्यं मामन्यथा शङ्कसे तहका ठु र ; a 
किमन्य दौर्भागयमतः परमित्यभिघ्रायः । नवा i 
अनुसुया :--वयस्य ! राजाओं के बहुत सी रानियां होती हैं, ऐसा सुना Eu |) या 
अतः भेरी प्रिय सजी के लिए कुछ ऐसा प्रबन्ध कीजिए जिससे कि इसके स्व | 
इसके लिए पछताना न पड़े । 
पत्वा :--भद्रो ? मैं और तो क्या कहूँ, इतना ही पर्याप्त होगा कि त pe 
इ्लोछ १७ अन्धय--परिग्रहवहुत्वे अपि ज कुलस्य द्वे प्रतिष्ऽ समुद्रवसत्ता | 
युवयोः इयं सखी च । | 
पत्नियों i 
शब्दार्थं :--परिग्रहबहुत्वे=बहुत पत्नियों के रहते हुए भी, & भ 
केवल दो ही आश्रय, समुद्रवसना--समुद्रपरन्त विस्तृत, समुद्र से आवेष्टित उवी | 
झहरुक्राद,:--बहुत सी रानियाँ के होते हुए भी मेरे वंश की दो ही प्रतिष्ठा धी प 


“व्र साम प्रियं वमनं | 


झु 
मेरे बंश का गौरव केवल इंन दो पर ही निर्भय है--एक तो समुद्र से १ 
दूसरी यह तुम्हारी सखी--शकुन्तला । 

आख्या के कहने पर कि राजाओं के बहुत सी ल देह ह| 
आप इसके लिए Ot सा करें कि हमें फिर पछताना न पड़े, राजा उसे म 
हुआ कहता है, कि और तो मैं क्या कहूँ बस इतना कहना ही पर्याप्त होगा | 
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| शिव्बुद म्ह । [ निवृते स्वः। ) न 
मत |. SS एष्ट क्षेपम्‌ ।) अणसूए ! जह एसो द्रौ दिण्णदिद्ठी हि 
Er मदर अण्णेसदि । एहिः संजोएम णां । [ अनसूये ! अर्थ इतो 
होइ जगपोतको सातरमन्विष्यति । एहि; संयोजयाव एनस्‌ । ] (इत्युभे प्रस्थिते !) 
| या 


में बहत सी रानियों के होते हुए भी मेरे वंश का गौरव केवल दो ही पर 
। Fi मेरे वंश में ये दो ही सर्वश्रेष्ठ समझीं जायेंगी, एक तो समुद्र से घिरी हुई 


अपने को गौरवशार्ल ०० न 
ला का.पति होकर भी मैं अपने को स्थितिशाली समझू'गा इसमें सन्देह नहीं। 
| विशेष--परियग्रह बहुत्वेध्पीति :--परिगृह यन्ते पत्नीरुपेण स्वीक्रियन्ते इति परिग्रहाः 
बहुत्वे अर्थात्‌ अन्य बहुत सी परिगुहीत रानियों के होते हुए भी । यहाँ परिग्रह पद 
| जोसे यह द्योतित होता हैं कि हृदय वल्लभा तो यही होगी अन्य तो परिगृहीता मात्र 
| ह्ली | 
| हूं प्रतिष्ठे--दो ==गौरव और स्थिति रूप प्रतिष्ठा अर्थात्‌ आसमुद्र पृथ्वी तो गौरव 
प्रियं वा ` ज्ारीया होगी तथा यह शकुन्तला स्थिति, बंश मर्यादा, परम्परा का आश्रय होगी । प्रतिष्ठा 
५पसकषण द्वारा प्रतिष्ठा हेतु अर्थ लक्षित कराता है, कार्य कारण भाव सम्बन्ध है तथा अन्य- 
| ' प्रयुक्त प्रतिष्ठाकारिता व्यंग्य है ( यह शुद्धा सारोपा लक्षणा का सुन्दर उदाहरण है) 


तामिप | उ प्रतिष्ठा हेतु, तात्पर्य यह है कि सागर वसना पृथ्वी का पुरुवंशी A पालन करते 
म | ही और यह शकुन्तला प्रतिष्ठा हेतु अर्थात्‌ स्थिति हेतु, तात्पर्य यह है कि इसमें चक्रवर्ती 
पो |. ए के उलन्न होने से यह पुरुवंश परम्परा सदा चलती रहेगी । 

दषः ह| सभृग्र वसना--का अर्थ है समुद्र ही जिसका वसन र ` अवघि खप आच्छादित 
तति मो, रे वाला वस्त्र है ऐसी पृथ्वी । अथवा समुद्रवसना का अथे है “मुद प्रीति रति ददाति-इति 


| पा मुरं च तद्रसनं चेति मुंद्रवसनं तेन सह वर्तमानेति समुद्रबसना अर्थात्‌ हष देने वाले, 
आच्छादन वाली, इस प्रकार यह सखी का भी विश्लेषण हो सकता है। अथवा 
ह| पामप्यादिवस्तुना सह वतमानः समुद्रः स एव वसनं यस्याः सा समुद्रवसना इस प्रका 
ही का भी विशेषण' है । इयं ==अर्थात्‌ त्रिजगल्ललामभूता लोकातिक्ान्त 

षी शबुत्तला । 


उर्वी हे ला की पृथ्वी के साथ तुलना की गई है अतः तात्पर्य है कि जिस प्रकार झु 
रा ns सपत्न ==शञ्‌ का अभाव हैः खा एमुनतला के लिए भी सपय का 
कक हा और यदि सपन्त्य भी होगी तो केवल पृथ्वी ही अन्य नायिका नहीं इस प्रकार 
ला हष्टि से हम दोनों में साम्य होगा । 
ई | सषि i शोक में उर्वी और सखी दोनों प्रकृत हैं और दोनों एक गौरवरूप y+ 
| र ब तह i तुल्ययोगितालंकार है ऐसा कोई आचार्य मानते हैं, वास्तव में यहाँ स 
| बतः भ. उवी अप्रस्तुत है इन दोनों का गौरवरूप एक घमं से सम्बन्ध दिखलाया गया 
वी #| मः है। उर्वी शब्द में लिङ्गसाम्य से स्त्री व्यवहार समारोपण किया गया 
so) बी अलंकार है । दोनों प्रतिष्ठा की हेतुसूत है इस अर्थ में प्रतिष्ठा पद का 


` भनु भेद में अभेद ल सधुद्रबसना में शलेषालंकार है, 
FE ह, यावक ह | द लक्षणा अतिशयोक्ति है। स॒ 
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शकुन्तला-हला ! असरण म्हि। अण्णदरा वो आच्छु ह 

हे || 


अशरणास्मि । अन्यतरा युवयोरागच्छतु । ] 


उभे--पुहृवीए जो सरणं सो तुह समीवे वट्ट । नत 
समीपे वर्तते । ] (इति निष्क्रान्ते । ) 3 ह । ( शिष्या यः शसं ३३ 


शक्ुन्तला-कहं गदाओ एव्व ? ] कथं गते एव ? । ] 


!| | ___'वुनोषचतुर्यतो जेन पथ्यावक्त प्रकीतितमु/ ..» ८ 'युजोशचतुर्थतो जेन पथ्यावक्त प्रकीतितमू” ` 


| अर्थात्‌ अष्टवणत्मिक अनुष्टुप्‌ छन्द में चतुर्थ वर्ण के अनन्सर वा 
द्वितीय और चतुर्थ पाद में मगण तथा एक गुरु होने से वक्त्र नामक छन्द ह i वसू 

सम पादों के चतुर्थ वर्ण के अनन्तर जगण होता है तब वह पथ्यावक्त कहलाता है ष 
विषम छन्द है । अर्थात्‌ इसका पंचम वर्ण सर्वत्र लघुं और षष्ठ गुरू होता है। विषम री | अमति 
चतुर्थ वर्ण के बाद यगण ही रहता है। समपादों में संप्तम वर्ण लघु होता है। अनुष | जा 
क सास चरण भिन्न होते हैं, इसको सर्वत्र पंचम अक्षर लघ और पछ आ।| परार 

समपादों का सप्तम अक्षर लघु होता है शेष में कोई नियम नहीं-_ 

श्लोक या पद्य भी कहते हैं । आजा है; बोध में कोई नि पक 
पंचम लघ्‌, सवंत्र सप्तमं द्विचतुर्थयोः गेरी 


षष्ठं गुरु विजानीयात्‌ शेषेष्वनियमो मतः 
इसी के आधार पर कुछ विभेद से अन्य विषम छन्द बनते हैँ । 


ल गुन्झ्य ल श ल>"-जगण f | 
| परिगरहवहुत्वेऽप हे प्रतिष्ठे कुलस्य में ˆ Ey 
° | 
{ ल गु=य ल घु ल=्=जगण ससि 


समुद्रवसना चोर्वी, सखी च थुवयोरियम्‌ 

नस्छृत व्याह्या :--परिग्रहाणां बहुत्वं तस्मिन्न धरि रहयो राजञिवाहुल्ये 

पा त i हुत्वं तस्मिय्‌ परिग्रहवहुत्ये हुल्ये अपि में| 

कुलस्य वंशस्य द्वो एव प्रतिष्ठे स्थितिहेतुभूते स्तः, समुद्र एद वसनं यस्याः सा समुद्रा | इर 


' . सागरपरिवेष्टिता उर्वी पथ्वी युवयोः भवत्यो: इय | Ma 
by ’ : त्योः इथं सखी शकुन्तला एवञ्चेय रेव | 

| पटटमहिषी भविष्यतीति नाव सनदहः कारय इत्यायः! ˆ ° गा 
॥] उभे--हमें अब सन्तोष है । “सख्यौ < 0 दरा 

| | नामक TTS bo ( सहे ) स्वगतं” से लेकर प्रहाँ तरक £. पतत 
| त Eis सन्धि के अंग का निर्देश किया गया है! "उत्तरोत्तर वाकयं ठु '(/ र 
। | प्रियम्बदा--( इधर उधर ट्ठि | देखो: भे हृष्टि तारे | हणा 
| हुए यह उत्सुक मृगशावक अपर इष्टि डालकर ) अनये ! देछो--इधर ही इष | 

| कह कर दोनों चली जाती हा गाता को खोज रहा है, आयो, इसको उससे मिता | 
। शकुल्तला--सखी ! मैं असहाय ( .दोमें गे | शेण 
| एक तो आ जाओ । सखी ! मैं हाय ( अकेली--एकाकिनी ) रह गुई । अतः दो में । | जः 
| उभे--जो सम्पूर्ण पृथ्वी ह | 

( फिर अशरण कैसी ट को सहारा ( शरण ) देने वाला है वह तो तैरे पार | भष 


( यह कह कर दोनों चली जाली | 
शङुन्तला--अरे, क्या चली ही गई । : ह! | छे 
राजा--धबड़ाना व्यर्थ है, यह सेवक तो ( आराधयिता ) तुम्हारे पास है ही | हि 
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अंलमावेगेन । नन्वयमाराघायता जनस्तव समीपे वतेते । 
क्लमविनोदिभिराद्र वाता- 

नलिनीदलतालवृन्तैः ? 

निघाय करभोरु ! यथसुखं ते 

संवाहयामि चरणावुत प्ताञ्जौ ॥ १८ ॥ 


, द (अहं ) शीतलैः ( अतएव ) कल्म ( महु ) शीतलैः ( अतएव ) क्लभविनोदिभिः नलिनी- 
` ततातवृत्तः हाल संचारयामि ञ्ल हे करभोरु ! ते पद्मताम्रौ चरणौ अङ्के निधाय 
लाश सवाहयाणि । लत . 
शब्दार्थ--कलमविनो दिभिः न=क्लान्ति को दृ Mens बाले, नलिनीदलतालवृन्त := 
| नीके पततो के पंखों से, आ वाताम्‌ ==जलकणों से भीनी हुई वायु, संचालयामि=- 
| जाझ, उत्‌=शथवा, ss 8 वत्‌ आरक्त, निधाय ==रखकर । यथासुखं =जिस 
जार तुम्हें आराम मिल सके, संवाहयामि ==दबाऊं । . कक 
अनुबाद--क्या मैं शीतल अतएव श्रम दूर करने वाले कमलिनी के पत्तों पाकि पंखों से 
| गों से भीनी हुई वायु को चलाऊ, अथवा कमलवत्‌ आरक्त तुम्हारे चरणों को अपनी 
` पोदीमें रख कर जिस तरह तुम्हें सुख मिले उसी प्रकार दबाऊ । 
व्याष्या--मृग शावक को उसकी माता हरिणी मिलाने के बहाने जब दोतों 
दां शुन्तला व दुष्यन्त को एकान्त वेतसलता कुञ्ज में छोड़कर चलीं गई तो स को 
| हाय पाकर शकुन्तला व्याकुल होने लगी उसे ऐसा देखकर दुष्यन्त कहता हैं र 
| जाता की कोई बात नहीं । उन सखियों की जगह सेवा करने के लिए यह सेवक. 
| स्थित है कहो किस प्रकार सेवा करू :--वया सैं शीतल अतएव वा को दूर करने 
| वाते कमलिनी के दलों के पले झलू' जिससे जलाद्र पवन तुम्हारे अङ्ों को क्लान्ति दुर कर 
` इहतु दे सके अथवा हे सुन्दर जंघोंवाली प्रिये यदि कहो तो तुम्हारे कमलबह अख्य 
| इणो को ( अपनी ) गोदी में रख कर जिस तरह तुम्हें सुख मिल सके उसी प्रकार दबाऊ । 
| नह ना कि जब यह सेवक है ही तो सखियों के चले जाने पर भी कोई क्षति नहीं। अतः 
ना व्यर्थ है । 
. दिशेष--करभोर--करभ ==प्रकोष्ठ या मणिबन्धस्यान से लेकर ल म कनिष्ठा es 
भते, इस करभ के ससान ऊरुम= जंघा वालो । “भणिबन करस्य कर 
हि" ससे जंदाओं क्षमिति 
फ क जषाओ का अनुवृत्ताकारत्व तथा कोमलत्व आदि घ्वनित होता है। स 
i अब्यय है कया ( मैं यह करूँ ) शीतलेरिति--शीतल स्पशं वाले ( जो शीतल 
| ` ऽन्य वायु सुतरां शीतल होगी ) RA 

; दूरी कुन्ति थे ते तै:== थः 
| पा -कलमं विशेब्षेण नुदन्ति दूरी कुन्ति थे ते ते: = जो 
|. i विशेषरूप से दूर करने बालें हों, जो ( नलिनीदल ) हष्टिगत होने से, कर 
| समहारी हाह होने से स्वयं भ्लानि को दूर करने वाले हैं उनका वादु तो सुत 
| , ; 

| | भप प तिन के जो पत्ते वही हुए तालवृन्त अड 
a कनकम्‌ समान उगे जलिनीदंल । इससे सौगम्ष्य सूचित होता हे 
| का ब त, | व त 
| ोकीवायु भी शी री हवायें । आद्र अर्थात्‌ आद्र वत्‌ शीतल, 

'३ भी शीतल होती है ) अतः यहाँ आद्र शब्द शीतलतर परक है। आद्र शब्दे की 


Eo 
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शकुन्तला--ण माणणीएसु अत्ताणं अबराहहस्स । [ नन | pn 
त्माममपराधयिष्ये । ] ( इत्युत्थाय गन्तुमिच्छति । ) मीक f 
राजा-सुन्दरि ! अनिर्वाणो दिवसः । इयं च ते शरीरावस्था, 


हि नसलणा का प्रयोजन शीतलातिशय जो. त क कक में लक्षणा है और इस लक्षणा का प्रयोजन शीतलातिशय द्योतन है । «मं 


समू उपसगे का अर्थ है सम्यक्‌ प्रकार से अर्थात्‌ धीरे-धीरे, मन्द मन्द । | 
इन विधेषणों से व्यजनवायु का शीतल मन्द सुगन्ध होना ध्वनित होता है। 


पष्यतास्री--पदि मातीति पद्म अथवा पद्भ्यां मा उपमा यस्य तत्‌ पद्म ह 
पद्म शब्द की व्युत्पत्ति करने से पद्म की उपेक्षा चरण ही श्रेष्ठ ठहरते हैं. अत: पद्म से 
की साम्यता न दिखाकर ताम्रत्व से साम्य दिखलाया है अतएव अरविन्द आदि का nl 
कर कवि ने प्म शब्द का प्रयोग किया है। ` } 


करभोरु तथा पद्मताम्रौ पदों से चरणों का संवाहन योग्यत्व ध्वनित होता है। 


“ष्क निधाय” इससे शकुन्तला का सौभाग्योत्कर्ष तथा राजा का धन्यतरत पं पाषा 
संवाहन कला कुशलत्व ध्वनित होता है। 


“यथा सुखम्‌” से इच्छानुकूलत्व द्योतित होता है । 


हे प्रस्तुत इलोक में नलिनी दलों पर जो तालवृन्त का आरोप किया गया है वह परनन । 
में उपयोगी है अतः परिणामालंकार है । पुर्वार्ध और उत्तराधं दोनों में विकल्पालंकार || 5 
हर विरोधे विकल्प:” करभोरु तथा पद्मताम्रौ में लुप्तोपमाछों के परस्पर नैस्ञ ( 
चंसृष्टि है। और ये दोनों पदार्थ .संचाहन में हेतु भी हैं अतः पदार्थ हेतुक काव्यलिंग भी है| 
कप, विशेषण होने से परिकारालंकार भी है। वृत्यनुप्रास । वसन्ततिक्ता| 

वि--नुइ-- णिनि--विनोदी, नि+-धा +-त््वा-ल्यप्‌ =निधाय । 


संस्कृत ध्यास्या--किमहँ शीतलै: शीतलस्पर्दों: क्लमं लागि क्लान्तिं वा के | [ 
बुदन्ति दूरी कुर्वन्तीति क्लमविनोदिनः तैः क्लमविनोदिभिः, नलिन्या दलानि नतितीलाँ। ल 
तान्येव त्रालवृ्तानि=व्यजनानि तैः नलिनीदल-तालवरन्तः ; 
आहरः शीतला आद्र वच्छीतला: वाताः पवनाः तान्‌ आद्र बातान्‌ संचालयामि बीजयामिं {| 
अथवा हे करभौ-इव-उर यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ हे करभोरु ! पद्ये कमले-इंव ताम्रौ ' ही | 
प्ताञ्रो कुशेशयोदरेरक्तौ ते तव चरणौ अंके उत्संगे निघाय स्थापयित्वा मथा एष मल 
मन्द संवाहयामि मर्दयामि। उत्ता अलंकारादयः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ । इससे म 
नामक सन्ध्यङ्ग का निर्देश किया गया है। k 


“पथु पास्तिरनुनयः'' अर्थात्‌ द्वार | 
हे ले किया त्‌ जहाँ प्राप्तव्य के विरोध परे नायकादि द्वार 7 Gt 
इससे माला नामक भूषण “मालास्याइभीष्टर्यक | भि 
अर्थात्‌ जहाँ अभीष्ट प्रयोजन स्पष्ट i र 
शकुन्तला, :--पृज्य जनों के विषय में अपने को मैं अपराधिनी त बताऊँ पी। 
यहु है कि नायक के अभिप्राय को जानती हुई भी शकुन्तला वचन कौशल से 
देती है कि पुज्य लोगों से सेवा कराके मैं अपराधिनी न बनूगी, (पूज्य इसीलिगे पी 


| 
‘a 
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‘5 [ हत्मुज्य कुसुमशयन नलिनीदलकल्पितस्तनावरणा | 
| चातपे गमिष्यसि परिबाधापेलवंरङ्गं ? ॥ १६॥ 
9 इति वलदेनां निवर्तयति 


_पोरव ! रख अविणमं । मअणसंतत्तावि णहुअत्तणो पहवामि 
| क्ावितयम्‌ । मदनसंतप्तापि न खल्वात्मनः प्रभवामि । ] 
, रजा-भीरु ! अलं गुरुजनअयेन । हष्ट्वा ते विदितधर्मा तत्रभवान्न तत्र 

{ भ ति:। अपि च 
फ हीति कुलपति 
ह [ उठकर जाना चाहती हे) 0 शा उठकर जाना चाहती है ) 

रा्ाः--सुन्दरी | अभी दिन भी नहीं ढला है अर्थात्‌ मध्याह्न है और तुम्हारे शरीर 
| ३ पह दशा है । अर्थात्‌ तुम अस्वस्थ हो । उ 
[है। | नोक १९ अन्ध्र: -नलिनीदलकिपतस्तनावंरणा ( त्वं ) कुसुम-शयनं उत्सृज्य 
यतर ह| (तापपेलव: अङ्गं: कथं आतपे गमिष्यसि । | 
शयं :--तलिनीत्यादि-- जिसने कमलिनी के पत्तों द्वारा ( तापशान्त्य्ँ ) अपने 
| का आवरण ( भाच्छादन ) बताया है । इस पद से तापातिशय द्योतित होता है तथा 
तां है कि जब तुम इस प्रकार धूप में निकल जाओगी तो थे कमलिनी दल तो 
परी म्ला जायेंगे जो इस समय शीतल छाया में रहने के कारण न कुम्हाले हुये हो 
/4तुह कुछ शान्ति दे रहे हैं, उस समय तुम्हारी दशा कया होगी । कुसुमशयन होती तो 
|| न्ुधायी शय्या को छोड़लर--तात्फर्ण यह हैं कि सखी-जन यहाँ इस समय या 
| ऐसी दशा में कभी न जाने देतीं क्योंकि तुम्हारी ताप शान्ति के लिये ही तो उन्होंने यह 
| फशयन बनाया थो और हुम उसी को छोड़कर जा रही हो । 
| परिवाधापेलवैः--परित: स्वतः बाधा पीड़ो अर्थात्‌ कामजन्य विशेष पीड़ा से पेलव 
| द अर्थात्‌ दुबंल अंगों से ( उपलक्षित, युक्त) अथवा परिवाधा और पेलवः पद 
| एत नही है, परिवाधा यह प्रथमान्त शकुन्तला का विशेषण है, हा बाज 
| र 2 विशेष प्रकार की काम पीड़ा हो रही है। पेलवैः का अथे है कोमल और 
| ९ ते का विशेषण है \ 
अनुवाद :--( काम ताप निवारणाथं ) जिसने कमल्लिनी के पत्तों से अपने स्तनों का 
| i बनाया है ( ऐसी तुम ) पुष्पशयन को छोड़ कर, ( कामजन्य ) विशेष पीड़ा से 
| अत दुबल अंगों से ( उपलक्षित होकर ) धूप में कंसे जाओगी'। 
| क या-शकुन्तला वेतसलता कुञ्ज से उठकर जाना चाहती है दुष्यन्त यह कह कर 
I रचना चाहता है कि हे कु 


मु हे ताप निवारणार्थं तुमने अपने स्तनों को कसल दलों से ढक रख़ा हैं फिर तुम ऐसी 


च 


वातय यह कि अभी दिन भी नहीं ढला है, इस दुपहरी में फूलों विस्तर छोड़कर 
गिर कि है, इस दुपहरी में फूलों का बिस्तर हे 
धर (हि केमल दलों से ढके हुए बिरह में तपे हुए अपने दुबल अंगों जे हे कैसे 
तो स्वभाव से स्वस्य मनुष्य भी बिना वस्त्रावरणादि के धुप में नहीं जा हा 
श ह्‌ ही सुकुभारी हो, सुकुमारी ही नहीं विरहपीड़ा से व्यथिते भी हो, 
न्वस्या है और फिर भी तुम कुसुमशयन को छोड़ कर जा रही हो यह सब कैसे 
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| रप को छोड़कर, काम पीड़ा से व्यथित इन कोमल शरीरावयवों से कूप में 


| नम्य 
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| गान्धर्वेण विवाहेन बह्वयो राजविकन्यकाः | 
| शर यन्ते परिणीतास्ताः, पितुभिश्चाभिनन्दिता: ॥ २० | | 
| शकुन्तला--मु च दाव मं भूओ वि सहीजणं अरुमा णइस्सं [मुञ्च ग | 
भूयोऽपि सख्रीजनमनुमानयिष्ये ।] | । | 

_ राजा--भवतुः मोष्यामि । ह 

. शकुन्तला--कदा ? । [कदा । | | [शः 

सम्भव हो सकता है । अतः तुम जाने के लिये हिसान क तिथे सथा असमर्थ हो, मत ठ क्य असमर्थ हो, मत जाओ ङो 

घूप ढल जाने पर, जाना । ' | स्‌ 


बिशेष--इससे नायक गत हर्ष औत्सुक्य कश्णादि भाव तथा नायिका गत कराह = 
कषालल्यादि भाव व्यञ्जित होते हैं। यहाँ गमनासम्भव के प्रति परिवाधापेलबै रङ्ग: यह | ह 
है अतः पदार्थ हेतुक काव्यलिङ्ग है, और इस प्रकार अर्थापत्ति भी है क्योंकि दे 
षरिवाधापेलवाङ्गत्व के बिना अनुत्पन्न है । साभिप्राय विशेषण होने से परिकर तथा ध्र | 
वृत्ति, अनुप्रास आर्या जाति । 
आ¬-वृञ-ल्युट्‌= आवरणम्‌, शीङ ‡-ल्युट्‌ ==शयनस्‌; उव्‌ +-सृज~+-त्वा+त्यप= | 
उत्सृज्य । 
संस्कृतं ्याख्या--नलिनीनां कमलिनीनां दलैः पत्र: कल्पितं रचितं स्तनयोरावसां | 
तापशमनायाच्छादनं यस्या ग्रया वा सा नलिनीदलकल्पितस्तनावरणा कुसुमशयनं पुष्पमयीं शां, + है 
उत्सृज्य विहाय परितः बाधा पीडा यस्याः सा परिबाधा सती त्वं पेलवैः कोमलैः बह: (हुन 
चरणादयवयवेः उपलक्षिता कथं आतपे निदाधे गमिष्यसि । नाधुना तव गमनं उचित | 
{ भावः । उक्ता अलंकारादयः । आर्या जातिः. उपरि 
i इससे उपन्यास नामक प्रति मुख सन्धि का अङ्ग निदिष्ट हुआ है “उपन्याहु | 
| सोपायय्‌ उपाय युक्त या हेतु प्रदशैक वाक्य उपन्यास कहलाता है अर्थात्‌ जहाँ सकारण बु | र 
यादि का वर्णन हो । | हन 


ए्‌ 


( इस प्रकार बल पूर्वक उसे रोकता है ) रे 
के शङुन्तला--पुरुवंशी राजा ! अविनय्र न करो अर्थात्‌ शील का ध्यान रखो {ध |। 
यों को ऐसा अविनय शोभा नहीं देता | काम पीड़ित होने पर भी मैं अपने मत पे | द पु 
नहीं कर सकती । (मैं गुरुजनों के अधीन हुँ उनकी अनुमति बिना मुझे आत्म समर्पण का श 
अधिकार नहीं । [+ 
राजा :---अरी डरपोक ! गुरुजनों से डरने की बात तो व्यर्थ है, इसमें' डर की न| 
बात नहीं । श्रुति स्मृति प्रतिपादित धर्म के पूर्ण ज्ञाता पूज्य कुलपति महृषि कम्ब ह | 
सब बात जान कर भी अर्थात्‌ तुम्हें विवाहित देखकर भी दोषी न समझेंगे अर्थात्‌ | 
णीत जान कर भी वे तुम्हें अपराधी न ठहरायेंगे । और भी देखो :-- I ज5 
श्लोक २० अन्वय--वह्नयः राजधिकन्यका: गान्धर्वेण विवाहेन परिणीताः श ५०9१ 
पितृभि: च अनुमोदिता:.। 
शब्दार्थ :--वह्वय:=बहुत सी (एक दो ही नहीं) गान्धर्वेण विवाहेन न 4 
नामक विवाह द्वारा, गान्धवे विव्राह का लक्षण है--.“सकामाया: सकामेन निमंत्त्रो € | 
स्मृतः करस्पशंसलु गान्धर्वः” अर्थात्‌ जब काम पीड़ित नायक नायिका एकान्त में वैद र 
कुछ अपंनी प्रतिज्ञाओं के आधार पर अपना पाणिग्रहण करते हैं तो उसे गान्धवं 
हैं । “गान्धर्वः समयान्मिथः’ याज्ञवल्क्य । 
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ता रिक्षतकोमलस्य याव-- 
नवस्य षट्पदेन । 

अघरस्य पिपासिता मया ते 
। सदयं सुन्दरि गृह्यते रसोऽस्य ॥ २१॥ 
| : समुन्नमयितुमिच्छति । शकुन्तला परिहरति नाट्येन । ) 
pr ( नेप्ये ) 
उकवाकवहुए ? आमंतेहि सहभर उवदिठआ रअणी । [ चक्रवाकवघुः ] आमन्त्रयस्व 
हस्‌ । इपसिथिता रजनी । ] 


गत क्ला =I हूत सी राजा कन्याये गान्धर्वं विवाह विधि से विवाहित सुनी जाती 

` पहु |, अपने माता पिता द्वारा अभिवन्दित समर्थित भी हुई हैं। 

बा = द्याल्या-शङुन्तला के यह कहने पर कि यद्यपि मैं काम संतप्त हूँ + फिर भी मेरा 

| एर अधिकार नहीं है अर्थात्‌ गुरुजनों की अनुमति के बिना आत्मदान में सवथा असमर्थ 

! त कहता है कि गुंरुजनों का भय करना व्यर्थ है क्योंकि बहुत सी राजि कन्याओं 

| गरविवाहविधि से अपना विवाह कर लिया था और फिर उस बात का उनके -गुरुजनों 

र| री समथन किया है । 

| एकदोहीनहीं बहुत सी राजि कन्याओं ने गान्धर्व विवाहू किया है' ऐसा सुना 
शा है भोर यह भी कि परिणयानन्तर उनके गुरुजनों ने भी उनका समर्थन किया है अतः 

बः | पुनो की आशंका न करनी चाहिए । 

| _ वह शब्दात्‌ प्रथमा बहुवचने रुपभ्‌ । कन्यका इत्यत्र स्वार्थे क प्रत्ययः, परि--नी -- 
| स्परणीता:। श्रुधातो: कर्मणि यक्‌ --श्रूयन्ते । 


| णा 
रक्त छः | पा गानधर्वविवाहुस्य मुख्यत्वात्‌ “क्षत्रियस्य तु गान्धर्वो विवाह: श्रेष्ठ उच्चते” 
मत से ग प राजधिवीर्यसम्भ्ता अहमपि क्षत्रियः भूत आवयोः विवाहे न कश्चिद्दोषो, 
णका : क्रीधमेष्यतीति भावः । पथ्यावक्‌त्रस्‌, छ्दः।। 


0” पिष्ट नाम भूषण का निर्देश किया गया है “प्रतिगुह्य तु शास्त्रार्थ यद्वाक्य- 


पा -अच्छ्ा तो छोड़ दूँगा। 
ुस्तला- कब | 


~ 


रोक २ 
ततो पद र व न जअपरिक्षतकोमलस्य नवस्य कुसुमस्य इक ते अस्य अधरस्य रसः 
शा. याव्‌ है सुन्दरि सदयं न गह्यते । 


गह की | | पिम स ठ गेतकोमलस्य = भ्रमर आदि हारा अस्पृष्ट तथा कोमल, नवस्य= 
आ Er आस्वादनीय । ह 
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२०७७ निशान i 
शकन्तला--( ससंश्रमय्‌ ।) पोरव ? असंसअं मम सरीरवत्तः वलं. 
गोदमी इदो एव्व र । जाव विडवंतरिदो होहि । र भेज 
[पौरवः ! असंशयं मम शरीरवृत्तान्तोपलम्भायार्या गौतमीत एवागच्छति । ष 
पान्तरितो भव | ] EE 
राजा--तथा ( इत्यात्मानमावृत्य तिष्ठति । ) 
( ततः प्रविशति पात्रहस्ता गौतमी सख्यौ च। ) 
सश्यौ--इदो इदो अज्जा गोदमी ।.[ इत इत आर्या गौतमी । ] 
गौतमी--( शङुन्तलामुपेत्य । ) जादे ! अवि लगुसंदावाइ' दे अंगाइ ? जो 
अपि लघुसंतापानि तेऽङ्गाति ?] 
अनुवादे सुन्दरि ! जब तक कि श्रमरादि के द्वारा अस्पृष्ट-अपरिषुम्बित मके हि 


एवं कोमल और आस्वाद्य कुसुस की तरह तुम्हारे इस अधर का रस, भ्रमर की भांति फ़] “ णा 
करने की इच्छा रखने वाला में धीरे-धीरे ग्रहण न कर लू गा । 
ब्याख्या--शकुन्तला के यह कहने पर कि मुझे छोड़ दीजिये दुष्यन्त कहता है क| Fa 
दूं गा, शकुन्तला पूछती है केव, दुष्यच्त कहता है कि तब तक नहीं जब तक कि-ा| गु 
आदि के द्वारा अपरिक्षतन्=अस्पृष्ट अपरिचुम्बित और कोमल नवोदंगत अतएव आस्वाद्य बु 
की तरह तुम्हारे इस अधर का रस, भ्रमर की भाति पान की इच्छा रखने वाला मैं हे पुर | 
जब तक ग्रहण न कर दूँगा । तात्पर्यं यह कि भौंरा नये विकसित फूलों का रस° पात ४) 
लिए अत्यन्त लालायित. रहता है और जब तक पान कर नहीं लेता उसे नहीं छोड़ा बँ 
मंडराया करता है ठीक उसी तरह मुझ प्यासे को भी जब तुम्हारा अधर रस पीने को कि. 
जायेगा तब छोड़, दूँगा, लेकिन इसके पहले नहीं । | ग्रा, 
विशेष-सदेयं ==दया के साथ, धीरे धीरे, कौशल से । इससे राजा का मुषा मि|. 
यक अनुंदृति कौशल ध्वनित होता है।'इलेष वाच्योपमा, छेक, वृत्यनुप्रास, मालभारिणी ह| धोति 
स॒ स॑ जा प्रथमे पदे गुरु चेत्‌ सभरा येन च मालभारणीयम्‌” अर्थात्‌ जिसके शि। प्रात 
पादो में स, स, ज और दो गुरु तथा सम पादों में स, अ, र और यगण हो वहग. 
भारणी अर्धं सम होता है। 
सस्कृत व्याख्या--न विद्यते.परितः क्षतं यस्य स चासौ कोमलइच तस्य, भार्ण 
तकोमलस्य भ्रमरादिना अपरिषुम्बितकोमलस्य नवस्य नवोद्गतस्य कुसुमस्य है| 
अस्य पुरोहश्यमानस्य सुधासहोदरस्य मत्सुक्रतोपचयलयस्याधरस्य रसः पिपासिता पा 
पट्पदेनेव मया यावत हे सुन्दरि सदयं मन्दं मन्दं न गुह्यते नोपलभ्यते ताव "| 
मीत्यर्थः । 
उक्ता अलंकाराः । मालभारिणी वृत्तम्‌ । र 
(यह कह कर उसका मुँह ऊपर को उठाना चाहता है, शकुन्तला अभिनय ई 
ऐसा करने से रोकती है ) ; 
अरि ~ किया वी 
(यह अभिनय सिर को घुमा कर, अधर को 'अंगुली आदि से ढक कर बाम, १ 
है) इससे नायिका का मुग्धा व्यवहार भी सूचित किया गया है । “मुग्धा तवर्व्ः " ` | शा 
वामा इत्यादि” । | ' 


. ( नेपथ्य में ) 
अरी चकवी ! अपने सहचर ( वल्लभ-प्रिय ) से मिल कर विदा ले रो 
( चक्रवाकवध्षु से शकुन्तला, सहचर से दुष्यन्त तथा रजनी से गौतमी क 
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२०६ 


ताला. मस्थि मे विसेसी । [ अस्ति में विशेष: । ] 
गोतमी--इमिण दब्भोदएण णिराबाधं एव दे सरीरं भविस्सदि ! (शिरसि 
।) वच्छे ! परिणदो दिवहो । एहि, उडजं एव्व गच्छम्ह | [ अनेन 
। वावसे ते शरीरं भविष्यति। वत्से ! परिणतो दिवसः। एहि, उटजमेव 
याः] ( इति प्रस्थिताः । ) 
शकुन्तला-( आतमभतभ्‌ ) हिअअ ! पढमं एव्व सुहोवणदे मणारहे कादर- 
ग मु चसि । साणसभविहडिअस्स अहं दे संपदं संदावो ? ( पदान्तरे स्थित्वा प्रका- 
) लदावलभ संदावहारअ ! आमन्तेमि तुमं भूओ दि परिभोभस्स । [ हृदय ! 
| द्रामेव सुखोपनते मनोरथे कातरभार्वं न मुञ्चसि । सानुशयविघटितस्य कथं ते सांप्रतं 
| ह्ला ?। लतावलय संतापहारक ! आमन्त्रये त्वाँ भूयोऽपि परिभोगाय । ] ( इति दुःखेन 
| जाला शकुत्तला सहेतराभिः । ) 


Me 7 ४ ०३० SR 
गा ्षे| अत्‌ शकुन्तले ! प्रिय से मिल कर अब उससे विदा लो क्योंकि गौतमी आ रही है-- 
र 


| झुत्रशंसासंकार है । 

इससे द्वितीय पताका स्यानक का निर्देश किया गया है। 
“प्रस्तुता गन्तुभावस्य वस्तुनोऽन्यो क्तिसूचकस्‌ । 
पताकास्थानवत्तुल्यं संविधान विशेषणस्‌ ॥ दशरूपक । 


| ¥अर्थात्‌.जहाँ प्राकरणिक भावी कथावस्तु का, समान वृत्त अथवा समान विशेषण के 
| ध अत्योत्तिमय संकेत किया जाता है उसे पताकास्थानक कहते हैं। तात्पर्य यह कि जहाँ 
b Be या अप्रस्तुत प्रशंसा के द्वारा घटनाओं की समानता के आधार पर अथवा समा- 
ह शरा समान विशेषणों के आधार पर भावी घटना का संकेत करता है यहाँ यह संकेत 
ह| है। या ध्वजा की भाँति भावी वृत्त की सूचना देता है अतः यह पताका स्थानक कहलाता 
प्रहृत में यह पताकास्थानक अन्योक्ति के आधार पर है। समासोक्ति हारा आगे की 
| यम्‌ दिलाया ग्रा है। अन्योक्ति का लक्षण है, “'असमानविशेषणमपि यत्र समाने 
' उक्त न गम्यते परमुपमानेनेति साऽन्योक्तिः”॥ मुखादि चारों ही सन्धियों में 
ससि उ एड गया है “मुखे प्रतिमुले गर्भे विमर्श च चटुष्वेपि, भेदाः 
र कतेव्याः कस्य तु । 
` गपमाचार शा तला--(शीघ्रता पूर्वक, घबड़ाकर) पौरव ! निस्सन्देह मेरे शरीर की अस्वस्थता 
को जानने के लिए आर्या गौतमी की भोट में 
(नमावः - गोतमी इधर ही आ रही है । अतः मई वृक्ष 
हू बहाना कर एय =अनुभव--परिज्ञान के लिए ) राजा कहीं यह न समझ जाय 
| भिरे किया शा है Sd Nt असंशयम्‌ कहती है । इससे निरोध नामक अङ्ग 
| "पादि को द ! है /'हितनिरोघो निरोघनस्‌” अर्थात्‌ जहाँ प्राप्तव्य वस्तुः की प्राप्ति से 
"| शा िआप्तिनिरोध दिया जाय वहाँ निरोध (अवरोधक नामक अङ्ग होता है। अथवा “या 
| भातिह, "रोधः स तु कीर्यते” यहाँ अपने अभीष्ट से च्युत होना ही व्यसन 


स्वाद कफ | 
मैं हे पुर 


स पात ३ . 


भी अच्छा ( अपने में लिये 
4 तमी तथा सदियों के ह सा खड़ा हो जाता है ) जल पात्र को हाथ 


की धर से आइये आर्या गोतमी इधर से । 
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२१० 
| राजा--( ्रवंस्थान मुपेत्य । सनिःश्वासम्‌ ) अहो, विघ्नवत्यः प्राधितावदिक हे 
| मया हिः न | 
| मुहुरङ्ग, लिसंवृतामरोष्ठं 
प्रतिषे धाक्ष रविक्लवाभिरामम्‌ । 
मुखमंसविवति 5428 » 
कथमप्युन्नमितं न चुम्वितं तु ॥२२॥ 
। गौतसी--( शकुन्तला के पास जाकर ) वत्से ! क्या तुम्हारे अङ्कों का सन्ताप है» । 
| कम हुआ है । हि 


शकुन्तला--हाँ--अव तो कुछ अच्छा है। । 

गौतमी--लो, इन कृशों द्वारा छिड़के गये जल से तुम्हारा शरीर पीड़ी' रक्त | 
जायेगा अर्थात्‌ तुम स्वस्थ हो जाओगी । (यह कह कर सिर पर जल छिड़क कर ) क्ले! 
दिन ढल गया है । आओ चलें कुटी में ही चलें। | 

शकुन्तला--(मन ही मन ) हृदय ! जब कि पहिले अनायास मनोरथ पूर्ण हो ह| 
था तब तो तुमने कातरभाव ( अधीरता--भयप्रदशन ) न छोड़ा अर्थात्‌ जब बिना झं 
प्रयास के प्रियतम की प्राप्ति हुई तब तो तुम गुरुजंनों से डरते-रहे और उनसे स्वाभि शग ' 
पूर्वक न मिल सके पर अव पश्चात्ताप पूर्वक ( प्रियतम से ) बिछड़े हुए तुम्हारा दुखी हो| 
कहाँ तक उचित है अर्थात्‌ अब उनके लिए रोना कल्पना कहाँ तक उचित है अर्थात झु 
चित भी नहीं व्यर्थं भी है। कुछ पग चल कर ( फिर रुक कर प्रकट ) सन्ताप हाक, 7 
मण्डप ! ( प्रियतम के साथ ) फिर सम्भोग सुख ( बिहार ) के लिए मैं तुम्हें फिर बर्त 
( निमन्त्रित किये जा रही हूँ अर्थात्‌ फिर मैं बिहार के लिए यहाँ आऊंगी तुम.भी बहा | । 
इस प्रकार दुःख पूर्वक शकुन्तला अन्य लोगों के साथ चली जाती है ) गे त र 

राजा--( फिर उसी पूर्व परिचित स्थान पर पहुँच कर लम्बी साँस लेकर ) | मोम | 
लपित प्रयोजनों की सिद्धियों में त जाने कितने विष्त उपस्थित हो जाया करते हैं। र 


छेरे द्वारा :--- यावित सजी का, 
| पि 


इससे मनोरथ नामक भूषण क्रा निर्देश किया गया है “मनोरथस्तु व्या 
| निवेदनथ्‌'” जहाँ मनोवाञ्छित प्रयोजन का किसी बहाने से निर्देश किया जाय | 
श्लोक २२ अन्वप--मुहुः अङ्गः लिसदृतमृ्नरोष्ठं प्रतिषेधाक्षरविक्लवामिरार्म 
|) पक्ष्मलाक्ष्याः मुखं कयं अपि उन्नमित्त न तु चुम्बितम्‌ । 
शब्दार्थ--अज्भू लिसम्बृताधरोष्ठम्‌=जिसमें अङ्क लियों द्वारा अपना = जा ६ 
लिया गया था, प्रतिपेधेत्यादि==नहीं करते हुए जो कुछ विह्वल पर सुन्दर ला 
अंसविवति=जो कन्धे की ओर मोड़ लिया जाता था, पक्ष्मलाक्ष्याः == प्रशस्त 
वाली शकुन्तला के, उद्धमितम्‌ =षुम्ब्नार्थं ऊपर को किया । 
अनुवाद :--वार-बार जिसमें अंगुलियों द्वारा अधरोष्ठ ढक 
नहीं, बस-बस, आदि अस्पष्ट प्रतिपेषाक्षरो' के उच्चारण से जो सुन्दर लगे गा पर 
लज्जावश या घुम्बनपरिहारा्थ ) जिसको कन्धे की ओर, मोड़ लिया गया i ! धु 
लोमशाली नेत्रों वाली शकुन्तला के मुख को किसी प्रकार उठाया ती, प 
पाया । आज 
व्याख्या--शकुल्तला के चले जाने पर राजा उसी लताकुञ्ज में भ" की 
लेकर कहता है, अहो इण्ट सिद्ध में बहुत से विध्न खड़े हो जाया करते 
मैं उसका अधरोप्ठ पान करना चाहता था तो :--वह अङ्गूलियों से वा 


र-बार 
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थी, और मत्कृत चुम्बन को जब वह नहीं-नहीं बस-बस आदि प्रतिषेधाक्षरों 
गी हुई रोकती थी तो कुछ विह्वल भो, उसका मुख मनोज्ञ लगता था 
म अस्पृष्ट उच्चारण अर्थात्‌ नहीं-नहीं आदि अस्पष्ट प्रतिषेधाक्षरों के 
उत्तका मुख सुन्दर लगता था ) और वह चुम्बन परिहारार्थं अथवा लज्जावश 
| लोकस्धे की औरसोंड़ लेती थी । इस प्रकार के उस प्रशस्त नेत्रलोमशाली नेत्रों 
Ek ला के मुख को सुँझपि मैंने चुम्बनाथं उठाया भी पर चुम्बन न कर पाया । अतः 
| कि अभीष्टः सिंद्धि में जाने कितने विध्न आ पड़ते हैं । 
है कोष--अंगुलीत्यादि ':—अंगुलि से तात्पर्यं वारणार्थ प्रयुक्त तजंनी उ'गली से है 
अङ्गति शब्द बहुवचन है अतः व केवल तर्जनी प्रत्युत सभो उंगलियों से, अधर का 
| नीचे वाला ओष्ठ और चुम्बन भी अधर का ही होता है तो फिर ओष्ठ पद का ग्रहण 
| था? इसका उत्तर है ओष्ठ शब्द के ग्रहण से अधर का आरक्तत्व, सौकुमार्य तथा 


| झतिए? इ i र 
| br द्योतित होता है, जैसा कि “उमामुखे विम्वफलाघरोष्ठे” कुमारसम्भव में भी 


$ 


प्रतिषेधेत्यादि :--नहीं-नहीं बस-बस आदि घुम्बन के प्रतिषेध के लिए अस्फुटोच्चरित 
| तोरे अत्यन्त मनोज्ञ लगने वाला मुख । इस पद में वैक्लव्य का कारण लज्जा तथा मुग्धा- 
राव अथवा गुरुजन भय आदि है । 


स्वाभिता 

दुख ह| मंविबति--अर्थाल्‌ चुम्न के आतङ्क से बचने के लिये अथवा लज्जादि के कारण 

अर्यात्‌ मु | हने मु को कन्धे की ओर मोड़ लेती थी । 

हाका, ग्रहां इन तीन विशेषणों का क्रम बड़े कौशल से रखा गया है पहिले तो अंगुलिसंवरण 

फर बर्मा i प्रतिषेधाक्षर और तब अंस विवर्तन । 

यही मि . पक्षलाक्ष्य : पक्षम ==नेत्रलोम -( पक्ष्माणि नेत्रलोमानि ययोः सन्ति--इति पक्ष्मले 
| अशत लोमशाली, प्रशस्तलोमशालिनी अक्षिणी यस्यास्तस्या: पक्ष्मलाक्ष्याः अर्थात्‌ सुन्दर 

कर ) be तोम विशिष्ट नेत्रों वाली शकुन्तला के । 

i UE उन्नति न तु चुम्बितम्‌ । चुम्बनार्थं ऊपर को उसका मुख उठाया पर प्रमादवश 

न वि शा शुबा न किया। यहाँ चुम्बितं पद से रसास्वाद लक्षित होता है जिससे अधर का अति- 


भ योतित जित होता है। तु शब्द से सम्भोग सवंस्वभूत चुम्न के न मिलने से विषादा- 
दि होई तित होता है और यदि वह मिल मया होता तो एतावन्मात्र से ही उसको कृतकृत्यता 
मं अंग | ॥१९ होती यह भी ध्वनित होता है । 


फ पहा पर नायिकाकृत प्रतिमे तोत होती है जे 
षा महाकाय में प्रतिषेध ने नायकगत कामवृद्धि प्र गी है जैसा कि कवि ने 


“चुम्बने विपरिवंतिताधरं हस्तरोधिरशनाविघटुने” 
पिर लोक द्वारा दिखलाया है।.._ 


५. पणेत्कार त 
| दि i पर भी जो नायिका ने रोदून गमनादि, न करके अंगुलि संवरण, 
'परोछ पद में किया इससे नायिका की सम्भौग कार्य में अस्वीकृति भी सूचित होती 
/ यमपि इस र 'एक्तवदाभास तथा सम्पूर्ण इलोक में स्वभावोक्ति है,'श्र.ति, वृत्ति, अनु- 
"ग छ है। कै प्रति उपयु'क्त मुख विशेषणत्रय हेतु है, अतः काब्यलिगालंकार है, 
। ति-। पिध 
5 वे अभि-- रम्‌-- घझ =अभिरामम्‌ । उदु्प्यन्त 
गक 2 व्याख्या : र 
Ht मतु गः बारम्बार अङ्ग'लिभिः सम्वृतः अधराष्ठो यत्र तत्‌ अझुचसः 

बारणायाङ्कू लिसमाच्छादिताघरोष्टम्‌ मा मा अँलमलमिति चुम्बनतिः 
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२१३ ¢ 
कव नु खलु संभ्रति गच्छामि ? अथदा,--इहैव प्रियापरिभुक्तमुक्त सतावत र (0 
स्थास्यामि । ( सर्वतोऽलोक्य । ) ेल्‍ |} 
तस्याः पुष्पमयी शरीरलुलिता शय्या शिलायामियं 
क्लान्तो मन्मथलेख एष नलिनीपत्रे नखैरपितः। 
हस्तादश्रष्टमिद्‌ बिसाभरणमित्यासज्यमानेक्षणो 
निगंन्तु' सहसा न वेतसग्रहाच्छक्तोमि शुन्यादपि ॥ २३॥ 


देघकाक्षराणां विक्लवेन अस्फुटमुच्चाणेताभिरामं मनोञप्रतिबेधाक्षरविक्लाभिरामं, असे ङी 
शीलं यस्य तत्‌ अंसविवति स्कन्धपरावर्तनशीलं, पक्ष्मले प्रशस्तलोमशालिनी अक्षिणी hs 
यस्याःतस्याः पक्ष्मलाक्ष्याः शकुन्तलायाः मुखं कथमपि येन केनापि प्रकारेण उन्नमितं षु + 
ोर्ध्दीकृतम्‌ तु==किन्तु न चुम्बितम्‌ गोतमी समागमश्रवणभ यादित्यर्थः । उक्ता अंगा] मोर ' 
मालभारिणी वृतम्‌ । र | 

अब मैं कहाँ जाऊ, अश्नवा ( और कर्ह जाने से क्या लाभ ) यहीं प्रिया के | 
परिभोग कर छोड़े गये लता मण्डप में थोड़ी देर बैहूगा ( चारों ओर देखकर) | 


श्लोक २३ अन्वय--तस्याः शरीरलुलिता शिलायां इयं पुष्पमयी शय्या, तति| 
नखै: अपित एष बलान्तः मन्मथलेखः, हस्तात्‌ भ्रष्टं इदं विसाभरणं इति आसज्यमागेहः f 
( अहं ) शून्यात्‌ अपि वेतसगृहात्‌ सहसा निर्गन्तुः न शक्नोमि । हि 
शब्दार्थ--शरीरलुलिता==काम संतप्त शरीर से इधर उधर करवट (मा 
कारण मदित ( मसली हुई ) अपित:=लिखा हुआ, क्लान्तः =मुरझ्ञाया हुआ, बा . जज 
=मदनव्यथा सूचक लेख, विसाभरणं = कमलनालतन्तुबिरचित आभूषण, आसज्यमा म' 
=संलग्नहृष्टि वाला । वा| 
अनुबाद :--शिला के ऊपर यह उस शकुन्तला की, ( वियोगा नल 
शरीर से बिमदित ( मसली हुई ) पुष्पमयी. शय्या है । कमलिनी पत्र पर नखों से i 
( अब ) मुर्झाया हुआ यह (उसका) काम पत्र है। हाथ से गिरा हुआ यह (स भेन 
बलय (भी है) इन सब पदार्थों में संलग्नहृष्टि होकर मैं अब सूने भी वेतसगृह 
लिए सहसा: समर्थ नहीं हैं । | है 
व्याख्या :--शिलाखण्ड के ऊपर यह शकुन्तला की, वियोगानल सत ल हू 
से बिमदित, पुष्पमयी शय्या है, कमलिनी के दल पर नखों से लिखा गया का gm 
पात्र है, उसके हाथ से गिरा हुआ मृगालवलय भी पड़ा है, इन सब पदार्थों न र 
रम गये हैं कि अब सुने भी इस वेतसलता-गृह से जाने में एकाएक समर्थ गै णत | 
यह कि उसके शरीर से मसली हुई यह शय्या, यह मदन लेख, हता है 
आँखों को इतना आकर्षित कर रहे हैं. कि मैं इन उसके द्वारा उपभुक्त वरतुः 
इस शुन्य भी लत़ा-मण्डप को छोड़कर कहीं भी नहीं जा पा रहा हूँ ।_ 
सच है जब प्रियोपभुक्त वस्तुओं को हीं छोड़कर नहीं जा सकते 
छोड़कर कँसे जाते, उसके छोड़ने की तो सम्भावनां ही नहीं करनी चाहिए । 
यह है कवि की अनन्यप्रेमचित्रण कुशलता । 
दिशे :--तस्या: पुष्पमयी शय्या :--उसकी पुष्पों की शब्याः = पृ 
तात्पयं है कि मानो अब भी वह सामने दिखलाई पड़ती हो । शय्या पुष्पमयी उसकी गे | 
नहीं क्योकि पल्लवों की अपेक्षा फूल और भी कोमल होते हैं इससे नेकीही१ | 
कोमलता ध्वनित होती है, शय्या पर फूल चुने हुए नहीं थे अपितु वही | 
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अर्थात्‌ पुष्पप्रस्तुता पुष्पत्मिका न तु पुष्पसहिता । पुष्पमयी में प्रस्तुतार्थ 
र । परन्तु वह शरीर लुलिता थी अर्थात्‌ कामानलसंतप्तशरीर के इतस्ततः 

हद (रिमदित हो गई थी कामानल संतप्तत्व प्रकरणतः लम्य है अतः इलोक में 

| न नहीं हैँ। शिलायां? से शैत्य सूचित होता है । 

ह ने पहिले शकुन्तला का अनुस्मरण किया तब फूलों पर देखा और तदन्तर 


है अब कवि ने क्रमशः तस्याः, पुष्पमयी और तदन्तर शिलायां का प्रयोग किया 
ह यधादष्टोक्ति काव्य-कौशलाभिधायिनी है । 


ष यह समीपवर्तित्व द्योतित करता है, अतएव इदम्‌ शब्द का प्रयोग नहीं किया 
-+ । दर के लिए इदं शब्द का प्रयोग किया है, समीपतरत्व द्योतन के अतिरिक्त 
असे वि तद गह भी घ्वनित करता है कि अपने लिए प्रिया द्वारा लिखे हुए होने के कारण वह 
क्षिणी तसे ते और भी अधिक मनोहर लगता था इस प्रकार इदम्‌ और एतत्‌ शब्दों का प्रयोग 
मतं षुमर| (यं सूचित करने के लिए किया है Fe अतः इनके प्रयोग में प्रक्रम-भंग दोष भी नहीं है 
अलंकारा ग "इम्‌ प्रत्यक्षणतं समीपतरवर्ति चैतदो रूपभ्‌' ऐसा वचन है। 
नलिनी पत्रे नखैरपितः से नायिकागत' हस्त कोशल सुचित होता है, पंचाँगुलिगत 
या के | बे उपयोग के कारण तथा अक्षर बाहुल्य के कारण ही “नखैः” में बहु वचन का प्रयोग 
 |पतः पद से लेखगत अक्षरों का स्फुटत्व व्यञ्जित होता है । 
ग, नलिनी इदं विसाभरणम्‌, इदं का अर्थं यह पुरोवति विसाभरण, आभरणोक्ति से यह व्यंजित 
सज्यम हा है कि राजा का विसाभ्ररण में न केवल इसीलिए आदरातिशय था कि वह उसकी 
| के हाय से सम्बद्ध रहा था प्रत्युत इसलिए भा कि वह स्वयं भी इतना आकर्षक था । 
"इति का अर्थ है इन सब पुरोहर्यमान पदार्थों में, कोई आचाय इति का अर्थ इस 
„ म्मे र या इस हेतु भी लेते हैं । 
सप्यमरेश। आउज्यमानेक्षण: का अर्थ है आ=समन्तात्‌ सज्यमान प्रियोपभुक्त वस्तु होने के 
| शण खयं हौ संबध्यमान (देखने के लिए संलग्न) हो जाने वाले ईक्षण -जनेत्रों ड 
संतप्त से| oh वेतसगृहात्‌ = प्रिया से रहित भी वानीरतरुगत लतागृह से, सहसा का अथं 


ळा यह है कि जब भ्रियोपभुक्त, पर अब उसके द्वारा परित्यक्त चिल्ल ही मेरे मन 
र भेक आकषित करते हैं,. तो प्रिया के विषय में तो कहना ही क्या । 
हाँ नहीं के प्रति अःऽज्यमानेक्षण पदार्थ हेतु है अतः. काव्यलिग, लतागृह शून्य 
ह अतः कारण i अतः शून्य रूप कारण के रहते हुए भी निर्गमन रूप कार्य नहीं हो 
नही है फिर भी के भी कार्यानुत्पत्ति रूप विश्नेषोक्ति अलंकार, तथा निर्गमन कार्ये 
| पिना तथा रर भी कार्य हो रहा है अतः कारण न होने पर भी कार्योत्पत्ति लक्षण 
| "वित्र द में साधक बाधक प्रमाणों के अभाव में सन्देह संकर हैं। अनुप्रास । 
| = मयद स्तरीलिगे पुष्पमयी, “भ्रंश +-क्त==भ्रष्टम्‌ । आञसज्‌ कर्मणि 
| १। ईक्ष +ल्युट्‌ू--ईफ्षणस । 
महिता इति शस गाः शकुन्तलायाः इयं पुरोहृश्यमाता शरीरेण कामानलतप्तदेहेत 
. तथा) तस्थाः 'रीरलुलिता, पुष्पमयी पुष्पप्रस्तुता शय्या तल्पं शिलायां शिलाखण्डोपरि 
लाने पा कररुहैः नालिनीपत्रे कमलिनीदले अर्पितः उल्लिखितः 
। तस्याः एष समीपवर्ती मन्मथलेखः मदनलेखः (अस्ति) इदं 
न ( अस्ति अ केरात्‌ भ्रष्टं गलितम्‌ विरहकार्श्याद्धे तोरित्यथंः, विसाभरणं 
एतेषु पदार्थेषु आसञ्यमाने भासमन्तात्‌ सज्यमाने प्रियोपभुक्त- 
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( आकाश्ञे । ) 
राजन्‌ ! 
सायंतने सवनकमंणि संप्रवृत्ते 
वेदीं हुताशनवतीं परितः प्रयस्ताः । 
छायाश्चरन्ति बहुधा भयामादधानाः 
संध्यापयोदकपिशाः पिशिताशनानाम्‌ ॥ २४ ॥ 


वस्तुत्वात्‌ स्वयमेव संवध्यमाने ईक्षणे नयने यस्यासौ आसज्यमानेक्षणः . ( अहम ) 
प्रियारहितादपि वेतसगृहाव्‌ वानीरतरुगतलतागृहात्‌ सहसाकस्मादेव निर्गन्तुः 
शक्नोमि समर्थोऽस्मि, न पारयामि । 
` अलंकारादय: पूर्वमेत्रोक्ताः । शादू लविक्रीडितं छन्दः । | 

यहाँ श्लोक गत चतुर्थचरण से पुष्प नामक अंग का निर्देश किया गया है| 

चाक्‍्यं विशेषवत्‌” अर्थात्‌ जहाँ विशिष्ट वाक्यों हारा बीजोद्घाटन किया जाय, जिस परनन, 
पुष्प से फलोत्पत्ति सूचित होती है उसी प्रकार पुष्प अंग से फल प्राप्ति की ह| 
मिलती है। 


( आकाश भाषित द्वारा ) 


_ शलोक २४ अन्दय--सायन्तने सवनकर्मणि सम्प्रवृत्ते हुताशनवतीं वेदीं परितः प्रा 
भयं आदधानाः संध्यापयोदकपिशाः पिशिताशनानां छायाः चरन्ति । 7 
_ शब्दार्थ--सायन्तने= सन्ध्याकालीन, सवनकर्मणि ==यजन कर्म, अन्ति होतरािे 
सम्प्रृत्ते=प्रारम्भ होने पर, हुताशवतीं--अग्नि होत्र की अग्नि से व्याप्त, वेदीं यग 
परितः=चारों और, प्रयस्ता: ==्फले हुए, आदधाना:==घारण किए हुए, उत्पन्न करे हु 
संघ्यापयोदकपिशां:==सन्ध्यकालीन मेघों के समान पिङ्गल (काले और लाल) वणं के, छ| शक 
=प्रतिबिम्ब, चरन्ति=चक्करं लगाती हैं । पिशिताशनानां ==मांस भक्षी राक्षसों के। | i 
अनुबाद :--संध्या कालीन यज्ञ कर्म के प्रारम्भ होने पर प्रज्जवलित अग्निमगी y 
के चारों ओर फैले हुए, सन्ध्याकालीन मेघ सदृश पिङ्गल वर्णं वाले, भयोत्पादक, मा 
राक्षसों के प्रतिबिम्ब अनेक बार चक्कर लगा रहे हैं । | 
ब्याख्या :--राजा को सम्बोधित करता हुआ कोई आकाशभाषित करी | 
महाराज ! ह हक हि 
सन्ध्याकालीन यज्ञ कर्म के आरम्भ होते ही प्रज्ज्वलित अग्निमयी वेदी के बार 
व्याप्त, सन्ध्याकालीन मेघों के सहश पिङ्गलव्णं के भयोत्पादक राक्षसों के प्रतिबिम्ब" | 
बार चक्कर लेगा रहे हैं । अत: आप इनसे हमारी रक्षा करें। | 
बिशेष-संध्येत्यादि पद में संध्या पद से तत्कालीन सूर्य किरण सम्पर्कं से र 
का रक्त होना तथा पयोद पद से कृष्ण वर्ण होना सूचित किया गया है । र 
“पिशिताशनानां छायाश्चरन्ति” पिशित=मांस, अशन ==खाना पिशितार्श | 
भक्षी अर्थात्‌ राक्षस, छायाः=प्रतिबिम्ब, चरिन्त==इधर उधर घूमते हैं । आते रि | 
राक्षश मायावी होते हैं और गगनचारी भी होते हैं अतः यद्यपि वे साक्षात्‌ दिखता 
पड़ते तथापि उनकी छाया दिखलाई पड़ती है अतएव छाया पद का प्रयोग किया ग 
माया द्वारा अहश्य भी राक्षसों का छाया द्वारा अनुमान कर लिया जाता है 
- शीघ्र विनाश करने के लिए आप शीघ्र आइये, यह भाव है। 
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प्रमयमागच्छामि ! ( इति निष्क्रान्तः । ) 
इति तृतीयोऽङ्कः । 


| या लुप्लोतमा है, वे परितः वेले हैं अतएव सियी लुप्लोतमा है, वे परितः प्रयस्ता: हैं अतएव भयोत्पादक 


त्यादि पद में 

{ र ड़ वृत्ति, श्रुति, अनुप्रास । वसन्ततलिका र है ऐे 
| ६ अवः ह रस है, . भय स्थायीभाव, पिशिताशनच्छायावलोकन विभाव पद्य में 
पहाँ भयानके 


| क व्यभिचारी भाव, राक्षसों का कृष्ण वर्ण येदी के आस पास छाया रूप 
कत भय त्रास वामः ; हा हर 
+$ दि उद्दीपन विभाव, देखकर कम्पादि होना- अनुभाव है । 
में न्ध { नर्मद ति उ आदि सन््यङ्क झो का वणं डी 

ह| इस हट में प्रतिमुख सग्धि के नर्म गा उ दि सः्ष्यङ्गों का वर्णन नह 

| हत्या कुछ अंग बिपरीत क्रम से भी वणित है परन्तु ऐशा होना कोई दोष नहीं है 

हयं भरत मुनि का वचन है— [ 
| क्षविभि: काव्यकुशलैः रसभावमपे्ष्य तु सर्वाङ्गानि कदाचित डित्रिहीनानि वा पुनः 
र बुक्रोणापि कार्याणि इति । 
| अर्थात्‌ सा व भावानुसार कुशल कवि को सभी सच्ध्यंगों कां वर्णन ० चाहिये 
(एतु यदि आवश्यक न हो तो दो तीन अंगों का वर्णन न भी करे और सच्ध्यंगों में क्रम 
| दवना भी आवश्यक नहीं है । 
परल सायम्‌ शब्दात्‌ ट्गुल्‌ तुडागमः सायन्तनम्‌ सम्‌ञ-प्रञ-ठृत्‌=क्तन्ञसम्भरवृत्त, 
"+ ान-शानच्‌ ==आदधानाः पयस्‌ -दा ५/क =पयोदः देदीमित्यत्र परितः योगे द्वितीया । 
संस्कृत व्यास्था :--सायम्भवः सायन्तनः तस्मिन्‌ सायन्तने सःध्याकालीने, सवनस्य 
=| जाय कमं तस्मिन्‌ सवन-कर्मणि सम्प्रवृत्ते प्रारब्धे सति हुताशनवतीं अश्निमयीं वेदी यज्ञभूमि 
करते हि: प्रयताः व्याप्ताः इतस्ततो विक्षिप्ता भयं भीति आदधानाः उत्सादयन्त्यः एतेन स्वप्रसी- 
के, धागा | भक्षत ध्वन्यते । संध्याययोदाः संव्याकालीनमेघाः तेषामिव कपिशाः पिंगलवर्णा: संघ्या- 
के। | प्रोक्पिशा:, संध्याभ्रवत्कुष्णरक्तवर्णा:, पिशितं अशनं येषां तेषां पिशिताशवानां मांसभक्षकाणः 
| पानां छायाः प्रतिविस्बानि बहुधा अनेकवारं धरन्ति गतागतं कुवन्ति । अतः शीघ्रागत्य 
| प्रणीया वयमिति भाव : 


उक्ता अलंकारा: । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ । 
शजा--लो यह मैं अभी आया ! 


( प्रस्थान ) 
इति तृतीयाङ्क 
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चतुर्थोश्जकः । 
( ततः प्रविशतः कुसुमावचयं नाटयन्त्यौ सख्यौ । ) 


अनुसूया-प्रियंवदे ! जह्‌ वि गंधव्वेण विहिणा णिव्वत्तकल्लाणा सङ | 
अण्रुवभत्त गामिणी संवृत्तंति निव्बुदंमे हिअअं, तह वि एत्तिञं चितणिज्ञं। ग क्‍ बाय 
यद्यपि गान्धर्वेण विधिना निवृत्तकल्याणा शङुन्तलानुरुपभलृु गामिनी संवृत्तेति निव ot 
हदयम्‌, तथाप्येतावच्चिन्तनीयस्‌ । ] | i 
प्रियंबदा--कहं विअ ? [कथमिव ? ] i 


अनुसृया-अज्ज सो राएसी इट्ठ परिसमाविअ इसीहि विसञ्जिओ अततमो | णि' 


णअरं पविसिअ अंतेउरसमागदो इ दोगदं वृत्त तं सुमरदि वा ण वेत्ति [ङ्च ह| 
राजधिरिष्टि परिसमाप्य ऋषिभिविसजित आत्मनो नगरं प्रविश्यान्तःपुरसमागत इतोगं | ft 
वृत्तान्तं स्मरति न वेति। ] 

` "प्राप 


( पूर्वोत्तर कथा को मिलाने के लिए पूर्व वर्णित सखियों का प्रवेश | 

Fi . ; [ कराया गया है।| 
रातत न्लवृक्षों से फूलों का चुनना, अभिनयन्त्यौ=अभिनय रूप से दिखलाती हँ | 
त्‌ फूल i का अभिनय करती हुई दोनों प्रियंवदा ब अनुसूया प्रवेश करती हैं । 
डढ में इस विषय में सभी विद्वान्‌ सहमत हैं कि इस नाटक में म अङ्क ही अ पा 
अङ्को में श्रेष्ठ है जैसा कि कहा जाता है हर द "° | 

“कालिदासस्य सवंस्त्रमभिज्ञान शकुन्तला । 
तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोकचतुष्टयम्‌ ॥। इति ॥ 
2 यास्यत्यये ति तत्रापि इलोक: सर्वेमनोहरः ॥ इति ॥। 
कई इसी वात को इस प्रकार कहते हैं :--- 


आाव्यपु नाटकं श्रेष्ठं तत्रापि च शकुन्तला 


_ तेतर रम्यश्चलुर्थोऽक्कस्त् ऽलोकचतुष्टयम्‌ ॥ ( हृ 
इस अङ्के में नाटक की नायिका शकुन्तला का पतिग्रृह गमन का वणन किया गया है | 'िः 
म भ का यही णाग प्रधान है, शेष कुसुमावचयन, दुर्वासाः शाप, तथा उर | हु 


Fe घटनायें जो कि उसके पतिगृह गमत के पूर्व दिखलाई गई हैं गौण रैं। बतः || 
ह म भायः करुण रस है और वह नायिक्रागत रति के उद्बोधन के प्रदर्शन द्वारा थ 7 | 


EN 

यहाँ अर्थद्योतनिका के अनुसार चतुर्थ अं [चम अंक के 'इति गीर्ण | | 

SE अंक से लेकर पंचम अंकके इत | 

ह तके गभ सन्धि चलती है। “'उदुभेद स्तस्य बीजस्य प्राप्तिरप्राप्ति रेव च॑! Ee । 

EE यत्र स गर्म: परिकी तितः!” अर्थात्‌ जहाँ बीज रूप में आरब्ध मुख्य कथा व 

दद हो अर्थात्‌ वह प्रकट हो जाये पर उसकी प्राप्ति ( फलावाप्ति ) तथा अप्राप्ति दो pe 
ही साथ साथ चलें अग्राम्ति होने पर बार-बार उनकी प्राप्ति के लिए उसका अन्वेषण ग 
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__वीसद्धा हाहि ! ण तादिसा आकिदिविसेसा गुणविरोहिणो होति। 


क इप वत्तं सुण्णिभ ण आणे कि पडिवज्जिस्सदि त्ति। [ वि्ब्धा भव । न 
| दी 


| af 


| (९ = तिविशेषा गुणविरोधिनो भवन्ति । तात' इदानीमिमं वृत्तान्तं श्रूत्वा न जाने कि 
| इहा 
| द्यति] 

ति जह्‌ अहं दक्खामि, तह तस्स अणमदं भवे । [यथाहि पश्यामि, 
| यानुमतं भवेत्‌ । ] 


प्रियम्बदा--अहं विअ ? । [ कथमिव ig] 


{ PO ञ TT ९9 
सउन्दता | हा गर्भ सन्बि होती है। प्रस्तुत नाटक की: पूर्व अंक त्रय गत सन्धियों से तो प्राप्ति 
[प्रियक | हा गई है और इस अंक में दुर्वासा के शाप से अध्राप्ति तथा पञ्जम में अंगूठी मिल जाने 
निते | ३ नर फल प्राप्ति दिखलाई गई है अतः यहाँ गर्भे सन्धि है । जैसा कि धनञ्जय ने भी कहा 
| तु हृष्टनष्टस्य बीजस्यान्देषणं मुहुः । द्वादशाङ्गाः पताका स्याञ्नवाप्राप्तिसम्भवः। 
| इत्‌ वीज के दिखाने कके बाद फिर ते नष्ट हो जाने पर उसका बार बार ps जहाँ अन्वेषण 
अत्त जाता है वहाँ गर्भ सन्धि होती है। इसके बारह अंग होते हैं। इसमें नियमानुसार 
| जनाका (अर्थ प्रकृति ) तथा प्राप्ति सम्भव ( अवस्था ) का होता आवश्यक है तथापि 
| पारा का होना आवश्यक नहीं परन्तु प्राप्तिसम्भव नामक कार्यावस्था अवश्य होनी चाहिये । 
त इतोगं | द्धि मे फल प्राप्ति की संभावना तो रही है पर फल का पूर्ण निश्चय नहीं हो पाता । 


सात निर्देश किया जायेगा ''आशूताहरणं मार्गो रूपोदाहरणे क्रमः, संग्रहश्चानुसानञ्च 
| तेखाधिवले तथा, उद्ठे ग संभ्रमाक्षेपा इभे ज्ञयाश्‍्च द्वादश ।” 


परन्तु किशोरकेसि के अनुसार इस अंक से लेकर षष्ठांक समाप्ति पर्यन्त विमशसन्धि 
| (मतएव यहाँ नियताप्ति रूप कार्यावस्था है । 


| लेहाधिक्यवश निरन्तर हृदय पथ वतिनी शकुन्तला के योगक्षेम की अभिलाषा 
. की हुई अनुसूया प्रियम्वदा से कहती है : 

त ग भेुसृया-हे प्रियम्वदा ! यद्यपि गान्धर्वं विवाह विधि द्वारा ( गान्ध विवाह की 
प ह्याक में की जा घुकी है) निर्वृत्तकल्याणा=निवत्तं जातं निष्पन्न कल्याणं 
) त 'णारथ सिद्धि: यस्याः सा “'कल्याणं मङ्गलेऽपि च इति विश्वः ) अर्थात्‌ सफल मनो- 


( पह शकुना ( अनुरूपं योयं भर्तारं पति ऽच्छतिः अ हे 

गाह, | पिको प्राप्त „३ 9 न योग्यं भर्तारं पति गच्छति; अनुरूपभतृं गामिनी ) अपने योग्य ही 
7 उत | र हा हुई है (सम्बत्ता प्राप्त हुई है) इति--इस कारण में मेरा हृदय (चिवृ त्तम्‌८- 
अतः ह |. इभीभृतम्‌) सुखी हो गया है तो भी इतनी बात चिन्तनीय है । 

श्रगार | प्ियम्वदा-यों ? 


दरा [ण वह राजपि दुष्यन्त (इष्टिम्‌ =यज्ञ को पूर्णतया समाप्त कर ऋषियों 
इभ प्ाल ( शजिधानी को जाने के लिए) अनुज्ञात अपने नगर में प्रवेश कर अपने अन्तः 
भर ऋषियों ३ इधर के वृत्तान्त का स्मरण करेगा या नहीं अर्थात्‌ आज यज्ञ समाप्त 
ष अने तः + रोजिषि दुष्यन्त को विदा कर दिया है अब वह अपने नगर में जाकर 

' सरण करेगा, की रातियों से मिल कर इधर के इस शकुन्तला सम्बन्धी विवाहादि कार्य 
"आह गा नहीं, (यह बात विचारणीय है) । 


हट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i अभिज्ञानशाबततक्ष 
अनुसूया--गुणवदे कण्णआ पठिवादणिज्जे त्ति अअं दाव पढमो संकणो |; | 
जइ देव्वं एव्व संपादेदि णं अप्पआसेण किदत्यो गुरुअणो । [ गुणवते कन्यका त i 
नीयेत्ययं तावत््थमः संकल्पः । तं यदि दैवमेव संपादयति नन्वप्रयासे कृतार्थो गुरुजनः । | ˆ 
प्रियम्बदा-( पुष्पभाजनं विलोक्य । ) सहि ! अवद्द्ाइः बलिकम्मपज्जनताइ । 
कुसुमाई [ सखि ! अवचितानि बलिकर्मपर्याप्तानि कुसुमानि । ] 
अनुसूया-णं सहीए सउ दलाए सोहग्गदेवभा अश्चणीआनु । | र्चा, 
शकुन्तलायाः सौ भागयदेवताऽर्चेनीया । ] ; 
प्रियम्बदा--जुज्जदि [युज्यते '] 
( इति तदेव कर्मारभेते । ) 
( नेपथ्ये । ) 


i 
i 


अयमहं भाः। । 
अनुसूधा--( कणं दत्वा । ) सहि ! अदिधीण विअ णिवेदिदं [ सखि ! बत. | 7 
थीनामिव निवेदितम्‌ । | 


(इससे वक्ष्यमाण दुर्वासा के शापवश राजा का शकुन्तला को भूल जाना सूचित क्या 
गया है । तथा इससे सखीगत वितक चिन्ता विषाद आदि व्याभिचारिभोवों की सुचना दो 
गई है जिससे परिपुष्ट शङ्रुन्तलागत रति प्रधानतया ध्वनित होती है) । 

प्रियम्वदा--तुम इस विषय में विश्वास रखो अर्थात्‌ राजा इस सव वृत्तान्त का स्मरण 
कर शकुन्तला को शीघ्र ही अपने अन्तःपुर को ले जायेगा इसमें सन्देह नहीं। बोकि 7 
सामुद्रिक-शास्त्र में बणित गुणों से विशिष्ट आकृतियाँ (स्वरूप) कभी गुण रहित.नहीं होतीं | 
अर्थात्‌ सामुद्रिक शास्त्र में जिन विशिष्ट गुणों का वर्णन है वे गुण जिस व्यक्ति. में पाये जाते | 
हैं वह व्यक्ति उन गुणों के अनुसार ही कार्य करता है। तात्पर्य यह कि दुष्यन्त में वे सामुक्ति | 
शास्त्रोक्त विशिष्ट गुण विद्यमान हैं अतः उससे वञ्चना, विस्मरण आदि की शंका न क्तौ | 
चाहिए । जैसा कि कहा गया है “ात्राक्ृतिस्तत्र गणा: वसन्ति” तथा आकारसहशप्रतः | 
अर्थात्‌ विशिष्ट एवं असाधारण स्वरूप कभी गुण निरोधी नहीं होता, आकृति ब गुण प 
साथ रहते हैं। $ 

अब पिता इस वृत्तान्त को सुनकर न॒ जाने कया विचार करेंगे । प्रियम्वदा के इही | 

का तात्पर्य यह.है कि इस बात की तो कोई चिन्ता नहीं कि दुष्यन्त शकुन्तला को भूल पा 
परन्तु चिन्ता इस बात की है कि पिता कण्व इस समाचार को सुन कर न.जाने बया सोव, । 
वह इस कार्यं को अनुमोदित करेंगे या नहीं यह बात चिन्तनीय है । ६ 
अनुसुया--जैसा कि मैं समझती हूँ तदनुसार तो उन्हें यह अनुमत ही होगा भष रु 

इस कार्य का अनुमोदन ही करेंगे । | 

रेगे) प्रियस्ववा--यों, कंसे :--(अर्थात्‌ तुम कैसे जानती हो कि वे इसका मी | 

करेगे) । i 


किसी योग्य वर को दी जाम और यदि भाग्य ही इस कार्य को पुरा कर दे 
है ( ननु ) कि तब तो गुरुजन ( पिता आदि ) बिना किसी परिश्रम गा ही सफ गरो | 
(कृतार्थ) हो गये, अर्थात्‌ पिता आदि के द्वारा, परिश्रम साध्य कार्य, (केन्या का 
को प्रदान करना यदि भाग्य से अपने आप ही कर दिया जाय अर्थात्‌ दैवगति 
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| (्क २१६ 
द्रया णं उडेसंणि हिदा सउ'दला ।( आत्मगतम्‌ । ) अज्ज उण हिअएण 
णहा । [ ननूटजसंनिहिता शऊुन्तला । अद्य पुनः हृदयेनास्तंनिहिता । ] 
अनुसूया- हो ढ़: अलं एत्तिएहि कुसुमेहि । [भवतु अलमेतावद्भिः कुसुमैः । ] 
; ( इति प्रस्थिते ) 
. ( नेपथ्ये ) 
¦ | द्वाः अतिथिपरिभाविनि ! 
| विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा 
तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ । 
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि 
सन्कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव | १॥ 


ककस o> 
इया योथ वर को प्राप्त करले तब तो पिता आदिं बिना किसी परिश्रम आदि के संतुष्ट 
| हो ही जायेगे इसमें सन्देह ही क्या । अतः मेरी समझ से तो पिता कण्व इस कायं का सहर्ष 
| समर्थन करेगे । 
प्रिम्वदा--(फूलों की डलिया को देखकर) हे सखि अनुसूये ! वलिकर्म (पूजा कर्म 
देवाचंन रूप कार्य) के लिए पर्याप्त फूल ( हम लोगों ने ) चुन लिए हैं ( अर्थात्‌ अब अधिक 
ूनों की आवश्यकता नहीं, हमें अब चलना चाहिए ) । 
He अनुसूया--शकुन्तला के सौभाग्य देवता की भी.तो पूजा करनी है। (अतः भौर भी 

| पषुन लेना चाहिए) 
प्रियस्वदा--उचित है (अतः और भी फूल तोड़ने लगती हैं) 

नेपथ्य सें 

| है हो, देखो, यह मैं हूँ ! कं 
| ¬= अया--( कान लगाकर ) ज्ञात होता है कि अतिथियों को बुलाना है अर्थात्‌ 
ऐश जान पडता है कि कोई अतिथि बुला रहा है.। द 


इह | परियस्बद--कुटिया में शकन है ही न्न्पर्ण 
ज . र कुन्तला तो ( है ही) ( उटज=पणं कुटी, सन्निहिता= 
J ) अर्थात्‌ ( वही अतिथि सत्कार कर लेगी, हम लोगों को जाने की- आवश्यकता 


|] ( परन्तु इतना क हने व गा ; 
ht हः हुने के बाद वह फिर सोचती है कि ) किन्तु आज तो वह हृदय से 
| पित है अर्थात्‌ उसका हृदय तो दुष्पन्त के पास है, वह तो केवल शरीर 
मंग है |. कु है अत: उसका होना और न होना बराबर है। 

मु) | तञ १ यह सुन कर कहती है ).,होगा--अबं रहने दो, इतने ही फूल 
( दोनों चलने लगती हैं ) 
बा इति ( नेपथ्य में ) 

` शति कोपसूचक अव्यय है । अतिथि का तिरस्कार करने वाली ! 


श , रोके १ अन्वयः तता भा 
रमन्त: र अनन्यमानसा यं विचिन्तयन्ती सती त्वं उपस्थितं तपोधन मां न 
इतां कथां इव स बोधितः अपि सन्‌ त्वां न स्मरष्यिति । 


--> 
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न जिज्ञाशा 
'प्रियब्वदा--हृद्धी । अप्पिअं एव्व संवृत्त क कस्सि पि भारहे अन | | 
सुण्णहिअआ सउ'दला । (रोऽ्वलोक्य। ) णहु जस्सि कस्मि पि। एसो ग । 
सुलहकोवो अहेसी | तह सविअ बेश्रबलुप्फुल्लाए दुब्वाराए गईए पडिणिवृत्तो। न 
झण्णो हुदवहादी दहिदु पहवदि ? । i हा विक्‌। अप्रियमेव संवृत्तम्‌। 
पुजाहेँऽपराद्धा शून्यहृदया शकुन्तला । न खलु 'न्नपि । एष डुर्वासाः 
महषिः । तथा शप्त्वा वेगबलोत्फुल्लाया तुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्तः । कोऽन्यो 
प्रभवति ? । ] इतवहाहृु 


wt शब्दार्थ-अनन्यमानसा==एकाग्रचित्ता, विचिन्तयन्ती = विशेष रूप से स्मरण करतो 
हुई, वेत्सि=जानती हो, प्रमत्तः==प्रमादी, असावधान, प्रथमं कृताम्‌ =पहिले कही हुई 
कथां==बात को, वोधितः अपिऽ=याद दिलाने पर भी । 
अनुंबाद--एकाग्र चित्त (होकर) तुम जिस थ्यक्ति का विशेष रूप से चिन्तन कर रही 
हो और उपस्थित हुए मुझ तपोनिधि को नहीं जानती हो वह व्यक्ति याद दिलाने पर भी 
तुम्हारी उसी प्रकार याद न करेगा जैसे प्रमादी व्यक्ति पहिले कही हुई बात की याद नहीं 
करता । 
व्याख्या-एकाग्र चित्त होकर तुम जिस व्यक्ति का विशेष रूप से चिन्तन कर रही 
हो और मुझे उपस्थित हुए तपोनिधि महान्‌ तपस्वी दुर्वासा को नहीं जानती हो भर्थात्‌तृ 
एक मात्र अनन्य चित्त होकर जिस व्यक्ति के स्मरण में लीन है अतएव आश्रम पर उपस्थित 
मुझ तपस्वी को जानती तक नहीं वह व्यक्ति याद दिलाने पर भी लुझे उसी प्रकार भून \_ 
जायगा जैसे कोई प्रमादी व्यक्ति अपनी पहिले कही हुई बात को भूल जाता है भौर फिर | ह 
याद दिलाने पर भी उसे उस बात की याद नहीं आती । 
बिशेषः--अनन्यमानसा =जिसका मन दुष्यन्त के अतिरिक्त और किस्री बस्तु पर 
था । विचिन्तयन्ती =विशेष रूप से मन से ध्यान करती हुई । उपस्थितम्‌ = आतिथ्य प्रापि 
के लिए स्वयमेव उपस्थित हुए--सामने खड़े इए इससे अपराध का गौरव सूचित किया गया 
है-वास्तव में सामने खड़े हुए को भी न देखना उसका बड़ा भारी अपमान करना है और 
एतावता बड़ा अपराध है जिस किसी साधारण व्यक्ति का अपराध नहीं प्रत्युत तपस्याओं के | 
आधारभूत तपोनिधि महान तपस्वी । इससे उनके अतिथिसत्कार की अत्यन्त अनिवार्य 
आवश्यकता सूचित होती है तथा उनका निग्रह समर्थ होना भी सूचित होता हैं। जबकि 
अतिथि मात्र पूजनीय है तो तपोनिधि की पूजा न करना कितना बड़ा अपराध है। मामू= 
. जिस किसी तपस्वी को नहीं प्रत्युत दुर्वासा जैसे तपोनिधि को जो कि अपने कोप के लिए 
| | विख्यातं है । न वेत्सि=मेरे आह्वान पर भी नहीं जानती । न स्मरिष्यति== तुमसे उसने की 
सम्पक, संयोग प्राप्त किया था इस बात को भूल जायेगा, दस यही मेरे शाप का फल तुमे 
भोगना पड़ेगा । # 
| य त्व चिन्तयसे वाले ! सनसाऽप्यनन्यदृत्तिना | 
| विस्मरिष्यति स त्वां बै, अतियो मौनशालिनीस्‌ ॥ पद्मपुराण। काव्यलिग; स ताकी 
` परिकर, पूर्णोपमा, छेकानुप्रास वृत्यनुप्रास । वंशस्थ छन्द है। जतो तु वंशस्य मुदीरित | 
| अर्थात्‌ जिसमें जगण तगण जगण रगण क्रम से १ २ वर्ण होते हँ । 
FT SRS 5 5. ‘5. 
विचि न्त यन्ती य, म नन्‍य, मा न सा, 


“बिवाहो भोजनं शापोत्स्ो मृत्युरति तथा” इस वचन के अनुसार शाप 
आदि के वर्णन का निषेध, बिष्कस्भक के अतिरिक्त स्थलों में अर्थात्‌ अड में है, विष्के 


- जावन ्च 


os 


कमभ 


DE] 
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२२ 
तुश 
--गच्छ । पादेसु पणमिअ णिवत्ते हि णं जाव अह अग्धोदअं 
| [ गच्छ॒ । पादयोः प्रणस्य; निवतंयैनं यावदहमर्धोदकमुपकल्पयामि । _] 
प्रियम्वदा--तह्‌ [ तथा । ] ( इति निष्क्रान्ता । ) 
अनुसुया-( पदान्तरे स्खलितं निरूप्य। ) अव्वो ! आवेगवखलिदाए गईए 
| तद में अग्गहत्थादो पृप्फभाअणं । [ अहो! आवेगस्खलितया गत्या प्र्रष्टं 
( रहस्तातयुष्पभाजनम्‌ । ] (इति पुष्पोच्चयं रूपयति । ) 
| ( प्रविश्य । ) 
| प्रिय्बदा-सहि ! पकिदिववको सो कस्स अणणअं पडिगेण्हदि ? । कि वि 
| ण साणृक्कोसी किंदो | [सखि ! प्रक्ृतिवक्रः स कस्यातुनयं प्रतिगृह्‌ हू लाति किमपि पुनः 
| दुक्रोशः कृतः। ] स्स 
| अनुसुया--( सस्मितम्‌ । ) तस्सि वहु एद पि कहेहि। [ तस्निन्वह्ने तदपि 
| ङुथय। ] 
| प्रिथस्ददा--जदा णिवत्तिदु. ण इच्छदि तदा विष्णविदोमए | भअवं ! पढम 
` त्तिपेक्खिअ अविण्णादतवप्पहावस्स दुहिदुजणस्स भअवदा एवका अवराहो मरिसि- 
| , दब्पोत्ति। [ यदा निवतितुः नेच्छति तदा विज्ञापितो मया । भुगवन्‌ ! प्रथम इति प्रेक्ष्या3- 
>) विशाततपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतैकोऽपराधो मधितव्य इति ] 


| मतो क्या जा सकता है। “शापाद्यः सान्तरायाशच स विमर्श इति स्म” सा० द० के 
| क्नुपार यह विमर्श सन्धि ही है क्योंकि यहाँ शाप का उल्लेख है। यर्दि राजा स्वतः भुल 
हि ‘i हो जाता अतएव कवि ने शाप का निर्देश किया है, जो कि रस के पोषण 

ए हू । 

| _ _वि+-चिती संज्ञाने धातोः शतु स्त्रीलिगे ङीपू प्रत्यये विचिन्तयन्ती । विद्‌ ज्ञाने लटि 
; | रि । बुधपष्यन्तात्‌ क्त--वोधित: । 
| तौ परत व्यास्था--नास्ति दुष्यन्तातिरिक्ते अन्यस्मिन्‌ विषये मानसं, मनः, चित्तं, 
छ अनन्यमानसा = एकाग्नचित्ता त्वं ( शकुन्तला ) यं ==पुरुषम्‌ः विशेषेण चिन्तयन्ती 
स्तं (परियं = आतिय्यसत्कारपापतये स्वयमेव ग्रुहद्वारि त्वत्समक्षमाग्त न तु.दूर- 
झम आधार "गा तस्या अपराधस्यातिशयत्वं द्योत्यते) तपसां रहमचर्याद्याश्रमविहितषर्साणां 
| ग्हानुग् भरतम्‌ आश्रयं वा तं तपोधनम्‌ तपोमूतिम्‌ (अनयोक्तया स्वस्यावश्यपुज्यत्वं 
|| हा लिन न दोषा अनादरे च दोषाधिक्यत्वञ्च ध्वन्यते) “अतिथिः किल पुजहः प्रकृतोऽपि 
| पंििपि न ET पूज्यत्वभुक्तघ्‌, किमुत वक्तव्यम्‌ तपोधनस्य इति" मां= 
| गनासिस प्‌ किन्तु सुलभकोप॑ दुर्वाससम्‌ इत्यर्थः न वेत्सि (मया आहूता बोध्यमानापि) न 
| अपिः अपि=तत्तत्‌ त्वत्सम्बन्धि- चिह्रप्रदशेनेन स्मारितः अपि त्वाँ (तथैव) न 
| धेतते। (या) शब्देन 'स्दयं लु न स्मरिष्यति एव परन्तु ज्ञापितोऽपि न स्मरिष्यति इति 
| शि) प्रकर्षेण मत्तः प्रमत्तः=महान्‌ प्रमादी अवधानरहितः जनः प्रथमं= 
र यतः सा ! कथां = वार्ताम्‌ बोधितः अपि (न स्मरित). । प्रमादोऽनवधानता इत्यमरः । 
ह षाय अतः अनन्यमानसा अस्ति इति हेतुहेतुभदभावात्‌ काव्यलिङ्का- 
र चे उत्तर : परिकारालंकारः साभिप्राय विशेषणत्वात्‌ । श्लेषालंकारः, Me पूर्णोपमा > 
पषण । ` घेक्षानुप्रास: वृत्यनुप्रास: । वंशस्थं वुसस्‌ “जतौ तु वंशस्थमुदोरितं जरा' 
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ह २९२ अभिज्ञानशाकुत्ततय 
तदो तदो ? । [ ततस्ततः ? । 
| आ र Mn णादिहृदि ! किदु अहिण्णाणाभरण. 
दसणंण सावो णिवतिस्सदि त्ति मतअंतो सअं अंतरिहिदो । [ ततो मे वचनमभ्यथभनित 
नाहँति । कित्वभिज्ञानाभरणदशंनेन शापो निवतिष्यत इति मन्त्रयन्‌ स्वयमन्तहितः । ] 
अनुसुया--सक्कं दाणि अस्ससिदु । अत्थि तेण राएसिणा संपत्यिदेश 
' सणामहेअंकिअं अंगुलीअअं सुमरणीअंत्ति सअं पिणद्ध । तस्सि साहीणोबाआ सउ दा 
. ्षविस्सदि। [ शक्यमिदानीमाश्वासयिधुम्‌। अस्ति तेनः राजधिणा संग्रस्थितेन स्वनाम 
J ्षेयांङ्कितमङ्गलीयकं स्मरणीयमिति स्वयं पिनद्धम्‌ । तस्मिनन्स्वाधीनोपाया शकुन्तला 
भविष्यति । ] 
प्रियस्बदा--सहि ! एहिः देवकज्जं दाव णिव्वत्त म्ह [ सखि ! एहि; देवकाय॑ 
तावस्निवंत॑यावः । ] 


fi 


( इति परिक्रामतः ) 


प्रियस्बदा--(आमे देखकर) हाय हाय, बड़ा ही बुरा हुआ । किसी पूज्य व्यक्ति (के 
साथ ) शून्य हृदया (दुष्यन्तासक्त चित्त होने के कारण) शकुन्तला ने अपराध किया है। जिस 
क किसी अर्थात्‌ साधारण व्यक्ति के साथ नहीं (अपराध किया है) प्रत्युत यह शीघ्र कद्ध हो जाने 
` वाले महषि.दुर्वासा ( है) तथा==पूर्वोक्त प्रकार से शाप देकर वेगवशातू बड़ी हुई दुनिवार 
i गति से अर्थात्‌ बड़े वेग से लौट गए हैँ । कौन दूसरा अर्थात्‌ अग्नि के अतिरिक्त और कौन । 
| हुतवह--अग्नि (हुत--घ॒तादि द्रव्य को, वहु==ले जाने वाला) अर्थात्‌ अग्नि के अतिरिक्त 
BF और अन्य कौन सा पदार्थ ज़ला सकता है ? अर्थात अग्नि में ही शीघ्र जला देने को शक्ति है 
उसी प्रकार थोड़े से अपराध पर भी दुर्वासा ही शाम देने में समर्थ हैं अन्य कोई तपस्वी इतना 
क्रोधी नहीं है । 
| अनुसूया--जाओ, पैरों में प्रणाम करके अथवा चरणवन्दना कर इनका लोटा लामो, 
तब तक मैं उनके लिए) अर्घोदक (अर्घ के लिए जल) तैयार किए लेती हूँ। 
प्रियस्ददा--तथा अर्थात्‌ ऐसा ही करती हूँ ऐसा कह कर निकल जाती है। 
अनुसूयाः--(अर्घोदक लाने के लिए कुटी - की ओर एक पग चल . कर दूसरे ही पग 


|! अत्यन्त शीघ्र चलने के कारण प्रस्खलित गति के. द्वारा मेरे हाथ के अग्रभाग से फूलों 

| डलिया गिर गई है ( अतः वह फिर फूलों को एकत्रित करने लगती है ) 

b ( अनेनापशकुनेन दुर्वाससोऽनिवृत्तिः सुचिता ). 

| t ( प्रवेश करके ) 
। प्रियम्वदा :--हे सखी ! वह तो ( दुर्वासा ) स्वभाव से ही कुटिल हैं, वह किसी 
| 


प्रार्थना को स्वीकार कर सकता है अर्थात्‌ किसी की भी नहीं किन्तु मैंने फिर भी-कुछ डप | 


बनाया है (सानुक्रोशः =क्ृपा दया) “कृपा दयानुकम्पा: स्यादनक्रोशोऽपि च इत्यमरः। 


अनुसूया :-( मुस्कराते हुए ) उसके विषय में “इतना ही बहुत है अर्थात्‌ दि दे हू 


थोड़े से दयालु हो सके यही बहुत है, कथय--कहो किस प्रकार- वे दयालु बने । 


प्रियम्बदा :--( जब भेरे बिनय करने पर भी ) उन्होंने लोटाना न चाह ब F 


उससे कहा हें भगवन्‌, यह देखकर, कि यहं उसका प्रथम अपराध है अर्थात्‌ अपराध 
उसमे कोई अपराध नहीं किया, तपस्या के प्रभाव को न जानने वाली कत्या न 
को क्षमा कर देना चाहिये अर्थात्‌ यदि वह तप के प्रभाव को जानती होती तो ऐं 
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दयम्बदा-( विशय । ) a । पेक्ख दाद ! वामहत्थोवहिदअवणा 
हि अ पिहरुहेः भतत, गदाए !चताए अत्ताण पि एसा विभावेदि | कि उण 
| ति [ अनुसूये | प्य तानव; वामहस्तोपहितवदनालिखितेव प्रियसखी । भर्तृ गतया 
| म उपा विभावयति । कि पुनरागन्तुकस्‌ ? । | 

| त F ~ SN Fe ss हे 

| अनुसूया --विअंबदे ! दुवर्ण रा णा मुहे एसो वत्त तो चिट॒ठदू । रक्खिः 
पकिदिपेलदा पिअसहो | [ प्रयवद ! द्यारव ननु नौ मुख एप वृतान्तस्तिप्डलु | 
\ न्त्य खलु प्रकृतिपेलवा प्रियसखी । | 
| प्रियम्बदा-को णाम उण्हादएण णोमालिआं; सिचेदि ? । [ को नामोप्णोदकेन 
| लिका सिञ्चति ? । ] 
| ( इत्युभे निष्क्रान्ते । ) 

विशक्श्भ्षक् : । 
( ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्य: । ) 
| शिष्य :-वेलोपलक्षणाथ मादिष्टोऽस्मि तत्रभवता प्रवासादृपावृत्तेत 
| ब्र्मे। प्रकाशं निर्गतस्तावदवलोकयामि कियदवशिष्टं रजन्या इसि। 
| (त्म्यावलोवय च । ) हन्त प्रभातम्‌ । तथा हि, 


> भान करती, अतः इस अपराध का कारण उसका अज्ञान है, उसने जान बूझ कर अपराध 
6 ग्या अतः क्षम्य है । जैसी यह कण्वं की पुत्री है वैसी ही आपकी भी, अतएव दुहिता- 
| गन होते के कारण ही आपके तप के प्रभाव को न जान सकी थी अतएव उसका यह 
|| बोर प्रथम अपराध क्षमा करने योग्य है । इससे परिहर नामक नाट्यालंकार का निर्देश 
| ह है हार इति प्रोक्तः कृतानुचित माज॑नम्‌।” अर्थात्‌ जहाँ अपराध के लिए 
f जाय । 
ह ह तब क्या हुआ ? 
UE भबदा :--ततः ( इस पर उन्होंने कहा ) मेरा वचन अन्यथा असत्य नहीं होना 
। पा जो मैंने कहा है वह अवश्य होगा, परन्तु अभिज्ञान--पहचान के लिए कोई 
| शाप की क से अर्थात्‌ जब उस प्रियजन को कोई अभिज्ञान अलंकार दिखलाया जायेगा 
`) सेए ही EE हो अः शाप समाप्त हो' जायेगा, वह उसे स्मरण करने लगेगा ऐसा 
| ₹ स्वय अन्तधोन हो गया । 
| अफे अब धीरज बँधाया जा सकता है । उस राजि दुष्यन्त ने जाते समय, 
श ह के, वह अंकित एक अंगूठी अपने आप पहना दी थी, जिससे कि वह स्मरण रखने का 
के पति ह्‌ अंगूठी अपने पास है ही, अतः उस शाप विमुक्ति के विषय में. (तस्मिन्‌) 
स स्वय स्वाधीन उपाय है अर्थात्‌ इस शाप की मुक्ति के लिये उसे अन्य किसी 


(तान पड़ेगी, अंगूठी दिखाकर वह स्वयं शाप के प्रभाव को दूर कर सकेगी । 


३३. पिबा ( यह कह्‌ कर दोनों जाती हैं ) 
3 रहे हुए ह अनुसूया ! देखो तो, प्रिय सखी शकुन्तला, अपने बायें हाथ 
`` %चित्रजैसी (अतिनिश्चल भाव से) (बैठी है) (वामहस्तोपहितवदना 
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RR अगिन | 
० त 
यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीना-- 
माविष्कृतोऽर्णपुरःसर एकतोऽकः । 
तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां 
लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु ॥२॥ 
oN SSS RIE FN 
होना स्त्रियों का स्वभाव है) और स्वपति विषयक चिन्ता से (जब कि) मह से । 
नहीं समझ पा रही है (कि मैं बया कहूँ, कहाँ हूँ, दया कर रही हूँ] तो वह आगुन्तक | 


को (दुर्वासा) कसे जान सकती है । तात्पर्यं यह है कि यह्‌ पति के ध्यान में इतनी हि 

कि स्वयं अपने ही को भूल रही है. तो आगुन्तक को कँसे जान. सकती थी। इस प्रा | बोटी १ 

चिन्तानुभाव का वर्णन किया है, जैसा कि कहा गया है :-- 
हस्ते कपोल मालोलं पथि चक्षुर्मनस्त्वयि । इत्यादि । | र 


द्वारि चक्ष, रधिपाणि कपोलम्‌ । इत्यादि । हे 
अनुसुया :-हे प्रियम्वदा ! ननु--मेरी अनुमति है कि हे यह वृत्तान्त ( दुर्वा ्ञ | (वाय 
शाप ) हम दोनों ही के मुख में रहे अर्थात्‌ यह वृत्तान्त हम दोनों तक ही रहे अन्य कोई | 
जान सके, (क्योंकि) स्वभाव से ही कोमल प्रिय सखी शङुन्तला की तो रक्षा करौ है | न 
अर्थात्‌ शकुन्तला एक तो स्वशावतः सुकुमार है दूसरी ओर यह वज्ञाधातसम शाप वृत्तात | पसक 
जब त्रह सुनेगी तो उसका जीवन ही संशय में पड जायेगा अतः उसे यह समाचार न मुता | तने 
उसके जीवन की रक्षा करनी है । | तोकः 
प्रियस्वदा--कौन ऐसा होगा जो गरम जल से नव मालिका को सीचेगा, तातं \ 
यह है कि शकुन्तला को शाप वृत्तान्त सुनाना गरस जल से नव मालिका का सींचनाए | (ला 


प्रकृति सुकुमार शकुन्तला इस शाप को सुनकर उसी प्रकार सूख जायेगी, जैसे सुकुमार ग | ररः 
मालिका गरम जल से सिञ्चित हो सूख सकती है अतः ऐसा कोई क्यों करेगा-। यह व| सज़ा 
हष्टान्त है। ` | दूषः 
( यह कह कर दोनों चली जाती हैं ) | शी | 
विषकम्भक :--इसका लक्षण पहिले लिखा जां चुका हैँ । अर्थात्‌ बा | 

कथांश विषकम्भक के द्वारा सूचित किया जाता है ग्रहाँ “गान्धर्वेण PR विवाहविधना दो ना 
पूववृत्त की सूचना तथा ` आभरणाभिज्ञान द्शनेनास्याः शापो निर्वतिष्यते इत्यादिसे मी | iF 
कथांश की सुचना दी गई है। यह मध्यम पात्र सखियों द्वारा केवल प्राकृत भाषा में | ओर 


हुआ है मतः शुद्ध विषकम्भक है। 
तथा यहाँ पर “प्रियम्वदे !. द्वयोरेव” से यहाँ तक अभूताहरण नामक ग्ण 
त्रयमाङ्ग निदिष्ट हुंआ है “कपटाश्रयं च यद्वाक्यम्‌” अभूताहरणं विदुः अर्थात्‌ 
के द्वारा प्राप्ति कराने की चेष्टा की जाय । पवि | 
कुलपति कण्व के आश्रम में आगमन की सूचना देने के लिए कि "| है. 
प्रवेश कराता है “लत: प्रविशतीत्यादि” तब सोकर उठा हुआ शिष्य प्रवेश करपा री 
शिष्य--प्रवास (विदेश--सोमतीर्थ) से लौटे हुये (उपावृत्तेन) पुज्य न | 
कण्व ने समय का निशचय करने के लिए (समय--होम समय का उपल | 
आज्ञा दी है, इसलिये बाहर प्रकाश में आकर देखू रात कितनी शेष रह गई (ह 
देख कर) भोह ! प्रात:काल हो गया, क्योंकि :-- ह 
एलोक' ९ ्वम्वय--ओषधीनां पतिः एकतः अस्तशिरं याति, मर 
एकतः आव्छिक्।, लैजोद्यस्य युभ्रपद्‌ व्यसनोदयाभ्याम्‌ लोकः आत्मदशान्तरेषु 
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। पिव ्र्तहिते शशिनि सँव कुमुद्वती मे 
दृष्टि न नन्दयति संस्मरणीयशोभा । 


| नादिनो को, तण बा बह नादिन अन्य $ औषधीनां == सस्यादिकों का, तृण, लता, गुल्म, ब्रीहि यवादिक सस्यों का 


-रक्षक, (सस्यादिकों के अंसमय विनाशादि विपत्तियों के: विनाशक तथा सम्पूर्ण 
i के प्राण, विकास के एक मात्र साधन होने के र कारण चन्द्रमा को औषधिपति 
है) एकतः==एक ओर अर्थात्‌ पश्चिम दिशा में, अस्तशिखरं==अस्ताचल की 
/ ह अख्णपुरस्सरः त्नअरुण नामक ( अनुरु जिसका दूसरा नामं है ) सूर्य का सारथी 
न आगे चल रहा है, अर्कः ==सूर्य, एकतः==पूर्वं दिशा में आविष्कृतः =प्रादुभुत हो 
| हवा है उदय को प्राप्त हो रहा है। तेजोद्रयस्य=दो तेजों के ( सूर्य चन्द्र रूप दो तेज ) 
ही =एक साथ ही, व्यसन ( चन्द्र का अस्त होना, दुःख ) उदय-सुख अर्थात्‌ अस्त और 
क द्वारा । Tl भिन्न-भिन्न सुखात्मक एवं दुःखात्मक्र दवाओं में । 
ह्यते=शिक्षित किया जाता हैं । 
| अनुवाद--औषधि पति अर्थात्‌ चन्द्रमा एक ओर (पर्चिम दिशा में) अस्ताचल की 
रै पर जा रहा है अर्थात्‌ अस्त हो रहा है। तथा दुसरी ओर (अर्थात्‌, पूर्वं दिशा में सूर्य 
प्रका सारथी अरुण उसके आगे चल रहा है, उदित हो रहा है । दो तेजों के (सूर्य चन्द्र रूप 
वेते) एक साथ ही उदय और अस्त क्रे द्वारा, अपनी -अपनी भिन्न दशाओं के विषय में 
| तोक मातो नियन्त्रित किया जा रहा है । 
गा, ता! ¬) द्यास्या--चन्द्रमा एक ओर पश्चिम दिशा में अस्त हो रहा है ओर ती पूवे 
सींचता ॥ | (में अर्ण को आगे कर सूर्य उदय हो रहा है इस प्रकार चन्द्र ष रूप दो र के अस्त 
| ओर उदय के द्वारा इस संसार को अपनी दुःख सुखात्मक अवस्थाओं के विषय में मानो शिक्षा 
| धैजारही है तात्पर्य यह है कि चन्द्र सूये के अस्त उदय रूप विपत्ति सम्पत्ति अथवा 
| {षृ हेतुओं से मानो संसार को इस नियम का निर्देश कराया जा रहा है कि परिवर्तन 
भिन्न-भिन्न दु:ख सुखात्मक अवस्थायें सदा आती जाती ही रहती हैं त कोई सदा सुखी 


करनी हो है | 
प वृत्तात 
नु 


कुमार तवः 
| यह वंध 


इता है और न कोई सदा दुःखी, सम्पत्ति विपत्ति कालक्रमानुसार आया जाया करती 
इह्य | गे उदय होता है वह अस्त भी होता है इसी प्रकार अस्त होने वाला कभी उदित भी 
दि से भा | ही है। अतः मनुष्य को अभ्युदय काल में न तो हषित होता चाहिए और न विपत्ति काल 


vo चाहिए । सूर्य चन्द्र मानो अपने उदय अस्त द्वारा इस ईश्वरीय नियम की 
। उसको कर रहे हैँ-संसार को इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और ह्लास तथा 
( नोकर Fl ने मान कर दुःख एवं सुख के समय एक सा भाव रखना चाहिए जसा कि 
[ कहा है “'कस्यात्यप्तं सुखमुपगतं दुःखमेकान्ततो वा, नीचे गंष्छत्युपरि च दशा 
ण , अन्यत्रापि i 


पुलं च दुःख यदि वापि जन्तु्देवाधीत॑ विन्दते नात्मशक्तया, 


है। | क देवं वलवन्मन्यमानो न संज्वरेन्नापि हष्येत्कदाचित्‌ । 

ह| छ र के पूर्वाध में समासोक्ति अलंकार है क्योंकि, जैसे कोई पुरुष जो पहिले 
| है) £| ऐ फतादि सत्य है सहसा विपत्तिग्रस्त हो अपने सम्बन्धियों या आश्रितों को छोड़कर विवश 
भर मरे पी भदेश प्रदेश में चला जाता है, तथा जो अपने आश्रितों को अभ्युदय प्रदान 


4 १ हर जा को प्राप्त होता है, इस प्रकार चन्द्र सूर्य के अस्तोदय रूप में दो सत्पुरुषों 
6 पहा समारोप किया गया है । 


हाँ प्रस्तुत न + दोनों तुल्ययो 
"निक्षारः| वर्णन में चन्द्र सूर्यं दोनों के प्रकारोणक होने के कारण 
इयस्य व्यसनोदयाम्याम्‌” में यथासंख्यालंकार, हेतु अलंकार, “तिति 
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| २२६ ना | 
| इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य Wh 
| दुःखानि नूनमतिमात्रसुदुःसहाति ॥३॥ | 
| ( प्रविश्यापटीक्षेपेण ) & 


| | 
। अनुसूघा--जह वि णाम विसप्रपरम्मुहस वि जणस्स एदं ण विदिञञ ३३ | 

| तेण रण्णा सउन्दलाए भणज्जं आअदिअँ [ यद्यपि नाम विषयराङ्‌मुखस्याषि पहि | (पा 

विदितं तथापि तेन राज्ञा शकुन्तलायामवार्यमाचरितम्‌ । ] be, i; 


` इन” यहाँ पर कयोखेषालंकार । इन सव अलंकारो का संकर है । पर 7- यहाँ पर क्रियोत्म क्षालंकार । इन सव अलंकारों का संकर' है 4 
श का संकर है। छेकानुप्रास। वृह [| 


श् भी अलंकार है । बसन्त तिलका छन्द है (लक्षण लिखा जा चुका है) 
यहाँ दृष्टान्त नामक नाटय लक्षण है : 
हष्टान्तो यस्तु पक्षार्थं साधनाय निदर्शनघ्‌ ॥ सा० द० ॥ 
पुरः सरतीति पुरस्‌ -सृ +अप्‌ =पुरस्सरः । नि+-यम्‌ कर्मणि = नियम्यते 
सस्कृत व्याख्या--औषधीनां =सस्यादीनां पतिः ईश्वर: रक्षकः चन्द्रः, 'औपष्वयः 
फलपाकान्ताः ' ओषधीशो निशापतिः इतिः चामरः। एकतः एकस्यां दिशि पश्चिमदिनिो | 
अस्तशिखेरं अस्ताचलचूड़ाम्‌ याति गच्छति, अरुणँगुरस्सरः अग्रगामी यस्य सः अरुणपुरस्सरः 
अरुणसारथिः, 'सर्यसूतोऽरणोऽनुरुः' इत्यमरः । अर्कः सूर्य: एकतः एकस्यां दिशि पुव॑दिपञागं | 
आविष्कृतः उदय आरभत प्रादुभू तः इत्यथं:, तेजोढ़यस्य == चन्द्रस्य सूर्यस्य च युगपत्‌ =एक- 
कालमेव व्यसनोदयाभ्याम्‌ =व्यसनेन अस्तंगमनेन व्यसनावाप्त्या उदयेन वृद्धि गतेन आविभकि | है 
च nde सर्वोऽपि जनः आत्मदशान्तरेषु स्वस्वदुःखसुखात्मकावः 
न म शिक्ष्यते इब, इव, चन््रयाभ्यां स्वेकीयास्तोदयरुपावस्थाविशेष' प्रदशंे | पे 
i हासौ जायेते नात्र चिन्ता विधेया, स्वस्वसम्पतिविः | 
यां न प्रतारणीया इति भाव: । | 


और भी-अर्थात्‌ प्रभातकालीन कमनीयता से आकृष्टहष्टि होकर जल में कुमुद | 
को i शिष्य प्रासङ्गिक चन्दरवृत्तास्त से प्रस्तुत अर्थ को स्पष्ट करता है :-- ह 
र शलाक ३ अन्वय--अन्तहिते शशिनि संस्मरणीयशोभा सा एव कुमुद्वती मे हष्टि। | हे व 
रा जवचाजनस्य इष्टप्रवासजनितानि दुःखानि नुनं अति-मात्रसुदुःसहा नि (भवन्ति झी | न 
शब्दार्थ--अन्तहिते =अस्त हो जाने पर, संस्मरणीयशोभा=जिसका सौन्दर्य बच्ची | 
| त रखने योग्य है ( यद्यपि बह सीन्दयं इस समय देखने योग्य नहीं है केवल ई ^ है 
है हैव है, क्योंकि चन्द्रमा के अस्त हो जाने के कारण अब उसका सौन्दयं क्षीण ही ग्ग | 
{ EE उ गई है अतएव उसकी शोभा अब स्मरणीय ही है दर्शनीय नहीं । सा एव | 
ob के चद्रोदय के समय विकसित एवं दर्शनीय शोभा वाली थी। नन्दयति". |` 
| Pa जनस्य==नारी जनस्य ( अबला शब्द के प्रयोग से कवि का तात्य 
॥ Fd न दिखाना है अतएव उसने स्त्रीजनस्य नहीं कहा ) । दइष्टप्रवासजतिताि त h 
| MN गमन से होने वाले,_-विदेशगत प्रियजन के बियोग से उद्भूत । १ | ॥ 
| गश्च हा, ऑतमातरसुदुःसहानि=अत्यधिक दुःख से सहने योग्य । हप 
| अनुवाद--चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर ोन्दयं अब केवल सम्प 
| से स्मरणीय मात्र ( न तु दर्शनीय } रह गया ह i ल दिनी मेरी दृष्टि बी 
। आनन्द नहीं देती । नि MS जाति | 
रह रचय ही, प्रियजन के देशान्तर चले जाने से उत्पन्न दुःख, स्त्री 
लिए अत्यधिक दुःख से सहने योग्य होते हैं । 
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पस्थितां होमबेलां गुरुवे निवेद 
ष्यत यावढु i | 
(-पडिवुद्धा वि कि करिस्सं ? ण मे उइदेसु वि णिअकरणिज्जेसु 
धसरंति | कामो दाणि सकामो होदु । जण असच्चसंभे जणे सुगहिअभा 
एइं कारिदा । अहवा, दुव्वाससो कोवो एसो ना । अण्णहा कहं सो 
| ही तारिसाणि मंतिंअ एत्तिभश्स कालस्स लेहमेत्तं पि ण विसज्जेदि ? ता इदो 


रीय मात्र (त तु दर्शनीय ) रह गया है ( ऐसी) वही ( जो कि चन्द्रोदय के समय 
| त एवं अतिशय-सौन्दयं शालिनी थी ) कुमुदिनी मेरी ( अर्थात्‌ विषयादि विवेकशुन्य 
| न्व की ) दृष्टि को आनन्द नहीं देती ( आनन्द प्रदाता भाव का कारण है चन्द्रमा का 
| ज्ञहो जाना और कुमुदिनी का मुरझा जाना, विषयादि विकार रहित तपस्वी शिष्य इस 
पाको नहीँ जान सकता था अतएव उसे उस चन्द्र वियोग विधुरा कुमुदिनी को देखकर 
ह्भतनद प्राप्त न हो रहा था ) क्योंकि प्रियजन के देशान्तर चले जाने के कारण उत्पन्न 
{बभ्रबला जाति के लिये वास्तव में बड़ी ही कठिनता से सह्य होते हैं । 


प्रसंगानुसार इसका इस प्रकार भी कोई अर्थ करते हैं :---सा एव कुमुद्वती ( कौ= 


‘पप्रयः | 
दिग्विभो | 
गपुरतरः 
वंदिशागां 


तु=एक- | पयां मुढती ह्युक्ता इति कुमुद्वती ) अर्थात्‌ पृथिवी पर हृषित रहने वाली अर्थात्‌ शकुन्तला 
विभविष | है गरशित्ि--लक्षणा द्वारा चन्द्रसदृश राजा अथवा चन्द्रवंशोत्पन्न राजा दुष्यन्त । अन्तहिते= 


तमकाव- हि, दृरंगत । अर्थात्‌ यह वही प्रसन्नचित्ता शकुन्तला चन्द्रवंशीय राजा दुष्यन्त के 


प्रदशन | | बानी को लौट जाने पर अब विरह दुःख से विगत कान्ति हो जाने पर ( संस्मरणीय 
पतिविपः | '=सस्मरणीय अर्थात्‌ अहश्य शोभा वाली ) मेरी दृष्टि को आनन्द नहों देती, वास्तव 


| जन वियोग । जन्य दुःख अबलाओं के लिए असह्य होते ही हैं। इस कथन से कवि ने 

छता के राजगृह के लिए प्रस्थान की भी सूचना दी है। 

Ee र श्लोक के पूर्वाधे में शशी व कुमुद्वती इन दोनों पर क्रमशः पुलिङ्ग वः स्त्रीलिङ्ग 
र गक के परदेश चले जाने पर प्रोषितभतृं का नायिका अपनी इष्टि को आनन्द 

| शार Ry भर्थानुरोध से नायक नायिका व्यवहार के समारोप करने से समासोक्ति 


कुमुदी | 


अच्छी | ह क सामान्य में विशेष का समर्थन होने के कारण अर्थान्तरन्यासालंकार है । 
io है। ड्‌ शाभा वाली है अतएव 'हष्टिं न नन्दयति' इस कारण काव्यलिडूः अलंकार 
| झला छह MU रूप संकर है। तथा छेक वृत्ति श्रूति अनुप्रास भी हैं 


|, पहा शकुन्तला 
| "षेण का पतिगृह गमन के प्रति प्रस्थान सूचक तृतीय पताका स्थानक है 


उं | न्न न गढ़ रं तृतीयं त्मतं 
i | सह र न गृढू' सविनयं भवेत्‌ शिलष्टा प्रत्युत्तरोपेतं तृतीयं तन्मतं तथा” मातृगुप्ता- 
। पोत द्वारा प्रयुक्त पताका स्थानक है । 


अत्तर ड 
जीया, si %=धा इत्यस्य हि आदेशः =अन्तहिते । सम्‌ञस्मृञ अनौ यर्‌ 
नष्‌ ज-धञ ¬-प्रवासः । 


क्‌ इँ | „सस्कृत 
रे | कं सते षरि ==चन्द्रो ( कुमुदिनीनायके ) अन्तहिते==अस्तंगते व्यवहिते 
तिरै | सशो श्र ) संस्मरणीया सम्यग्‌ स्मरणयोग्या ( न तु दशंनीया इदानीभ्‌ ) 


| हसो ) एव पा संस्मरणीयशोभा सा (या पूर्व चन्द्रोदयकाले विकसितकुसुमा 
` हेपयति ) ती कुमुदिनी मे मम ( विषयादि विवेकशून्यस्य हृष्टि न नन्दयति 
` 7 कुभुदिनी चन्द्रो सन्निहिते विकसिता सौंदयंशालिनी लोचनाभिरामा 
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२२५ भिता | 
अहिषणाणं अंग्ुलीअअं से विसज्जेम ? दुक्खसीले तव-स्सिंजणे को ममी 

सहीगामी दोसो त्ति व्यवसिंदा वि ण पारेमि, पवासपडिणउत्तस्स त प 
ुस्संतपरिणांद आवण्णसत्तं सउ दलं णिवेदिदु । इत्थं ए अम्हेहि कि करि 
[ प्रतिबुद्धापि किं करिष्ये ? न म उचितेष्वपि निजकार्येषु हस्तपादं प्रसरति । काम 
सकामो भवतु । येनासत्यसंघे जने शून्यहृदया सखी पदं कारिता अथवा दुर्वाससः कोप | 
| विकारयति । अन्यथा कथं स राजिस्ताहशानि मन्त्रयित्वैतावत्कालस्य लेजमान । 
4 विसृजति ? तदितोऽभिज्ञानमङ्ग्‌, लीयकं तस्य विसृजावः । दुःखशीले तपस्विजने कोऽ 


ननु सखीगामी दोष इति व्यत्रसितापि न पारयामि, प्रवासप्रतिनिवृत्तस्य 
ुष्यन्तपरिणीतामापन्नसत्वां शकुन्तलां निवेदयितुम्‌ । इत्थंगतेऽस्माभिः कि करणीयम्‌ ? |] ॥ 
—ज्््hNtNNNNt | 
आसीत्‌ संव चद्रेऽस्तं गतेऽष्रुना अहश्यशोभा संस्मरणीयशोभा सती लोचनयोः हर्ष न दिशती. | 
तिभावः । इष्टस्य प्रियजनस्य प्रवासेन विदेशगमनेन जनितानि समुद्भूतानि इष्टप्रवासजनिताि 
दुःखानि अबला-जनस्य प्रमदालोकस्य तूनं निङ्चितम्‌ अतिमात्रसुदुःसहाति अत्यर्थ दुःसेनोद्रह्नी- | ¬ 
यानि अत्यन्तकष्टेन सोढ़व्यानि भवन्तीति भावः । प्रियविरहे नार्योऽतिदुःखं सहन्ते इत्याशय:। 


प्रविश्यापटीक्षेपेणः--“'पटीक्षेपो न कतंव्य आर्तराजप्रवेशने” इस उक्ति के अनुपा! | 
जवनिका को न हटाकर ही प्रवेश करके। शकुन्तला के दुःख से दुःखी अनुसूया के प्रवेश वे | 
समय पटीक्षेप की सम्भावना का निषेध करने के लिए ही कवि ने 'अपटीक्षेपेण' कहा है। | 
जहाँ कहीं 'पटीक्षेपेण' ऐस्ता पाठ है वहाँ भी यही अर्थ है अर्थात्‌ बिना सूचना के ही परदे + 
झटके से हटाकर अनुसूगा ने प्रवेश करके । अपटी का अर्थ है जवनिका ''अपटी काण्डपटी | 
प्रतिसीरा जवतिका तिरस्करिणी” इति हलायुधः । 


यदि “नासूचितस्य पात्रस्य प्रवेशो निर्गमेऽपि च” इस वचन के अनुसार व्रिना सूदा | 
के अनुसूया का प्रवेश नाटकीय नियमानुसार अनुचित है, यह कहा जाय तो “पीक | 
कतव्यमात्त राज्यप्रवेशनम्‌” यह वचन पटीक्षेप पूर्वक ( असूचित ) प्रवेश के विषय में प्रमा | 
है अर्थात्‌ आत्तं जन एवं राजप्रवेश पटीक्षेप द्वारा भी कराया जा सकता है। प्रकृत में भग | 
शकुन्तला के दु.ख से आत्तं है अथ च प्रभातकालिक कार्य के लिए व्यग्र है अतएव उसमा | 
अपटीक्षेपण द्वारा प्रवेश कराना उचित ही है । कहीं-कहीं अपटाक्षेपेण भी पाठ मिलता हह 
भी “'सम्श्रमवश जबनिका के बिना ही”” यह अर्थ किया जा सकता है । | 
अनुसुया--( नाम=रोष एवं बिषाद सूचक अव्यय है अर्थात्‌ शकुन्तला 
'y दुःख को तथा दुष्यन्त कृत उसको उपेक्षा को सोचती हुई अनुसूया इस दुःख तथा नितादि 
| कारणभूत राजा पर कुद्ध होकर विषाद पूर्वक कहती है ) यद्यपि स्त्रकूचन्दतय हि 
| ला भोगविलासों से सर्वथा विमुख मुझ जैसे तापस जन को यह बात पूर्णतया ता | 
| है अर्थात्‌ वनवासिनी विषयपराङ मुख मैं यद्यपि इन सांसारिक विलासी जनों के | 
श्र म की बालों एवं आचरण के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानती तथापि ( इतना तो अब Ff 
सकती हूँ कि ) उस राजा ने शकुन्तला पर निन्दनीय ( अनार्यं ) असाधुवत्‌ अ है i 
है अर्थात्‌ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया । अनुसूया के कथत का ताता वा | 
जा इस प्रकार प्रम प्रदशन कर तथा प्रतिज्ञा करके भी राजा अपनी राजधार्गे दिप ME 
शकुन्तला को भूल गया है यह उसका व्यवहार निन्दनीय ह और मेरे लिये क्रोध प१ | 


का कारण है । a कि 


कः | ~ गा 5 र 7 
इस कर्थत से कवि ने अनुसुया गत रोष, विषाव, चिन्ता आदि भावा की | 


i , 


की है । 
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( प्रविश्य । ) 

प्ियम्बदा--(सहषंम) सहि ! तुवर सउ'दलाए पत्थाणकोदुअं रिव्वत्तिदु | 

| त्वरस्व शकुन्तलायाः प्रस्थानकौतुकं निर्वतंयितुम्‌ । ] 

अनुसूया--सहि; कहूं एदं ? | [ सखि ! ! कथमेतत्‌ ? | ] 

= प्रियम्बदा-सुणाहिः दाणि सुहसइदपुच्छिआ सउ दलासआसं गदम्हि । तदो 

ना लज्जावणसुहि परिस्सजिअ तावकस्सवेण एव्वं अहिणंदिदं दिट्‌ठभा धमा- 

। अन्नददिद्ठिणो वि जअभाणस्स पाअए एस्व आहुदी पडिदा । वच्छ ! सुसिस्सपरि- 

दवणा विज्जा विभ असोअणिज्ज । संवृता । अज्ज एव्व इसिरग्रिखदं तुमं भत्तुणो 

षसं विसज्जेमि र | शृणु: इदानी सुखशयनपृच्छिका शकुन्तलासकाशं गयास्मि । ततो 

देतां लज्जावनतमुखीं परिष्वज्य तातकाश्यपेनैवमभिनन्दितम्‌ । दिष्टथा धूमाकुलितहष्टेरपि 

`| जातस्य पावक एवाहुतिः पतिता । वत्से ! सुशिष्यपरिदत्ता विद्येवाशोचनीया संवृत्ता । अद्य व 

जनिता | पक्षतां त्वां भतु : सकाशं विसर्जयामि इति । ] 

गा ¬ 7 माका ` जे " 

ता शिष्य :--चलू , गुरुदेव को उपस्थित ( सम्प्राप्त ) हवन के समय की सूचना दू । 

“का ( यह कह कर चला जाता है ) 

| अनुसूया--( शकुन्तला के दुःख की चिन्ता करती हुई, शिष्य 

परा क हुई, शिष्य वाक्य से प्रभात बेला 
रहा र कर अपने कर्तव्य का ध्यान करती हुई तथा अपनी असामर्थ्यं प्रकट करती हुई 

परदे ~) ६ “जाग कर भी क्‍या करूंगी ( अर्थात्‌ कुछन कर सकूं गी क्योंकि वेदिका 

i - 0 ह नादि प्राभातिक स्वकीय नित्योचित कार्यो में मेरे हाथ पर 

! हीं चलते। ( सभी दुःखों के मूल निदान का अनुसन्धान 
| खेद कहती है :--कामदेव अब सफल मनोरथ Fs ( नाम शव 


ना सूची | फार प्रिय सः नौ र 
| ति र का दुःख देखकर अपनी अभिलाषा पूरी करें) जिस कामदेव ने 


॥ ज्काम जन्य परिणाम 


Bl 


। | भिका अथं 
द|. i वी Fe को न जानने वाली, सन्धा प्रतिज्ञा, (सन्धा 
:) असत्यसन्षे = असत्य प्रतिज्ञा वाले, पदम्‌ =स्नेह बन्धन रुपव्यबसाय, 
ः व्यवसितत्राण स्थानलक्षमां्रिवस्तुषु इत्यमरः” 
पल का यह क्रोध ( इस प्रकार ) विपरीत आचरण करा रहा है ( विकारथति ) 
| बहार न करता शाप कारण न होता तो वह राजषि कभी शकुन्तला के प्रति 
|| साजा दुष्यन्त ते ) । अन्यथा ( यदि दुर्वासा का शाप न होता तो ) कँछे चह ऋष्य 
यवहार | एप ले जाऊंगा पा्दशानि मैत्रयित्वा--शीघ्रमेव त्वामितो नेष्यामि--शीघ्र ही मैं तुमक्धे 
हि आदि वचन को, “एकैकमत्र दिवसे दिवसे मदीयम्‌” इत्यादि वक्ष्यमाण 
ए प्रकार के पूर्वोक्त प्रेमालाप तथा प्रतिज्ञा आदि करके, इतने 
सूचक पत्रादि रस अभिव्याप्य इत्यर्थः कर्मणि षष्ठी.) कुशलवृत्तान्त्‌ 
कोई दोष व न भेजता। ( अतः यह दुर्वासा शाप का ही प्रभाव है 
अभिज्ञानम्‌ ( हीं ) तो ( दुर्वासा के शाप से मुक्ति पाने के लिए ) इतः= 
'पेश्य अगूठी को शापे अनेन इति अभिज्ञानम्‌ अर्थात्‌ परिचायक दुष्यन्त प्रदत्त 
विषय रो सकेगा । क पास हम दोनों भेज दें जिससे राजा को शकुन्तला का 
भो से पराइ प अल तपस्विजने --सवंदा तप के क्लेशों को सहने वाले, 
हु एव विषयी जनों के चित्तवृत्ति और व्यवहारादि से पराङ मुख 
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| | पङ 
अनुसृया--अह केण सुइदोतादकर्सवस्स वुत्तंतो ? [ अथ केन त्ता | 
काश्यपस्य वृत्तान्तः ? । ] > 
(| प्रियम्बदा-अग्गिसरणं पविद्टस सरीरं विणा छन्दोमईए वागता | 


[अग्निशरणं प्रविष्टस्य शरीरं बिना छन्दोमय्या वाण्या ।] 
` ( संस्कृतमाश्चित्य । ) 


ith = रज 7.. ककवा 
| ५ hs तपस्विजनों के बीच भें अर्थात्‌ सदा तपः क्लेशाभिभूत कठोर जीवन बिताने वाले एवं मृ चा । 
{ व्यवहारानभिज्ञ इन आश्रमस्थ तपस्वियों में से दुष्यन्त के पास जाने के लिए ) किस ला 
प्रार्थना की जाय अर्थात्‌ कोई भी तपस्वी इस काये fe लिए वहाँ जाने को प्रस्तुत न होगा, | 7 
$ अतएव इन तपस्वियों में से किसी से इस सम्बन्ध में कहना अनुचित एवं व्यथं हो हो | 
' इसलिए अँगूठी को भेजने के लिए कोई भी उपाय नहीं दिखाई पड़ता । । 
इसके बाद अन्य कोई उपाय न देखकर अनुसूया दोष के भूल कारण की ओर ध्या | 
देती हुई कहती है--तो कया यह्‌ प्रिय सखी शकुन्तला का दोष है ? अर्थात्‌ जो उसने बग्गा. | र 
चरित्र व्यक्ति को बिना कुछ पूर्वापर विचार किए हुए ही अपने को समपित कर दिया, झू | 
, र उसका ही तो अपराध है यह निश्चय होने पर भी मैं ( व्यवसितापि यह सखी का दोष है | 
इस बात को जानते हुए भी, इसके अपराध को समझते हुए भी ) प्रवास == परदेश 'सोमतीषं ह | 
लौटे हुए पिता काश्यप (कण्व) से दुष्यन्त से परिणीत (विवाहित) एवं गर्भवती (आपन्नसत्त| | 
शकुन्तला की बात कहने में असमर्थ हुँ (न पारयामि) अर्थात्‌ अनुसूया सोचती है किए | 
बात तो निस्सन्देह है कि इस विषय में शकुन्तला का दोष: है और इतना कम से कम मह | 
काश्यप से कहा भी जा सकता है परन्तु “शकुन्तला दुष्यन्त से विवाहित है और फलतः क | 
गर्भवती है” यह बात लज्जा व आशंकावश उनसे कहना मेरे लिए असम्भव है अतएव 'झ | 


इन वाबयों द्वारा कवि ने अनुसूयागत विषाद, अतिक्रोध, असूया, निवेद दनय, बसस, | 
चिन्ता, आदि भावों की स्फुट व्यञ्जना की है इस प्रकार करुण रस परिपुष्ट होता है। 
( प्रवेश कर ) कवर] 
प्रियम्वदा--( सहर्ष ) सखि अनुसूया, शकुन्तला की विदाई का का 
पूरा करने के लिए जल्दी करो ( प्रस्थानकौलुकस्‌==पतिग्ृहगमन समय में १ 
मंगलाचरण) 
अनुसूया=सखि प्रियम्वदा.! यह कँसे ( अर्थात्‌ सहसा यह कँसे हुआ ! ) a 
प्रियम्बदा--सुनो, अभी मैं सुखशयन के विषय में पूछने के लिए शा ह| 
गई थी, अर्थात्‌ उसे सुख पूर्वक अच्छी तरह से नींद आई या नहीं यह जात हुए | | 
उसके पास गई थी। तो उस समय (मैंने देखा किं) लज्चा से नीचे मं F 
शकुन्तला का आलिंगन कर (पिता की आज्ञा के बिना जो मैंने पति चा) | 
अकृत्य है अतएव उसने लज्जावश पिता के सामने अपना मुख नीचा कर लि 
काश्यप ने इस प्रकार सानन्द उसका समर्थन किया अर्थात्‌ उसके पतिव न 
अनुमोदन किया । ( उन्होने कहा कि ) यह बड़े सौभाग्य अथवा हर्षे की 
( दिप्टूया ) यज्ञाग्ति के घुये से उपरुद्ध ( बन्द ) हष्टि बाले भी 
( हवनीय द्रव्य विशेष ) (इधर उधर न पड़ कर जैसा कि दृष्टि के रंध 
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दृष्प्रत्तेनाहितं तेजो दघानां भूतये भुवः । 
अवेहि तनयाँ ब्रह्मन्नग्नियर्भा शमीमिव || ४ ॥ 
ह वरण किया गया यह हमे की बात है । प्रायः वामान्ध जन उचितानुचित एवं कर्तव्याकर्तव्य 
| हा थात तहीं रखते । इस हष्टान्त से महषि_ कण्व की कृतकृत्यता ध्वनित होती है, अर्थात्‌ 
वं भगा ) (ता उनके आयास के ही उसका उचित व्यक्ति के साथ सम्वन्ध हो गया। (यहाँ साहश्यानु- 
) किसे हे यजमान पद से आत्मा, आहति पद से शकुन्तला तथा पावक पद से राजा का ग्रहण 
न होगा। | „एव्र अप्रसतुत प्रशंसालंकार है ) फलतः सहषि कण्व कहते हैं--हे पुत्री ] योग्य शिष्य 
ग हहे | ॥ है हुई विद्या के समान ( अब तुम।मेरे लिए ) अशोचनीय हो गई हो अर्थात्‌ जिस प्रकार 
f झी योग्य शिष्य को विद्या देकर गुरु, यह समझ कर कि यह उसका सदुपयोग करेया, विद्या 
ओर घया | जीमूत होगी, निश्चिन्त हो जाता है उसी प्रकार मैं यह जान कर कि तू एक योग्य, अपने 
ने अङ्गाः | हप ही पति को प्राप्त हुई है, मैं तुझसे निदिचन्त हो गया हूँ “अशोच्या हि पितुः कन्या 
दिया, फ | इृप्रति पादिता” तथा “कुशिष्य मध्यापयतः कुतो यशः” य 


हाँ श्रौती उपसा अलंकार 
का दोष | है। आज ही मैं तुझे ऋषियों से परिरक्षित ( के साथ ) तेरे पति के पास भेज देता हूँ 
सोमतीर्ष | | (तमान सापीप्ये लट्लकार) 


अनुसूया--तो किस व्यक्ति ने तात काश्यप को यह्‌ वृ्ान्त बतलाया । 


कम मरही +) प्रियस्वदा--अग्निहोत्रगुह भें प्रविष्ट हुये तात काइयप को भशरीरिणी छन्दोमयी 
फलतः ग | | वृत्तः पद्य तन्मयी) पद्यात्मक वाणी ने (यहं सूचित किया) “शरणं शृहरक्षित्नोः इत्यमरः” 
तएव "श | छदः पद्येऽभिलाषे -च इत्यमरः अर्थात्‌ यह किसी शरीरघारी व्यक्ति हारा नहीं प्रत्युत 
वंक बहा || शरीरिणी पद्यात्मक वाणी द्वारा सूचित किया गया है। 


ंस्कृतमाभिस्य :--वैसे तो नाटकीय नियमानुसार स्त्रीपात्र प्राकृत में ही वार्तालाय 
तेह परन्तु कारणवश यत्र तत्र संस्कृत में भाषण कराया जाता है । जैसा कि मातृगुणता- 
शरा कहा गया है :--योज्यं विदूषकोन्मक्तबालतापसयोषिताथ्‌, नीचानां पण्डकार ञ्च 

। गै हविकारिणाम्‌, विद्वदिभः प्राकृतं कार्यः कारणात्‌ संस्कृत क्वचित्‌ :--अतः यश पर 
न ह पद्यात्मक वाणी का यथावस्थित अनुवाद करना ही कारण था। वह्‌ सरकत के 


[मय की | गाति हो सकता था अतएव प्रियम्वदा संस्कृत का आश्षयण कर कहती है। अन्यत्र भी 
क्रम के सम्बन्ध में 3 
के सम्बन्ध में कहा गया है :-- 


“कार्यतरचोरामावीना कार्यो सादा व्यतिकन: 
योषित्सखीशासबेश्या छितबाच्सरसां दथा 
वैदष्ष्याय' पदातच्यच्‌ संस्कृतं चन्तरान्तरः ॥ 
हि श्लोक हिल ते - : 
€| भौ शमीं ड्व षि :—हे ब्रह्मन्‌ दुष्यन्तेन आहितं तेजः भुवः धूतये दधातां तनयाँ अग्नि 
ह्‌ 


= 


गम शी न 
॥ बतः बह शीघ्र ही 


हि हे अह्यन्‌ कण्व ! दुष्यन्त राजा द्वारा निषिक्त तेज को, पृथिवी के कल्याण 
i "म वाली अपनी पुत्री को अर्ति गर्भा शमीलता के सान समझो । 
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अनुसुया-(प्रियंवदामाश्लिष्य ।) सहि ! पिअं भे; किदु अज्ज 


नता | दवी 


एव्व सङ | 
णअदित्ति उक्कठंठासाधारणं परितोसं अणुहोमि । [सखि ! प्रिय मे; कित्वचौब गज ९ 
नीयत इत्युत्कण्ठासाधारणं परितोषमनुभवामि । रॉ 


| प्रियस्वदा--सहि ! आवां दाव उवकंठं विणोदइस्सामो सा 
णिब्बुदा होद । [सखि ! आवां तावदुत्कण्ठाँ विनोदयिष्यावः। सा तपस्विनी त 


| भवतु ।] 


अनुसुया--तेण हि एदरिंस चूदसाहावलंबिडे णारिएरसमुग्गए एत ण्ण 
एव्व कालंतरक्अमा णिविखत्ता मए केसरमालिआ । ता इमं हत्थसंणिहिदं । करेहि। 
4 


जाव अहंपि से मिअलीअणां तिप्थमित्तिअं दुन्वाकिसल अणित्ति मंगलसमालभणाणि 


विरएमि [ तेन ह्ण तस्मिश्चूतशाखावलम्बिते नालिकेरसमुदगक एतप्निमित्तमेव कालान्तरक्षा | EE 

| निक्षिप्ता मया केसरमालिका । तदिमाँ हस्तसंनिहितां कुरु । यावदहमपि तस्यै मृगरोचनां तीं | __. 
न ृत्तिकाँ दूर्वाकिसलयानीति मङ्गलसमालम्भनानि विरचयामि । ] | 

प्रियस्वदा--तह करीअदु । [ तथा क्रियताम्‌ | | i 

( अनुसूया निष्क्रान्ता । प्रियम्वदा नाट्येन सुमनसो ग्रुहणाति ) त 

( नेपथ्ये । ) रोप्न 

गौतमि ! आदिश्यन्तां शाङ्ग रवमिश्राः शकुन्तलानयनाय । र द 

ध्यासया--हे ब्रह्मन्‌ “ब्रह्म वप्रः प्रजापतिः इत्यमरः” कण्व ! दुष्यन्त राजा, के वा | दए 

निषिक्त तेज को, पृथ्वी के कल्याण के लिए, उसके ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए, घारण करने वातौ | द 


| अग्निगर्भ शमी वृक्ष की भाँति अपनी कन्या को जानो । अर्थात्‌ आपकी कन्या दुष्यन्त ध | जात 


| न्प se 

| गर्भवती है । इससे मार्ग नामक गभं सन्धि के द्वितीय अंग का निर्देश किया गया है। ए ३ 
कथनं चैव मार्ग इत्यभिषीयते” अर्थात्‌ जहाँ गत सत्य बात का कथन किया जाय । इस सता | (ना 
कथन से प्राप्त्याशा का अनुगमन भी सूचित किया गया है। E | गाः 
संस्कृत व्याख्या--हे ब्रह्मन-महषें कण्व ! ( अनेन ““तव प्रभावादेवास्या श | RE 


सिद्धिरिति ध्वन्यते ) दुष्यन्तेन ( नामसंकी्तनेन सोमवंशोदृभवत्वेन क्रमप्यामिजात्यमौदा तो| 
£ नयादिशुंणसम्पन्नत्वं तस्य व्यज्यते ) आहितं ==निषिक्तम्‌, दत्तम्‌, तेजः न=रेतः ( उचा | 
| रेतसी इत्यमरः ) दीप्तिम्‌ च ( अनेन तेजस्त्रयरूपत्वं गर्भस्य ध्वनितम्‌ ) 5 तिः भ है 
. ज्ञुतये--सम्पत्तये, अम्युदयाय ( सर्वविधाम्युदय कारणत्वात्पुत्रस्येति भावः Ky गः | 
| सम्पदि इत्यमरः | अनेन गर्भस्थस्य चक्रवतित्वं ध्वन्यते । किञ्च विभर्तीति भरतः इति | 
| स्थस्यान्वर्थत्वमपि ध्वनितम्‌ । दघान-धारयन्तीम्‌ तनयाँ==कन्यां ( तनोति विस्तारयति | 
} इति तनया ताम्‌ तनयाम्‌ ) अर्निःगर्भे ( अभ्यन्तर ) यस्याः सा तास्‌ आत | 
सहजपूतत्वं ध्वनितम्‌ ) शमीम्‌ =एतस्नामनीं लताम्‌=( वहिररप्येषु हिमा | 

प्रविष्टो ज्वलतीति प्रसिद्धम्‌ । ''शमीमिवान्तरलीनपावकम्‌ इति रघुवंशे” ) भवे | 
इति । औती उपमा, अनुप्रासः, अनुष्ट्प्‌ छन्दः । 


अनुसुया :---( प्रियम्वदामाश्लिष्य -=प्रीतिकर वचन श्रवण से परम 
उसका आलिङ्गन करके ) हे संखि। यह तो बड़ा अच्छा हुआ । किन्तु आज 
( पतिग्रह ) ले जाई जा रही है इस कारण मैं वियोगवश उत्कण्ठा से सा 
अनुभव करती हूँ अर्थात्‌ जहाँ मुझे उसके लिए वियोगवश उत्कंठा हो रही छुी होगी। | शे 
उत्कण्ठा” वहाँ साथ ही मुभे इस बात से सन्तोष भी है कि पतिगुह पहुँच कर Fi 
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( प्रविश्य समालम्भनहस्ता ) 


| एहि; गेच्छम्ह । सखि ! एहि; गच्छावः 
्ुया--सहि हः ( इति परिक्रामतः ।) 

__( विलोक्य ) एसा सुज्जोदय एव्व सिहामज्जिदा पडिच्छिदणी- 
करेहि | यह सोत्थिवाअणका हिँ तावसी हिँ अहिणदीअमाणा सउ दला चिट्ठइ । उवस 
भा | हणं | [ एषा सूर्योदय एव शिखामज्जिता प्रतिष्ठितनीवारहस्ताभिः स्वस्तिवाचनिकाभि- 
| दराीभिरभितन््ममाना शकुन्तला तिष्ठति । उपसर्पाव एनाम्‌ ] 


BS TT OT NS 
| प्रियम्बदा :--सखिं ! हम लोग तो अपनी उत्कण्ठा को दूर कर लेंगी परन्तु वह तप- 
| (ही तो सुखी हो जायगी ( तपस्विनी से तात्पयं है दीन मात्रादि रहित एवं प्रिय वियोग 
| ३ अतएव दयापात्र ) “मुनिदीनौ तपस्विनौ'' “तपस्वी तापसे चानुकम्पाह । निवृं त्ता 
| -पति संयोग से सुखिनी । तात्पर्यं यह है कि हम लोगों के शकुन्तला वियोग जन्य दुःख की 
| देना उसका पतिवियोग जन्य दुःख अत्यन्त कष्ट कर है अतः वह न हो, हमें अपनी कोई 
| पित्ता नहीं । | 
) अनुपृया :--तो ( शकुन्तला को पतिगृह अवश्य जाना है अतः ) इस=सामने दिख- 
| बाई पहने वाले ( न निर्देश: ) चूतशाखावलम्मविते == आम्रवृक्ष की शाखा में ( डोरे 
| बिसे ) संसक्त, बाँध कर रखे गये, नारियल के सम्पुट में ( समुद्गक =पात्र, नारियल के 
४; | धात के बने खोखले में ) समुद्गकः सम्पुटकः इत्यमरः । इसी काम के लिये “पतिग्रुह गमस 
¦ | 5 प्राय उसके अलंकरण के लिये ) कालान्तर-क्षमा= दीर्घकाल तक न कुम्हिलाने वाले 
| (पाखिल के सम्पुटक में रखने के कारण जो कि अधिक समय तक म्लान न हो सके ). मेरे 
| र माला ( बकुल के फूलों की माला ) रखी गई है। तो इस माला को तुम अपने 
¦ | शभे लो तब. तक मैं भी उसके लिए मृगरोगना==गोरोचना ( गोरोचना नामक एक 
तेरो | फार का द्रव्य जो मंगल कार्यो में तिलकादि के काम में लाया जाता 
र्या | i स्थान विशेष से प्राप्त मिट्टी होती है, जो पवित्र और माङ्गलिक द्रब्य ws 
है ब शृत्तिकाभिन्न भिन्न ती्थों से प्राप्त मिट्टी, दूर्वा=दूब घास, एवं किसलय न्न 
आदि मङ्गलसमालम्भनानि=माङ्गलिक वस्तु सामग्री, मर्जलाएँ अलङ्करण 
अज्ञलाुलेपन ( संमालम्भनमालेपे तिलकेऽलंकृतावपि इति यादव प्रकाशः ) एकत्र 


वप्नपरलव 


प्रियस्वदा +>जऐसा ही करो । 


= वा चली जाती है, और प्रियम्वदा ताटय्य विधि से फूल ग्रहण करने लगती है) 
! ( नेपथ्य में )` ह 
(तमो! (कण्व की घमंभगिनी) शुनतला के ले जाने के लिए शाङ्ग न 

ह | भा +-गौरबान्विता: > रवः ध्वनिरिव रवः कण्ठध्वतिर्यस्य स-शाङ्ग रवः- प्रधानं शिष्यः 
तम्य | प्रा : आदरसूचनाथं बहुवचन प्रयोगः) क 

षि बताये ड देहे लगा कर, हे अनुसूये ! शीघ्रता करो, ये हस्तिनापुर जाते बार 
क आकार्यन्ते) 
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"नागन qi 
( इत्युपसर्पतः ) 
( ततः प्रविशति यथोद्दिष्टव्यापारासनस्था शकुन्तला ) 


तापसीनामन्यतमा--(शकुन्तलां प्रति ।) जादे ! भत्तणो बः हमाण दृ 
देईसह्‌' लहेहि । [जाते ! भतुबंहुमानसूचकं महादेवीशब्दं लभस्व !] शाण पुज 
द्वितीया--वच्छे ! वीरण्पसबिणी होहि । [वत्से ! वीरप्रसविनी भव ।] 
तृतीया--वच्छे ! भत्तुणो बहुमदा होहि। [त्से ! भतुं बहुमता भव । 
(इत्याशिषो दत्त्वा गौतमीवर्ज' निष्क्रान्ताः ।) 


; सख्यौ--( उपसृत्य ) सहि ! सुहमज्जयां दे होः । [ सखि! सुखमञ्जनं । 
भवतु । | र आ bi 
[वभ 


> हक दर्मान्त, वे राज ५ ५०५ त = ॥ 
(कुछ लोगों का यह कथन है कि दुष्यन्तः के राजत्व काल में हस्तिनापुर नामक 

न था बल्कि दुष्यन्त गत परवर्ती हस्ति-तामक नृपति से इस नगर का नाम दिता हो | 
परन्तु ऐसी बात नहीं है महाभारत से स्पष्ट है कि हस्तिनापुर नगर दुष्यन्त के समय भीष | 
और दुष्यन्त शकुन्तला का उससे सम्बन्ध भी था । | 
''तथेत्युक्त वा तु ते सर्वे प्रातिष्ठन्त महौजसः, 

शकुन्तलां पुरस्क्ृत्य सपुत्रां गजसाह्वयस्‌ ॥ 
गजसाह्वय आदि शब्दों का प्रयोग हस्तिनापुर के लिये ही हुआ है, Bh 
वाची शब् है। हस्तिनापुर ही हुआ है,' गज नाग हसि । ^रो। 
र pe प्रविशय==उपयु'क्त अनुलेपादि माङ्गलिक वस्तु सामग्री को हाथों | | 

अन्रुलृथा--सखि, आओ, चलें । 

(इस प्रकार कह कर दोनों चलने लगती हैं) | 
ग्रियम्बदा :--देख कर, सूर्य के उदय काल में ही शिखा पर्यन्त स्नान कराई | 
(अभ्यज्जुस्नान कराई गई) यह शकुन्तला, नीवार=धान्य विशेष (जो कि ऋषियों का गुन | 
भोजन है) प्रतिष्ठित--्गृहीत, अर्थाद्‌ मङ्गलार्थं मुनिधान्य तष्डुलों को हाथों में तिए[ | 
(पतिगृह गमन काल रूप मंगल समय पर शून्य हाथों से आना अनुचित था अतएव काण j 
घान्यों को हाथ में ले रखा था) स्वस्तिवाचनिका==स्वस्तिवाचन करने वालीं तापसियों गए 
(परम्परागत स्वस्तिवाचन == माङ्गलिक मन्त्र पाठ करने वाली शुभं भूयात्‌ इस्यादि मग | | 
शब्दोच्चारण करने वाली) अभिनन्दयमाना--आशीर्वादों से संबध्यमाना प्रशंसित सहं En | 
र भाद नीवारों को हाथों में लिए स्वस्तिवाचन करने बाली i र । 
न्द आशी अनुभ्रहय्यमाणा यह बैठी है । हम लोग १° |. 
a दो से अनुग्रहय्यमाणा शिखा मज्जित यह शकुन्तला बैठी है । हम | 
आ (इस प्रकार दोनों चलने लगती हैं) रेष | 
इसके बाद झर बतलाए गए व्यापार करती हुई आसनस्थ शक़ुन्तला | 
I NE शकुन्तला स्नान किए हुए आसन पर बैठी है और तापसियाँ उसे आगीर्व | 
तापसीनामन्यता । तापसियों में से एक :--शकुन्तला के प्रति कहती है ै 
है पुत्री । पति दुष्यन्त के अत्यादर सूचक महादेवी पद को प्राप्त करो तल 


दौ | 
शब्द: देवी यह संज्ञा---ताम, अर्थात्‌ दुष्यन्त की कृताभिषेका महिपी बनो, “देवी yh \ 
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ुत्तला-साअयं में सहीणं इदो णिसीदह। [ स्वागतं मे सख्योः । इतो 


|] 
ह उपविक्य । ) हुला ! सज्जा होहि। जाव मंगल 


ES रं विरएम । [ हला ! A भव । यावन्मङ्षलससालम्भतं विरचयावः । ] 
| ` न्तला--इदंपि बहु मंतव्वं । दुल्लहं दाणि में सहीमंडणं भविस्सदि त्ति | 
| इ बह मन्तव्यम्‌ दुर्लभभिदानीं मे सखीमण्डनं भविष्यतीति । (इतिबाष्पं विसृजति ।) 
उप्ने-सहि ! उइअं ण दे मंगलकाले रोइदु' । [ सखि ! उचितं न ते मंगलकाले 
| ] इत्यश्रूणि प्रमृज्य नाट्येन प्रसाधयतः । ) 
मज्जां |  -म्यदा--आहरणोइदं रूव अस्समसुलहेहि पसाहणेहि विष्पआरीअदि । 
| |पोचित रूपमाश्रमसुलभैः प्रसाधन विप्रकार्यते । ] 
गमक गए |. ( प्रविहमोपायनहस्तौ । ) 
ह. | ऋषिषुमारको-इदमलंकरणम्‌ । अलंकियतामत्रभवती। 
है [ हर्वा विलोकय विस्मिताः ] 
गौतमी-वच्छ णारम ! कुदो एदं ? । [ वत्स नारद ! कृत एतत्‌ ? । ] 
नाग हृ | त भट्टिनी” इति कोष पारु भद्नी” इति कोष वचन से महादेवी =-प्रधान रानी के पद को प्राप्त ==प्रधान रानी के पद को प्राप्त 
/को। 
| | [सरी तापसी :--आशीर्वाद देती हुई कहती है :--वीर सन्ताप उत्पन्न करने वाली 
शह | सो बर्षात तुझसे वीर सन्तान का जम । के 
| र तापसी :--पुत्री ! पति द्वारा अत्याइत हो, अर्थात्‌ तू पति की बहू मानीया 
| | 
कराई | स प्रकार आशीर्वाद देकर गौतमी को छोड़ कर सब चली जाती हैं। 
| ह | | नन ल अनुसूया :---पास जाकर, सखि शकुन्तले ! तुम्हारा अभ्यङ्गस्वान 
व उत्त | यो 
यों दए क :--मैरी सखियों का स्वागत, इधर, बैठो । 
i म | रण ( उ अब तुम प्रस्तुत हो जाओ, जब कि हम हम दोनों तुम्हारा मांगलिक 
" | | ' | 
यों हए | 


हे | पेशरिक है तो (प. मपि “सह तुम्हारे दवारा किया जाने वाला भेरा प्रसाधन जो कि 
| ए क्योकि बाज श "ह अत्यधिक समादरणीय है अर्थात्‌ मुझे इसे विशेष आदर देना 
| पत्‌ बश्रम छोड़ने हर यह सखियों द्वारा प्राप्त अलंकरण मैरे लिए दुलंभ हो जायेगा 
। :. % बाद फिर यह सखी मण्डन मुझे न मिल सकेगा । 
( यह कहकर रोने लगतो है। ) 
ण मङ्गल के समय-प्रस्थान के सम्य जब कि मंगलाचरण आवश्यक 
हू EE ऐूचित होता ह) रोना अपशकून सूचक होता है) ( इससे शङुन्तला का 
है. कर आँसू पोंछ कर नाटयविधि से उसका अलङ्करण करने लगती है ) 
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प्रथम :-तातकाश्यपप्रभावात्‌। 
गौतमी--कि माणसी सिद्धि ? [ कि मानसी सिद्धिः ] 
द्वितीय :--न खलु; भ्र यताम्‌-तत्रभवता बयमाज्ञप्ताः शकुन्तला वा 
तिभ्यः कुसुमान्याहरत इति । तत इदानीं, उन्तला हेतो | 
क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डु तरुणा माङ्भल्यामाविष्कृतं 


निष्ठयू तश्चरणोपभोगसुसभो लाक्षारसः केन्रचित्‌। कः 


अन्येष्यो वनदेवताक रतलैराप वेभागोत्थितं 
दत्तान्याभरणानि तत्किसलयौद्भेदप्रतिद्ठन्द्रिभिः ॥ ४ ॥ 


प्रियम्थदाः-तुम्हारा यह सौन्दर्यं ( बहुमूल्य ) आभूषणों के योग्य है परनु (क| ह 


आज उनके अभाव मे ) आश्रम में सुलभ पत्र पुष्पादि से यह तुम्हारा रूप अलंकृत नहीं प्र ण 


विकृत किया 'जा रहा है। 
( उपायन=भेंट की वस्तुओं को हाथों में लिए प्रवेश करके) 
दो ऋषि कुमार :--यह अलंकरण वस्तु सामग्री है, प्रिय शकुन्तला को इससे अन | 
ए । 


( सब देखकर आश्चर्य में पड़ जाती हैं ) 

गौतमी-ुत्र नारद ! ( नारद नामक एक ऋषि कुमार ) यह कहाँ से, भर्थात्‌ ह| „¦. 
अलंकरण सामग्री तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई है ) उणा 0 के oi 
प्रथम--तात काश्यप के प्रभाव से ( यह प्राप्त हुई है ) | 
गोतभी-तो कया यह उनकी मानसी सिद्धि है? अर्थात्‌ क्या महि नेयह ख| 

सामग्री अपने सिद्ध मन से परिकल्पित की है। । 
द्वितीय--कदापि नहीं, सुनिये, पूज्य काश्यप ने हम लोगों को, शकुन्तला के तिए| 

( उसके प्रसाधन के लिए, वेश रचना के लिए ) वनस्पतियों से (वृक्ष आदिकों से फू पे | 
आओ, यह आज्ञा दी थी | तब इस समय :-- |, 


श्लोक ४ अन्वय--केनचित्‌ तरुणा इन्दुपाण्डु माङ्गल्यं क्षौमं ना RE 

( तरुणा ) भः लाक्षारसः निष्ठ्य तः, अन्येभ्यः (वृक्षे म्यः i, 

तत्किसिलयोदृभेदप्रतिद्वन्द्रिभिः बनदेवताकरतरलैः आभार-णानि दत्तानि.। [| 
शब्दार्थ--इन्दुपाण्ड = चन्द्रवत्‌ शुभ्र वर्ण वाले, ( सितपीतसमायुक्तः पा | 
श्रकीतितः ) केनचित्‌ =किसी ( वृक्ष के द्वारा ) rr कर्म में उपयुक्त, मी | 
पट्टांशुकमु-- रेशमी वस्त्रों का जोड़ा, आविष्कृतभ्‌--निकाल कर दिया । चरणोपभोगुरी 
==परों में लगाने के योग्य, लाक्षारस--महावर ( चरणानुरञ्जकालक्तकद्रव ) गिर | 
निकाल कर दिया, आपर्वभागोत्थित: ==पर्व भाग==मणिबन्धन स्थान, पर्यन्त बो 
तत्किसलयोद्भेदप्रतद्वन्द्रिभिः=उन उम्दिद्यमान किसलयों के प्रतिस्पर्धी अर्थात्‌ वृक्षों ह | 

निकले हुए पल्लवों से स्पर्धा, ईर्ष्या करने वाले अर्थात्‌ तत्सहश वन देवताओं के ब 
अन्नुवाद :--किसी वृक्ष के द्वारा चन्द्रवत शुभ्र माङ्गलिक क्षौम युगल है 4 
वस्त्रों का जोड़ा ) निकाल कर दिया गया । किसी वृक्ष के द्वारा चरणों के आ | 
लाक्षारस ( महावर ) निकाल कर दिया गया । तथा अन्य वृक्षों से, वच देवताओं उश | रे 
पल्लवों हारा, जो कि पबंभाग'तक बाहेर निकले हुये थे, एवं जो कि वृक्षों के नवर्ग ` 

द्यमान पल्लवों से स्पर्धा करने बाले अर्थात्‌ उनके सहश ही थे, आभूषण दिये गये। | 
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| द्यम्बदाः-( शकुन्तलां विलोक्य ) हला ! इमाए अब्भूबवतीए सूइया दे 
| तहे अणहोदव्वा राअलच्छित्ति | [हला ! अनयाभ्युपपत्त्या सूचिता ते भतु गेहेऽनु- 
f ता टाजलक्ष्मीरिति ] 


( शकुन्तला ब्रींडां रुपयति ) 
रथम :-गौतम एह्ये हि; अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पतिसेवां निवेद- 


:—तथा | 
द्वितीय ( इति निष्क्रान्तौ ) 
ह्यो :-अए ! अणुवजुत्तभूषणो अअं जणौ। चित्तकम्मपरिअएण अंगेस 


आ विणिओअं करेम्ह्‌ । [ अये ! अनुपयुक्तभूषणोंध्यं जनः । चित्रकर्म-परिचयेना ङ्ग षु त 
नहीं प्र | इणवितियोगं कुवंः। | 


व्याहया--किसी वृक्ष के द्वारा चन्द्रवत्‌ शुश्र माँगलिक क्षौम युगल निकाल कर दिया 
| ग्रा।तवा किसी वृक्ष से चरणों के अनुरञ्जन योग्य महावर निकाल कर दिया तथा अन्य 
| होसे वत देवताओं: के करपल्लबों a जो कि पर्व भाग पर्यन्त बाहर निकले हए थे तथा 
| शक वृक्षों के तवीन उभ्दिद्यमान पल्लवों के सहश थे, आभूषण दिये गये । 
| . इदु पाण्डु पद से चन्द्रवत्‌ शुभ्र अथवा चन्द्रवत सितपीत वस्त्र का ग्रहण है जिससे 
हिगमह्यातिशय एवं मनोहरुत्व ध्वनित होता है, मांगल्यम्‌ पद से :--प्रस्थानिक मंगल 
| अंके उपयुक्त क्षौमवस्त्र युगल, जो कि गोरोचनादि मांगलिक वस्तुओं से किनारों पर 
| ग्नि होता है । 
| _ ताक्षारस--आलक्तक द्रव से चरणों का रञ्जित करना सौभाग्यवती स्त्रियों का 
| कहिंई। अचयेम्यो वृक्षेम्य:--वृक्षों के अचेतन होने के कारण वृक्षाधिष्ठित वन देवताओं 
| i ह जायेगा । तत्किंसलायोद्‌-भेद्प्रतिदवन्द्विभिः--वन देवताओं के करतलों 
नः कोमलता के अनुकरण करने वाले थे। यदि यह्‌ i जाय क्रि अ ही 
केति | ह रत हैँ वे सुकते थे, करतल पद व्यर्थं है तो ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि देवता 
नोत र सपक है वे प्रत्यक् सामने नहीं आ सकते थे अतएव कवि ने करतलै: का प्रयोग किया 
प ह nC आपर्वभागोत्थितैः दिया है अर्थात्‌ पवं भाग पर्यन्त ही उनके करतल 
| $९ क ते भी पल्लवानुकारी होने से पल्लव सहश जान पड़ते EF सातो 
ग किया हे दा थे। किसलय का विशेषण बनाने के लिये ही तल शब ड 
ग जला पथा कर इतना ही पर्याप्त था। आभरणानि प पद [| 
तकी गई है. से शकुन्तला के आजन्म अवैधव्य सौभाग्य तथा आभरणों की अमूल्यत 


i ह|, ३ इषदपाण्ड ड्‌ त्किसलयेट F ते मैं जे : 
| एषित ह्य पदों मैं समासगा लुप्तोपमा, श्रूत्यनुप्रास, वृत्यनुप्रास 
हक रे न्द्‌ । 


Ll Ci से निरुक्ति नाम नाट्यालकार द्योतित किया है । अन्यैस्तैः इस पाठ 

i 7: यह्‌ कतत प्रकमभङ्गदोप परिहरणीय है । | 
षञ ‘UE द भावे घ्यञा =माङ्गत्यम्‌ । आविः+कृ+क्तत-आविष्छतस्‌ । 
के शा / सुञ-लभ¬ञ-खल्‌ =सुलभः । दा--क्त दा इत्यस्य द ES 
गे आभरफानि आ+-भृ^-युट्‌==आभरणानि । उत्‌ न स्था क क्त, 3 
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शकुन्तला-जाणे वो णेउणं : [ जाने वा नैपुण्यम्‌ । ] 
( उभे नाट्येनालंकुरुतः ) 
( ततः प्रविशति स्नानोत्तीणंः काश्यपयः ) 


काश्यप :— 
यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया 
कण्ठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम्‌ । 
वेक्लव्यं मम तावदीहशमिदं स्नेहारण्यौकसः 
पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तनयाविश्लेषदुःखँन वैः ॥ ५ ।। 
df संस्कृत व्याया--केनचित्‌ तरुणा वृक्षेण इन्दुरिव पाण्ड तत इन्पण्छ [7 वृक्षेण इन्दुरिव पाण्डु ततु इन्दुपाण्डु चन्द्रवत्‌ 
{ माङ्गल्यं =मङ्गल कर्मणि साघु, क्षौमं क्षौमवस्त्रयुगलं आविष्कृतम्‌ कटी त्य दत्‌, क 
(तरुणा) चरणयोः उपयोगाय रञ्जनाय सुलभः उचितः चरणोपभोगसुलभः लाक्षारसः § 
क्तकद्रवः निष्ठ्यतः बहिष्कृत्य भ्रदत्तः ( लाक्षारसेन चरणानुरञ्जनं स्त्रीणां ई 
अन्येम्यः वनदेवताधिष्ठितेम्यः वृक्षान्तरेभ्यः सकाशात्‌ पर्वभागं मर्यादीकृत्य इति बा | 
उत्थितैः वहिनिगंतंः ==मणिबन्ध स्थान पर्यन्त वहिनिःसृतैः, किसलयानामुद्भेदः तेषां किस 
डर योद्भेद: तेषां किसलयोद भेदाना प्रतिद्वन्द्रित: तैः तत्किसलयोद्भेदप्रतिद्वन्द्रिभि: = पल्लवशोभा- 
नुकारिभिः पल्लववत्पाटलवर्णे: अनेनः लक्षणया रक्ततरत्वं कोमलत्वादिकं च व्यंग्यम्‌ वतदेवः 
तानां करतलः पल्लवानुकारिभिः हस्तैः आभरणानि विविधालंकरणानि दत्तानि प्रत्यपितानि। | 
प्रियम्बदा--शकुन्तला को देख कर, सखि ! इस वसन भूषण प्रदान रूप वन देवता * जे 
त अनुग्रह से ( अभ्युपपित्तरनुग्रहः ) यह सूचित किया गया है कि तुम पतिगरह में (झू ( 
महिषी पटरानी पद प्राप्त कर ) राजलक्ष्मी का भोग करोगी । | 
| आ ती से लेकर यहाँ तक गर्भ सन्धि का उदाहरण नामक अंग निरि | is 
| “'यत्त्‌ सातिशयं वाक्यं तदुदाहारणं स्मृतम्‌’ 
| अतिशयिता पूर्ण वाक्य उदाहरण कहलाता है । 
पर ( “ed लज्जा निरूपित करती है ) f 
म : | शिष्य )--गौतम ! ( इस नाम का ऋषि विशेष ) आओ, आओ ला | ३ 
कर लौटे हुए सात काश्यप से ह द्वारा की गई वसन ह रूप सेवा को वि | न 


| दित करें । 

| अ EF ऐसा ही ( दोनों निकल जाते हैं ) a 

| आभूषणों सखि शकुन्तले ! अयं जनः ( हम दोनों ने अनुपयुक्त भूषणः | 

{ आशूषणों को धारण नहीं किया है । केवल कर्म के आ मात्र से ही हम तोर | i 


तुम्हारे अंगों पर आभुषण पहनाती हैं।। तात्पर्य यह कि दोनों वनवासिनी होने के क 
किस आभूषण को किस शरीर के भाग पर्‌ पहनना चाहिए, नहीं जानती थीं अतः उनके | 
| उपडुक्त रती हैं पर प्रत्येक आभूषण को पहनना काट्न था इसलिए बे पहले अपता अ पहले |} 
| श्रकट करती हैं। उन्हें केवल चित्र कम का परिचय या चित्रों में उन्होंने आपण, || 
| हुए स्त्रियों को देखा था, स्वयं भी चित्रित किया था अतएव चित्र कर्म परिचर 
ही वे उसको आभूषण पहनाने के लिये प्रस्तुत होती हैं । 

मर शकुन्तला--मैं तुम लोगों की निपुणता जानती हु तुम लोग जिस प्रकार 
विषयों में निपुण हो उसी दा प्रकार आभरण विनियोग ५ भी निपुण हो गर्ह 
तरह जानती हूँ, अतः तुम्हें ऐसा न कहना चाहिए । 
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Fy वाट्य्यविधि से उसका प्रसाधन करने लगती हैं । 
( तब स्‍्वान कर लौटे हुये महि कण्व प्रवेश करते हैं ) 


५ अन्बय--काशेयपः--अद्य शकुन्तला यास्यति इति हृदयं उत्कण्ठया संस्पृष्टम्‌, 
ष्पदृतिकलुषः, दर्शनं चिताजड़म्‌, अरण्यौकसः मम तावत्‌ स्नेहात्‌ इदं ईदृशं 


गृहिणः नवैः तनयाविइलेपदुःखैः कथं न पीड्यन्ते । 


त (-गई वहं 

| ार्य--यास्यति = जायगी ( गई नहीं, न अभी जा रही है, किन्तु जायगी यह 

| मे आते ही जब ऐसी उत्कण्ठ होती है तो चले जाने पर न जाने क्या होगा ) इति 

"दारण ( ुत्तला जायगी इस कारण से' ) उत्कण्ठया = उन्मन स्कतया--. 
“रागेत्वलव्धषवियंवे वेदना सहती तु या, 

संशोषिणी दु गात्राणां तामनुत्कठां बिदु बुंधा: ॥ 


अर्थात्‌ गात्रसंशोषणकारिणी उत्कण्ठा से हृदय==उसके चिन्तन से तन्मय हुआ मेरा 
7 सृष्टम्‌= आक्रान्त हो गया है । तात्पर्य यह कि हृदय अभी अवगाढ ( उत्कण्ठा निमस्त 
ः। | हो है, भविष्य में उसके चले जाने पर वह भी सम्भव है, अभी तो वह संस्पृष्ट मात्र है) 
आपवमां | [6 कहा जाय कि हृदय का तो स्पर्श सम्भव नहीं है, अतः हृदय पद के ग्रहण में 
` | बीत दोप है तो ऐसा कहना श्रम है क्योंकि भिन्न-भिन्न इन्द्रिय जन्य भिन्न-भिन्न 
| विषयक ज्ञान्‌ के प्रति हृदय को ही कारणता है, इन्द्रिय जन्य ज्ञान मन के बिना 
म वन्यः | जा नहीं हो सकता अतः हृदय पद प्रयोग आवश्यक है अन्यथा “चिन्ताजडं दर्शनम्‌?” 
पिताति। | शष बिना हृदय पदोपादन के स्फुरित नहीं हो सकता है । कण्ठः=स्वर “कंड शब्देऽस्तिके 
वन देवता» रषः" स्तम्भितः वाप्प वृत्तिकलुषः = स्तम्भित == अन्तनिरुद्ध, भीतर अश्रुप्रवाह रोकी 


में (पू | बो वाध्पवृत्ति आँसुओं की प्रवृत्ति=>उद्गम ==बाहर निकलना, उससे कलुषः=स्वर भङ्ग 
| रा भष । ( विह्वलताप्रकाशनार्थ एवं अमङ्गल परिहारार्थं भीतर ही भीतर अश्रुप्रवाह 
ग निदि ' | हा गया था, इससे पुरुषगत धेयं भी परिलक्षित होता है । इसलिए स्तम्भन निर्हेतुक 
a ना का रोकना कठिन है अतएव वृत्ति पद का उपादान है, 
| | जन्य चिन्ता से ग ध्वनित होता है। दशंनम्‌= हृष्टिः, चिन्ताजडम्‌= चिन्ता से 

कह में ह ) जडम्‌ = स्वविषय के ग्रहण 249 करने में असमर्थ अंर्थात्‌ दृष्टि 
| रित्य के त असमर्थ हो गयी है, देख नहीं सकती, ( यहाँ प्रधानतया मन 
। | सी इना स बतलाई र गई है परन्तु यह अन्य इन्द्रियो का भी उपलक्षण है 

| जथ ज्ञान ४ हह नन ग्रहण में असमर्थ हो गई थीं। अथवा दर्शनम्‌ = भिश्त-भिन्न 
या सव न कद दर्शने” अर्थात्‌ शकुन्तला के सतत ध्यान जत्य चिन्ता से 
|; गो आत्रान्त हो पा ध म हो गई TE जब ज्ञानकारिणीभूत मन ही 
| ता वास स्थान अथ तो इन्द्रिय जन्य ज्ञान कँसे सम्भव हो सकता था । अरण्य 
| ण शा अत्यात्ताभाव ह वनवासी ( नित्य तपस्वी शमदमादिगुण सम्पन्न जिसमें 
|; होता गदाश स्वाभाविक था ) भी मेरे जैसे मन को वंक्लब्यम्‌=विह्णलता 


तोग जन्य ह 2 न प्रथम वार के, तनया==पुत्री, विश्लेष = वियोग 
इषा से, कथं == त होंगे 
। ४ र स प्रकार, पीडयन्ते==पीडित होंगे । 


विति सवर्‌ सं उन्तला जायेगी” इस कारण हृदय उत्कण्ठा से आक्रान्त हो गया 


योग i 
एवं गद्गद्‌ ) i परिहाराथं ) अन्तर विरुद्ध अश्रुप्रवाह के कारण 
हा गया है । दर्शन अर्थात्‌ हष्टि अथवा सर्वेन्द्रिय जन्य ज्ञान 


न मेरी सने इ अर्थात्‌ स्वविषय ग्रहण में असमर्थं हो गया है। 
न कैसे न पोहित यह विह्नलता है तो प्रथम बार के पुत्री वियोग के दुःखों 
त होते होंगे अर्थात्‌ अबश्य ही पीड़ित होंगे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ह 
/! 
| 


२४० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( इति परिक्रामति । ) 


सह्यो--हला सउ यले ! अवसिदमंडणासि । परिधेहि संपद 
[ हला शकुन्तले ! अवसितमण्डनासि। परिधत्स्व सांप्रतं क्षौमयुगलम्‌ । ] 
( शकुन्तलोत्याय परिधत्ते ) 
गौतमी--जादे । एसो दे आणंदपरिवाहिणा चक्खुणा परिस्सजंतो अत्रि [| शो' 
उवदिठदो। आआरं दाव पडिवज्जस्स। [ जाते ! एष त आनन्द-परिवाहिणा' क्ष. गय 
परिष्वजमान इव गुरुरुपस्थितः । आचारं .तावत्प्रतिपद्यस्व । | ` 
शकुन्तला--( सब्रीडम्‌ ) ताद ! वंदामि [ ताः ! बन्दे । ] 
काश्यपः--वत्से ! 


व्याख्या--आज शकुन्तला जायेगी, इस कारण मन चिन्ता से न हो रहा है, (| 

अभी गई नहीं है, जायगी, तब भी मन चिन्ताग्रस्त . हो गया अतः नहीं कहा जा सकता $|. 
चले जाने पर मन की कया दशा होगी, जिसके गमन का विचार ही मन में आते ही उक्तण[ 
से हृदय स्पष्ट होने लगता है उसके चले जाने पर हृदय अवश्य उत्कण्ठा से परिप्लावित है | 
जायेगा ) कण्ठ=स्वरयोग, पु स्त्व भावनावश धैर्य प्रदशेनार्थ विह्वलता एवं अमङ्गल परिहा | 
अन्तर, निरुद्ध अश्न वृत्ति के द्वारा कलुष ( अस्पष्ट एवं गदुगद्‌ ) हो गया है अतः स 
शब्दोच्चारण करना कठिन है । दर्शन अर्थात्‌ दृष्टि अथवा सर्वेन्द्रियजन्य ज्ञान चित्ता से ह 
विषय ग्रहण में असमर्थ है अर्थात्‌ दृष्टि से वस्तु स्पष्ट देखी नहीं जा सकती, शकुन्तला ब~ 
जन्य चिन्ता के कारण सभी इन्द्रियां अपने-अपने रूपादि विषयों के ग्रहण करने में सा|. 
असमर्थ हो गई हैं, ऐसा होना अनिवार्य ही है क्योंकि जब इन्द्रिय ज्ञान का कारिणीभूतमान ह 
उत्कण्ठा से पारवश्याभिभूत है तो इदरिय ज्ञान जन्य ज्ञान कँसे सम्भव हो सकता है। वत | 
अर्थात्‌ नित्य तपस्यालीन शमदमादि निष्ठासम्पन्त, जिसमें विह्ललता का सवथा अभाव ह| 
चाहिए था, भी मेरी जब स्नेहवश यह ऐसी विह्वलता है अर्थात्‌ जब वनवासी मुके इस र 
का सर्वथा हृदय परवशता जन्य दुःख हो रहा है तो प्रथम वार के पुत्री _ वियोग के 5 | 
गृहस्थ लोग कैसे न पीड़ित होते होंगे अर्थात्‌ उन्हें असह्य दुःख अवश्य हाता होगा । हि | 
यह है कि जब शमदमादि गुण सम्पन्न बिषय पराङमुख तपस्वी जनों को अम र | 
वियोगु जन्य दुःख होता है तो सांसारिकता में सवेधा लिप्त, माथा से पराभूत ग , 
को तो असह्य दुःख होना अनिवार्य है । ( नवैः से तात्पर्य है प्रथम बारका हे सहाः ` 
जन्य दुःख क्योंकि अभ्यस्त हो जाने के कारण बार-बार उतना दुःख नहीं होता । उमा है 
तात्पर्य है दैव वश उस पालित ( न कि औरस ) कन्या पर महाप के स्वपु्री के कता | 
से, जब पालित कन्या पर इतना प्रगाढ स्नेह हो सकता हे त, औरस कन्या मे या 
होगा और तदनुसार दुःख की मात्रा भी कितनी न होगी, इसका तो भृत 
अनुभव कर सकते हैं। ४ कि 
इस पद्य से व्रिषय पराङमुख मुनि का पालित कम्या पर इतना प्रगाई या ह 

के द्वारा कवि ने उसकी सर्वजीव समदाणिता एवं परम-कारुणिकता की ओर से 
इस पद्य में “माँ निषाद ! प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइवतीः समाः इत्यादि 

के समान ही महपि का शोक वणित किया गया है अत. शकुन्तला प्रस्थात अवल र रू, 
उसके गुणों का अनुस्मरण आदि उद्दीपन विभाव, वाष्प स्वरभङ्गादि ज्वार १ 
विषादादि व्यभिचारी भाव, आश्रय महपि कण्व, इस प्रकार विभावात अपि ° 
परिपुष्ट करुणारस मुख्यतया झोतित हो रहा है । कोई विद्वान यहाँ पर 
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| मर” मुझे भी इतनी विकलता हो गई | यह बात बड़ी ही अद्भुत है” इस अर्थ 
| लबते करुण रस से उपस्कृत अद्भुत रस प्रधान मानते हैं और कोई इस अद्भुत 
उक्त करुण रस का अङ्ग मानते हैं अर्थात्‌ प्रधान रस करुण तदद्भभूत अद्भुत 


गदि महे. कहा जाय कि यहाँ पर न्स इत्यादि शब्दों से शोकादि के उक्त हो 
| दोष है तो ऐसा समझना भ्रम है क्योंकि “व्यभिचारि रसस्थायिभावना शब्दः 

अवि [| 5 अर्थात्‌ शब्दवाच्यता में ही दोष होता है सर्वत्र नहीं । 

अतः यहाँ रस दोष नहीं है । 


इ्स ठ में “कालिदासस्य सर्वस्वमभिज्ञानशकुन्तला । 


तत्रापि च चवुर्थोऽङ्कस्तत्रश्लगेकचतुष्टयम्‌ ॥ 
''्यास्यत्यद्येति तत्रापि इलोकः सवंमनोहरः इति । 
¬| इस कथन के अनुसार यह सर्वोत्तम श्लोक है | 
ह है, (र यहाँ वैवलब्य रूप कार्य के प्रति उत्कण्ठा स्पशं रूप एक कारण होने पर भी कण्ठक- 
परता न स्प कारणान्तर कथनानुरोधवश कारणट्वँ विष्य से समुच्चयालंकार, उत्तरार्धे में अर्था- 
| रं के निरपेक्ष होने से संसृष्टि, इति शब्दोपादन से 
“| पति अलंकार, इन दोनों परस्पर निरपेक्ष हो संसृष्टि, इति शब्दोपादन से हेतु 
इतर, काव्यलिड्भ, गृहिणः इत्यादि यहाँ पर व्यतिरेकालङ्कार, वृत्यनुप्रास छेकानुप्रास, 
| गू विक्रीडित छन्द है | BE. 
न्ता से || उद्दे श्यप्रतिनिर्देश्य प्रकम भंग दोष “हष्टिजंड़ा चिन्तया” इस पाठ से परि- 
तला वि) हरण है। द 
| में स सम्‌+स्पृश+-क्त==संस्पृष्टम्‌, हश्‌--घातोः करणे ल्युट्‌ ->दर्शनम्‌ । वि--श्लिष्‌-- 
॥मूतमान| षभ =विश्लेषः । पीड्‌ ‡-कर्मेणि लटि पीड्यन्ते । 
संस्कृत व्याख्या :--अद्य ( न तु इदानीमेव ) शकुन्तला यास्यति ( पतिग्रहमिति 
+ =| भैः) इति हेतोः हृदयं मम मनः उत्कण्ठया उन्मनस्क्रतया संस्पृष्टम्‌ आक्रान्तम्‌, कण्ठः 
के दुःखों हिता या वाष्पाणां वृत्तिः तया कलुषः स्तम्भित-वाष्पवृत्तिकलुषः=अन्तरनरुद्वकष, वृत्ति-- 
सार, दशेनम्‌-हष्टिः अथवा इन्द्रियजन्यज्ञानं चिन्तया जड़म्‌ चिन्ताजडम्‌ चिन्ताभिः 
| न स्वस्वविषयग्रहणासमर्थम्‌ जातमिति शेषः। अरण्यं ओकंः यस्य तस्य अरण्योकसः 
ह्वा | वासिनः मम कण्वस्य तावत्‌ इदं अनुभूयमानं ईदृशं एवंविधम्‌ वैक्लव्यं विह्वलत्वम्‌ ( अस्ति 
कत्या बि ha गवः प्रथमोदेभवैः तनयायाः विश्लेष: तेन दुःखानि तैः तथोक्तः कत्यावियोगजन्यदुःखः 
। लोहा | कह ेयाश्रमिणः कथं न पीड्यन्ते अर्थात्‌ पीड्यन्ते एव। यदा शमदमादि-सम्पन्तस्य 
समाग ह र न मम दुखं भवति तदा मायाभिभूतानां सांसारिकविषयलिप्तानां ग्रृहस्था- 
; किता `" तनयावियोगसमये दुःखस्य तु का कथा । 
| पं द शकुन्तले ! तुम्हारा अलङ्करण (प्रसाधन) समाप्त हुआ ( अवसित 
हि अब क्षौमवस्त्र युगल पहनो । 
पं कि ह. न ( शकुन्तला उठ कंर पहनती है ) 
| | {4 3. ओं नेत्रों 
|| ॐ भिज्न है पुनि ! आनन्द से बहते हुए ( अश्रुओं से प्रवा हित र) ेत्रों से उपलक्षित, 
कुलला के सा करते हुए यह तुम्हारे गुरु उपस्थित हैं । आनन्दपरिवाहिणा 
लो के पतिसंयोग : ह लुम्हारे गुरु तात काइयप र bt 
ते, “से यावा आनन्द से निर्गत अश्चुओं को प्रवाहित क हुए क 
भार गे, परि चक्षुषि व्यज्यन्ते इति न्यायानुसार आनन्दातिशय प्रकाशनशील i 
र दारा आजगन ह इव =आलिङ्गन करते हुए से अर्थात्‌ प्रगाढ प्र मर है 
हि सा करते हुए ( इससे उस समय का गुरु का विशेष स्नेह पु्क-दख 


~ 
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ययातेरिव शिष्ठा भतु'बं हूमता भव । 


| सुतं त्वमपि सम्राजं सेव पूरुमवाप्नुहि ।। ६ ॥ | 
| गोतमी-भअवं ! वरो खु एसो; णा आसिसा । [ भगवान्‌ बर्‌, | 
नाशिषः । ! | 


काश्यपः--वत्से ! इतः सद्योहुताग्तीत्‌ प्रदक्षिणीकुरुष्व | 
( सर्वे परिक्रामन्ति। ) 
काश्यप:--( ऋक्छन्दसाऽऽशास्ते । ) 


~ -__ ® 

सूचित होता है ) तो आचारम्‌=शिष्टाचार, उपयुक्त व्यवहार, उत्थान वन्दनादिक रे | 
( प्रति पद्यस्व=करो ) `¬ वन्दना दिर 
शकुन्तला--( लज्जा पूर्वक ) तात ! वन्दना करती हूँ ! 
काश्यप:--हे पुत्री ! ` | 

श्लोक ६ अन्वयः--ययातेः शर्मिष्ठा इव त्वं अपि भतु: बहुमता भव, सा पु पुर | 

इब त्वमपि सम्राजं सुतं आप्नुहि। | 


शब्दार्थ:--प्राचीन समय में ययाति नामक राजा ने शुक्राचायं की कन्याेकयानी |. 

तथा वृषिपवं की कन्या शमिष्ठा से विवाह किया था परन्तु उन दोनों में शिष्ठा ही राजा | ३ 
को अतिप्रिय थी अतएव उसका पुत्र पुर ही पिता की आज्ञानुसार सम्राट हुआ । ययाते:- | इष 
ययाति नामक राजा की, बहुमत==अति माननीय । सम्राजं =चक्रवर्ती, आज्नुहिःप्रात | 

` करो। § 


| अनुवादः--राजा ययाति की शर्मिष्ठा नामक पत्नी के समान, तुम भी, अपने पति | 
की अतिप्रिया बहु माननीया बनो, और जैसे शर्मिष्ठा ने चक्रवर्ती पुत्र पुरु को पाया था उसी | 
प्रकार तुम भी चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करो । (| 
॥॥ व्याख्या:--जैसे शर्मिष्ठा राजा ययाति की अत्यन्त प्रेम पात्री थी उसी प्क्रर क | 
| अपने पति की अति प्रिया, प्रीतिपात्री बनो और जिस प्रकार शर्मिष्ठा ने चक्रवर्ती पुष्क | हो 
| पाया था उसी प्रकार तुम भी ( भावी ) चत्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो । इससे क्रम ताक | i 
$ अङ्ग |) ® । 
गर्भ सन्धि का अरङ्ग उपक्षिप्त किया गया है “'तत्तबोपलब्धिरिष्टस्य क्रम इत्यभिधीमे' | जार 
जहाँ पर प्रयोजन की तत्त्वतः प्राप्ति कथित हो । | 
यहाँ आशीलंक्षण नाट्यालंकार भी है “आशीरिष्टजनाशंसा” इष्ट जनों की वल्या | 
कामना आशीः कही जाती है। IN 
संस्कृत व्याख्या --ययातेः ( ययाति नामा कश्चित्‌ सोमवंशीयः राजा पुरा आसी ) (` 
शमिष्ठा=तस्य -महिपी दृपपवंदुहिना, इव भतुः. दुष्यन्तस्य तवं बहुमता [ महादेवी ६ | 
प्राप्त्या ) माननीया भव, सा शमिष्ठा पुरु पुरु नामानं पुत्र इव त्वं अपि सम्राजं चक्रवर्ति! | 
पुत्रं अवाप्नुहि= प्राप्नुहि ' | 
उपमालंकार:, आशीर्नाम नाट्यालंकार:, यथोक्तम्‌ दर्षणे, /'आशीरिष्ट्जताशश | 


इति। 

गौतमी--भगवान्‌ यह वरदान है आशीवाद न हीं । तात्पर्यं यह है कि शबा | 
ओर कोई ऋषि भी दे सकता था स आदि कथ्रन वरदान मे 
महर्षि कण्व जैसा महातपस्वी व्यक्ति ही समर्थ हो सकता था अतः गौमती का तार 
कि जब RR पर इतना स्नेह रखते हैं और इतने प्रभावशाली हैं तो यह उरी 
इरदान हैं भ नहीं, क्योंकि बह्‌ तो अन्य व्यक्ति द्वारा भी सम्भव है। 


x 
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अमी वेदि परितः क्लुप्तघिष्ण्याः 
समिद्वन्तः प्रान्तसंस्तीणंदर्भाः । 
अपध्नन्तो दुरितं हृव्यगन्धे- 
| वैतानस्वां वह्न॑यः पावयन्तु ॥ ७ ॥ 
| ,लेदानीम्‌ ( सदृष्टिक्ष पस्‌ । ).क्व ते शाङ्क'रवमिश्राः ? । 
4 5 ( प्रविश्य । ) 
के | शिष्यः-भगवाच्‌ ! इमे स्मः। 
| क्ाश्यप--भगिन्यास्ते मागंमादेशय | 
| शाङ्ग रबः--इत इतो भवती । 
र ( सर्वेपरिक्रामन्ति । ) 
२ | दश्यपः--भो भोः सनिंहितास्तपीवनतरवः ? 
| == SS NN 
-देव्यागौ | क्राश्यप--अब यहाँ ( इतः इस स्थान पर ) सद्योहुतान्‌=यात्राकाल में शकुन्तला 


|; ( सब परिक्रमा करने लगते हैं ) 
पफ [. "एप ऋक्‌ वेद के छन्द से आशीर्वाद देते हैं । 
चाउरी |. लोक ७ अन्वय--वेदि परितः कलृप्तिष्ण्याः स मिद्विन्तःप्रान्तसंस्तीणं दर्भाः नली 


| ईलं्ष्नन्तः अमी वैतानाः वह्वयः त्वां पावयन्तु । 


कार तु | पारं रितः =चारों ओर, क्लृप्तधिष्ण्याः = जिनके स्थान: त्रिधा विभक्त कर 
[पृषो | ३ र थे गये हैं ( प्रथम आधान ( अग्नि स्थापन ) काल में ही जो तीन स्थानों में रखी 
म नामन fr होमान्तर प्रतिदिन एकत्र की गई तथा होम के समय फिर तीन स्थानों में 
धगत | Ui की गई ) hs क्लृप्त =रचित, धिष्ण्य=स्थान “धिष्ण्यं स्थानं गृहे भेऽग्नौ 
| जनि के जर ताज (हवन की लकड़ियों) से युक्त, प्रान्तसंस्तीणंदर्भा: = प्रान्त 

कला | भे गये En संस्तीणे =विकीणं, दर्भ--कुश अर्थात्‌ जिन अरितयों के चारों ओर 
} मगो ्े | हव्य गन्धैः= विविध देवताओं के उद्देश्य से दी गई आज्यादि आहुतियों 

4! दुरित=पाप, अपध्तन्तः = नाश करती हुई. अमी==सोमने दिखलाई पड़ने 


| क, भानाः= ह 5 
| वितान यज्ञ, . वैताना: नन्यज्ञीय, वह्वयः==गाहपत्यादि त्रिविध 


देव मातं 
क्ति |... 9 तुमको, पावयन्तु --पवित्र करें । 


(हा 
पे 


हैं। जो गा चारों ओर, जिनके लिये त्रिधा विभक्त कर स्थापन स्थान बनायें 
हावो को न ह र एव जिनके चारों ओर कुश बिछे हुये हैं तथा जो कि 
स तु पित्र पापों को नाश करती हुई हैं ऐसो ये यज्ञ सम्बन्धी विविध 


[स्या 
i परिष्कृत भूमि ) के चारों ओर जिनके लिये त्रिधा विभक्त कर 
जा जो समिधाओं के सहित हैं, एवं जिनके चारों ओर कुश बिछे 
गाह स द्रव्यों की सुगन्ध से पापों को नाश करने वाली हैं ऐसी ये सामने 
चि छद्‌ A र अरिनयाँ तुमको ( शकुन्तला ) अ क्रें। 
महषिः यह कोई ऋग्वेद का वै ही हैं जो कि सतत 
"हेपि के मुख से निकला है । का वैदिक छन्द ही हैं | 
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पातुः न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु. या 

नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ | 
आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः 

सेयं याति शकुन्तला पतिगृह सर्वं रनुज्ञायताम्‌ || ८॥ 


विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकरालंकार है अत 5 
सम्‌-तृ+क्त=संस्तीर्ण, अप-- हन्‌ +- शतृ --अपध्तन्त: । 
संस्कृत व्याख्या--वेदि==परिष्कृतभुमिस्‌ परितः समन्तात्‌ क्लृप्तानि रत्रा 
| धिष्ण्यानि स्थानानि येषां ते क्लृप्तधिष्ण्याः समिद्वन्तः = ससमिधाः प्रान्तेषु अगनेः अनने; समता | 
WIN संस्तीर्णाः विक्षिप्ताः विकीर्णाः दर्भाः कुशाः येषां ते ्रान्तसंस्तीणंदर्भाः हव्यगन्धैः आहुततिल; | 
दुरितं पापं अपध्नन्त==नाशयन्तः वितानस्य इमे वेतानाः याज्ञिका वह्वयः स्वा शुत | 
- पावयन्तु पवित्री कुबंन्तु । इति | 
अब प्रस्थान करो ( दृष्टि घुमाकर ) वे शाङ्ग रव कहाँ हैं? 
( प्रवेश कर ) 
शिष्य:--भगवान्‌ हम लोग ये हैं । 
काश्य:---अपनी बहिन को मार्ग दिखलाओ । 
शाङ्खं रव-----आप इधर आइये ! 
-( सब चलने लगते हैं ) 
काश्यप- हे समीपवर्ती तपोवन के वृक्षो ! 


श्लोक ८ अन्वयया युस्मासु अपीतेषु' प्रथमं जलं पातुः न व्यवस्यति प्रियमण्ञा | 
| 


अपि या स्नेहेन भवतां पल्लवमून आदत्ते वः कुसुभप्रवृक्तिसमये आद्ये यस्याः उत्सव भरवा, 
सा इयं शकुन्तला पतिगृहं याति, सर्वेः अनुज्ञायताम्‌ । | 


hi शब्दार्थ--या = शकुन्तला, युष्मासु --आप लोगों ( बन वृक्षों ) के अपीतेपु भित | 


S 


i होने पर ( अर्थात्‌ जब तक वह वृक्षों के आलवालों ( क्यारियों ) में जल सेचन न कर ब | 
H थी तब तक ) प्रथम--पहिले अर्थात्‌ वृक्षों में जल सेचन के पूव, जलं पातु न व्यवस्यति | 
जल पीने के लिए प्रवृत्त नहीं होती थी ( वर्तमान कालिक व्यवस्यति के प्रयोग से कि | | 
| यह ध्वनित किया है कि वह अब भी ऐसा ही करती है । प्रियमण्डना अपि==मुग्धा सवा | 
f | के कारण यद्यपि वह अलंकरण प्रिय,है अ थात्‌ पुष्प पल्लवों के आभूषण पहनना य f हि 
बहुत अच्छा लगता है फिर भी वह,' स्नेह्देन--प्रेमवश ( हमारे आदेश वश नही द हि 
उसका स्वाभाविक प्रम है, भवतां--आप लोगों के ( वृक्षों के ) पल्लव--पत्ते को, ग मे EY | 
=प्रहण नहीं करती है अर्थात्‌ वृक्षों की कोई हानि न हो इस दृष्टि से, यद्यपि उसे ग | 
पुष्प किसलयादि से आभूषित करना बहुत प्रिय है फिर भी वह प्रं म वश वृक्षों के पर्व ह) 
| लय नहीं तोड़ती है। व:--आप लोगों के ( वृक्षों के ) कुसुमप्रसूतिसमये ==फूलों के उ | 
के समय में, आद्ये=हम लोगों के पू ही, यस्या:= जिस शकुन्तला को, उत्सव 
भवति=होता है अर्थात्‌ जब वृक्षों में प्रथम पुष्पोद्गम होता है तो उसे हम लोगों ग i) 
| बड़ी प्रसन्नता होती है अथवा ''आदौ कुसुमप्रसूत्तिसमये”” ऐसा अन्वय केर प्रथमं ब | 
| के पुष्पोद्गम काल में--ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है। ( इससे कवि ने वृक्षों डी स | 
, उसका स्वाभाविक स्मेह सूचित किया है तात्पर्य यह है कि जब पुष्पोद्गम काल मे 
j इतना अधिक हषं होता है तो फलोद्गम काल में कितना हर्ष होता होगा। मी | 
| लोगों के प्रति इस प्रकार का वात्सल्य रखने वाली यह पुर: स्थित शकुन्तलो, "| 
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( कोकिलरवं सूचयित्वा । ) 
अनुमतगमना शकुन्तला 
ह ल्य बनवासबन्धुभिः। 
परभृतविरुतं कलं यथा 
प्रतिवचनीकृतमेभिरीट्टशम्‌ ॥5 ॥ 


| पहल (इससे बो द्वारा उसे आज्चादान के उचित समय को ध्वनित किया हे, अर्थात्‌ 
) सा ज्ञाते समय सहवासी होने के कारण वृक्षों को उसे आज्ञा देने का यह उचित समय 
| ;) ‘ ->सब वृक्षों द्वारा, अर्थात्‌ सव वृक्षों को मिलाकर; पृथक्‌ पृथक्‌ आज्ञा देने में विलम्ब 
हः ता मतएव र्वे; सम्भूय’ इस तात्पर्य से सर्वेः का प्रयोग किया गया है। अनुज्ञायताम्‌-- 
हुतिः | तुह प्रयाणानुरूप स्नेहपूर्वक इसका अनुमोदन करें | तात्पय यह है कि तुम लोगों की 
| जगा के अभाव में स्नेहाकर्षण के कारण इसका जाना न हो सकेगा अतः आज्ञा प्रदान करना 
| दब्धक है। इस कथन से जहाँ शकुन्तला का वृक्षों के प्रति स्वाभाविक स्नेहातिशय ध्वनित 
| तो है वहाँ मह॒षि कण्व का भी, उन तपोवन वृक्षों के प्रति, जैसा कि शकुन्तला के प्रांत, 
| दा ही बात्सल्यातिशय सूचित होता है अतएव वे वृक्षों से शकुन्तला के प्रयाण के अनुमोदन 
| लिए कह रहे हैं । वृक्षों के अनुभीदन की आवश्यकता इसलिये भी है क्योंकि वे भी शकुन्तला 
| है तिए, उसकी प्रिय सखियों की भाँति ही, उसके प्रथम बार के दुष्यन्त परिचय के समय से 
| नकर पी वृत्तान्त के साक्षी है । भतः वयस्य स्थानीय हैं । 
5 अनुबाद :---जो शकुन्तला, बिना तुम लोगों में जल सेचन किये. ह कभी पहिले 
. अत नहं पीती है । जो प्रसाधन प्रिय होने पर भी प्रमजश तुम लोगों के तव पल्लव नहीं 
ज | इह करती है और तुम लोगों के पुष्पोत्प्ति काल में, हम लोगों से भी पहिले जिस शकु- 
झा | sl होता है वह यह शकुन्तला पतिग्रह जा रही है आप सभी ( मिलकर ) इसे 
' | (रेकी) आज्ञा दें । 
असित | व्यास्या--काश्यप कहते हैं कि हे तपोवन के वृक्षों ! जो शकुन्तला बिना तुम लोगों 
की | जत सेचन स हुये कभी पहिले जल नहीं पीती है, जो अलंकरणप्रिय होने पर भी प्रो म- 
| तुम्त लोगों के नव किसलय को नहीं तोड़ती है और तुम लोगों के पुष्पोत्पत्ति काल में हम 
पाए से पहिले ही जिस शकुन्तला को महान हर्ष होता है वह यह शकुन्तला पतिगृह जारही 
तवार || प सभी मिलकर इसे जाने की आज्ञा दें । 
Bb म वृक्षों पर चेतन ब्यवहार समारोपण किया गया है स समासोक्ति अलंकार, 
. रति शकुन्तला का स्नेहाधिक्य प्रतिपादन रूप कार्य में उपयुक्त तीन कारणों 
` होत उ है अतः समुख्चयालंकार भी है, हेतु, आति, वृत्ति छेक, अनुप्रास, शाइ ल 


तिर | सस्कृत व्यास्पा--या शकुन्तला, युष्मासु अपीतेष = युष्मासु ृक्षेष अकृतजल सेकेषु 
के पतं पान 'येषां ते तेषु अपीतैष्‌ अर्शादित्वात्‌ अच्‌ प्रत्ययः, प्रथमं आदौ जलं 
हिति भावः न. प्रवेतते जलपाने मनोऽपि न कुरुते इत्यरथः युष्मान्‌ प्रति आदरातिशय- 
(षणाम्‌ ` । प्रिय मंडनं यस्याः सा प्रियमण्डना अलंकरणप्रिया अपि या स्नेहेन भवतां 
तो काचित्‌ पल्लवं =नव किसलयं न आदत्ते अवतंसादि कतुं न गृहणाति, अनेन कर्मणा 
भिः FU भवेदिति मनसि कृत्वेत्यर्थः । वः>-युष्माक .( वृक्षाणां ) कुसुमाता 
य कुता तस्मिन्‌ कुसुमप्रसुतिसमये पुष्पोत्पत्तिसमये आदौ अस्मदादीतां पूवमेव 

तकाले £. सेवः आनन्दः भवति ( अनेन तस्याः वृक्षान्‌ प्रति स्नेहाधिक्यं सूचितम्‌, 

` "एव यदीहशः उत्सवः फलोद्गमकाले स क्रीहृशः स्यादिति भावः। सा इयं 
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२४६ 
युस्मत्वात्सल्यशालिनी शकुन्तला पतिगृहं =स्वभलुः निवासस्यानं याति गच्छति इः „ || 
सर्वेःसम्भूय ( पृथक्‌ प्रत्येक मनुज्ञाकरणो कालविलम्वः स्यादिति भावः । अनुजायताम पै | 


मन्यताम्‌ ( नुष्माकं ) आज्ञाया अभावे स्नेहाकर्षरेन तस्या गमनं न सम्भवतीति भाव 
( कोयल की ध्वनि को सूचित करके ) ड 


श्लोक & अत्वय--इयं शकुन्तला वनवासवन्धुभिः तरुभिः अनुमतगमना 
यथा, कलं परभ्रृतविरुतं एभिः ईहृशं प्रतिवचनीकृतम्‌ । 
शब्दार्थ--वनवासबन्धुभि:-- वन में एक साथ रहने के कारण वन्धुवत्‌ वनाव ज्ञ | 
प्राप्त हुए, तरुभिः वृक्षैः, अनुमतगमना =जिसे पतिगृह जाने के लिए आज्ञा दी र 
यतः==क्योंकि, एभिः इन वृक्षों द्वारा, कलं ्=मधुर और अस्फुट ध्वनि, परभृतविर्तं-पर | 
=कोयल (परैः काकैः भ्रियते पाल्यते इति परभृतः कोकिलः । कोकिल दूसरी जाति के कों | 
द्वारा पालित होता है अद्ण्ख उसे परभृतः कहा जाता है । ) उसका विरुत =्वनि, ईह 
ऐसा, प्रतिवचनीकृतम्‌ प्रत्युत्तर के रूप में प्रस्तुत किया है । 
i | अनुवादः---तपोवन में एक साथ रहने के कारण वन्धुभाव को प्राप्त, वृक्षों के वा | 
॒ इस शकुन्तला को पतिग्रृह जाने की आज्ञा दे दी गई है क्योंकि इन वृक्षों के द्वारा षु 
और अस्पष्ट कोकिल ध्वनि को इस प्रकार प्रत्युत्तर रूप में प्रस्तुत किया गया है। 
ब्याख्या--वन में कोकिल ध्वनि सुनकर शाङ्ग रव काश्यप से शुभ शैकुन की मृचा 
देता हुआ कहता है ( कहा भी है “वासे मधुरवाक्‌ पक्षी, वृक्षः पल्लवितोऽप्रतः अनुकृ 
बहन्‌ वायुः प्रयाणे शुभशंसिनः” तपोवन में एक साथ रहने के कारण वन्धुस्वरूप वृक्षों ने झ 
¬ शकुन्तला को पतिगृहृ-नानेः की आज्ञा दे दी है क्योंकि इन वृक्षों ने इस प्रकार के मु | ) 
और अस्पष्ट कोकिल ध्वनि से ( आप लोगों को ) प्रत्युत्तर दिया है । तात्पर्य यह कि इसे [£ 
पूर्व के शलोक में कवि ने महषि कण्व द्वारा वक्षों से शकुन्तला को पतिगृह गमन की भा 
देने को कहलाया है, शाङ्ग रव कोकिल ध्वनि सुन कर गुरु से कहता है कि जैसा आप चाहत 
थे वैसा हौ हुआ इन वृक्षों ने शकुन्तला को आज्ञा दे दी क्योंकि कोकिल वृक्षों पर बोत ह | 
था अतः शिष्य अनुमान करता है कि मानों वृक्षों ने कोकिल ध्वनि द्वारा ही महषि को उ! | 
देते हुए शकुन्तला को जाने की आज्ञा दी है । 


कोकिल ध्वनि में प्रतिवचनत्व के आरोप के प्रकृत शकुन्तलागमन में उपयोगी हौ | 
के कारगर परिणामालंकार, वनवासवन्धुभि:--रूपक, अनुप्रास, अपरबकूत्रम्‌ छन्द 


(जाता) | 


लक्षण :--- पा 

अयुजि न नरला गुरुः समे तदपरवक्त्रमिदं नजौ जरौ इति । 

अर्थात्‌ जिस छन्द के विषम चरणों में दो नगण एक रगण एक लघु एक गुर हो * | बह 

k समचरणों में नगण जगण तथा जगण रगण हों वह अपरवक्त्र तामक छन्द कहलाता | हो | 

| नगण नगण रगण ल० गु० | 
। । । । । । $ \5 । s | भेन 
अनुम तगम नाशकु भ्त ला, | हि 
नगण जगण जगण रगण | 
MMSE 85 SNES 


| तरुभि, रियंव, नवास, बवन्धुभिः। तपो 
संस्कृत व्याख्या :-इयं शकुन्तला वनवासेन वन्धुभिरिव, वनवासर्वः नुति ` 

कनिवासज्ञातिभावप्राप्तैः तरुभिः=>वृक्षैः अनुमतं गमनं यस्याः सा अनुमतगमता= । पर्प 

गृहप्रस्थाना ( जाता ) यतः--यस्मात्‌ कारणात्‌ एभिः=्=तरुभिः, कलं न्=मघुरार ह; 


= 
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( आकाशे ) 
रम्यान्तरः कमलिनीहरितैः सरोभि- 
इछायाद्र, मँनियमिताकंमयूखतापः । 
भूयात्कुशेशय रजोमूदुरेणुरस्याः 
शान्तानुकलपवनश्च शिवश्च पन्थाः ।।१०।। 


| दनतः तस्य विरुतं रवः इति परभृतविरतं आत्मनः प्रतिवचनीकृतम्‌ = प्रत्युत्तररूपेण उपन्य- 
` ल्‌ यतो वृक्ष रेवं विधं विरुतं प्रतिवचनीङृतं तस्मात्‌ सा अनुमतगमना अस्तीति ज्ञायत 
` हत भाव: । उक्ता अलंकारादय: । अपरवक्श्न॑ छन्दः । 


आकाशे-इति :--अर्थात्‌ आकाश भाषित द्वारा प्रस्तुत कथन किया गया है। 


| श्लोक १० अन्वय--अस्याः पन्थाः कमलिनीहरितैः सरोभिः रम्यान्तरः, छायाद्र मैः 
' (मिताकमरीचितापः, कुशेशयरजोमृदुरे णुः शान्तानुक्कूलपवनः च शिवः च भूयात्‌ । ` 
 _शब्दार्थ-कमलिनीहरितैः सरोभिः==कमलिनी के दलों से अथवा कमलिनी समूह से 
| हवं के दिखलाई पड़ने वाले सरोवरों से ( दूर से देखने पर कमलिनी समूह से व्याप्त 
| शोवर हरितवणं के दिखलाई पड़ रहे थे ) रम्यान्तर:--जिसका ( मार्ग का ) मष्भाग बड़ा 
५ गदर तगता है। छायाद्रमैः ==सघन छाया वाले बट आदि के वृक्षों द्वारा, तियमिताकंमयूख- _ 
( ग=जिसमें ( जिस मार्ग में सूर्यं किरणों का ताप प्रतिरुद्ध ( रोकना ) कर दिया गया 
| हर्त जहाँ छाया प्रधान वृक्षों के द्वारा सूर्यं का ताप रुक जाता है। कुशेशयेत्यादि= 
| र्‌ ( जिस bt की ) घूलि कमलों के पराग के समान ही कोमल है, शान्तेत्यादि= अर्थात्‌ 
| (स मागं में ) शान्त=जो अधिक प्रखर न हो अर्थात्‌ मन्द मन्द और अनुकूल पवन बहता 
फिः=कल्याणकारी । भूयात्‌ =हो । अस्याः =शकुन्तला का, पन्थाः=पतिगृह गन 
| | उपयुक्त चारों ही पद पन्थाः के विशेषण हैं । 


| = शकुन्तला का पतिगृह गमन मार्ग, कमलिनी समूह से हरित (हर्टिगत 
| इ वरों से रमणीक मध्य भाग वाला, तथा छाया प्रदान वृक्षों द्वारा धतिरद्ध 

ताप वाला, एवं कमलों के पराग के समान कोमल धूलि वाला, और शान्त 
"कूल वायु वाला एवं कल्याणकारी हो । 


| दट „ गख्या-आकाणश में वों नहीं : 
| भश अर्थात्‌ देवता मानवों की भाँति प्रत्यक्ष नहीं आते अतः ने 
| है व आशीर्वाद देते हैं :-इस शकुन्तला का पतिगृह गमनमार्ग कल्याणकारी 
| ३ Wi का ) मध्यभाग, ( दुर से देखने पर ) कमलिनी समूह से हरित सरोबरों 

[RC द्वारा ई पड़ता हो तथा ( जिस मागे का सूर्यं किरणजन्य आतप मार्गस्थ छाया- 
गई त कर दिया गया हो और ( जिस मार्ग की ) धुलि कमल पराग सहश 
| जसता की । भौर जिस मागं में ) मन्द मन्द तथा अनुकूल पवन बहता हो तात्पर्ये यह्‌ 
| | धूप से बचाने तिगह्‌ यात्रा कल्याणमय हो, मागं में बीच में नील कमलों से भरे सरोवर 

बोर फ आ बाले छायादार वृक्ष हों, और की धूलि कमल पराग के समान कोमल 
„_ ह ग बहता चले । se 


पे घास 4 हर हे दहर ==कमलिनी =अर्थात्‌ सघनं रूप में खड़ी हुई कमलिनी की 
भनया विसिनी „८ हरित वणं के दिखाई पड़ने वाले। इससे सरोबर का अ 
। हेता है। मिन प्रयोग न कर कमलिनी पदप्रयौग से कमल संयोग भी 
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अभिर 
( सर्वे सविस्मयमाकर्णयन्ति ) 


गोतमो--जावे ! ण्णादिजणसिणिद्धाहि अणृष्णदगमणासि तथोवाह | 


सरोभिः रम्यान्तरः, जा च ६ दार सरोभि: इस बहुवन्नन से मागे में पग पग पर सरे कह इस बहुवचन से मार्ग में पग पग पर सरोवरों का हे 
सूचित होता है । 
अत: कमलिनीत्यादि वाक्य से सहज सुकुमारी तथा कृशाङ्गी उस ठ 
सरोवरदर्शनकुतूहल आदि से मार्गश्रम जन्य परिखेद का परिहार तथा तृषापीडांदिं का अभाग 
द्योतित होता है। | 
छाथाब्रमं:--छाया प्रधान उ वृक्षमात्र से सूर्य ताप का दूरीकरण सम्भव न 
अतएव छायासुधा वट आदि वृक्ष का निर्देश है अतएव बहुवचन का भी प्रयोग किया गगा | 
है । इससे यह द्योतित होता है कि मागे में अध्वश्नमखेंवपरिहारार्थ विश्रान्ति स्थल भी थे। 
नियमितेत्यादिः--कैवल अकंमरीचि कथन से ही अविनाभाव नियम से ताप का झर | 
उपलब्ध हो सकता था फिर भी ताप शब्द का प्रयोग मध्याह्कालीन ताप की तीव्रता ष 
कराने के लिए है अर्थात्‌ ताप शब्द की तीव्र ताप में लक्षणा है तायाधिक्य इस लक्षणा श : 
प्रयोजन है । इससे गमन में दुःखणाव व्यञ्जित होता है । कुशेशयेत्यादि--कुशे जले ते । 
इति कुशेशयानि कमलानि । इससे अर्थात्‌ धुलि के पद्मपराग सदृश कोमल कथन में उसे | 
कोमल चरणों का अनुपघात सूचित होता है। 
शान्तेत्यादि--वेगरहित होने से सौम्य मन्द मन्द बहने वाला अनुकूल =ुषा (| 
गमनानुसारी वायु, अतएव शिवः अतएब शिवः कल्याणकारी । { 
इस प्रकार शकुन्तला के पतिगुई प्रस्थान के समय देवताओं द्वारा मङ्गल कामना ब] 
गई है मार्ग के मध्य में सरोवरों की प्राप्ति से सुगन्धित एवं शीतल जल पान द्वारा उसी j 
पिपासा निवृत्ति की कामना है, छायाद्रुम लाभ से अध्वश्रम जन्यखेदनिवृत्ति की, पपा || 
कोमल धूलि प्राप्ति से आमोदोपलब्धि की, तथा चरणघाताभाव की, शान्तपवनलाभ पे का | 
कालीन कष्टाधिक्यनिवृत्ति की तथा पवन की अनुकूलता प्राप्ति से मंगललाभ की कार्म | 
गई है । णो 
आचार्य राघव भट्ट के अनुसार प्रस्तुत श्लोक में एक चकार का प्रयोग तो इताह | 
के समुच्च॑य के लिए उचित है पर दूसरे च का प्रयोग का अधिकपदता दोष प्रकट ह|. 
ग्रह कहा जाय कि शिवश्च का समुच्चय भी हो सके इसलिये द्वितीय चकारका ' कया गा 
तो चारों ही विलेषणो के वाद च का प्रयोग करना चाहिये था परन्तु ऐसा हद दोष 
है अतः द्वितीय चकार का प्रयोग अधिकपदता दोष का कारण ही है अतः शिव 
परिहारार्थं 'शान्तानुकूलश्च यः पवनः स शिव: सुखकरः भूयात्‌ तथा पर्या ` दता 
करः भूयात्‌ अर्थात्‌ शान्तानु कूल पवन सुखकर हो तथा मागं कल्याणकारी हो, ए 


EN 


ज 


क 


पड़ेगा । इसी तात्पर्यं से तो कवि ने शान्तेत्यादि पद को समस्त किया हैं। र र वि 
और पथ दोनों ही के प्राकरणिक होने से हुह्ययोगितासंकार होगा अ | 


पवन के साथ भी प्रयुक्त होंगे अतः क्रमशः इन विशेषणीं से विशिष्ट पतत क | 
होगा :--- हिध ह| | 
रम्येत्यादि विशेषण से तथा कुशेशयेत्यादि विशेषण से पवन ग. 
छायेत्यादि चरणगत विदोषण से पवन का शीतल होना तथा शान्तेत्यादि वि 
का मन्द होना सूचित होता है और अनुकूल विशेषण से शुभशकुत 
कुशेशयेत्यादि विशेषण से वायु का धूसर होना भी कहा गया है गर 


सूचित होता है। 
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्वदीरां [ ज्ञाते ! ज्ञातिजनस्ग्धाभिरनुज्ञातगमनासि तपोवन देवताभिः । प्रणम 


( सप्रणामं परिक्रम्य । जनान्तिकम्‌ । ) हुला प्रिअंवदे ।-? हला 


आती: 
शकुल 
| त तद॑गससुआए वि अस्ममपदं परिच्चअंतीए दुक्खेण मे चरणा पुरदो 


नता न | ।] नस्वार्यपुत्रदर्शनोत्सुकाया अप्याश्रमपदं परित्यजन्त्या दुःखेन मे चरणौ पुरतः 
का अभाव रते । ] | 

! प्रियम्बदा--ण केवलं तपोवणविरहकादरा सही एव्व | तुए उवदिठ दवि- 
समभवन | `= तवोवणस्य वि दाव समवस्था दीसइ | [ न केवलं तपोवनविरहकातरा सख्येव.। 
किया गा | पपि तावर थते 

तपोवनस्यापि तावत्समवस्था हश्थते । | 

परी थे। ोपस्थितवियोगस्या 
एप काकं | इस प्रकार योग्य वायु से योग्य पथ का सम्बन्ध द्योतक करने से समालंकार व्यङ्गय 


| द्ग दोनों परस्पर उपकारी हैं अतः अन्योन्यालंकार है, बृत्ति श्रूति अनुप्रास, पवत और 
| यदतो प्रस्तुतों के एक धर्म से सम्बन्धित से तुल्योगितालंकार है, कुशेशयेत्यादि अंश में 


लक्षणा ह | 

जले शेः | कार है, प्रायः सभी विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकरालंकार है तथा 
_ | | उपालकार {) : कारणों ल्लेः 

नें सके | हा भी सर्वत्र है । मार्ग के तथा पवन के शिवत्व के प्रति बहुत से कारणों का उल्लेख 


| अतः समुच्चयालंकार है ऐसा कोई आचार्य मानते हैं । बसन्ततिलका छन्द है । 
) अनुकुल पवन मङ्गलसूचक होता है इस सम्बन्ध में यह वचन है :-- 
वामे मधुर वाक पक्षी वृक्षः पल्लवितोऽग्रतः 
अनुकूलों वहन्‌ वायुः प्रयारो शुभशंसिनः । 
, यह शलोक इस नाटक के सर्वश्रेष्ठ चार श्लोकों में से एक है ऐसा कुछ लोगों का मत 
` | (भौर वृद्ध पातु नेत्यादि श्लोक को मानते हैं । 
| यहाँ पांसुलत्व से राजकन्या के अङ्गों का अनुमान होता है अतः अनुमान नामक गभ 
| रिका अंग है। 
अम्यूहों लिगतोऽनुषमा” 
संस्कृत व्याख्या--अस्याः शकुन्तलयाः पन्थाः पतिगृहप्रस्थानमागँः कमलिनीभिः हरिः 
नित; पद्चिनीपंक्तिहरितायमाने: सरोभिःसरोवरंः रम्यं मनोहरं अन्तरं मध्यदेशो यस्य स 
बय ५7२० गरधाना दरुमाः छायाद्र मास्तैः छायाद् मैः शीतलच्छायायुक्ततरुमिः नियमितः 
| मरीचीनां तापः यस्मिन्‌ स नियमिताकंमरी चिताप: समवरुद्धसूय कि रणताप:, कुशे शेरते 
॥ तय जलजानि (कमलानि) तेषाँ रजोभिः परागैः रजासीव वा मृदवः कोमलाः 
[up कुशेशयरजामृदुरेणुः अतएव शान्तः अनुकूलः पवनो यत्र स ग 
ना : शिवः कल्याणकरः च :भयात्‌ । अत्र चकारद्ययप्रयोगवलेन ie 
सौरा क्षेऽपि योज्यानि । अतः वायुपक्षे हि कमलसम्बन्धात्‌ (प्रथमचरण षणे) 
पो पे मसम्बन्धात्‌ वायोः शत्यं, कमलरेणुसम्पर्कात्‌ पवनस्य मान्दयत्व वे 
| 'िपदमगलमिति कत्याणकरत्वञ्च तस्य । अनया चोक्तिभडग्या मागे एव कुशलमिति 
॥. ज सूच्यत इति केषाञ्चिन्‌मतम्‌ । अलंकारादय उक्तः वसन्ततिलक वृत्तम्‌ । 


उ ( सब विस्मय पूर्वक सुनते हैं ) 
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उमालिअदब्भकवला मिआ परिच्चत्तणच्चण मोरा 

ओलरिअपंड्पत्ता मुअन्ति अस्सू विअ लदाओ ॥ ११ ॥ | 

[ उद्गलितदर्भकवला मृग्यः, परित्यक्तनतंना मयूरा : । | 
अपसृतपाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यश्रूणीव लताः ॥ ] 


शकुन्तला-- ( प्रणाम करके, घूम करके अलग प्रियम्वदा से चुपके हे | ददा 
प्रियम्वदे ! यद्यपि मुझे आर्य पुत्र ( प्रिय पति दुष्यन्त ) के दर्शन की बड़ी उतावली ३ मः 
है फिर भी आश्रम को छोड़ते हुये मेरे पैर बड़े दुःख से आगे को बढ़ते हैं । हाह 
हा प्रियम्वदा--तपोवन के विरह से केवल सखी ही अर्थात्‌ तुम्हीं ही अधीर (दुबे) | 
नहीं हो रही हो प्रत्युत तुम्हारे आश्रम त्याग द्वारा उपस्थित विरह से तपोवन की भी हे 
ऐसी ही अवस्था दिखाई पड़ती है अर्थात्‌ तुम्हारे समान वह भी कातर हो रहा है। ताला 
यह कि तुम्हारी विदाई का समय ज्यों ज्यों निकट आता जाता है त्यों त्यों सारा तपोवन भी | | 
उदास होता जा रहा है | देखो :-- | 
श्लोक ११ अन्वय :--मृग्यः उद्गलितदर्भकवलाः, मयूराः ` परित्यक्तनतंनाः, अपृ | 
पाण्डुपत्रा: लताः अश्रूणि मुञ्चन्ति इव । | 
शब्दार्थः--मृग्यः =्हरिणी, उद्गलितेत्यादि=कुशों के ग्रास उगल दिए हैं, परि | बा 
क्त त्यादि=ताचना बन्द कर दिया है, अपसृतेत्यादि ==पुराने पीले पत्ते गिरा कर। 
अनुवाद :->हेरिणियाँ ( अपने मुंह से चबाये हुए ) कुशों के कवल उगले दे ह ५ 
हैं, मयूरों ने नृत्य करना छोड़ दिया है। पीले पीले ( पके हुए ) फ्त्त गिरा देने वा ( 
« लतायें मानों आँसू बहा रही हैं । 
व्यास्या-आश्रम की समदुःखावस्था का वर्णन करती हुई प्रियम्बदा. शकुतला हे 
कहती है :-- 
नु देखो--हरिणियाँ ( अपने मुह से चबाए हुए। ) कुशों के कवल उगले दे रहीं ह 
य ने नाचना बन्द कर दिया है और लतायें पीले-पीले (पके हुए ) पत्ते गिरा कर रा | 
आँसू गिरा रही है अर्थात्‌ लताओं से पके पीले पत्ते इस प्रकार झड़ रहे है मानों म 


विरह में आँसु गिर रहे हों । | र 
बिशेष :--उद्गलितेत्यादि :--हरिणियाँ अधंचवित भी कुश ग्रासों, को बिरहा । 
शोक के कारण अपने मुह से उगल देती हैं इससे दुःखातिशय ध्वनित होता है। | हि 


हरिणीं और मयूर तियंग्योनि में उत्पन्न जीव हैं तथापि सहवासी होने के कारण र 
दुख का अनुभव हो रहा है। ub 
न केवल चेतन जीवों की ही ऐसी अवस्था है अचेतनों में भी तुम्हारे विरह 6 
का अनुभव देखा जाता है अतएव लतायें भी पीले पत्ते गिराने के ब्याज से मानों El ] 4 
रही हैं । जब अन्य जीवों तथा अचेतन लतादिकों की यह अवस्था है तो इत ब | 
विषय में कहना ही क्या । इससे कन्या के पतिगृह गमन के समय पितृकुल केल | भोर 
कष्ट होता है, यह ध्वनित होता है | कं | 
यहाँ लता मृगी आदि में स्त्रीलिग निर्देश से यह सूचित किया गयां है कि F, 
विदेश गमन के समय स्त्रियों को ही अधिक दुःख होता है। 
महाकवि कालिदास ने रघुवंश में भी ऐसा ही वर्णन किया हैं 
कुसुमानि वृक्षाः दर्भानुपात्तात्‌ विजहु हरिण्यः” 
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शकुन्तला (समृत्वा) ताद ! सताबहिणिअं वणज्जोसिणि दाव भामंतइस्सं । 
बताभगितीं वनज्योत्स्नां तावदामन्त्रयिष्ये ] 

:-अर्वैमि ते तस्यां सोदरयस्नेहम्‌ इयं तावद्ृक्षिणेन | 
शकुग्तला- (लतामुपेत्य) वणञ्जोसिणि ! चूदसंगता वि मं पच्चालिग इतो 
| हि साहावाहाहि,। अज्जप्पहुदि दुरपरिवत्तिणी भविस्सं [वनज्योत्स्ने ! च्तसंगतापि 
से ) साह | ॥्ातिङ्ग तोगता भिः शाखाबाहुभिः अद्यप्रभृति दूरपरिवतिनी भविष्यामि । ] 
काश्यप :-7 हि 
संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे 

भर्तारमात्मसदृशं सुकृतेगंता त्वम्‌ । 

| चूतेन संश्रितवती नवमालिकेथ- 
तपोवन प्र | मस्यासहं त्वयि च संप्रति वीतचिन्तः ॥ १२॥ 
' इः पत्यानं प्रतिपद्यस्व | 


| [त ! चत 


| प्रस्तुत श्लोक में तपोवन के विरह कातरत्वप्रतिपादन रूप कार्य के प्रति, मृगी आदिकों 
` गकवलादित्याग रूप तीन कारणों का कथन कियां गया है अतः समुख्चयालंकार है । 
पुत्र पतन में अश्रुपतनत्व की सम्भावना की गई है. अतः कियो क्षालंकार है। मृगी 
श्ल पर दर्भकवलादित्याग रूप कार्थ के द्वारा बन्धुजन व्यवहार काः आरोप किया गया 
गले दे ख ` बतः समासोक्ति अलंकार है । इन सब में परस्पर निरपेक्षतावश संसृष्टि है । अनुप्रास । 
देने वा (गा छन्द है । 
हि संस्कृत व्याख्या--मृग्यः हरिण्यः उद्गलिता: दर्भाणां कवलाः याभिस्ताः उद्गलित- 
शकुत्तता | “वताः उद्गीणंकुशग्रासाः, मयूराः वहिणः परित्यक्तः नतंनं यैस्ते परित्यक्तनतनाः 
| OE । अमसृतानि पाण्डूनि पत्राणि यासां ताः अपसृतापाण्डुपत्रा पतित- 
| प्डुवणपत्रा लता वल्लयः अश्न णि नेत्रजलानि मुञ्चन्ति परित्यजन्तीवेति । अलंकारादय 
राग | षणा | गाथा वृत्तम्‌ | 0 
नों दो | र स स्मरण करके ) तात ? मैं जरा अपनी बहिन वनज्योत्स्ना लता से 
| सगोगी छ । यहाँ लता पर भगिनी का आरोप किया गया है, उसके प्रकृत में सम्भाषण 


| “णी होने से परिणामालंकार है । 

| विरह ९ काश्यप:-_- 
है। ण (पशीभोर है ॥ पर तेरा सहोदरा बहिन जैसा स्नेह है यह मैं जानता-हुँ, देख, यह 
ण उन्हें | 

र ता के जाकर) प्यारी वनज्योत्स्ने ! तू आम के वृक्ष से लिपटी 
ह्य | | तो में तुझसे बहुत इधर फैली हुई शाखा रूपी वाहुओं से मुझ से भेंट ले क्योंकि आज 
३ | ' ऐयह भी सन्त जा पड़ गी। शाखावाहुभिः में परम्परित रूपकालंकार है तथा पूरे 
न का है 'नत होता है कि पतिप्रेम से भी अधिक सौन्दय स्नेह होता है। 


(अहि ) गमया तव अर्थे प्रथमम्‌ एव संकल्पितं, त्वं सुकृतैः आत्मसहशं 
(अन) इय नवमालिका चूतेन संश्रितवती (अस्ति) अहं सम्प्रति अस्याँ त्वयि च 


को देने तनमन से हढ़ इच्छा की थी, तवार्थे=तुम्हारे निमित्त अर्थात्‌ 
हश भर्तारम्‌ = सा सुकृते: --मत्कृत पुण्यों से अथवा स्वयं पूवजन्मोपात्त पुण्यों 
= स्वानुरूप पति, अर्थात्‌ अभिजनोचित गुणों से सौन्दयं से-अपने 
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शक्न्तला-( सख्यौ प्रति । ] हला ! एसा दुवे णं वो हत्ये भवो | | 
एषा द्योयु वयोन॑नु हस्ते निक्षेपः । ] कला] | 

` सख्यो--अअं जणों कस्स हत्ये समप्पिदों ? [अयं जन: कस्य हसते सत, ) | 
i (इति बाष्पं विहरतः । ) {| | 
i काश्यप--अनुसूये ! अलं रुदित्वा । ननु भवतीभ्यामेव स्थिरं 


है 


शकुन्तला । 
2 | सर्वे परिक्रामन्ति ! ) 
| शकुत्तला-ताद ! ऐसा उडजपञ्जंतचारिणी गब्भमंथरा मिञ ल 
| अणघप्पसवा होइ पदा में कंति पिअणि वेदइत्तअं विससज्जइस्सह । | वा|| 
hy एषोटजपर्यन्तचारिणी गर्भमन्थरा मृगवूर्थदानघप्रसवा भवति तदा सह्य कमपि रयन | 
Wh विसर्जयिष्यथ । ] || 


जैसा भर्ता, न केवल तुम्हारा हीं भर्ता (पालक) अपितु त्रिभुवन का भरण करने में सम॑ ह| छत 
आत्म सहश पति को, गता == प्राप्त हुई हो । संश्रितवती ==लपटी हुई है। सम्प्रति=| 


bh गया हूँ । 

i व्याख्याः--महषि काइयप कहते हैं : | 
मैंने पहिले ही तेरे लिये तेरे जैसे पति का संकल्प किया था तूने अपने पवत झं 
पुण्यों से वैसा ही अपने अनुरूप पति पा लिया है और यह नवमालिका भी ठीक बाज | 
i लिपट गई है अतः अब मैं तुम दोनों की चिन्ता से रहित हो गया हूँ । तात्पर्य यह है ् के 
BF, . वनज्योत्स्ना भी मत्कृत जल सेचनादि कार्यो से बढ़ कर अब आञ्ज से लिपट गई है i 
In इसे भी अब सहारा मिल गया है और तू भी योग्य पति को प्राप्त कर चुकी है "१ 
88 दोनों से निश्चिन्त हो गया हूँ। पत 
विशेष :--संकल्पितम्‌ = अर्थात्‌ मुझ तपोधन का यह पहिले से ही संक ] 
तू आत्म सहश योग्य वर को प्राप्त हो । कु 
सुकृतै:--चिन्तित भी योग्य समागम्‌ बिना पुण्यों के नहीं होता अतः का का 
प्रयोग किया गया है ! दा | भ 

इयं=पुरतो हृश्यमान नवमालिका भी सुक्तैः एव चूतेन संश्रितवती उ | | 
मालिका भी सुकृतों से ही आम्र पर लिपट सकी है, अतः इस पक्ष में पण 
सुष्ठुकृत--अच्छी तरह किये गये कार्य-समुचित भूमि पर आम्र के समीप आए) 
रक्षा सम्बर्धनादि कार्य जो कि इसके लिये काश्यप द्वारा किये गये थे । 
अस्याम्‌-नवमालिका के विषय में । शकुन्तला के विश्वास | 
“अस्यां” का प्रथम निर्देश किया है । कित 
बीतचिन्तः--अनुरूप वर प्राप्ति क्रे कारण निश्चिन्त। जसी कि आज | 
कुभारसम्भव में कहा है । ; 
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क्वाशपः- नेदं क्स्मिरिष्यामः । 


| बकत्ला-- (गतिमङ्ग रूपत्वि) को णु खु एसो णिवसण में सज्जइ। (को नु 
हते मं सज्जते ] ( इति परिवततते । ) 


| काश्यप :-वत्से ! 
थरीकतंगा | या सदभत भ्रति 


| ,अशोच्या हि पितुः कन्या सद्भतु :प्रतिपादिता”” इससे काश्यप की कृतार्थता ोतित 


यनिबे३ प्रस्तुत श्लोक में दोनों प्राकरणिक हैं अतः तुल्ययोगितालंकार है। चूत एवं नव- 
| रिङ्ग पर तायक नायिका व्यवहार समारोपण से समासोक्ति अलंकार है। योग्य से योग्य 
गज शरण कहा गया है अतएव समालंकार है । परस्पर दोनों एक दूसरे के उपकारी हैं 
में सपं ऐै। | क: अग्योन्यालकार व्यङ्गय है, प्रकृत नायिका और नवमालिका के सङ्गमन' रूप एक घर्म 
सम्प्रति=स | जद भेद से निर्देश किया गया है इससे अर्थावृत्ति दीपक अलंकार है, पूर्व वाक्याथ का 
| बपदा्थ. उपपादक है अतः कार्व्यालग अलंकार है, भाव ध्वनि है । अनुप्रास । वसन्ततिलका 

था तूने बे | धद है। 


जोआग्रव [. भृ+ृच्‌ द्वितीयैक वचने भर्तारम्‌ समु--श्रि--क्तवत्‌ स्त्रीलिङ्ग संतर 
चन्तारहि॥ {7६:त=वीत । म्‌ सम्‌ ञ-श्रिञ-क्तवत्‌ स्त्रीलिङ्ग संश्रितवती, विञ- 


पूजन #॥ ‰"मळतपुण्येः, स्वयं पृवंजन्मक्ृतपुण्यै र्वा आत्मनः सदृशं आत्मसहृशं भर्तारं स्वानुरूपं 
क आन | स आप्ता (असि) इयं पुरीहश्यमाना नवमालिका अपि चूतेन आम्रोण सुकृतैः समीप्रारो- 
यह है गि Fl नादिभिः सुष्ठु कृतः कार्ये:= संश्रितवती समाश्रिता अतः अस्यां’ नवमालिकायां 
गई है ष अहू कश्यप: सम्प्रतिइदानीं वीता अपगता, चिन्ता योग्यवरयोजनात्मिकां चिन्ता यस्य 


| रिक्तः (अस्मि) युवां ममाशोच्ये जाते इत्यर्थः । 

| क (अब इधर से मार्ग पर आ जाओ ) 

' हों गोपी ह आ हिय से) सखियों ! मैं इस नवमालिका को तुम दोतों के 

| पोती ३ । =निश्चय रूप से निक्षेप का अथे है धरोहर के रूप में तुम को 

| हहत सिं कहती हैं--यह जन अर्थात्‌ प्रियम्वदा से अनुसूया रूप 

| एनो को किसके हाथ क क को तुमने हमारे हाथों सौंप दिया है पर 

ह 7 रहा हो । 

, ( यह कह्‌ कर रोने लगती हैं ) 

दोनों को गा मत अनुसूया, तुम दोनों ही को तो शकुन्तला को धीरज बंधाता है 

को उत को धीरज बँधाना चाहिये था परन्तु तुम तो स्वयं रो रहो हो 
उसे धीरज दा या शकुन्तला को । तुम लोग उसकी विद्वास पात्र हो अतः 

षो होगी ! पा चाहिये अतः तुम्हें स्वयं न रोना चाहिए नहीं तो शकुन्तला 


कह 


सब चलने लगते हैं. 
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यस्य त्वया ब्रणविरोपणमिङ्ग, दीनां | 

तँलं न्यषिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे । 
श्यामाकमुष्टिपरिवघधितको जहाति 

सोऽयं न पुवकृतकः पदवीं मृगस्ते ॥ १३ ॥ 


शकुन्तला :--पिता जी ! पर्णशाला के प्रान्त भाग में विचरने वाली गभं के जो | 
से धीरे-धीरे चलने वाली, यह मृगी जब सुख से प्रसव करे अर्थात्‌ जब इसके बच्चा भा 
तब मेरे पास किसी इस प्रिय समाचार कहने वाले को भेज दोगे । वधू पद से के 
यौवन काल तथा उसका प्रथम प्रसव द्योतित होता है। सम्पूर्ण वाक्य से शकुन्तला न | 
गर्भावस्था से मृगवघू की अवस्था की तुलना करती है, और इस कथन से मृगव के पी | पी बार 
आदरातिशय द्योतित होता है। वास्तव में यहाँ पर शकुन्तला की यह गृढ़ोक्ति है किनी | "7 
बात तो (अर्थात्‌ प्रसवादि वार्ता) तुम्हें. अवश्य ही प्राप्त हो जानी चाहिये । | | 


( यह कह कर पीछे घूम कर देखती है । ) 
काश्यप :--हे पुत्रि 


व्यषिच्यत= लगाया करती या डाला करती थीं । इयामाकेत्यादि=श्यामाक ताम ठषणाधाय | 
विशेष की मुट्ठी से पाला हुआ, पुत्रकृतकः =कृत्रिम पुत्र, पालितपुत्र । पदवमा | 
जहाति=छोड़ता है । 


| 
अनुवाद : तुम्हारे वारा जिस मृग के कुशों के नुकीले अग्रभाग से छिदे हुये गुव | 
घाव को र वाला हिंगोट का तेल लगाया जाया करता था, और जो तेरे हाथ पें हि); 
गये) मुट्ठी. भर सावें के दानों से पला हुआ है (अतएव) जो तुम्हारा कृतक पुत्र है, ,बह भि 
शृग तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ रहा है । [^ 
व्याख्या तुम्हारे द्वारा जिस मृग के कुशों के नुकीले अग्रभागों से छिदे 6 Eh 
पर बाब को सुखाने वाला हिंगोट का तेल लगाया जाया कर्ता था अर्थात्‌ जब इस | 
कुशों के अभार। से छिद जाता था उसमें घाव हो जाता था तो उस घाव को सुखाने के | तः 
उम उस पर गोट का तेल लगा दिया करती थीं । और जो (तेरे हाथ के दिये हे) 2 
भर भ दानों से पला हुआ है अतएव जो तुम्हारा कृतक पुत्र है वह यहं १ ° |, 
मार्ग Ee रहा है अर्थात्‌ पल्ला पकड़ कर मार्ग रोके खड़ा है। 4 
ष :--त्वया=अत्यन्त दयालु माता तुल्य तुम्हारे द्वारा (यह अर्थान्तर 
वाच्य ध्वनि है) कुशेत्यादि=कुशों की सूचियों से विद्ध, सूची का हे लक्षणा द्वारा Eo | 
समान तीदण हैं, इससे वेधन योग्यतातिशतय ध्वनित होता है, विद्धो का अर्थ है * हो | 
नासमझ मृग कुशाग्र भाग को खाने के लिये प्रवृत्त होता था उसका मुह क्षतविक्षत 
था । करिसी आचार्य का कथन है कि वेघ तो अग्रभाग से ही सम्भव है. अतः कु 
ही पर्याप्त था सूची शब्द व्यर्थं है अतएव कुशा एवं सूचयः इस प्रकार छरूपके सम 
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एत | शकत्तला-तःछ ' कि सहवासपरिच्चचाइणि मं अणुसरसि? अचिरपसू- 
| | तीए बिता वडिडदों एव्व । दाणि पि ME तुमं तादो चितइस्सदि । 
| (ए दाव । [वत्स ! कि सहवासपरित्यागिनीं मामनुसरसि ? | अचिरप्रसूतया जनन्या 

| व्रत एवं इदानीमपि मया विरहितं त्वां तातश्चिन्तयिष्यति । निवतंस्व तावत्‌ ।| 

| ( इति श्दती प्रस्थिता ) 


Me | | काश्यपः 
| के भार | उत्पक्ष्मणोर्नयनथोरुपरुद्धवृ्ति 

दाहे / बाष्पं क्रुर स्थिरतया विह तानुबन 
गोरी कुर हतानुबन्धम्‌ । 


गा गो उचित है झुखें का अर्थ है मुखान्तर न्त 

| क्ौद्यात्या करना उचित है मुले का अर्थ है मुखान्तर या मुखान्त अर्थात्‌ मुख का 

र | त भाग भतएव घाव के भीतरी होने के कारण प्रयत्नातिसाध्यत्व ध्वनित होता 
| \।ईपुदीताम इ गुदी नामक वृक्ष विशेष जिसके फलों से तेल निकलता है, मुनिजन इसी 
ते 


दवी ॥ (2 श््तावश अथवा भावी वियोग जन्य दुः 
वी 7. | [ जन्य दुःख की आशंका से विह्वल होने कारण तुम्हारे 

| गह गन मागे को नहीं डता है । हृल ह र 
= | जाप जि तीन पदों से शकुन्तला का मृग पर तथा अन्तिम चरण से मृग का 
्णाधाय | इर तः कारव्ललिग, मृग स्वाभावोक्ति, छेक भ्रति व 
=, | “^ पसन्ततिलका का छन्द है। र i" ° 


' यु ; 
ठ | | दष करणो सयुट्‌ =विरोपणम्‌, निय-सिचूक्र्मणि यक्‌ लङि र्पम्‌ व्यषिच्यत । 


त शब्दात अल्पार्थे रि न हि 
लत कक =परिर्वाद्धतकः ओहाक्‌ ल्यागे लटिरुपमूजहाति । . 
| षे; बिः ति पो-त्वया दयाद या मातृभूतया शकुन्तलया यस्य मृगस्य कुशानां सूचयः 


\ष कत्य त ह विद्धे = सूचिवत्तीषणकुशाग्रभागक्षतविक्षतीङंते मुखे वकत्रातते 
Oe ण ब्रणविरोपणं क्षतनाशकमू इङ्ग दीनां तापसतरुफलानां तैलं 
ष मुष्टिभिः परिवद्धितक: श्यामाकमुष्टिपरिवदधितकः = मुनिः 
३ ति तमाः हत तः अतएव अपुन: पुत्र: लः इति पुत्रकृतकः “यादयः 
त पददी पतिगृह उक म्पायां स्वार्थे वा कः। सः अयं त्वद्विरहदुःखेन त्वामनुसरन्‌ 
॥ भनमार्ग न जहाति न परित्यजति । उक्ता अलंकारादयः वसन्ततिलकं 


तेरा साथ रो, एुम्हारा सहवास परित्याग करने वाली मेरे पीछे तुम क्यों आ रहे 

भभ दने के बाद हो हेर जाने वाली भी मेरे पीछे तू कहाँ जा रहा है। तेरी मां 

भेर पीछे पि तर मर गई थी उस समय मैंने तुझे. पाल पोष कर बड़ा किया 

पोषण किया था और री देखभाल करेंगे अर्थात्‌ तेरी माँ के मरने के बाद मैंने 

षा "भात करेगे, लो ज़. मे उसी तरह जबकि मेरा साथ छूट रहा है, 'तो पिताजी 
शिनः | रालोटजा। । 


-3 
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अस्मिन्नलक्षितनतोन्नतभूमिभागे 

मागें पदानि खलु ते विषमीवन्ति || १४ ॥ 
शांद्गं रवः--भगवन्‌ ! उदकान्तं स्निग्धो जनोऽनुरन्तव्य इति श्रयते । तह 
सरस्तीरम्‌ । अत्र संविश्य प्रतिगन्तुमहंसि । 
काश्यपः-तेन हीमां क्षी रवृक्षच्छाया माश्चयामः । 
( सर्वे परिक्रम्य स्थिताः ) । 
काश्यपः--( आत्मगतम्‌ ) कि नु खलु तत्रभवतो दुष्यन्तस्य युक्तरूपमसमाहः / 
संदेष्टव्यम्‌ ( इति चिन्तयति । ) | 
HS TT ञी ल ॥| | 
इस प्रकार रोती हुई प्रस्थान करती है । 
'काश्यप:--- | 
श्लोक १४ अन्वयः--उत्पक्ष्मणौः नयनयोः उपरुद्धर्वात्ति वाष्पं स्थिरतया विहतानुव्ा 
कुरु, अस्मिन्‌ अलक्षितनतोन्नतभूमिभागे मागे ते पदानि विषमी भवन्ति खलु । 
शब्दार्थः--उत्पक्ष्मणो:==जिन नेत्रों के नेत्रलोम ( विरौनी ) ऊपर उठगए, 
उपरुद्धवृत्तिमु--हृत्ति देखने की शक्ति, दर्शनव्यापार, उपरुद्ध ==रुकी हुई अर्थात्‌ जिससे न| सा पद के 
की दर्शनशक्ति रोक दी गई है, स्थिरता=्=धीरज धारण करके, विहतानुवन्धं=भगु | तिषा छर 
=लगातार बहना, विहत==रोकना अर्थात्‌ नेत्रों से लगातार बहने वाले आँसुओं को रोक, र ् 
अलक्षितेत्यादि =जिस मार्ग में ऊंची नीची भूमि नहीं देखी गई है अर्थात्‌ आंसुओं केका ) छू 
जिस मार्ग की ऊँची नीची भूमि को तुम देख नहीं पातीं अथवा अलक्षितेत्यादि पद म [ ने 

के लिये सम्बोधन है अर्थात्‌ ऊँची -नीची भूमि से अपरिचित हे शकुन्तले । विषमी भरत | कं 
लड़खड़ाते हैं । नर्र 
अनुवाद:--जिनके नेत्रलोम ऊपर की ओर उठे हुये हैं । (ऐसे अपने) ने रे हर न्‍ 
ब्यापार को उपरुद्ध करने वाले आँसू को, धर्य धारण कर, लगातार बहने पर ते 
क्योंकि जिसका ऊँचा नीचा भूमि भाग नहीं देखा गया है (ऐसे) इस मार्ग 7 पक स 
(कदम) लड़खड़ा रहे हैं । | भेत 


तुम्हारे नेत्रों के लोम ऊपर को उठे हुए हैं अतः जब उतम आखू 5 5 
दशंनशक्तिं रुक जाती है अतः धीरज धारण कर आंसू रोको । त यह्‌ को 
से अमङ्गल न हो इसलिये उनको रोकने के लिए तुमने र नेत्रलोमों को BE मार्ग देखो | | 
परन्तु फिर भी लगातार रोने के कारण जो आँसू आ जाते हैं उनसे प क र| 
शक्ति रुद्ध हो जाती है अतः धीरज धारण कर इत लगातार बहने Rt य बन्द किए | 

वल अमङ्गल वारणार्थ नेत्रलोमों को ऊपर उठा लेना पर्याप्त नहीं हैं, i गछ 
अश्नु प्रवाह बन्द न होगा । सारांश यह कि धीरज धर कर इन आँसुओं आंखें 
बन्द करो क्योंकि इन आँसुओं के कारण तेरी उठी हुई विरौनियों वाली अ वर व 
देख नहीं पा रही । अतएव इस ऊत्रड़ खाबड़ भूमि भाग वाले मार्ग पर तुम्हां मा 
रहे हैं, उल्टे सीधे पड़ रहे हैं । ह 
विशेष--उत्पक्ष्मणो: इस विशेषण के लिए ही यहाँ विशीष्य बी वाष्प 

किया है अन्यया बाष्प, नंयन के ही होते हैं, अर्थात्‌ जहाँ नयत होंगे 55 
प्रकार नयन पद तो अविनाभाव सम्बन्ध से आक्षिप्त हो ही जाता । 


खलु का अर्थ यहाँ यतः (क्योंकि) है । 
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। (जनान्तिकम्‌) हला पेक्ख णलिणोपत्तंतारिदं वि सहअरं अदेक्खंती 
| 22 {ई आरडवि दुवकर अक्करं अहं करेमि त्ति। [ हला ! पश्य; नलिनी- 
J र्क सहचरमपद्यन्त्यातुरा चक्रवाक्यारौति दुष्कर्म्महं करोमीति ] 
| सथा-सहिं ! गा एव्वं मंतेहि | सखि ! मैवं मन्त्रय । | | 


मनु 


त तुम्हरे चरण उल्टें सीधे गिरते ह, मह न कह कर विषमीभवन्ति ' तुम्हारे चरण उल्टे सीधे गिरते &, यह न कह कर विषमीभवन्ति 
|... हाल यह है “कि निपतन्ति =पतित होते हैं, गिरते हैं, यह शब्द अमङ्गल सूचक 
समा, हा उच्चारण यात्रा समय में बजित ठ अतः निपतन्ति न कहू कर विषभीवन्ति कहा 
fh पतन्ति कहने से शकुन्तला को भी अमंगलाशंका की सम्भावना होती अतएव विषमी 
त ह है । 
हां पूवाध वाब के प्रति उत्तरार्ध वात्य हेतु है अतः वाक्या थं हेतुक काव्यलिड्ध है । 
| दहो के विषम होने में नतोन्नत भूमि का अलक्षित होना हेतु है अतः पदार्थ हेतुक भो 
| रङग है। इन दोनों का गुणप्रधान भाव से गाँगिभाव होने से संकर है। 
' पाण नयन के विना नहीं हो सकते अतः पुनः नयन पदोपादन से अरथंगत पौनरुत्तय 
| ज्ञी आशंक्रा यहाँ न करनी चाहिये क्योंकि यहाँ उत्पक्ष्मणो: इस विशेषण के लिए ही 
जससे | उञ प का उपादान है जैसा कि प्रायः प्रयोग होता है। "उवास माधुरां वाचम्‌” । वसन्त 
= अनुव | णा छन है । सम्पूर्ण लोक का भाव यह्‌ है कि रोना न केवल अमंगलं सूचक ही है प्रत्युत 
,| दर विरोधी भी है अतः तुम मत रोओ । 


/ पत व्याख्या--उत्‌--उद्गतानि पक्ष्माणि नेत्ररोमाणि ययोः तयोः उत्पक्ष्मणोः 
| धः नेत्रयोः उपरुद्धाः निरुद्धा वृत्तिः दर्शनशक्तिः येन तत्‌ उपरुद्धवृत्ति स्वविषयप्रति रुद्धः 
ल्ा्परं वाप्पं अश्रुजज्ं स्थिरतया धैर्येण विहतः शिथिलितः, मन्दीकृतः प्रतिहतः अवरुद्धो 
अकः अविश्रा्ताश्र्‌ प्रवाह: यस्य तत्‌ विहतागुवन्धं कुरु मा रुदिहीति भावः । खलु यतः 
| [तोता अस्मिन्‌ पुरोहश्यमाने मार्ग ते तव॒ पदानि चरणाविःयासांः विषमी- 


शाङ्ग रब:--भगवान्‌ सुना जाता है कि प्रियजनः ( प्रियजनों-को विदा देतेःसमय ) 
उनके पीछे-पीछे या साथ-साथ जाते हैं, उसके बाद लौटे जाते हैं । अतः 
2 सिय ए हा है अतः यहँ कुछ ठहर कर आपको लौट जाना चाहिए ( Ml 
मय मे शर रि का इसका अर्थ है कि जो कुछ उपदेश देना हो वह देकर लौट जाइये । 
शाप प्रणाम है ओदकान्तं परियं प्रोथमनु ब्रजेत्‌"” 
| पे ह एस चलो फिर हम लोग, इस क्षीर वृक्ष की छाया में थोड़ा बैठ लें । (क्षीर 
बः म इप प्रधान वृक्ष, सप्तपणं पीपल या वट वृक्ष ) बट की छाया घनौ होती 
. भणी होता है। मंगल और छायाधिकय के कारण ही क्षीर वृक्ष का ग्रहण है। 
कश्यप... . ( सेव चल कर बैठ जाते हैं ) 
ता oh ) ( मन में ) माननीय राजा दुष्यन्त के पास कैसा संदेश भजना ठीक होगा 
सूचित क्या च्=मान्य, वर्णाश्रमरक्षक, 'दुष्यन्तस्य' इस नाम ग्रहण से पुत्रवत्‌ 
. पुसा ! गया है । युक्तरूपम्‌ ==अतिशयेन युक्त अर्थात्‌ सर्वथा उसके अनुरूप । र 
i ह (ल अलग ) सखि, देख तो ! कमलिनी के पत्तों की भी ओट में 
कवे को न देखती हुई चकती घवड़ा कर चिल्ला रही है, मैं तो 


को धीरज बँघा कर फिर अनुसूया अर्थान्तर न्यास के द्वारा अपनी बात की पुष्टि करती ह. | | 


» रजनीं रात्रि गमयति नथति । आशायाः बन्धं प्रियसमागमाशा बन्धनम्‌ गुरु 
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२५८ 
एसा वि पिएण विणा गमेइ राण विसाअदीहअरं । 
-गरुअं पि विरहदुक्खं आसादन्धौ सहावेदि ॥ १५ ॥ 
[एषापि प्रियेण बिना गमयति रजनीं विषाददीधंतराम्‌ । 
गुर्वपि विरहदुःखमाशाबन्ध साहयति ॥ ] 
काश्यप:--शोज़ रव ! इति त्वया मद्वचनात्स राजा शकुन्तला पूरकः | 
वक्तव्यः । | 


शॉर्गरण:-अज्ञापयतु भवान्‌ । 
बड़ा कठिन कार्य कर रही हूँ, ( जो कि इतने दिनों से पति के ; बिना जो खी] उः हूँ, तात पा कह 
.है कि कमलिनी पत्र मात्र के व्यवधान होने पर भी यह चक्रवाकी अपने प्रिय को न र ’ 
हुई ्याइल हो रही है; परन्तु मैं तो प्रिय से चिरविरहित होकर भी अब भीजी गत 
वास्त अं यह घेरा बड़ा दुष्कर काम है। p 
अन्रुसूवा--सखि ! ऐसा नहीं सोचना चाहिए तय, 
है मु साः 
शलोक १४ अभ्यय--एषा अपि प्रियेण बिना विषाददीर्घतरां रजनीं गमयति । षा. | Er 
बन्धः गुरु अपि विरह दुःखं साहयति । | : 


अनुवाद :--यह चकवी भी तो अपने प्रियतम के बिना विरहजन्यदुः के सस (( 
अधिक लम्बी रानि को बिता देती है। ( प्रिय समागम की ) आशा का ब्रत्थन बहुत अफि | 
भी विरह-दुःख को सहन कराता है। | 
ब्याल्या-देखो यह चकवी भी तो जो कि एक क्षणमात्र भी प्रिय बिना नहीं ए | 
ट fe प्रिय विरह . जन्य विषाद की बड़ी लम्बी रात को प्रिय के बिना ही काट द| | 
( तुम्हीं केवल विरह की रातों को नहीं काट्रती ) इस प्रकार बक्ोषिति चाछुय से शुत 


आशा का बन्धन अर्थात्‌ प्रिय समागम की आशा का बन्धन असह्य भी विरह bb | 
को सहन कराता है तात्पर्यं यह कि प्रिय मिलन की आशा से विरही जन अत्यन्त आशा 
भी विरह दुःख को सहन कर लेता है। जिस प्रकार चकवी प्रातः प्रिय. मिलन की करती ! हि 
प्रत्येक रात को प्रिय बिना ही बिता कर प्रातःकाल प्रिय से मिल कर आनन्दा्नुभव के 
उसी प्रकार तुम भी प्रिया समागम की आशा को में धारण करो और इस प्रकार 
समय बाद ही प्रिय से मिल कर सुख का अनुभव करोगी । रहती | 
प्रियेण बिना =अर्थात्‌ नाथ या कान्त के बिना नहीं अपितु प्रिय के बिता हह | 
तारक 5 रजनी, अर्थात्‌ रात्रि मात्र ही नहीं, अपितु विषाद से--प्रिय विरहज रे | ह्‌ रे 
` ही नहीं, अपितु दीर्घतर रात्रि को बिताती है अथवा विषाद का अर्थ है वि. | भी 
अर्थाव्‌ं बिरही जनों के लिये दीर्घतर रात्रि को बिताती ही है। 


संस्कृत ध्याल्या--एपा. पुरोहश्यमाना चक्रवाकी अपि प्रियेण सह १ ' 


बिना विषादेन प्रिय विरहजन्य सन्तापेन अतिशयेन दीर्घा इति दीर्घतरातां इफििएँ | 


दुःखम्‌ साहयति सोढु मुत्साहयति । 
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शन्साधु विचिन्त्य संयमघनानुच्चैःकुलं चात्मन- 
रस्याः कथमप्यबान्घवङृतां स्नेहभ्रवृत्ति च ताम्‌ 


सामान्यप्रतिपत्ति पूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया 
भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः ॥ १६ ॥ 
| “ल शाङ्ग व ? तुम भरी आज्ञा से शकुन्तला को राजा के सम्मुख करके. तुम मेरी आज्ञा से शकुन्तला को राजा के सम्मुख करके 
| ता कहता | 
| द्राङ्भंरव--आप आज्ञा दें। 
हाश्यप-- 
श्लोक १६ अन्यय--अस्मान्‌ संयमधनान्‌. साधु विचिन्त्य आत्मनः उच्चः कुल च साघु 
| पत्य, त्वयि अस्याः कथमपि अबान्धवङृतां तां स्नेहभ्रवृत्ति च साधु विचित्न्य इयं स्वया 
|| गरु सामानयप्रतिपत्तपूर्वकं हश्या, अतः परं भाग्यायत्तं तत्‌ वधूवन्धुभिः न खलु वाच्यम्‌ । 
। भाः | न्ार्थ--संयमधनान्‌ = संयम ही जिनका धन हैं अर्थात्‌ संयमी तपस्वी, विचिन्त्य = 
|| तगर, साधु--भली भाँति, अबान्धेवक्रतास्‌=बन्ु जनों के वारा न की गई, स्नेहप्रवृत्तिम्‌ 
| = प्रवाह, प्रेमाधिक्य, दारेषु==पत्नियों में, सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकम्‌=समान भाव से, 
| ञःपरं=हसके उपरान्त । 

` मबुषाइ--हम लोगों को संयमी तपस्वी भली भांति सोचकर, तथा अपने उच्च कुल 
के बास | भली भाँति विचार करके, तथा तुम पर किसी प्रकार ( अतिवेचनीय कारण वश उत्पन्न ) 
त | ततला के उस प्रेम प्रवाह को जो कि बन्धुओं द्वारा उत्पन्न नहीं कराया गर्या है' भली 
| समझकर इसे तुम्हें अन्य पत्तियों में समान भाव पूवंक देखना चाहिए इसके उपरान्त 
नहीं ए | सृ भाग्याधीन हैँ । इस बात को वधू के बन्धुजनों को न कहना चाहिये । 
ट द| || भाज च्यह्या--हम लोगों को सीधे सादे संयमी ( एकमात्र संयम ही जिनके पास है अन्य 
कतत पषात सम्पत्ति कुछ नहीं ) तपस्वी जान कर तथा अपने उच्च कुल का विचार कर एंवं 
5 ह छ तरह सोचकर कि तुम्हारे प्रति इसका स्वतः इतना बड़ा अनुराग है जो 
ण मे किसी लोकोत्तर चमत्कार के कारण ही से उत्पन्न हुआ है क्योंकि इसमें इसके 
असहः | उ कोई हाथ नहीं है। तुम इसको अपनी अन्य रानियों के बीच ममभाव से देखना । 
A ह जो कुछ भी होगा थह सब इसके भाग्य के अधीन है उसके लिए कन्या 
| कुछ न कहना चाहिये । 


| अस्मान्‌ =हभ लोगों को--इसके आत्मीयजनों को अथवा पितृस्थानीय 
ख | सेलो CR अर्थात्‌ तप ही जिनका धन है। संयम धन से तात्पर्ये यह है कि 

| ऐकले की ष हैं अत: यदि तुम इसे आदरपूर्वक ग्रहण कर लोगे तब तो हुम तुम पर अबु 

| भो भूत Al रखते हैं अन्यथा तुम्हें शापादि द्वारा दण्ड भी दे सकते हैं । अथवा इससे 
अ |. भ कया के पा है कि लोक व्यवहार में कन्या के बन्षुजन योतुक दान ( दहेज ) के 
"ह लोकि ताथ बहुत सा घन भी देते हैं तो इस सम्बन्ध में हमारे पास तो तप 
* | _ ङ्कः. ` ति तो कुछ है भी नहीं, देंगे कहाँ से । 
न बरषत आप पे - आंभिजात्य ऐश्वर्य आदि से समुश्नत प्रसिद्ध पुर्वंश को भी 
भना भरी नहीं. ऐसे उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं. जिससे शङुन्तला के अपमाचादि 
हों हो सकती अतः आपको इसके स्वीकार के समय अपने कुल का ध्यान - 
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होना चाहिए ऐसी कोई बात न हो जो आपके कुल को कलंकित करने वाली 
जन सर्वत्र समदर्शी, उदार, वचन प्रतिपालक होते हैं। हो, सलुसो्त 
त्वयि अस्याः स्नेहप्रवृत्तिथधु--थहाँ तव अस्या न कह कर इसकी तुम्हारे 
प्रवृत्ति कहा गया है इससे यह ध्वनित होता है कि तुम्हारे प्रथम दर्शन से लेकर झा 
तुम्हारे प्रति प्रतिक्षण अनुराग सागर बढ़ता रहा है, यद्यपि नायक नायिका का त 
राग ही रति का कारण होता है तथापि यहाँ पर .शकुन्तला के पतिगृह गमन के नरस 
अवसर प्राप्त नायिका का ही अनुरागाधिकय दिखाना था अतएव उसी का' वर्णन किया हर । जा 
स्नेह प्रवृत्तम्‌ में प्रवृत्ति का अर्थ है प्रवाह प्रेमाधिक्य । है| 
कथमपि--जिस किसी प्रकार से, किसी अनिदिष्ट अथवौ अहृष्य 
क्योंकि प्रथम दर्शन जन्य प्रेमाधिक्य का कारण प्रायः अनिदिष्ट तथा अनिवंचनीय ! ॥ 
होता है, जैसा कि कवि महा भवभूति ने कहा है :---“व्यतिषज्ति पदार्थानान्तरः कोऽपि हर | सके 
खलु बहिरूपाधीन्‌ प्रीतयः संझयन्ते । अथवा जिस किसी भी प्रकार से--पारस्परिक प्रग | 


से या किसी अन्य के संकेतादि से । | तित 
तामिति--इस सर्वन्ञाम प्रयोग से यह व्यज्जित होता है कि उस प्रकार की पूव. | 
भूति स्नेहप्रवृत्ति को जिसमें तुम दोनों ने विरहवश उन-उन काम की अवस्थाओं का अगु f 
` किया और समागमजन्यनन्द सागर में. निमज्जन किया है । सः 
अबाऱ्धवङृताम्‌ =अर्थात्‌ जो स्नेहप्रवृत्ति कन्या के बन्धुजनों द्वारा नहीं उत्पन्न रर | शा 
गई थी । इस प्रकार कवि ने इस रागोत्पत्ति को अन्यत ही बंतानें का प्रयत्न कियाहै। | १% 
इससे. उसका तात्पर्यं है.कि यह रागोत्पत्ति स्थाथी है और इसमें कोई लोकोत्तर चमत्कार है। “| it 
क्योंकि यदि कन्या के बन्धुजनों द्वारा कन्या का वर में विवाहादि के द्वारा अनुराग उता | x 
कराया जाता है तो यह सम्भव है कि यदि कन्या गुणवती हुई तब वर का उस परस्थम | | 
अनुराग रहता है अन्यथा नहीं भी रह सकता है, अनादर भी सम्भव है परन्तु यदि कया | पं 
स्वयं ही बिना बन्धुजनों की अनुमति के ही किसी स्वानुरूप बर पर अनुरक्त हो-गई हो म | । 
इतना ही नहीं, उसकी वासना पूर्ति द्वारा जिसने उसका उपकार भी किया हो और फिरभौ | | साग्र 
यदि वह वर उस कन्या पर कम से कम सामान्य प्रतिपत्ति भी नहीं रखता तो यह उसी | खनः 
बहुत बड़ी कृतघ्नता कही जायेगी । | ह 


दारेषु--परिग्रृहीत तथा परिगृह्यमाण रानियों में अर्थात्‌ जो इस सम आपी. 
रानियाँ हैं तथा जो अन्य रानियाँ होंगी उन सवके बीच। 


| “तिप 
सामान्येति--सामान्य=साधारण-_अःय रानियों के समान, प्रतिपत्ति हेय 
आदर==अर्थात अन्यं रानियों के समान आदरपूर्वक, ऐसा न हो कि यह समझ क किए | बच: 
रानियां तो राजकन्यायें हैं और यह ऋषि कन्या है, इसका अनादर हो । i पा | 
प्रश्‍न यह होता है कि मुनि ने साधारणप्रतिपत्ति के लिएं ही क्यों कहा रा तए |. 
'गौरव देने के लिए- भी तो कह सकते थे क्योंकि वे उसके पिता थे अतः अपनी कला पा 
सबसे अधिक गौरव की अभिलाषा करना उनके लिये स्वाभाविक बात थी, ई अषि | भोक 
स्वरूप हि कहता है कि 'अतः परं.भाग्यायत्तम' अर्थात्‌ सामान्यप्रतिप के अधी 
अन्य रानियों की अपेक्षा विशेष प्रतिपत्ति पूर्वक देखना, इसके पूवत कमो डी (| ही 
अर्थातु यद्रि इसका भाग्य अच्छा है तो अपने आप ही इसे सर्वाधिक गौरव मिलेगा द UE 
म भी) इसके लिए कहने की कोई आवश्यकता न थी क्योकि भाग्य का उर | कक 
नहीं कर-सकता । त |. 
झो आब भे 


यदि यह कहा जाय कि भाग्याधीन फल तो जनसाधारण की कन्यार्थी आर्शी | 
ही है फिर उसे सर्व सामर्थ्यवान ऋषि की कन्या होने से क्या फल हुआ ? आपकी | 
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च | हक 


लोसन ङ्गं रवः । त्वमिदानीमनुशासनीयासि | वंनौकसोऽपि गो 
लाश्यपः--वत्से ! त्वमिदानीमनुशासनीयासि । वनौक सन्तो 


--गृहीतः संदेशः । 


पर 7 वयम्‌ । ज ड 
सा रयन खलु धीमतां कश्चिदविषयो नाम । 
पर्‌ गृ काश्यप :--सा त्वमितः पतिकुलं श्राप्य,¬ 
वसर प्‌ जकर उत्तम फल दिला तला 

ह. द्य की परिधि से भी बढ़कर उत्तम फल दिला सकता .था तथा दुष्यन्त जैसे प्र मी. 
है ie प्रतिपत्ति की याचना करना कहाँ तक उचित पा उससे तो विशेष प्रतिपत्ति हीं 
पक, |. थी तो वैसा क्यों नहीं कहा गया। इसके उत्तर में कवि कहता है, न खलु तद्वाच्यं 
चनीय है | द वल्ुमिः अर्थात्‌ कन्या के पिता आदि बन्धुजनो को इसकी याचना न करनी चाहिये 
पे हतु,३ | सकन कहने या प्रार्थना मात्र से सब कुछ मनोवाञ्छित बस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, 
प्रि | दि ताभ सब कुछ भाग्याधीन है जैसा कि इन दोनों का प्रेम भी भाग्याधीन ही था। 

इस पद्य से महषि की समर्दाशता सूचित होती है । 
पर्वः | तुत इलोक में 'कषिचिन्त्य' इस एक क्रिया का 'अस्मान्‌' आदि तीतर कर्मों से 
` जभिम्बन्ध है अतः तुल्ययोणितालंकार है । “न खलु तद्धाच्यम्‌ वधूबन्धुभिः इस पदार्थ के प्रति 
` भ्रायायत्त' यह पदार्थं कारण है अतः पदार्यहेसुक का्व्यलङ्क है। “शकुन्तला बन्धुना मया' 
प्रस्तुत विशेष का कथन न कर जो “वधू बन्धुभिः इस अप्रस्तुत सामान्य का कथन किया 

किया है। | hE तु A FN ५ Sy 

| गा है इससे अप्रस्तुत प्रशंसालंकार है । इंन अलंकारों में परस्पर निरपेक्षतावश संसृष्टि है । 


ज 7 धृति वृत्ति अनुप्रास । शा ल॒ विफ्रीड़ित छन्द है। 

[र सवाम॑ | साघु इति क्रिया विशेषणम्‌, विञ-चिती ¬-तत्वा-ल्यपू == विचिन्त्य । वन्धुरेव वान्धवः 
दि क्न { हू पं अणू प्रति पढ्‌ +क्तिन्‌ ==प्रतिपत्तिः 7 इश्‌ +- यत्‌ =हश्या, वच्‌ + ण्यत्‌ =वाच्यम्‌ \ 
a | ' संस्कृत व्याबयाः--संयम एवं धनं येषान्ते तान्‌ संयमधनान्‌ तपोघनान्‌ तपस्विनः एतेन 


|| ागरहानुग्रहसामध्यं व्यज्यते । अस्मान्‌ साधु सम्यक्‌ प्रकारेण विचिन्त्य विचायं आत्मनः स्मरस्य 


ह उस | अन्नः कुलं उन्नतवंश च (विचिन्त्य) त्वयि दुष्यन्ते अस्याः शकुन्तलायाः कथमपि येन केना।पे 
| . फरे वान्धवै: पित्रादिवधुजनै: कृता बान्धवक्ृता न बान्धवकृता अबान्धवङृता तां अबान्धवकृतास्‌ 
र आफ़ी | छृत्ततया स्वमेव कृतामित्यर्थः, कन्याप्रदानाधिकारिभिरङृतां तां ताहशी त्वयानुभूतां स्नेहप्रवृत्ति 


| भां (विज्यं) इयं शकुन्तला दारेषु भार्यासु सामान्या सर्वसाधारणी या प्रतिपत्तिः गौरवं 
तित्ति पदप्राप्तौ प्रवृत्तो गौरवेऽपि चेति विश्वः” तत्पू्वंकम्‌ इतरसाधारणादपुंरस्कारेण हर्या 
' अतः परं इतोऽधिकं भाग्यायत्त' भाग्याधीनं तद्‌ वधूबन्धुभिः कन्याबान्धवः न खलु 
गम्‌ नैव कथनीयम्‌ । 3 
अलङ्कारादय उक्ताः, शादूं लविक्रीडितम्‌ वृत्तम्‌ । 
' र रव :--आपका आदेश मैंने समझ लिया । र्या 
अर | प :-हेपुन्रि ! अब तुम्हें शिक्षा देनी है, यद्यपि हम लोग वनवासी हैं तथापि 
| Es बातें जानते हैं । aps 
| नही डू रव--प्रशस्त बुद्धिशालिजनों के लिए कोई. भी पदार्थ अविषय अर्थात्‌ अगोचर 
| इ (पत वे लोकिक अलौकिक सभी विषयों को जानते हैं। अतः आपके लिए भी 
भार ह) वहार जानना दुलंभ नहीं (गुरु बाक्य' समर्थन ख्स 
शा शार्प जो में श्रीं वह 
| मिभ तुम अब तक आश्रम में स्वेच्छानुकुल व्यवहार करती री 
होसे पतिग्रुह पहुँच कर: 


है] 
7 
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२६२ नान | 
शुश्र षस्व गुरुन्कुरू प्रियसखीवृत्ति सपत्नाजन द 
_ भतु'विप्रकृतापि रोषणातया मा स्म प्रतीपं गमः | 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाय्येष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वासाः कुलस्याधयः ॥१७॥ 
कथं वा गौतमी मन्येते ? । 
गौतब्षी--एत्तिऔ वहूजणस्स उवदेसो | जादे ! एवं खु सब्वं धारे 
[ एताबान्वधूजनस्योपदेशः । जाते ! एतत्खलु सर्वमवधारय । | है| | 
काश्यप :--वत्से ! परिष्वजस्व मां सखीजनं च । 


शकुम्तला-ताद ! इदो एण्व कि पिअंवदामिस्साशो सहीओणिवतिस्संति? 
[तात ! इत एव कि प्रियंवदामिश्राः सख्यो निवतिष्यन्ते ? । | '| 


काश्यपः-वत्से ! इमे अपि प्रदेये | न युक्तमनयोस्तत्रम्‌ गन्तु । लगाए | 
गौतमी यास्यति । 3 


श्लोक १७ अन्वय :-गुरुन्‌ शुश्र षस्व सपत्नीजने प्रियसखीवृत्तिं कुछ, विप्रकृता बा 
रोषणतया भतुं: प्रतीपं मा गमः स्म, परिजने अूयिष्ठं दक्षिणा भव, भाग्येषु अनुकर | 
( भव ) एवं युवतयः गृहिणीपदं यान्ति, बामाः कुलस्य आधयः ( जायन्ते ) 
शब्दार्थ :-सपत्नीजने=सौतों पर, प्रियेत्यादि= अपनी प्रिय सखियों के समा | , 
व्यबहार, बिप्रकता=तिरस्कृत अपमानित, रोषणतया =क्र होकर, भतु: प्रतीपं मा गाः | 
स्म=पति के प्रतिकूल आचरण न करो, भूयिष्ठम्‌ ==अत्यधिक, दक्षिणा=उदाराशय बाही | 
भव=बनो, भाग्येषु=सुखप्राप्ति काल में, अनुत्सेकिनी अशित, वामाः==प्रतिकूल आषण | प; ह 
करने बाली, आधय:=मानस दु:क्ष का कारण । गी 
अन्रुाइ--गुरुजनो-बड़े बूढ़ों की सेवा करना, सौतों के प्रति प्रिय सखी जंसा ब्र | 
हार रखना, तिरस्कृत हो कर भी क्रुद्ध होकर पति के प्रतिकूल आचरण न करना, परिमा | तएव 
दास दासी आदि पर बहुत अधिक उदार रहना तथा आय्य प्राप्य भोगों में घमण्ड न कए, | पा 
इस प्रकार (ब्यवहार करने वाली) स्त्रयां गृहिणी पद प्राप्त कर लेती हैं। पर हो| षुः; 
प्रतिकूल आचरण करने वाली स्त्रियाँ मानसिक क्लेश का कारण होती हैं। | 
ल ब्याहया :--गुरुजनों--बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपनी सौतों के प्रति अपी. | 
सख्ियों के श्रमान बर्ताव रखना, पति निरादर भी करे तो भी 5 होकर उसके प्र 


आचरण न करना, दास दासी आदि के प्रति बड़ी उदारता से व्यवहार करना, i ह हि 
भोगों में आसक्त होकर कभी घमण्ड न करना, जो स्त्रियाँ इस प्रकार व्यवहार कर , 
ही सच्ची गृहणी कही जाती हैं अर्थात्‌ गृहिणी पद को अनायास प्राप्त कर लेती है हि 
जो इसके प्रतिकूल आचरण करतीं हैं वे हादिक क्लेश का कारण होती हैं। की दक 
विशेष--भतृ शुध्‌ षणं सत्रीणां परो धर्मों हाम्गयया, तद्‌ बस्धूनां च क्य | 

चाणुपोषणम्‌” इस वचनानुसार सास ससुर तथान्य गुरु जनों एबं पति की से त `¬ 
सेवकों का पालन करना, स्त्रियों का परम धर्म है। गुरुजन सेवा दोनों ही लोकी 

देने वाली होती है अतएव सवं प्रथम उसी का कथन किया गया है। भ 


ट hs ५! त्था र 

के “बुःशीलो दुभंगो वद्धो जडी रोग्यवनोऽपि या, पतिः स्त्रीभि गं हत ह 

f ॒धैसत्रीणां देवसेति निगद्यते” इन वचनों के अनुसार भले ही पतिं हि 
फिर भी पत्नी को उसके प्रतिकूल व्यवहार न करना चाहिये । 
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२६ 
द ६३ 
। बल्ला--(पितरमाइ्लिष्य।) अहं दाणि तादसुस अंकादो परिब्भट्टा मलअंत- 
| बंदणलदा विभ दैसंतरे जीविअं घारइस्सं ? [कथमिदानीं तातस्याङ्कात्परि- 
तना ्रतयतरून्मूलिता चन्दनलतेव देशान्तरे जीवितं धारयिष्ये ? । ] 

काशयप--वत्से ? किमेवं कातरासि ? । 

-_ललसकिनीक भी ने द्यवि वचनानुसार लक्ष्मी सबको घमंदी बना देसी शी ने दर्षयर्तिवचनानुसार लक्ष्मी सबको घमंडी बना देती 
| „तः मुनि कहते हैं कि तुमको अपने सुख के समय गं न करना चाहिये । भाग्येषु से 
द अपता भाग्य अथवा सपत्नियों का भाग है अर्थात्‌ यह सोच कर कि सपत्नी का उत्तम 
| द्र है इसे पतिप्रे म जन्य विषय भोगादि सुख अधिक मिल रहा है मुके नहीं, दुःखी न 
रा चाहिए अथवा अपने विशेष सुख लाभ के समय गर्व न करना चाहिए क्योंकि 
| जतम वन में रहने वाली तथा ऐश्वर्यहीन स्त्री के लिए सहसा वैसा सार्वेभौम ऐक्वयं प्राप्त 
इरे अभिमानिनी हो जाना स्वाभाविक है । 

प्रस्तुत श्लोक में सपत्नी के प्रति श्रिय सखी के समान व्यवहार करना रूप असम्भव 
तु सम्बन्ध रूप नि्र्शनालंकार हैं, चतुर्थ पाद गत सामान्य से प्रथम तीन चरण गत 
केष का समर्थन किया गया है अतः अर्षान्सरव्यास है । वामा युवतयः कुलस्याधयः में 
हह अलङ्कार है । कार्यभूत आधि पद के साथ कारण भूत वामा का अभेद से निर्देश किया 
गा है भत: हेतु अलंकार है। इन सब में परस्पर निरपेक्षता वश सृसंष्टि है। 

यह श्लोक कालिदास के “एलोकचतुष्टयम्‌” के अन्तर्गत ही है। शाहू लबिकीड़ित 


टा 


; छ है | | ५ 
| वि-+-प्र+-कृ--क्त--विप्रकृत्ा, रुष्‌ धातोः ल्यु प्रत्यय, रोषणः ततः तलु प्रत्ययः । 
| एः त्र माङ्‌ योगे अडभावः । उत्‌ +-सिच्‌ =घञ् ==उत्सेकः, पञ्ज, समासः, इनि प्रत्यय 
| =सौिङ्ग अनुत्सेकिनी, युवन्‌ शब्दात्‌ ति प्रत्येय युवतिः । । ह 
| सस्कृत व्याख्या--गुरुन्‌ पूज्यजनान्‌ शुश्रूषस्व सेवस्व, समानः पतिर्यासां ताः सपत्य: 
| TU जनस्तत्र सपत्नीजने ==सपत्नीसमूहे प्रियसखीष्विव वृत्तिस्ताय्‌ प्रियसखीवृत्ति प्रियःय~ 
हहे | एए वार तीप कुरु विषेहि, विप्रकृता भरत्नापमानिता अपि रोषणतया ऋोषेन-ईष्यया वा भतु" 
| सतीष विरुद्ध प्रतिकूल मा गमः मा याहि, परिजने सेवकसमूहे भूयिष्ठं अःशयेनः 
र मलेन गा गुकूला-छन्दानुवतिनी अभीष्ट सम्प्रदानद्वारा, भव । भाग्येषु परमसम्पत्सु . 
प्रति ॐ सानन गानि रहता एवं पूर्वोक्तविधिना युवतयः स्त्रियः गृहिण्याः पदं पहिणी- 
रः हार. “वन्ति वामाः प्रतिकूलव्तिन्यः स्त्रियस्तु कुलस्य वंशस्यापि, न केवलं पत्युरेव 
| प पीडाजनिका भवन्तीति । अलंकारा उक्ताः । शादूंलक्रीडितं वृत्तम्‌ । 
| |  सेहीक समझती ह सम्बन्ध में कया मत है ? अर्थात्‌ जो कुछ मैंने कहा क्‍या गौतमी भी 
| कर नो ““कुलवधुओं के लिए इतना उपदेश पर्याप्त है अर्थात्‌ इससे अधिक _ 
| ऐना नहँ । । उपदेश होगा, पुत्रि | इसको भली भाँति हृदय में रखना, गाँठ, वाँध लो, 
काश्यप :-.. पु 5 ! 
- हकका. ' मुझसे और अपनी सखियों से मिल लो । प 
त राजधानी .. त ! क्या प्रियम्वदा आदि सखियां इसी स्थान से लौट जायेंगी । 
स, हा मेरे साथ न जायेंगी ? \ 
नहीं, तुम्हारे, इन्हें भी तो (योग्य वर को) देना है अतः इनका वहाँ जाना 
Ee उहारे साथ गौतमी जायगी । संदियों का वयस्क एवं अविवाहित होते. के 
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२६४ 
"शाक्त 
अभिजनवतो भवुः श्लाध्ये स्थिता. गृहणीपदे 
विभवगुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला । 
तनयमचिरात्‌ प्राची वार्क प्रसूय च पावनं 
मम विरहजां न त्वं वत्से ! शुचं पणयिष्यसि ज १ 
: ` ॥ ।८ || 


कारण अपरिचित, सम्पकं रहित स्थान में जाना उचित नहीं, पुरूषों 
गे जाग ही, पुरुषों के थ 
नहीं अतः गौतमी जायेगी । उभी सा र्ष 
शकुन्तला :--(पिता से भेंट कर) पिता की गोद से अ भवे 
सती न में कैसे लग, मलय वृक्ष से उद्गी हें 
[ता के समान अव मैं पर देश केसे जीवन धारण करूंगी, जी पाऊंगी । त उल मं] F 
में बहु सम्मान प्राप्त करके भी पितृवियोग दुःख मुझे असह्य रहेगा । Bh राजश | 
काश्यप--पुत्रि ! क्यों इस प्रकार अधीर होती हो । क्योंकि :-._ 
श्लोक १८ अन्वय :--अभिजनवतः भतु: इलाध्ये गृहिणीप 
गुरुभिः कृत्यै प्रतिक्षणं जाकुला ( सती ) अचिरात्‌ प्राची पावन अर्क 
च वत्से त्वं मम विरहजाँ शुचं न गणयिष्यसि । 


हे शब्दार्थ--अभिजनवतः--सत्कुलोत्पन्न, रलाध्ये == प्रशंसनीय, विभवगुरुभि:- 
राशि से भरपूर, कृत्यै:--यज्ञोत्सवादि कामों के द्वारा, आकुला --व्यस्त-तत्पर ५ = 
शीघ्र ही, प्राची =पू्वं दिशा, प्रसूय--उत्पन्न करके । ९ 


र नस मर पक त ति के णी महाराज्ञी पर पर प्रतिष्ठित होकर बरी / 
> १९ ब्ञीत्सिवादि द्वारा प्रतिक्षण व्यस्त रहती हुई घ्र 
री ड ज्ञोत्स त रह तुम, शीघ्र ही हि! 
त॒ क पवित्र करने वाले पुत्र को उत्पन्न करके जैसे जग ₹ बा पुत्र को वा हित प 
करती है हे पुत्रि ! तुम मेरे बिरह का दुःख भूल जाओगी। ' । 
न य 
पठ से हे पहुँच कर ) अपने सत्कुलोत्पन्न पति के आदशग | 
जा लक ते ही कर और उसके धन से भरपूर यज्ञोत्सबादि कार्यों झा | 
मई न हुई छुम शीघ्र ही उसी प्रकार अपने पवित्र आचरण द्वारा जहूओ। 
पा i उत्पन्न करके जैसे पूर्व दिशा जगत्पावन सूर्य को उत्पन्न करती है | 
विविध कार्यो क दुःख न गिनोगी अर्थात्‌ राजमहिषी पद प्राप्त कर, गाहंस्थ्य जीवा | 
ट , न रहकर पुत्र को जन्म देकर विरह के दुःख को मू | 
गीगी। अतः इतना अधीर न होना चाहिये। : कर उप मेरे विर ते आप | 
विशेष -_अभिजनवः कुलीन बँ ५ 
; बत:=अभिजन का अर्थ है वंश भजनबतः=कुलीत है 2 
अर्थ में -कुल, अभिजनबत: --कुलीत 7 
ता अर्भ में मतुपू प्रत्यय है अतः अर्थ है उत्तम कुलोत उ हो | 
भ अः श्र था अत "2 तात्पय' क | 
र ह था ही : तात्पर्यानुपपत्ति रूप लक्षणा से सामान्य शब्द विशिष्ट | 
हक त दया दान दाक्षिष्य धर्मभोरुत्बादि विशिष्ट कुल” अर्थ गृहीत होगा| | | 
इसका अर्थ न ह प कुलोत्पन्न, जब इस अर्थ में लक्षणा होगी | त 
अथं ह र से स्वजनो से बिशिष्ट” | 
चिन्ता से गृहिणीगत अ अ 
2।ह्णोगत अतिशय व्यञ्जित होता है । 


भतु:=का अर्थ हैजोन पति प्रत्युत्‌ सारे संसारी | 
भरण पोषण करने वाला | , लल शङ्कतला का भर्ता-मत मरा ह 


पदे : स्थिता, तस्य किर 
के इव (पावनं) तनय॑ प्र 


उसका ह A पद पर प्रतिष्ठित, “ग्रृहिणी गृहमुच्यते” इस वचन के भु | 
i Si Ci यह द्योतित किया गया है । क. 


आकुला --अर्थात्‌ अपने विविध कर ले Sr | हु 
ठ वियोगादि गहे काय व्यस्त कारण अव्य | 
व्यापार--हमारा द सव भूल जायेगा । Hp ~ 
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२६४ 


(शकुन्तला पितुः पादयोः पतति) 

हशयपः- यदिच्छामि ते तदस्तु । 

शकुन्तला सख्यावुपेत्य ) हला ! दुवे वि मं समं एव्व परिस्सजह्‌ |, [ हला ! 
१५॥ | मां सममेव परिष्वजुथास । , ५ 
| स॒स्यौ-तिथां कत्वा) सहि ' जइ णाम सौ राआ पच्चाहिष्णाणमंथरो भवे 
° होते इ अतणामहेअअंकिअं अंगुलीअअं दंसेहि | सखि ] यदि नाम स राजा प्रत्यभि- 
वेत्ततस्तस्येदमात्मानामधेयाङ्कितम ङ्गलीयकं दशय ।] 


| सस्यो-मा भाआहि, सिणेहौ पावसंकी । [मा भैषीः स्नेहः पापशङ्की | } 
| शङ्गरबः-युगान्तरमारूढ़ः सविता । त्वरतामत्रभवती |. 


GRR . - TN हे 5 ५ 3 > 
| प्रवतम्‌=सूर्य तो स्वयं पवित्र है अतः इस विशेषण का तात्पय है कि जिसका नाम 
अः | सेय जन भी पवित्र हो जाते हैं। सूर्यं से उपमा देने के कारण पुत्र का विलक्षणः 
Ne पित्व, लोकत्रयातिक्रान्त पौरुषत्व, चतुर्देश भुवनगीयमान कीतिर्मत्व तथा चक्रव्तित्व 
= | इदिध्वनित होता है । 


कर र |. ॉपमालंकार, चतुर्थचरणगत अर्थ के प्रति पूर्व वाक्यार्थ कारण हैं अतः काव्यलिङ्क 

सी प्रका (ष भरति वृति अनुप्रास । हरिणी छन्द हैं “न. .स मर स ला गः षड वेदेहंये ही 

शा उत || अर्थात्‌ जिसमें नगण, स, म, र, स, लघु और गुरु क्रम से वर्ण हों वह हरिणी छन 
| ला है इसमें ३. ४, ७ वर्णो पर यति होती है, १७ वर्णो का यह छन्द है :---' 


आदरणा | नगुण सगण मगण रगण सगण लगु 
यो दरा | Ei Co —— —— दर न 
जगत । | । ॥ “७ s 55 5 ।5 ।।5 

ge | भ भनि ज, नवतो, भतु :शला, ध्येस्थिता ग्रृहिणी पदे 
य़ k 


कोभ | .#. इससे संग्रह नामक गर्भ सन्धि का अङ्ग दिखलाया गया है। 
| हा है fd संयोगः संग्रहः परिकीतितः” शान्ति दानार्थं जहाँ कथन हो वहाँ यह्‌ 
लीत बह 2 
कहे | ष पि तिल मतुप्‌ प्रत्यये षष्ठयेक वचने अभि जनबतः । A 
| ने त्वा _ ^ “णमित्याव्ययौयभावः। उण संख्याने लुटि रुपम्‌ /णयिष्यसि, प्र+सूञ 
i | i ल्यप = प्रसू य । ५ र - 
| नीय गृहणी द गिनः सत्कुलोत्पन्नस्य भतु: सर्वजनभरणशीलस्य पत्युः 
EN न पदे महादेवीपदे स्थिता चापल्य निवृत्तिप्वकं स्थिरीभूता, अभिषिक्ता; 
| षणा i महनीयैः विभवगुरुभिः कृत्यैः कर्मभिः प्रतिक्षणं अहनिशस्‌ आकुला 
पेम त भरात्‌ शीघ्रमेव इदानीमन्तर्वत्नीत्वादिति भावः । प्राची पूर्वदिशा 
सी उत प्रसूय उत्पाद्य वत्से पुत्रि (त्वं). मम "काश्यपस्य विरहजाँ 
शकुन्तला न गणयिष्यसि, न ज्ञास्यसि उक्ता अलंक्रारदयः। हरिणीवृत्तम्‌ । 
पता के चरणों पर गिरती है अर्थात वन्दना करती है । ) 


भेरी जो इच्छा है्वह्‌ हो अर्थात्‌ मैं जो तुम्हारे लिये चाहता हूँ वह सब 


भ 
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२६६ का 
शन्कुन्तला--( आश्रमाभिमुखी स्थित्वा ! ) ताव ! कदा ण भूओ तो हि डे 
पेकिखिस्सं ? | ] तात ! कदा गु भूयस्पतपोवतं प्रेक्षिष्ये ? । | ह 
काश्यपः श्र. यताम्‌, a | 

भूत्वा चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी | 


दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य । 


भर्त्र तदपितकुटुम्बभरेण सार्धं त 
शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्‌ ॥ १६ ॥ > वात 


ह . = चित 
शकुन्तला :--( सखियों के पास जाकर ) आओ, तुम दोनों एक साथ षः 
भेंट करों। | 
सक्रियां .--( भेंट कर) सखि ! यदि वह राजा तुम्हें पहचानने में असम | + ब 
(प्रत्यभिज्ञान = पहचान, मन्थर--शिथिल, द्वेर करना ) तो यह उनके नाम से अझ म] " 
तुम उन्हें दिखा देना । र 
इससे रूप नामक गर्भ सन्धि का अंग निदिष्ट किया गया है । “षं बितकंबष्ठासण' षो 
जहाँ सन्देहास्पद वचन कहा जाय । | 
शकुन्तला :--तुम्हारे इस सन्देह से तो मैं भय कम्पित हो गई हूँ अर्थात्‌ झसेमे| तरपः 
जी में खटका उत्पन्न हो गया है । | गैर उपी 
इस़से संश्रम नामक अङ्ग उपक्षिप्त है । “'शंकात्रासौ च संख्रम” शंका और त्रास ब (° 
संभ्रम कहा जाता है । || 
सखिया :--सखि ! डरो नहीं, प्रेम भमंङ्गल की आशङ्का कर सकता है। भ 
प्रेमवश व्यक्ति अपने प्रियजन के लिए तुच्छ सी भी बात से अमङ्गल की आङ्गार | 
लगता है, यद्यपि वैसा सम्भव नहीं फिर भी प्रेमवश व्यक्ति अमङ्गल की आशंका के | 
बाध्य होता है प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है । | 
इससे झ्रधिबल नामक अंग उपक्षिप्त “कपटेनाप्तिसन्धानं जेयं चाधिवश बुधः । | 
शाङ्भःरब-( युगान्तरं ==उदय स्थान से बहुत दूर अथवा उदय काल हा 
प्रातः काल से मष्याल्ण काल पर, आरुढ़--चढ़ गया है अर्थात्‌ सूर्य बहुत चढ़ आगा ९ | 
अब शीघ्र चलें । | 
शकुन्तला--( आश्रम की ओर मुख कर खड़ी होकर ) पिताजी ! फिर क्ब 
देखू गी ? 
काश्यप--सुनिये :-- ह 
, _ श्लोक १६ अन्वयः--चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी भूत्वा, 7 
तनयं निवेश्य तदपितकुटुम्बभरेण भर्त्रा सार्धं शान्ते अहिमन्‌ आश्रमे पुनः पे 
शब्दार्थ--चिराय =ब ह तक, चतुरन्तेत्यादि==चारों समुः 
पृथ्वी की सपत्नी, अप्रतिरथं ऽ कोई प्रतिद्न्द्वी न हो अद्वितीय वीर, 
से उत्पन्न पुत्र को, निवेश्य =स्थापित करके, तदेत्यादि=उस पर अर्थात्‌ ३ 
भरण का भार सौंप देने वाले, सार्ध--साथ, पद॑ करिष्यसि ==निवास स्थान 
अन्रुबाद--बहुत समय तक, चतुः समुद्र पर्यन्त अधिकृत पृथिवी Fl ) 
तदमु भद्वितीय वीर, दुष्यन्त से उत्पन्न, पुत्र को ( पृथिवी के राज्य पर 
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जादे ! परिहीअदि गमणवेला णिवत्तेहि पिदरं | अहवा चिरेण वि 
एब्वं मरंतइस्सदि । णिवत्तदु भव । [ जाते ! परिहीयते गमनवेला । निवतय 
{ IG पवा चिरेणावि पुनः पुन रेवं मन्त्रयिष्यते । निवर्ततां भगवान्‌ । ] 
FR ब „वत्से ! उपरुध्यते तपोऽनुष्ठानम्‌ । , 

;_( भूयः पितरमाश्लिष्य । ) तवच्चरणपीडिदं तादसरीरं । ता भा 


| लित मम किदे उक्कंठिड । [ तपश्चरणपीडितं तातशरीरम्‌ । तन्मातिमात्र' मम कृत 
> दातुम्‌ । ) [RUE © bo आय न निनम 


द. पर बुटुम्व के भरण पोषण का भार रखने देने वाले पति के साथ पुनः इस शान्त 
| मे अपनाऽतिवास स्थान बनाओगी । 

| थ्ाष्या--शकुन्तला के यह पूछने पर कि मैं किर कव इस आश्रम को देलूगी । 

| परह बहते हैं कि सुनो = : 

| बहुत समय तक चतुः समुद्र पर्यन्त अधिकृत पृथ्वी की सपत्नी हो कर (दुष्यन्त चक्रवर्ती 
पा था, चतुः समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का बह अधिपति था, राजा पृथ्वीपति कहा जाता है अतः 
वेत्ति दुष्यन्त की पत्नी होने पर तुम पृथ्वी की सपत्नी कही जाओगी ) और फिर 
| (ज अपती सपत्नी पृथ्वी के राज्य पर ) अद्वितीय वीर ( प्रतिरथ ==प्रतिद्न्द्वी-विपक्षी, 
त्‌ इससेप्रे | ्रतय=जिसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा न हो ) दुष्यन्त पुत्र को अभिषिक्त कर, 
| और सी प्र पर सम्पूर्ण कुटुम्ब के भरण पोपण का भार रख देने वाले अपने पति के साथ 
गः सस शान्त आश्रम में आओगी । अर्थात्‌ इस समय वियोग होने पर भी कुछ समय बाद 


८ i ही इस आश्रम में बहुत समय तक निवास करोगी अतः तुम्हें अधीर न होना 
हे। | | 
गज विशेष--'चिराय” से उनका दीर्घ जीवन सूचित किया गया है । अप्रतिरथं और दौष्यन्ति 


“बयः परिणतौ राजन्‌ कृतकृत्यो गृहाश्चमी, 
. पुत्रेषु भायां निक्षिप्य बनं गच्छेद्‌ सहैव वा । 
या है| t £ र के अनुसार वृद्धावस्था आने पर राजा लोग पत्नी सहित वानप्रस्थाश्रम में 
र पति स करते थे अतः काश्यप कहते हैं कि नी भी अपने पुत्र पर राज्य भार 
कब त [ स्स सहित फिर इस शान्त आश्रम में निवास के लिये आओगी उसी समय 
| श्रम को देखोगी । 
| नः हो खो में सपत्नी शब्द से पृथ्वी पर भी पत्नीत्वारोप व्यञ्जित किया गया है 
न| एए का सन गकार ध्वनि है । यहाँ पर पृथिवी पर सपत्नी का आरोप फिर उस 
| श्य श और फिर उस पर भार का निवेशन इस प्रकार मालादीपक अलंकार 
व| स्यात सकता है बसन्ततिलका छन्द्‌ है। 
| \०अरः। यं पुमान्‌ दोष्यन्तिः इञा प्रत्ययः, विशञ-त्वा +-ल्यप्‌ = निवेश्य, भू = 


सृत 

भी शो ज चिराय चिरकालं अभिव्याप्य चत्वारः समुद्राः अन्तो यस्याः सा 
४ इन तस्याः सपत्नी (विशेषशोनैव समुद्र विशेष्यप्रतिपत्ति:) भुत्वा अर्थात्‌ 
अप्रतिरथ कस्य पत्युः प्रिया भूत्वेत्यर्थः, न विदयते प्रतिरथः लहत 


प्रतियो गिशून्यमित्यर्थः दुष्यन्तस्यापत्यं पुमान्‌ दौष्यस्तिस्तम्‌ दौर्ष्या 
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काश्यप :--( सनिःए्वासम्‌ ) 

शममेष्यति मम शोकः कथं नु वत्से ! त्वया रचितपूर्वम्‌ ?। 

उटजद्वारविरूढं नीवारवाल विलोकयतः || २०॥ 

गच्छः शिवास्ते पन्थानः सन्तु । 
( निष्क्रान्ता शकुन्तला सहयायिनहच |) 

सख्यौ--( शकुन्तलां, विलोक्य ' ) हृद्धी हद्धी । अंतलिहिदा सउ 
राईए । | द्वा विक हा विक्‌ । अन्ताहिता शकुन्तला वनराज्या । ] 

काश्यप--( सनिःश्वासम्‌ । ) अनुसूये ! गतवती वां सहधर्मचारिणी स 
शोकमनुगच्छतं माँ प्रस्थितम्‌ । | 

उभे--ताद ! सउ दलाविरहदेसुष्णं बिअ तवोवण कहं पविसावो ? | क्रा 
शक्कुन्तलावि रहितं जून्यमिव तपोवनं कथ प्रतिशावः | | 

काश्यप :-सस्नेहप्रवृत्तिरेवंदशिनी । ( सविमर्शं परिक्रम्य । ) हन्त भोः| 
शकुन्तलां पतिकुलं विसृज्य लब्धमिदानीं स्वास्थ्यम्‌ कुतः । | 


दला __ 


( अत इञा, ) तनयं पुत्र निवेश्य स्थापयित्वा कुटुम्बस्य भरः स॒तम्मिभ्‌ अपित: ह| 

तदपितकुद्म्वभरेण दीधयतिभरतनिवेशितराज्यभारेण भर्त्रा पत्या दुष्यन्तेन साधं समं म 

शान्ते पवित्रे आश्रमे तपोत्रन पुनः पदं स्थानं-निवासस्थानं करिष्यसि विधास्यसीत्यंः कप 

अलंकारादयः । वसन्ततिलक वृत्तम्‌ । 

गोतमी--पुत्रि ! चलने का समय निकला जा रहा है, इससे अब पिता को तो 

दो, अथवा शकुन्तला तो चिरकाल तक्र इसी प्रकार वार वार कहती, रहेगी इसलिये बा| 

ही लौट जायें क्योंकि कोई पितृवत्सला कन्या अपने पिता को लौटाना न चाहेगी। | 

काश्यप--पुत्रि ! अव मेरे तपश्चरण में बाधा पड़ रही है। (अतः अब मुझे ह 

जानें दो । ) | 

शकुन्तला--( फिर पिता के चरणों की वन्दना करके अथवा पिता से भेंट हे. 

आपका शरीर तों यों ही तपस्या के कारण बहुत दुर्वल हैं अतः आप मेर 
उत्कण्ठित न हों । 

काश्यत--लम्त्री साँस लकर-- Hi 

मर हा का | फ्रे 

श्लोक २० अन्बय--वत्से, वया रचितपूर्व उटजद्वारविएढं नीवारवलि वितो | 


८ ड दर पक्षियों के 
_ शब्दाय :_-नु= प्रश्नाय अव्यय, त्वया रचितपूर्व--पहिले तुम्हारे द्वारा "जे 
के लिए फैलाये गए, उरतेत्यादि=और अत्र जल-सम्पर्क से पर्णशाला के द्वार १६ 
नीवारवलि==नीवार धान्य जो कि भूतवलि के रूप, में द्वार पर फैलाये गये थे, 
=देखते हुये, शममेष्यति= शान्ति को..प्राप्त होगा । । दा 
अनुवाद--हे पुत्रि ! तुम्हारे द्वारा पहले फैलाई गई और अब लो i 
उगी हई नीवार धान्य की बलि को देखते हुए मेरा शोक किस प्रकार शान्ति 
. ण्याख्या--शकुन्तला के यह कहने पर कि आप सेरी अधिक चिन्ता मे 
कहते हैं 
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अर्थो हि कन्या परकीय एव 
तामद्य संप्र ष्य परिग्रहीतुः । 
जातो ममायं विशदः प्रकामं 
प्रत्यपितन्यास इवान्तरात्मा ॥२१॥ 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
चतुर्थोऽङ्क । 


। हे दला दुल जो भूतवलि के रूप में नीबार धान्यो को पणाला के दवार पर | तुमने जो भूतवलि के रूप में नीवार धान्यों को पर्णणाला के द्वार पर 


| माया बे अब जल का संसर्गे पाकर उगे हुए हैं, इनको प्रतिदिन द्वार पर देखते 
| _ब्गेत यह शोक क्रिस प्रकार दूर होगा ? अर्थात्‌ उन नीवारों को द्वार पर अङ्करित देख 
| क्षण तेरी स्मृति होती रहेगी, अतः मैं कैसे तुझे भूल सकूंगा, अतएव उत्कण्ठित 
? [ ||; होऊं गा । 
| जाओ, तुम्हारा मार्ग मङ्गलमय हो। 
( साथ जाने वाले अन्य जनों के साथ शकुन्तला निकल जाती है ) 
बिशेष--शोकानपगमन के प्रति नीवार वलि विलोकन रूप पदार्थ हेतु है अतः पदार्थ 
| ३ षम्णलिद्भ, परिकर । आर्या जाति । 
बि+-र्ह+क्त=विरुढम, वि+-लोक+-शतृ--पषष्ठ्येक वचने विलोकयतः । 
संसृत व्याख्या--वत्से पुत्रि ! त्वया-पूव रचितं इति रचितपूर्व तं रचितपूर्न पूर्वमुक- 
“रवस्य पर्णंशालायाः द्वारे विरुढं अङ्क रितं उटजद्वारविरुढं नीवाराणां बलिस्तं नीवार- 
| =नीवारधान्योपकल्पितभूतवलि विलोकयतः प्रक्षमाणस्य मम काश्यपस्य शोकः 
| तनिबन्धनविषादः कथं केन प्रकारेण शमं शान्तिं एष्यति गमिष्यति दूरी भविष्यतीयरत्थः, 
वा | छा अत्कारा: आर्या जातिः । 


[ िां--शुन्तला को देख कर, हाय ! हाय ! शकुस्तलातो वृक्षों की आइ में आझल 


| ` शियप--लम्त्री साँस लेकर, अनुसूये ! तुम्हारी सखी तो चली गई, अतः अब अपने 
कर तुम दोनों मेरे पीछे आओ। 
| दोनों--पिता जी ! शकुन्तला से रहित इस सूने तपोवन में हम लोग कैसे प्रवेश करें ? 
; | के कारण ही ऐसा मालूम पड़ता है। (एवं दशिनी=ऐसा 
PR ) कुछ विचारते हुए घूम कर, ओह ! शकुन्तला को पतिगृह भज कर अब 
* | से भरण, पो चन्तता प्राप्त हुई । अर्थात्‌ शकुन्तला की प्राप्ति के समय से लेकर अब तक 
| !पपिण, शिक्षा आचार आदि की चिन्ता मुझे लगी ही रहती थी परन्तु अब उसे 
भेजकर मैं उसके उत्तरदायित्व से मुक्त हो गया हूँ । क्योंकि 
hl त अन्वय--ह्‌ कन्याः परकीयः एव अर्थः ( अस्ति ) तां अद्यः परिग्रहीतुः 
~ गाए... इव अयं मम अन्तरात्मा प्रकामं विशदः जातः। 
F श =कन्याख्पी धन, परकीयः=दूसरे का, परिगृहीतुः=परिणेता पति 
र, परत्यपितन्यासः =न्यास--धरोहर प्रत्यपितः्=लौटा देना अर्थात्‌ 
उसे लौटा दिया है, अन्तरात्मा ==हूढयं मन, विशदः =स्बच्छ । 
रो सी प्रकार Sr 7 धन ही होती है आज उसे पति के म 
को पा निश्चिन्त एवं स्वच्छ हो गया है जिस प्रकार कि 
० स लौटा दिया हो । है 


पास 


SN QF - 
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व्याधया--क्योंकि. कन्या सचमुच पराया धन ही होती है आज उस्ने प 
भेज कर मेरा मन उसी प्रकार सवथा निश्चिन्त, भार मुक्त--स्वच्छ हो गया है क 
किसी की धरोहर उसे लौटा दी हो । | 
उत्र क्षालंकार । इब्रवज्ा छन्वं है । | 
-जिसमें तगण तगण जगण और दो गुरु इस क्रम से ११ वणं होते हैं ह्‌ इर 
वृत होता है “स्यादिखबञ्ञा यदि तौ जगो गः” 


तगण तगण जगण गु० गुऽ थे 
Do TN fA) Pa A 5 
SESE SHS | tt Ss. ss) | 
अर्थोहि कन्‍याप, र कीय ए व | 


संस्कृत व्याख्या--हि यतः अर्थः कन्यारूपं धनं परस्यायं परकीयः एव परश ह 
त्मन इत्यथः तां कन्यां अद्य परिग्रहीतुः पत्युः ( पाशे ) संप्र ष्य विसृज्य प्त्यपितः परतः | 
न्यासः निक्षेपः येन स प्रत्यपितन्यास हुव अथ मम काश्यपस्य अन्तरात्मा मनः प्रकामं अति | ५ 


विशदः प्रसन्नः भारमुक्तः जातः अस्तीति शेषः । र्‌ 
उक्ता अलंकारा: इन्द्रवज्त्रा वृत्तम्‌ । | 
इस अङ्क में कण्व प्रवेश के अनन्तर 'शकुन्तलाविरहिसं शुन्यसिय तपोषनं कृषं | ४ 


शावः' यहां तक करुणा रस ध्वनित होता है--करुणा का लक्षण है-- 
इष्टबन्धुवियोगणचच स्त्रीनाशो बन्धुबन्धने । 
बिभाबाः सम्मताः पुसा सुत्तमानां पराधिताः 
मध्यसाधूमपुसान्तु ते स़्युरात्मैकगोचराः 
अध्ष्‌पातो मुखे शोषो विलापः परितेवनम्‌ 
स्तम्भो विवर्णता सञ्जस्तगात्रता प्रलयस्तथा 
यत्र संचारिणः स्थायी शोकः स करुणो मतः र 
अर्थात्‌ इसका स्थायी भाव शोक, इष्ट वन्धु-बियोगादि विभाव, अश्रुपातादि भु | 
स्तम्भ वैवर्ण्यादि सात्त्विक भाव तथा आवेगादि चिन्तादि, संचारी भाव होते हैं। | 
( इस प्रकार सब निकल जाते हैं ) 
इति चतुर्थाङ्कः 
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पंच मोअंकः 
( ततः प्रविशत्यासनस्थो राजा विदुपकञ्च ।) 
:--( कणं दत्त्वा ) भो वअस्स ! संगीतसालंतरे -अवघाणं देहि। 
| ुद्ए गीदीए सरसंजोओ सुणीअदि जाणे तत्तहीहंसवदिभआ वण्णपरिअअं 
` | गेट त्ति [ मो वयस्य ! संगीतशालान्तरेऽवधानं देहि । कलविशुद्धाया गीतेः स्वरसंयोगः 
| पे जे तत्रभवती हंसपदिका वणंपरिचयं करोतीति। ] 


राज़ा-तूष्णी भव । यावदाकणांयामि । 
( आकाशे गायते ) 
बहिणवमहुलोलुवो भवं 
तह परिचु बिअ चअमरर्जार । 


पंचमोतऋ्रकः 
( राजा आसन पर बैठा है और पास ही विदूषक भी है ) 


| तत बषष-( कान लगाकर ) सुनो वयस्य ! संगीतशाला के भीतर ध्यान दो अर्थात्‌ 
|| तता की ओर कान लगाकर ध्यान से सुनो । मधुरास्फुटध्वनि से युक्त विशुद्ध ( शुद्ध 
| फ) गीति की स्वरयोजना सुनाई दे रही है, मैं समझता हूँ कि श्रीमती हंस पदिका स्वर 
| A है। संगीतशाला =बह सुसञ्जित गृहविशष जहाँ गोत वाद्य नृत्य ये तीनों ही हों 
\ पषण च नृत्यञ्च त्रयं संगीतमुच्यते ” कल मधुर और अस्फुट ध्वनियुक्त, विशुद्धाया: 5४ 
| हे MI विशेष जोकि ग्रामराग जनिका होती है ।.कोई आचार्य विशुद्धा का अथं 
| षे न Ke “भीतमुत्कृष्टमव्यक्तमनुनासिकम्‌'' आदि जो दोष बतलाये गये a 
| प्‌ परार प मधुर और निर्दोष गीत का स्वरसंयोगः =तिषादादिसप्त स्वरों की 
| \ नक बि योजना करना अथवा अभ्यास करना, तत्रभवती =रानी होने के कारण 
| ऐक ३ है। हंसपादिका नाम की कोई रानी अथवा हुसपादिका नाम की 
गर ब्रदर बणपरिचय करोति=वर्ण का अर्थ है गीतिक्रम अर्थात्‌ निषादादि स्वरों का 

है | शति - “गानक्रियोच्यते वर्ण: स चतुर्था निर्पतिः, स्थाप्यारोह्मवरोही च 
ह भो र क्रिया को वर्ण कहते हैं वह वणं चार प्रकार का होता है--म्थायी 

अत: वर्ण परिचयं का अर्थं है गीतिक्रम का परिचय-अम्यास | 


9007 I हो जाओ तो मैं सुन्‌ :---( नेपथ्य मे कोई गाता है) 
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> है 


; "नशन, | 
कमलवसइमत्तणिन्बुरो | 
महुअर ! विम्हरिओ सिणं कहं ? ॥ १ | 
[ अभिनवमधुलोलुपो भवांस्तथा परिचुम्ब्य चूतमञ्जरीम्‌ । 
कमलवसतिमात्रनिवृ तो मधुकर ! विस्मृतोऽस्येनां कश्रम्‌ ॥ | 


लोक १ अन्वय --मधुकर ! अविनवमधुलोलुपः भगवान्‌ ता नुद = १ अन्वय --मघुकर ! अविनवमधुलोलुपः भगवान्‌ ताँ चूतमञ्जरी | 


कमलवसतिमात्रनिवृत्त: सन्‌ क्रं एनां विस्मृतः अमि । परिन | 


_ अनुवाद--हे मधुकर ! Re पराग के रसास्वाद के लिये ताता आ (/ पु 
( पहिले) उस प्रकार से आग्रमञ्जरी का परिचुम्बन करके, (अब) केवल कमलो पर नवा | 
मात्र से सन्तुष्ट होकर उस आम्रमञ्जरी को कमे भूल गये हो । | ए 
अर्थ-हे अमर पहिले तो नूतन रस के लिए लालाग्रित हुए आपने उए इ! | 
(पूर्वोक्त रीति से ) आम्रमञ्जरी का चुम्बन क्रिया था अव केवल कमल पर निवास मात्र ih 
संतुष्ट होकर तुम उस आम्रमञ्जरी को क्यों भूल गये हो । | 
गीति--नये नये मधु के लोभी ओ मधुकर ! 

एक वार ही इस रसाल की मधुर मञ्जरी चूम गये तुम 
क्यों निवास कर कमल कोश में मुझे भूल कर घूम गये तुम | 
( कालिदास ग्रन्थाबली मे| | 
विशेष--इस गीति द्वारा हंसपदिका ( कोई रानी अथवा नतंकीं ) जो कि एक बा! | 
ही राजा द्वारा उपभुक्त होकर महारानी के भग्र से फिर राजा द्वारा परित्यक्त हो गई 
राजा की भाँति ही व्यवहार करने वाले भ्रमर के उपालम्भ के व्याज से राजा को उपेम है 
देती है:-हे मधुकर भ्रमर ! पक्षे मधुसहृशमधुरसुरतरसरमिक राजा दुष्यन्त ! 
. अभिनवेत्यादि--अभिन॑व==अचिरोद्गत ( हाल ही में उत्पन्न ) मधु==पुणपराग || 
सास्वाद, लोलुप,=लोभी अर्थात्‌ अचिरोद्गत पुष्पपरागरसास्वादन के लिये, ताता | 
अमर ! राज पक्षे अभिनवतरुणी के मधुर सुरत रसास्वादन के लिए परिलुब्ध होने बे 
आप ( भवान्‌ ) चूतमञ्जरीम्‌ =आघ्रमञ्जरी को, राजपक्षे चूतमञ्जरी सहृश परी 
कारिणी युवती को तथा ( पूर्वानुभूत विधि से ) परिचुम्ब्य--रस लेकर, राज पक्ष आति | 


चुका है और परिणतप्राय होते के कारण जो क्रि रस रहित हो गया है) सलु द 
राजक्षे परिणतावस्था के कारण जो कि कमल वतू केवल देखते मावर कोद | 


सरस है ऐसी अन्य नायिका के पास जोकि तुम्हारे द्वारा सर्वदा उपभुक्त है केवल य 


ये च्ुतमङजरी के सभी विशेषण शकुस्तला के पक्ष में भी उपयुक्त अर्चों में इ 
रा 


हैं और मधुकर के सभी विशेषण राजा के पक्ष में लगते हैं अतः यहाँ यह तीस बाका भ 

[ लगाया जा सकता है और यह न केवल हुंसपदिका का उपालम्भ है प्रत्युत EE दुर 
प्रत्याख्यान सूचक भी है । अथवा कमला नाम की काई अन्य नायिका भे दिय 
आसक्त राजा के लिए यह गूढ़ उपालम्भ भी है । ''दीघं ह्वस्वे मिथो वृत्तौ” ईस 
कमल वह द्वस्व हो जायेगा । 
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२७३ 


| नोधः 
"एना || 
_अहो रागपरिवाहिनी गीतिः । 


राजा: 
विदृषकः- कि दाव गीदीए अवगओ .अक्खरत्थो ? [ कि तावदंगीत्या 
| _नातोऽराथंः jE 
| ताजा--(स्मितं कृत्वा ।) सकृत्कृतप्रणयोऽयं जनः । तस्या देवीवसुमती- 


"| तरेण मदुपालम्भमवगतो5स्मि । सखे माढव्य ! मद्रचनादुच्यतां हंसपदिका । 


यित आ (| ुालब्धोऽस्मीति | 
पर निव || ” .._  -- -_- यक 
| ; नु | अपर वक्त्र नामक छन्द है । 
ए आ | शब्दशक्तिमूला ध्वनिः । हेतु, अनु्रास अलकार । नपर ie एमक छन्द | Ee 
स मात्र पे | (रजि ननरला गुरुः समे तदपरवक्त्रमिदं नजौ जरौ” अर्थात्‌ जिसमें विषम Re 
| यम तृतीय चरणों में क्रमशः नगण नगण रगण लघु गुरु इस क्रम से वर्ण हों 
| kT . जग डो 
| ज्या समचरणों-द्विश च० चरणों में क्रमशः नगण जगण जगण तथा रगण हू अर्थात्‌ 
` म चरणों में ११ तथा समचरणों में १२ वर्ण हों वह अपर वक्त्र नामक वृत्त होता 
gl हे-यह अधंसम वृत्त है । 
। एव बा! - 
होगईई #7 यहाँ सारुप्य निमित्त प्रशंसा से राजा दुष्यन्त के शकुन्तला-विस्मरण रूप 
ज E हि 
5 | उसके प्रतीयमान होते से आवेक्ष नामक गर्म सन्धि के अङ्ग का निर्देश किया 
ष्पपराग- | पा है “गर्भबीजसमुद्भेदादाक्षेप: परिकीतितः । अर्थात्‌ जहाँ गर्भबीज का उद्भेद 
लागा | (या गया है । 
होते का | 
हा न इससे तृतीय पताका स्थानक का भी निर्देश किया गया है, जिसकी योजता 
आवि | : तसवि्ेपणों है 
जो #। एखिदशेषणों द्वारा की गई है। 


संस्कृत व्याख्या--मधुकर भ्रमर ! भभिनवे मधुनि लोलुपः अभिनवमधुलो- 
(0 \+=ृतन पुष्परससतृष्णः भवान्‌ तथा स्वेच्छापूर्वक चूतमञ्जरी आम्रवल्लरीं 
| रुष्य सवंतोभावेनोपभुज्य, कमले या वसतिः तया एवं निवृत्तः कमलवसतिमांत्र 
तः कमलोदरनिवासेतैवात्मानं बहुमन्यमानः, न तु मधुरसमास्वाद्यमातः सन्‌ कर्थं 
| रेण एनां पूर्वोपभुक्तां चूतमञ्जरीं विस्मृतः असि । अर्थात्‌ नवयौवनोद्गमकाले 
} | "तपोपभुषयदानी त्वदुपभोगयोग्यामपि मां कथं न स्मरसीति हँसपदिकाया उपा- 
= शकुन्तला विषयकोऽपि व्यवहारः सूचितः । अस्मिन्नथें कमला इत्यस्य 


ह इत्ये; तेन राजलक्ष्मीभोगासक्तस्त्वं कथं न तां स्मरसीति सूच्यते । 
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च्रे 


२५४ अभिज्ञानशाकुतत 


विदूषक--जं भवं आणवेदि । ( उत्थाय ! ) भो वअस्स | गहीइस | 
ताए परकीएहि ह्येहि सिहंडए ताडीअमाणस्स - अच्छराए वीडराअस्स (न | 
णत्थि दाणि मे मोव्खो | [यद्भवानाज्ञापयति । भो वयस्य ! गृहीतस्य तथा प 
कीयेईस्तैः शिखण्डके ताडयमानस्याप्सरसा वीतरागस्येव नास्तीदानीं मे मोक्ष: । ] 

राजा--गच्छ नागरिकनूत्या संज्ञापयेनाम्‌ । 

विदूषक--का गई? [ का गतिः? ] ( इति निष्क्रान्तः । ) 

राजा--( आत्मगतम्‌ । ) कि नु खलु गीता्थंमक्यष्टजनविरा हाद | 
बलवदुत्कण्ठितोस्मि । अथवा, 


राजा--ओह ! कसी अनुराग की धारा बहाने वाला यह गान है? 


विदृषक--वया आपने गीत के अक्षरों का अथं समझ लिया है ? अर्थात्‌ झ | 
गीति का व्यङ्गयार्थं आप समभे या नहीं, वाच्यार्थं तो सभी समझ जाते हैं। 


राजा--( मन्दहास्थ करके ) इस व्यक्ति से मैंने एक बार प्रेम किया है और ® 
आजकल जो मैं देवी वसुमती से प्रेम करने लगा हूँ अतएव इसने मुझे उपालम्भ दिया | 
है ( व्यक्ति से तात्पय हंस पदिका से है ) मैं यह समझ गया है। मित्र माढय ! f 
मेरी ओर से हंस पदिका से कहो कि तुमने मुझे भलीभाँति उलाहना दिया है अर्त || 
बड़ी मीठी चुटकी ली है। | 


विदृषक--( उठ कर ) जैसी आपकी आज्ञा, परन्तु वयस्य ! जैसे अ | 
द्वारा ग्रृहीत वीतराग महात्मा नहीं छूट पाता है उसी प्रकार अपनी दासिों से मेरी ॥| 
चोटी पकड़वाकर जब वह मुझे पीटने लगेगी तो छूटना मेरे लिए कठिन हों जा ' | 
तात्पर्यं यह कि एक निर्लिप्त महात्मा भी जब किसी अप्सरा के हाथों में पई है. | 
है, तो फिर वह उससे छूट नहीं सकता ( विश्वामित्र तथा मेनका के समान ) | 
प्रकार मैं भी न बच सकूंगा। मोक्ष शब्द रिलष्ट है, मोक्ष८- मुक्ति परी | 
अप्सरा के हाथ में पड़े हुए व्यक्ति के लिए मुक्ति नहीं मिल सकती इसी प्रकार 
हाथ में पड़े हुए मेरे लिए कोई बचाव का उपाय नहीं हो सकता । | ` 

राजा--जाओ, कुशल व्यवहार पूवंक अथवा वांक्‌ चातुर्य से ( जैसारि हे | ह 
नगर निवासियों में/पांया जाता है) समझा देता । 
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रम्यारिण वीक्ष्य मधुराश्च निशम्य शब्दा- 
हौस सु त्सुकी भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 
स विन्न | तच्चेतसा स्मरति तूनमबोधपूर्व 
| भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥।२॥ 
lI 3४ रूषक --औौर उपाय ल दी तणा मयोकि रार तिठा क्या क्योंकि राजाज्ञा अनुल्लंघनीय है। 
(कत जाता है) 


( कहकर 


तजा--( मन में ) यह क्या कारण है कि गीत को सुनकर, प्रिय जन के 
| के त होते हुए भी, मैं बहुत अधिक उत्कण्ठित हो रहा हूँ । अर्थात्‌ मेरे प्रिय 
दते | जगी मेरे पास हैं, फिर भी न जाने क्यों मैं इतना अधिक अनमना-व्याकुल सा 
| ळा हुँ। अथवा ऐसा भी होना सम्भव है :-- 
= | लोकर २ अस्वय-- रम्याणि वीक्ष्य मधुरान्‌ शब्दान्‌ च निशम्य यत्‌ सुखित- 
|| मप जन्तुः पयत्सुकीभवति तत्‌ नूनं (सः) चेतसा अबोधपूर्व भावस्थिराणि जनः 
| ततसरोहृदानि स्मरति । 
शब्दार्थ--रम्याणि==चन्द्र उद्यान प्रमदा आदि सुन्दर वस्तुओं को ( यहाँ 
| क्षण से ही विशेष्योपलब्धि होने से 'वस्तूनि' इस विशेष्य का उपादान नहीं 
याह वीक्ष्य = देखकर, मधुरान्‌ -- श्रुति सुखकर प्रिय, निशम्य=सुनकर, सुखितः 
भ दिया | री अतुः=प्रियजनों के सामीप्य में रहने से सुखी-विरहोत्कण्ठा से रहित भी प्राणी, 
गाढव्य | | ए-जिस कारण से पयुःत्सुकीभवति==उत्कण्ठित हो उठता है, तत्‌ = इस कारण से, 
| जं-निश्वय ही, चेतसा--मन से, मन के द्वारा, अबोधपूर्व --बिता समझे बुझे, 
| म्ात्‌=अपने आप ( क्रिया विशेषण, भावस्थिराणि ==भाव==वासतार-सस्कार 
| । बिष अथवा स्वभाव से ही, स्थिराणि""हढ़ू रूप से स्थित अर्थात्‌ वासना रूप 
| | बवा स्वभावतः ही मविचलित खूप में स्थित, जननान्तरसौहृदानि == पूवं 


इजा. क ¬ व जों कि प्राणिमात्र, रमणीक वस्तुओं को देखकर या मुर शब्दों 
| "षा सरस गीतों को सुनकर, प्रियजन के विरह के न होते हुए भी, उत्कण्ठित 
| पता है। ( इससे मैं समझता हुँ ) कि निश्चय ही वह अपने चित्त से, जन्मान्तर के 
| त अपने प्रणाय आदि सम्बन्धो को, जो कि उसके हृदय में वासना रूप से जमे 
| ` बिता समसे रे ही स्मरण करता है । अब 
श्या--जो कि प्राणिमात्र, रमणीक वस्तुओं को देखकर अथवा श्रिय शब्दो 

र र गीतों को सुनकर, प्रेमी जन के विरह के न होते हुए भी, उत्कण्ठित 

' इसे मैं यह समझता हुं कि निश्चय ही वह अपने चित्त के द्वारां 
अनुभूत प्रणय आदि सम्बन्धों को जो कि स्वभावतः ही उसके हृदय में 


मात्र के 
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( इति पर्याकुलस्तिष्ठति । ) 
( ततः प्रविशति कञ्चुकी । ) 


कक लत सी जमे दिए, है, अपने आप ही ध्यान करता है अत मय रूप से जमे हुए हैं, अपने आप ही घ्यान करता है अत एव सुखी भे | 
ण्ठित होने लगता है । तात्पर्यं यह्‌ कि सुन्दर वस्तुओं को देखकर या मीडे शबद का | 
कर जब सर्वथा सुखी भी व्यक्ति उदास हो जाय तो यह समझना चाहिए कि ब | 
समय अपने मन में पूर्व कृतप्रणय आदि जो कि उसके मन में संस्कारवज्ञ ढा भ | 
है, स्वतः ही स्मरण कर रहा है भतएव चिन्तित हो रहा है। अन्यथा भति सुहा | 
शब्दों को सुनकर वह क्यों दुःखी होता । हू | 
सारांश यह कि प्रणयी जन के विरह के न होते हुए भी जो यह मुझे उत्तण | 
हो रही है इसका कारण पूर्व जन्म के प्रणय की स्मृति ही है। इससे यह सम्भाक्ष 
“होता है कि राजा का शकुन्तला विषयक अनुराग वास्तव में पू्व॑जन्मानुभूत था जो $ | (प क 
इस समय शाप के कारण विस्मृत सा हो रहा था । कवि ने इस कथन के द्वारा सा 
यी रति का अविच्छिन्न सम्बन्ध ध्वनित किया है । 
बिशेष--भाव स्थिराणि--वासना रूप से स्थिर प्रणयादि सम्बन्ध विशेष गो 
कि सहस्नों जन्मों में भी दूर नहीं किये जा सकते हैं । 
अबोधपूवंम्‌ =विषय विशेष के परिज्ञान के न होते हुए भी, उस प्रियजन को १ 
न देखते हुए भी । § 
यहाँ अप्रस्तुत जन सामान्य से प्रस्तुत. आत्म रूप ( दुष्यन्त रूप ) विशेष भे | 
प्रतीति होती है अतः अप्रस्तुत प्रशंसाल'कार है। अनुभव रूप कारण के त होने ए | | 
भी स्मृति रूप कार्यं की उत्पत्ति होती है अतः विभावनाल कार है। कार्व्यालग, उस्र | न्प 
छेक, वृत्ति, अनुप्रास । वसन्ततिलका छन्द है । | 
विँ-ईक्ष +-त््वा-ल्यप्‌= वीक्ष्य, रम्‌-- यत्‌ == रम्यम्‌, निशमन | ` 
निशम्य, पयु त्सुकीभवतीत्यत्र भू-धातु योगे पयुत्सुक शब्दात्‌ च्वि प्रत्ययः, सुख श 
इतच्‌ प्रत्ययः =सुखितः । सुहृदः भावः सौहृदम्‌ अण्‌ प्रत्ययः । | 
संस्कृत व्याल्या--रम्याणि चन्द्रोद्यानादिमनोहरवस्वुजाताति ीक््यावतो | 
मधुरान्‌ प्रियान्‌-श्र्‌ तिसुखकरान्‌ शब्दान्‌ आलापान्‌ गीतिश्ब्दान्वा निशम्याकार्ण ‰ | Eh 
यस्मात्कारणात्‌ सुखितः प्रियविरहाभावात्संजातसुखः ==अपि जन्तुः प्राणी i 
भवति-उत्कण्ठितो भवति तत्‌ तस्मात्कारणात्‌ ( सः ) तृनं निश्चितमेव चेती | 
अबोधपूवं अबुद्धिपूर्वकं यथा स्यात्तथा भार्वः वासनाभिः स्थिराणि ह ह क || ए 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि जन्मान्तरीयानुभतान्‌ प्रणया दि-सम्बरण 
स्मरति मनसानु ध्यायतीति । 
उक्ता अळ॑कारादयः । बसन्ततिलक वृत्तम्‌ । 
( यह सोचकर वह व्याकुल हो उठता है ) 
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र्ष १--अहो गु खल्वीदृशीमवस्थां प्रतिपन्नोऽस्मि । 
ग्राचार इत्यवहितेन मया गृहीता 
या वेत्रयष्टिरवरोधगृहेषु राज्ञः । 
काले गते बहुतिथे म्म सव जाता 
प्रस्थातविक्लवगतेरवलम्बनार्था ॥ ३॥ 


__ुासपठति इस कथन से राजा का विरही होना सूचित इस कथन से BE का विरही होना सूचित किया गया है 
> तव शाप के होने पर भी स्थायी रति के नेरन्तयं की प्रतीति होती है अन्यथा मध्य 
| ; छेद हो जाने से रस दोष हो जाता । 
। ( तब कञ्चुकी प्रवेश करता है ) 
बजा | :( यहाँ कवि ने जो पूर्वं सूचना के बिना ही कञ्चुकी का प्रवेश कराया है वह 
याजो है ||ह शंव है । कञ्चुकी का लक्षण इस प्रकार है-- 
द्वारा छा. "वे नित्यं सत्यसम्पन्ना: कामदोषविवर्जिता; 
| ्ञानविज्ञानकुशलाः कंचुकीयास्तु ते स्मृताः ( मातृगुप्ताचार्याः ) अन्यच्च 

'पतमुरचरो वृद्धो विभ्रो गुणगणान्वितः, 
सवंकार्याथ कुशलः कञ्चुक्ीत्यभिधीयते । 
`, अर्थात्‌ज्ञान विज्ञान में पूर्ण कुशल, कामादि दोषों से रहित, अन्तःपुर चारी, 
| ब्प्रकार के काम सिद्ध करने में चतुर, गुणी वृद्ध ब्राह्मण कंचुकी कहलाता हे। 
वशेष शै | पन्ना दूसरा नाम सौविदल्ल भी है । 
इं & | ` [ुन्तला के साथ हस्तिनापुर में पहुँच कर राजा के दशंन के लिये उत्सुक 
उत | भा के शिष्यों ने अपनी सूचना देने के लिए कंचुकी से कहा । उस समय कंचुकी 
| भर्षिष्यों के आगमन की सूचना देने के लिए राजा के पास जाता है और अपनी 
त्वा | {यस्या पर अनुताप करता है--- 
ह | कञ्चुको --बड़े खेद की बात है कि मैं ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ। 
के सि ब मेरी दशा ऐसी हो चली है, यह बड़े दुःख की बात है क्योंकि -- 
| का लोक ३ अन्वय राज्ञः अवरोधगृहेपु आचारः इति अवहितेन मया या 

ही थे ्रहौता सा एव बहुतिथे काले गते प्रस्थानविक्लवगतेः मम अवलम्बनार्था 


हप म | 


या | इषु कर ह तोषे नमन्तः में, आचारः इतिः=अन्तःपुरचारी 
रिश | पा ेत्रयष्टि धारण करना, नियम है अर्थात्‌ अन्तःपुरचारी कंचुकी 
|| केर क त्रयष्टि धारण करते ही हैं जिससे कि वे साधारण पुरुषों को 
| रे आदि से रोकते हैं इसलिये नहीं कि अशक्त होने के कारण वे अपने 
चारण करते हों अत: आचारः का अर्थ है कि अन्तःपुरचारी कंचु- 
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भोः । कामं धर्मकार्यमनतिपात्यं देवस्य । तथापीदानीमेव 


पुनरुपरोधकारि कण्वशिष्यागमनमस्मे नोत्सहे निवेदितुम्‌ । 
लोकतन्त्राधिकारः । कुतः ? 


लड़खड़ाते हैं तो लकड़ी का सहारा लेकर चलते हैं । ) 


है ऐसे मेरे लिए अब वह ( शरीर का ) सहारा बन गई है ! 


प्रस्थान विक्लवगतेः इस पद में प्रस्थान और गति शब्दों में 
रुक्षि दोष की आशंका न करनी चाहिए क्योंकि दोनों का ग्रहण त के 


गति के वैक्लव्य से यष्टि अबलम्वनार्था हो गई है अतः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"भानत 
घम f सन दु 
भ्रथवाऽवि 


क्यों के व्यवहारानुप्तार न कि अशक्त होते के कारण! “रक्षा २ के व्यवहारानुसार न कि अशक्त होने के कारण । “रक्षाधि क्र | 
| 


गू हीतव्या” इस वचन के अनुसार । अवहितेन==सावधान अप्रमत्त, ब 
गते=बहुत समय बीत जाने पर, प्रस्थान-विक्लवगतेः = प्रस्थानकाल में 
स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के समय जिसकी गति-चाल, विकल 
अर्थात्‌ चलते समय जिसके पेर लड़खड़ा जाते हैं ( वृद्धावस्था में चलते समय ज ह | 


अनुवाद--राजा के अन्सःपुर में, ( यह समझ कर कि वेत्रयष्टि धारण क| 
कङ्चुकियों के लिए राजनियम है ) सावधान मैंने जिस वेत्रयष्टि को धारण झि 
था वह अब लम्बे समय के बीतने पर, प्रस्थान काल में जिसकी चाल लड़ख़ड़ा उक्ना| 


व्याख्या--राजा के अन्तःपुर में यह समझ कर कि वेत्रयष्टि (वेत ब | 
छड़ी ) धारण करना कंचुकियों के लिये राज नियम है, सावघान मैंने ( न कि वक्त | 
होने के कारण ) जिस वेत्रयष्टि को धारण किया था वही वेत्रयष्टि अब लम्बे | 
बीतने के बाद मेरे चलने के समय शरीर का सहारा बन गई है क्योंकि चलते पर € 
जब पैर लड़खड़ाने लगते हैं तब मैं इस छड़ी के सहारे अपने को साध तेता है| । 
तात्पर्य यह कि जिस छड़ी को, मैं राज दरवार का नियम समझ कर ( अशकत तै | 
के कारण नहीं ) लिये रहता था वही अब बुढ़ापे में मेरा सहारा वत गई है। | 
f बिशेष--अवलम्वनार्या==शरीर धारण का सहारा “( अर्थेत पह | 
समासः परवल्लिङ्गता च ) इस नियमानुसार यहाँ अर्थं के साथ नित्य समास ६१, || 
विशेष्यानुसार स्त्रीलिङ्ग है । बहुतिथे काले गते==बहुत समय बीतने पर र्था 
वृद्धावस्था प्राप्त होने पर । बहुतिथे शब्द में बहु शब्द से डट्‌ प्रत्यय है बोर | 
“बहुपूगगण संघस्य तिथुक” इस सूत्र के अनुसार तिथुक प्रत्यय होने पर एत 
विभक्ति एक वचन में बहुतिथे शब्द बनता है । प्रस्थानेत्यादि ==गमनारण्भ | 
जिसकी गति अर्थात्‌ गमन क्रिया--पाद-विन्यास विक्लवा --लड़खड़ाने वाली है 


लता तो मनोगत भी हो सकती है अतः दोनों का ग्रहण किया हैं म 
ज्ञानाथंवाची है अतः पुनरुक्ति दोष का परिहार हो जायेगा अथवा उपयु 
स्थान पर “द्धस्य विक्लवगतेः यह पाठ कर देने पर परिहार हो सकता हि 


J 
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के ¢ ५ ४ र 
| भातः सक्षयुक्ततुरज्ञ एव 
° रात्रिदिवं गन्धवहः प्रयाति । 
शेषः सदेवाहितभूमिभारः 
षष्ठांशवत्त रपि धमं एषः॥ ४॥ 


। पहिले तो = = जजारारथ गृहीत होती है फिर वही अवलम्बनाथ हो जाती है गृहीत होती है फिर वही अवलम्बनाथं हो जाती है 
है; के ही यष्टि के अनेक गोचर. होने से विशेषालंकाश है। उत्तराघं में वृद्ध के 
. कार्य में सहायक रूप से वेत्रयष्टि का उपादान किया गया है अतः समा- 
) हक के ियरिस्म सहायताप्तिः” समाहित का लक्षण है। पूर्वाध॑ में उक्तनिमित्ता 
| ला है। त्यतायेति हित हीतेति ग्रही गृहेति गते गत इनमें छेक वृत्ति तथा 
प्रति अनुप्रास है । वसन्ततिलका छन्द । 

संस्कृत व्याख्या- राशः दुप्यन्तस्य अवरोघगुहेषु अन्तःपुरगृहेषु आवारः इति 
होविदहलानामियं परम्परागता मर्यादेति हेतोः अवहितेन सावधानेन शक्तेन नतु 
रक्तेन मया या वेत्रस्य यष्टिः वेत्रलता गृहीता घृता सा--एव वेद्रयष्टिः बहुतिथे 
स्ये काले गते समये व्यतीते ( सति ) प्रस्थाने गमनारम्भे विक्लवा विवशा 
गति: गमनक्रिया यस्य तस्य प्रस्थानविक्लवगतेः मम कञ्चुकिनः अवलम्बनार्था अव- 
दानाय शरीर-धारणाय जाता, यष्टि' बिना पदमपि चलितु' ने समर्थं इदानीमिति 
भाव: | उक्ता अळंकारादयः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ । 


कञ्चुकी कहता है कि यह तो ठीक है कि राजा दुष्यन्त धमं कार्यं का 
रसतंघन नहीं कर सकते, धमं कायं तो उन्हें करना ही है। तात्पयं यह कि राजा ब्ग 
नजन सन्दर्शन प्रजारक्षणादि धर्म कर्मं करना आवश्यक ही हैं भतः कण्वशिऱयों 
के आगमन की सूचना अभी ही दे देनी उचित है राजा उसे अवश्य सुनेगा लयापि 
महाराज को, जो कि अभी ही धर्मासन से उठे हैं, पुनः उन्हें धर्मासन पर ही रोक 
ने वाली इस कण्व शिष्यों के आगमन की सूचना को देने के लिए सेरा जी नहीं 
पाहता ( क्योंकि सूचना पाकर धर्मात्मा महाराज फिर रुक जायेगे और इस भकार 
उहें बड़ा कष्ट होगा ) अथवा ऐसा सोचना बेकार है क्योंकि लोकतन्त्र के अधिकार 
मे विश्राम कहाँ, तात्पय॑ यह कि जिनके कन्धों पर लोक की रक्षा का भार है. उन्हें 
आराम कहाँ मिल सकता है तो जब क्रि उनके लिये विश्वाम है ही. नहीं त फिर 
रे शिष्यों के आगमन की सूचना दे ही देनी चाहिये। विश्रमः इस शब्द में 
ह स्यमानतस्थानाचमेः ' इस सूत्रानुसार दृध नहीं होगी । 
श्लोक ४ अर्‍वय--भानुः सकुत्‌ युक्ततुरङ्खः एव, गन्धवहः रात्रिदिवं प्रयाति 
पशव आहित भूमिभारः ( वतंते ) षष्ठांशवृत्तोः अपि एष धर्म: ( अस्ति ) । 
शब्दाथं--सकृत्‌=एक बार ही, युक्ततुरज्भः ==जो संसार भर में भ्रमण करते 


शेष; 
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अभिज्ञानशात्तक् | 
के लिये अश्वों को रथ में जोतता है ( नहता है ) अर्थात्‌ निरन्तर ल | 
कभी भी अइवों को मुक्त कर विशाम नहीं करता है । इससे य र हुआ ज्ञः | 
योजना काल में भी विश्रान्ति नहीं मिलती यह ध्वनित होता है र की अब | 
उन्हें तरङ्ग योजना में भी विश्रान्ति नहीं तो उन्हें अभ्य कार्य में विभाति i 
होगी ऐसा सोचना ही असम्भव है । इससे सूर्य का निरन्तर गमन द्योरि हक | 
है । गन्धवहः = वायु, रात्रिन्दिवम्‌= रात और दित अर्थात्‌ संबंदा ( पा ष 
प्रत्यय ) प्रयाति=चलता रहता, बहता रहता है। कभी विश्रान्ति ठ दे है 
यहाँ गन्धवह प्रयोग से कवि का तात्पर्यं है कि जो वायु न केवल बहता ही है ' 
गन्ध को भी लेकर चलता है भतः वह भारवाही भी है । अतः इस दाई र रुत | 
के भार वहन पूर्वक गमन की सूचना मिलती है तथा रात्रिन्दिवम से कि | 
निरन्तर अविश्रान्त गमन सूचित होता है, याति=चलता है, इतना ही ह री | 
वह  प्रयाति-वेग से चलता है, वास्तव में भारवाही होकर भी वायु के सवंदा ही के 
से चलते रहना उसके अत्यन्त पराक्रम तथा उत्कर्ष एवं अद्भुत लोकोपकारिता बा | 
द्योतक है “सच है-सन्तः सदा परहिते विहिताभियोगाः”। ` | 


शेषः=अनन्त-शेषनाग, सदैव, आहितभूमिभार: ==पृथिवी का भार धारण 
किये रहते हैं अर्थात्‌ निरन्तर भूमि के भार को धारण किये रहते हैं, कभी क्षण 
मात्र को विश्राम नहीं छेते । षष्ठांश वृत्तो:=क्रषि आदि से छठा भाग छेने 
वाले राजा का, प्राचीन नियमानुसार राजा कर के रूप में कृषि आदि से तथाय 
लाभकारी कार्यो से छठा भाग ही ग्रहण करता था यही उसकी वृत्ति ( जीविका ) 
का साधन था अतएव राजा को षष्ठांश वृत्ति कहा जाता था । इस प्रकार षष्ठांश | 
जीवी राजा का यह अविरत परिश्रमं रूप धम अर्थाद्‌ नियम है, राजा के हिमे | 


षष्ठांश वृत्ति होने का कारण प्रजा रक्षा में निरन्तर दत्तचित्त रहना--विश्राम न लेता 
एक नियम है। 


अनुवाद--सूर्य एक ही बार ( रथ में अपने ) अइवों को जोतता है, भा 
निरन्तर चलता हुआ जो कभी भी अश्वों को मुक्त कर विश्राम नहीं करता, वागु भी 
रात दिन बहता रहता है और शेष नाग सदा ही पृथिवी का भार धारण क्षि | 
रहते हैं । उपज के षष्ठांश से जीविका चलाने वाले राजा का भी यही धर्मे है। 


व्याश्या--लोक रक्षा तत्पर राजा के लिये विश्रान्ति की आवश्यकता ग 
बयोंकि सूर्यं एक ही वार अपने घोड़े जोत कर निरन्तर चलता रहता है, वॉर्ड भी 
रात दिन बहता रहता है और शेष नाग सदा पृथिवी का भार लादे रहते रं 

'यही नियम अथवा ऐसी ही दशा उपज का छठा भाग लेने वाले राजा की भी है 


सूर्य, वायु, तथा शेष के समान राजा को विश्रान्ति नहीं मिल सकती । 
तात्पर्यं यह कि जब राजा के लिये विश्राम है ही नहीं तो 
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ोगमनुतिष्ठासि । ( परिक्रम्यावलोक्य च । ) एष देवः 
व्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा 
निषेवतेऽशान्तमना विविक्तम्‌ । 


द हता किसी संकोच कण्व शिष्यों के आगमन की सूचना दे देनी चाहिये, 
कोई दोष नहीं । 
विशेष--यहाँ अविश्राम रूप सामान्य धमं का भिन्न-भिन्न शब्दों से पृथक्‌ 
निर्देश किया गया हैं अतः सालाप्रतिबस्तूपमालंकार है । 'दुष्यन्तस्य' इस विशेष 
ज्ाउपादात त करके जो षष्ठांशवृत्त : इस सामान्य का निर्देश किया गया है इससे 
| गरततप्रशंसालंकार है । यहाँ एव शब्द से कादाचित्क भी तुरङ्भमोक्षणादि धमं का 
ष किया गया है अतः प्ररिसंस्यालांकार भो है। यहाँ सकृत्‌ आदि शब्दों के 
ष्विति विशेष के जनक होने के कारण अनवीकृतस्व दोष की आशंका न करनी 
बहम क्योंकि दपंणका र्‌ के अनुसार अनवीकृतत्व का उदाहरण है-- 
"सदा चरति खे भानुः, सदा वहत्ति मारतः, सदा धत्ते भुवं शेषः, सदा घीरो- 
{विकत्थनः । 
यहाँ राजा के उपमान सूर्यादि हैं इससे राजगत तेजस्विता लोनोपकारिता 
तषा स्थिरता द्योतित होती है । श्रुत्यनुप्रास । इन्द्रवज्रा छन्द है “स्यादिन्द्रवज्रा यदि 
# ॥ गो गः” अर्थात्‌ जिसमें क्रमशः तगण तगण जगण अन्त में दो गुरु वर्ण हों वह 
| वजा छन्द होता है-- 
| | 5 | | 5 । गु १० 
भा नुः स, कृद्‌ युक्त, तु र ङ्ग, ए, व 
2 इति अव्ययम्‌ । युजिर्‌ योगे+-क्त-्=्युक्तः । आ--धा--क्त: ८८ 
|, संस्कृत व्या्या--भानु: सूर्यः सकृदेकवारं युक्ताः रथे नियमिताः तुरङ्गाः" 
| sd एब ( अस्तिः) एकवारमेव रथनियुक्ततुरञ्गमो दिवाङरोऽ- 
है प्‌ का प्रिश्नमत्येव, न कदापि क्षणमपि वि्राम्यतीत्याशयः, गन्धवहो 
ता, Fe वाच हि समाहारः राजिन्दिवम्‌ अहोरात्रम्‌ ( समासान्तोऽच्‌ 
| ब प्रकषण ह । शेषोऽनन्तः सर्द॑व आहितः शिरसि धृतः भूमेः भूम- 
न स आहितभूमिभारः ( अस्तीति शेषः ) सतत मेव भूमिभारं शिरसा 
ग कदापि तमपास्य. विश्रान्ति लभत इति भावः। षष्ठांशः भ्रजाजनोप- 
( एलुजातान षष्ठो भागः स एव वृत्तिः जीविका यस्य स तस्य षष्ठाँशवृत्तः 
| कः एषः अविभरान्तपरिश्रमरूपो धमं आचारो नियमो वेति यावत्‌ अस्तीति । 
| बहंका गमनसूचनानिवेदने न कापि क्षतिस्तस्य विश्रामाभावादित्याशयः । 
“देय: । इन्द्रबज्ा वृत्तम्‌ । 
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यूथानि संचारं रविप्रतप्त 
शीतं दिवा स्थानमिव द्विपेन्द्रः ॥ ५॥ 


इसलिये चढू मैं अपना कर्त्तव्य पूरा करूं । इधर उधर घूम कर देश र | 
यह महाराज हैं-- 

श्लोक ५ अन्वय--स्वाः प्रजाः प्रजा इव तन्त्रयित्वा अशान्तमना विवि 
निषेवते, यूथानि संचार्य रविप्रतप्तः द्विपेन्द्र दिवा शीतं स्थानं इव । 


शब्दाथं--स्वाः प्रजा:->अपनी प्रजाओं को, प्रजा==स्वकीय सन्तान कषे | 
भांति, तन्त्रयित्वा = शासन के द्वारा सन्मार्ग पर लगा कर, विविक्त =ए्नान | 
स्थान, यूथानि = झुण्ड, संचार्य = आहार विहारादिकों में यथा स्थान नियुक्त इर, || 
रविप्रतप्तः= सूयं किरणों से संतप्त होकर, निषेवते== विश्राम के लिए रहता है। 


अनुवाद--अपनी प्रजाओं को अपनी संतान की भाँति ही शासन द्वारा जा | 
योग्य मार्य पर लगा कर ( परिश्रम के कारण ) उद्विग्न चित्त होकर, यहां एकात | 
में उसी प्रकार विश्राम कर रहे हैं जिस प्रकार सूर्य की ( प्रखर किरणों से ) संत | 
गजपति, अपने गजों के झुण्ड चरने के लिए यथा स्थान छोड़कर दिन में शीक | 
स्थान में विश्राम करता है । 


f व्याख्या--राजा की तत्कालीन अवस्था का वर्णन. करता हुआ कमपु 
कहता है कि--यह महाराज अपनी प्रजाओं को अपनी सन्तान की भांति ही शाल | 
| के द्वारा साधु पथ पर लगाकर अब परिश्रम के कारण उद्विग्न चित्त होकर छ | | 
एकान्त में उसी प्रकार विश्राम कर रहेहैं जैसे सूर्य की प्रखर किरणों से तपा हु | 
गजपति अपने हाथियों के झुण्ड को चरने के लिए यथा स्थान छोड़कर दित में मै 
स्थान में पर्वतीय गुफा आदि में विश्राम करता है । 


बिशेष प्रजा--“प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने” इस कोश के अनुसार परज | 
अथं सन्तान भी है । 'दिवा' का अथं दिन में, यहाँ मध्याह्न काल में । । 

यहाँ राजा का उपमान द्विपेन्द्र है अतः राजगत बघुष्यता एंव दी ( 
सूचित होती है, “प्रजा इव” इसके द्वारा राजा की प्रजा पालन तत्परलां और प (| 
प्रजाओं की राजा में भक्ति सूचित होती है । इस अवस्था में राजा को र 
कञ्चुकी का हषं व्यञ्जित होता है अतः कञ्चुकी की राजविषयिका रति 
ध्वनित होती है । द | 

उपमा, छेकानुप्रास, वृत्यनप्रास यमक अञ्‌ त्यनुप्रास आदि अलंकार तम | 
पद से रात्रि का निराकरण करने से सूयंतापाधिक्य द्योतित होता है। उप 
पद में कोई आचार्य शान्दमनाः ऐसा पदच्छेद करते हैं परन्तु ऐसा करने हो शै 
भूत द्विपेन्द्र के विशेषण “रविप्रतप्तः' इसका विरोध होगा अत अन्तमा; ६ 
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| नामय) जयतु जयतु देवः । एते ख़लु हिमगिरेरुपत्यका रण्यवा सिनः काश्य- 
| देशमादाय सस्त्रीकास्तपस्विनः संश्ाप्ताः । श्रूत्वा देवः प्रमाणम्‌ । 

| १ राजा--( सादरम्‌ । ) कि काइयपसंदेशहारिशाः ? । 

कंचुकी श्रथ किम्‌ ? । 

| ाजञा-तेन हि मद्वचना्विज्ञाप्यतामुपाध्यायः सोमरातः-अअमूनाश्र- 
| सितः श्रौतेन विधिना सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशयितुमहंति-इति। ग्रहमप्यत्र 
| त्पल्िदर्शनोचिते प्रदेशे स्थितः प्रतिपालासि । 

कंचुकी--यदाज्ञापयति देवः | ( इति निष्क्रान्तः | ) 

२जा--( उत्थाय । ) वेत्रवति ! श्रग्निशरणामार्गेमादेशय । 


रेक है | दूसरी बात यह है कि शान्तमनाः छेद करने से राजा द्वारा स्वयं आगे कहे 
हुए “एते क्लान्तमनसः इत्यादि वचन से विरोध भी होगा । उपेर्द्र वत्रा छन्द है-- 
।उपेद्ध वजा प्रथमे लघौ सा” अर्थात्‌ जिस छन्द में क्रमशः जगण तगण जगण गुरु 
ह वणों के क्रम से ११ वणं होते हैं वह उपेन्द्रवप्त्रा छन्द होता है अथवा इन्द्रवर्‍्त्रा 
नद्‌ के प्रथमाक्षर को लघु कर देने से उपेन्द्रवप्त्रा छन्द होता है-- i 


जगण तगण जगण गु गु० 
o> 

। 5 । SES । 5 । 5 S 
परजाः प्र, जास्वाइ, व तन्त्र, यि त्वा 


संस्कृत व्याइया-यूथानि स्वहस्तिवृन्दानि संघायं आहारविहारादिकारये षु 
स्थानं नियुज्य रविणा प्रतंप्तः रविप्रतप्तः सूर्यकिरणसंतप्तः दिवा मध्याह्ने शीतलं. 
धारं पब॑तगृहादिस्थानं द्विपेन्द्रः गजपतिः इव ( एष देवः ) दुष्यन्तः स्वाः प्रजाः 
सहोकषान्‌ प्रजाः सन्‌ इव स्वापत्यानीव तन्त्रयित्वा स्वशासनेन नियम्य भशान्तमनाः 
उहिणचित्तः विविक्तमेकान्तस्थानं निषेधते श्रमापनोदायाश्रयते । 
उक्ता अलंकारा: । उपेन्द्रवज्रा वृत्तम्‌ । 
( पास जाकर ) महाराज की जय हो । ये हिमालय की तराई के जंगल में 
| छे तपस्वी, काश्यप का सन्देश लेकर स्त्रियों के साथ आए हैं, यह निवेदन 
| कर जैसा आप समझें, करे । 
रजा-. कया काश्यप का सन्देश लेकर आने वाले तपस्वी हैं ? 
केषुको जी हां, और क्या। 


| नेवा 


` छ णि—तो मेरी आज्ञा से फहित सो ग्रे सूचित करो कि इन 
` भ्रम न से कुल पुरोहित सोमरात को सू es 
EE की वेदोक्त बिधि से पूजा कर स्वयं ही इन्हें प्रवेश 
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प्रतीहारी--इदो इदो देवो । [ इत इतो देवः । ] । 
राजा--( परिक्रामति । अधिकारखेदं निरूप्य । ) सर्वे: प्राथितमर्ध मा | 
गम्यसुखी संपद्यते जन्तुः । राज्ञां लु चरितार्थता दुःखान्त रंव । ह 
ग्रौत्सुक्थपात्रमवसाययति प्रतिष्ठा 
` क्लिश्नाति लब्धपरिपालनवृत्तिरेनम्‌ । 
नातिश्रमापनयनाय न च श्रमाय 
राज्यं स्वहस्तधृतदण्डमिवातपत्रम्‌ ॥६॥ 


करायें । मैं भी यहाँ तपस्वियों के दर्शन के लिए उचित स्थान पर बंठा प्रतीक्षा कर | 
रहा हूँ । 

कंचुको--जंसी आज्ञा ( कहकर निकल जाता है ) 

राजा--( उठकर ) वेत्रवती | हमें यज्ञशाला का मागे बतलाओ। अमि- 
शरणं-=यज्ञशाला “शरणं गृहरक्षित्रोः” इस कोष के अनुसार ( वेत्रवती प्रतीहारी का 
नाम है, वह द्वार पर थी और राजा भी .वहीं बंठा था अतः समीपवतीं होने | 
के कारण कवि ने प्रतीहारी का प्रवेश नहीं दिखलाया है? प्रतीहारी का लक्षण इस | 
प्रकार है--- 

“सन्धिविग्रहसम्बद्ध नानाकार्यंसमुत्यितम्‌ । 

निवेदयन्ति याः कार्यं प्रती हार्यस्तु ताः स्मृताः । 

अर्थात्‌ सन्धि विग्रह्‌ आदि से सम्बद्ध भिन्न-भिन्न कार्यो की सूचना देने वा | 
प्रतीहारी कहलाती हैं। 

प्रतीहारी--इधर से आइये महाराजा इधर से। | 

राजा--( घूमता है । अधिकारजन्य खेद का निरूपण करता हुआ । ) अपनी | 
इच्छानुकूल इष्ट वसतु प्राप्त कर और सभी प्राणियों को तो सुख मिलता है 7 | 
राजाओं की राज्यप्राप्ति की साध जब पुरी हो जाती है तो उन्हें फिर दुःख HE 
मिलता है, सुख नहीं । क्योंकि 

हे र लब्ध ल है. 

श्लोक ६ ग्रन्वय-प्रतिष्ठा ओत्युक्यमात्र अवसाययति, gl | 
वृत्तिः एने किलिशनाति, स्वहस्तधूतदण्डं आतपत्रः इव राज्यं न अतिश्रमापनयतां 7 ष 
श्रमाय ( वा भवति ) । 

शब्दाथं -- प्रतिष्ठा = अलब्ध वस्तु की-प्राप्तिजन्य प्रसिद्धि, सर्वोत् 
ओत्सुक्यमात्रं = अभिलषित वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्त उ-कण्ठा सात्र को, ॐ 
यति=समापप्त करती हैं अर्थात्‌ इष्ट वस्तु की अप्राप्ति से जो उत्सुकता gs | १ 
है उसी को केवल शान्त कर देती है, इष्ट वस्तु-राज्यादि पाकर लोगों को. “० 
उमंग तो पूरी हो जाती है । लब्धेत्यादि--प्राप्त बस्तु-राज्यादि का पार्त 


कृष्ट गो | 


न॑ क्र gf 
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( नेपथ्ये । ) 


र बेतालिको--विजयतां देव: । 


5 >. ` स्व तरतेत्या दि 3 यल तन आानञा बाज बा बाब 
किलाति = दुःख देता है । स्वहस्तेत्यादि=भपने- हाथ से जिसका छत्र दण्ड पकड़ा 
है, अतिश्रमापनयनाय==अधिक थकावट को दूर करने के लिए । 
| अनुवाद--राज्यांदि प्राप्तिजम्य गौरव, ( केवल राजा की ) राष्ट्रवस्तु 
\ राप्तित्य उत्कण्ठा को शान्त द है । ( परन्तु ) प्राप्त राज्यादि का रक्षा व्यापार 
॥ दे दुःख देता है । अतः राज्यप्राप्ति उस छतरी के समान ही होती है जिसका दण्ड 
| द्वं अपने हाथ से पकड़ा गया हो, अतः राज्यप्राप्ति न तो अधिक थकावट दूर करने 
| $ लिए होती है और न अधिक थकावट के लिए ही । 
| व्यास्या-नवीन राज्यादिभ्राप्तिजन्य प्रसिद्धि (गौरव) केवल ( राजा 
| दो) उत्कण्ठा को दूर करती है । परन्तु प्राप्त राज्यादि की रक्षा करना राजा को 
| इष्टदायक होता है तात्पर्यं यह कि राजा बन कर उत्कृष्ट गौरव पा लेना मन की 
आको तो अवश्य पूरा कर देता है परन्तु उस प्राप्त राज्य की रक्षा का जब उत्त- 
` दायित्व सम्भालना पड़ता है तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है अतः 
| राज्य प्राप्ति उस छतरी के समान ही होती है जिसका दण्ड स्वयं अपने हाथ से पकड़ा 
गगा हो भर्थात्‌ जिस प्रकार स्वयं अपने हाथ से छतरी का दण्ड पकड़ने से थकावट है) 
| है अधिक होती है, विश्राम कम मिलता है, उसी प्रकार राज्य प्राप्ति से दुःख ही अधिक fl 
ने वाही || मित्रता है, सुख उस अनुपात से कम मिलता है । .. 


| पा 


| _ विशेष-आतसुक्येत्यादि :-_अर्थात्‌ साधारण मनुष्य की तो किसी वस्तु 
| विशेष के लिए उत्पन्न हुई उत्कण्ठा वैसी ही बनी रहती है क्योंकि उसे साधन हीन 

) अपनी | शै के कारण अपनी अभिलाबित वस्तु नहीं मिल पाती है परन्तु साधन सम्पन्न 
परतु | i लोगों की यह उत्कण्ठा पूर्ण हो जाती है क्योंकि उनकी इष्ट वस्तु उन्हें मिल 
हदु | ` ४ है । इसी हेतु राजादि लोगों को इष्ट-वस्तु प्राप्त निमित्तक सुख का अनुभव 
। ` शता है क्लिब्नातीत्थादि : अर्थात्‌ प्राप्त वस्तु जिसका सर्वतोभावेन पालन 


साता (0 हैं राजाओं के लिए अत्यन्त कष्ट कर होती है तात्पयं यह कि राजाओं के 

य | Et आप्त जितनी सरल है उसकी रक्षा उतनी ही कठिन है। अनेक कष्ट 
हा में व्यस्त रहने के कारण कभी भी शान्ति नहीं मिलती है। 

गस, |, ५ यादि--अतएव राज्य उस छतरी के समान है जिसका दण्ड अपने 

हाई | ला पड़ता है भतएब ऐसा राज्य तो न अधिक थकावट को ही दूर 

त्‌ र | होता है और न विश्रान्ति देने वाला ही होता है (अपनयन ==दूर करना, 

7! ° पिके मापनयनाय न=अधिक थकावट को दूर करने के लिए नहीं होता अर्थात्‌ 


देने वाला ही ऐसा होता है अर्थात्‌ ऐसे राज्य से थकावट ही अधिक 


+, 
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प्रथम :-- 
स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः 
प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेवंविषंव । 
ग्नुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीव्रमुष्णां 
दमयति परिताप छायया संश्रितानाम्‌ ॥ ७॥ 


ज्य ११११ - ° ST | 

उत्तराधं वाक्यार्थं के प्रति पूर्वाधंवाक्याथं हेतु रूप से उपन्यस्त है अतः कान्न. | ; 
लिङ्ग, उपमा, चतुर्थं चरण में दृष्टान्त श्रमापनयनाय श्रमाय यह विरोधाभास है तथा 
यथाइंउपाल कार भी है । अतिशयोषित भी क्योंकि सम्बन्ध में कल्पना असम्बन्ध ब | 
। कल्पना तथा असम्वन्ध में सम्बन्ध की कल्पना है । | 
| | श्रमाश्रवेति, तयनायेति, यनायनेति आदि में छेक वुत्ति तथा श्रुति अनुप्रास है। 
बसन्त तिलका छन्द है। 

उत्सुकस्य भाव ष्यञा प्रत्यये औत्सुक्यम्‌ । लभ्‌ न क्त लब्धम्‌ । 

संस्कृत व्याख्या--प्रतिष्ठा राज्यलाभादिजन्य गौरवप्रसूता प्रसिद्धिः बह्म 
राज्ञः ( एनम्‌ इत्यग्रे वक्ष्यमाणात्वात्‌ अस्येति विर्पाणभ्यते ) औत्सुक्यमेव- 
औत्सुक्य मात्र विविधपदार्थ सम्भोगेच्छामात्र अवसाययति ==समाप्ति नयति, तब्षः 
स्य प्राप्तस्य राज्यादेः परिपालनाय सरव॑तोभावेव रक्षणय या वृत्तिः-व्यापाः ५ 
लब्धपरिपालनवत्ति एनं राजानं क्लिश्नाति पीडयति । राज्यलाभेनेच्छाविनोदमात्रोव | 
भवति परन्तु तद्रक्षणवर्धनादौ च महान्‌ क्लेशो जायते-अतो न ताहृश : मुह | 
याहृं दुःखं भवति । स्वहस्तेन धूतो गृहीतो दण्डो यस्य तत्‌ स्वहस्तघु तदण्ड स्वकर | 
गरृहीत-दण्डं आतपत्रम्‌ ( आतपात्त्रायत इत्यातपत्रम्‌ ) छत्रं इव राज्य न अतिश्रमाः | 
पनयनाय अत्यधिक श्रमदूरीकरणाय न च श्रमाय श्रमकरणाय वा भवति । राज्ये यथा | 
श्रमो भवति न तादृशः श्रमापनोदो जायते । उक्ता अळंकारादयः । वसन्ततिलक वृ | 

( नेपथ्य में दो वैतालिक कहते हैं ) | 
हे गने पर 

महाराज की जय हो । ( वेतालिके==स्तुति पाठक, रात्रि व्यतीत हग ` 
स्तुति द्वारा राजा को जगाने वाले “वैतालिका - बोधकरा' यह कोश है | पं 

वैतालिक का लक्षण-- तत्तत्प्रहरकयोंग्य रागंस्तत्तरकालवाचिभिः ह | 

सरभसमेव वितालं गायन वॅतालिको भवति “भाव प्रकाश था ॥ 
प्रहरोचित रागों से तथा भिन्‍न-भिश्न काल निर्देशक इलोकों से जो पाई |. 
रहित समयानुसार गाते हैं, वे वैतालिक कहे जाते हैं । प्रथम बैतालिक, ६ | ` 
खेद, वास्तव में उनको खेद नहीं होता, वे निःस्वार्थ होते हैं अतः 8 डी छ | 
कार के लिए होता है अतः उसे खेद न करना चाहिए, इस रूप में राजा 
करता हुआ कहता है:-- 

श्लोक ७ अन्वय--प्रतिदिनं (त्वं) स्वसुखमिरमिलाषः 


सन्‌ लोवहेी' | 
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वियमयर्सि-कुमागंप्रस्थितानात्तदण्ड: 
प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय ।' 

Shh 
| वाते वृत्तिः एवम्विधा एव, हि पादपः मूर्ध्ना तीव्र उष्णं अनुभवति, छायया 
| नतां परितापं शमयति । 

|  अनुवाद--आप, अपने सुख की इच्छा से रहित होकर जन साधारण के 
| ग के लिए प्रतिदिन खद का करते हैं र अथवा आपका आचरण ही 
| पा है [ कि आप सदा जनहित में तत्पर रहें ) क्‍यों कि वृक्ष अपने सिर पर तो 


स है। | को धूप सहता है पर अपने आश्रित जीवों की छाया से संताप दूर करता है । 
| ब्वार्थ-खिद्यसे==सेद का अनुभव करते हैं, अर्थात्‌ लोक कल्याण के लिए 
| बतत परिश्रमजन्य खेद का अनुभव करते हैं । संश्रितानां =अपने आश्रम में आये हुए 
: वरस्य | हों का, परितापं =सन्ताप । 
यमेव-- | व्याहया-भाप अपने सुख की इच्छा से रहित होकर जन साधारण के कल्याण 
तु, लंब्ध- 


| '$िए प्रतिदिन उद्योग करते हुए खेद का अनुभव करते हैं । अथवा (यह कोई आप 
व्यापा बिषय में अद्भुत बात हीं, इस बात से आपकी कोई प्रशंसा नहीं ) भगवान्‌ ने 
मात्र | गो इसलिए बनाया ही है अर्थात्‌ आपका आचरण ही ऐसा है कि आप सदा जन- 
र हि | इह्य में तत्पर रहें | क्योंकि वृक्ष अपने मस्तक पर तो दुःसह धूप सहता है पर 


ता | सो बाभ्रित ( तले बैठे हुए ) जीवधारियों को छाया देकर उनका सन्ताप दूर करता 


| हैहै। 
ज्ये या ॥ पु 
; वृत्तम। | विशेष :--प्रतिदिन अर्थात्‌ एक दो दिन नहीं, प्रतिदित--निरन्तर, स्व- 
| '्ादि--अर्थात्‌ अपने सुख से निःस्पृह अर्थात्‌ प्रासाज्धिक सुख की अभिलाषा न 
£ ९ एवम्विधा =-परिसुखोत्पादनरूप, वृतिः =वर्ताव--आचरण--व्यवहार । 


5 ह यह है कि जिस प्रकार वृक्ष अपने ऊपर दुःसह धूप को सहन करता 
पने नीचे बैठे हुए आश्रितों को छाया देकर उनका आतपजनब्य सन्ताप 


करता गे न रि - 
है उसी रकार प्रजाजनों के हित में तत्पर रहने के कारण खिन्न भी आप, 
`" इर करते हूँ । 


| यहाँ सज्जनों 
परे | भमान उ पर सज्जनों के व्यवहार के समारोपण से समासोक्ति अलंकार है, 
६ ` | लोक =. ^ भतिबिस्ब होने से दृष्टान्त, पूर्वाधं में काब्यलिङ्क, अथवा यहाँ 
प्रतिषेध किया गया है अतः अक्षेपालंकार, वृत्यनुप्रास, भुत्यनुप्रास, 
नन विषयक रति भाव है। मालिनी छन्द है :--- 
| दो पण हों रे तेयं मालिनी भोगि लोकैः अर्थात्‌ जिसमें दो नगण एक मगण 


केम से १५ वणं हों वह मालिनी छन्द है। 


निष्ठ र्‌ 
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ग्रतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम 
त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानाम्‌ ॥ ८॥ 


नगण ल. भगण . मगाण `. ययण >> शा मगण यगण यगण 
किक A tl l SS S | Ss :9- | 8558 
स्वसुख,निरभि,लाषःखि,्य सेलो,कहेंतोः। 
खिद्‌ धातोः भावे लटि खिद्यसे । पाद-- पा-|- क "पादप: । | 
संस्कृत व्याख्या :--प्रतिदिनं प्रत्यहं निरन्तर-इति यावत्‌ स्वस्य तु i 
तत्र निरभिलाषः स्वसुखनिरभिलाषः आत्मसुखेच्छारहितः सन्‌ ( त्वं ) ञो । 
प्रजाजनस्य हेतोः लोकहेतोः प्रजाजनसुखसावनार्थ खिद्यसे खेद मनुभवसि, अक्त | 
नात्रकिमप्यद्भुतं कतंव्यमेवेदं भवतः, ते तव वृत्तिः आचार एवम्बिधा एव सुनी. | 
-व्यंपेक्षारुपा परसुखोत्पादनरुपा एव ( अस्ति ) हि यतः पादपः== वृक्षः मूर्ध्ना रोः | 
माङ्के नाग्रभागेन वा तीब्र' दुःसहं उष्णं आततं अनुभवति, छायया शीतलच्छायादाते | 
संश्रितानां आत्माश्रितानां तलोपविष्टानां जनानां परितापं आतपजन्यसंतापं शमि | 
दूरी करोतीति । उक्ता अलंकाराः मालिनी वृत्तम्‌ । 
द्वितीय :-द्वितीय ब॑तालिक कहता है :-- | 
श्लोक ८ अन्वय :--( त्वं ) आत्तदण्डः (सन्‌ ) कुमागंप्रस्थितान्‌ नियम LS 
i विवादं प्रशमयसि, रक्षणाय कल्पसे, अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम तु रबा | 
| बन्धुकृत्यं त्वयि परिसमान्तम्‌ । र 
शब्दाथं :--आत्तदण्डः =दण्ड धारण कर अर्थात्‌ राजोचित्‌ दण विश 
का आश्रय खेकर, कुमारं प्रस्थितान्‌ =कुमागं गामियों-उद्धतों-निषिद्ध कमं करते + 
को नियमयसि=कुपथ से दूर करते हो । विवादं --विरोध अर्थात्‌ जो लोग | 
द्रव्य भादि के विषय में परस्पर झगड़ा करते हैं उनके विरोध को, वगा S 
करते हो । रक्षणाय कल्पसे =दैवी तथा मानुषी आपत्तियों से प्रजा की रक्षा र [र 
लिये समर्थ हो । ज्ञातयः=स्त्रजन-कुटुम्बी-प्रजाओं के भाई बधु 5 
अतुनुषु विभवेषु== प्रभूत धन धान्यादि विषयों में, सन्तु नाम = अर्थात्‌ स | 
हों । बन्धुकृत्यं = बन्धुजनों का उचित कमं । क होह (| 
अनुवाद :--आप, राजदण्ड धारी ( होकर ) कुमार्ग गा हा 
पर लगाते हैं । उसके ( पारस्परिक ) विवाद को शान्त करते हैं, है हैं, | 
हैं ( यह सम्भव हो ) कि प्रभूत धन वान्यादि के होने पर स्वजत 5 ही 
( साधारण ) प्रजाजनों का बन्धुजनों द्वाशा वरणीय कार्ण आप 
होता है । 
व्याख्या--आप राजदण्ड धारण कर कुमार्गे गामियों को 
हैं, उनके पारस्परिक बिवाद को दूर करते हैं और उनकी रक्षा करते 
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| करो: [ 

| राजा--एतै क्लान्तमनसः पुननेवीकृताः स्मः। ( इति परिक्रामति । ) 

प्रतीहारी ग्रहिएावसम्मज्जणसस्सिरीओो सण्णिहिदहोमर्धर]ु 
। ग्रारुहदु देवो । [ अभिनवसंमार्जनसश्रीकः संनिहितहोमघेनुर- 


| [सर णालिदो 
| तिद आरोहठु देवः । ] 
 राज़ा-( आसुह्य परिजनांसावलम्बी तिष्ठति । ) वेत्रवति ! किमुदिश्य 


| ल काश्यपेत मत्सकाशमृषयः प्रेषिताः स्युः ? । 


विशेषं धनवान्‌ गो के बहुत से अपने रू के बहुत से अपने स्वजन कुटुम्बी हों परन्तु साधारण 
के लिए तो आप ही भाई बन्धु माता पिता हैं अर्थात्‌ साधारण जनों की 


| (हि 
| प्राजनो 


सि, असा | पर ही उसी प्रकार रक्षा करते हैं जैसे उनके सगे सम्बन्धी बन्धुजन करते हैं। 
स्वसुः | बिशेष--राजा को समयानुसार दण्ड भी देना पड़ता है, यह दण्ड देना 
रध्ना सरो | राप नहीं है, दण्ड विधान भी शास्त्र सम्मत है, जन रक्षा का साधन है, राजा 


च्छाया | द क्ष्माशील दयालु धर्मात्मा नीतिवान्‌ होना चाहिए यह ठीक है पर आवश्यकता 
| होने पर उसे दण्ड भी देना चाहिए “समये यश्च तनोति तिग्मताम्‌ दण्ड के स्वरूप के 
| (में मृगु संहिता में कहा गया है :-- 

'तदर्थं सवंभूतानां गोप्तारं धमंमात्मजम्‌, ब्रह्मतेजोमांयं दण्ड मसूजत्परभेश्वरः' 


तिय मरि, दण्ड प्रयोग के विषय में भी कहा गया है :--- 
“स्वराष्ट्रे न्यायवृत्तः स्याइुग्रदण्डश्च शत्र षु, ब्राह्मणेषु सुहृत्सु तिलस्निघेषु 


आत्तदण्डः कुमारगप्रस्थितान्‌ नियमयसि :- इस वाक्य से राजा का प्रजा- 


करते वार | मों के कार्यो में अत्यधिक जागरूक होना सूचित होता है। तथा इससे राजा की 
। लोग | पेतवृत्ति भी व्यञ्जित होती है अर्थात्‌ जैसे कोई गोपाल डंडे को लेकर तिषिद्धस- 
यस 'ातिक्षण के लिये इधर उधर भागने वाली गायों को रोकता है उसी प्रकार राजा 
क्षा कले | | भ धारणा कर कुमार्ग गामी प्रजाओं को रोकता है । 

pF | प्रशमयसि = अर्थात्‌ प्रजाजनों के विरोध को दण्ड द्वारा, स्वेच्छा मात्र से नहीं, 


‘ ह त्युत [4 रों «= 
{ $ भत्युत धर्मशास्त्रवेत्ताओं के साथ परामर्श कर शास्त्र विधावानुसार सद्‌ 
रे दूर करता है । नाम --का अर्थ यहाँ सम्भावनासूचक है । तु==किन्तु । 


को सल | रक्षणाय कल्पसे = ग सन्तु जहा एला 

ख | मे समर्थ होते हो । अर्थात्‌ शत्रुओं को धन आदि देकर सन्तुष्ट 
मरी ही | | ष्विर 

[ही | शक ुष्वत्यादि=अर्थात्‌ अत्यधिक सम्पत्ति होने पर तो प्रजाजनों के बन्षु- 


रिषि र बहुत से स्वजन हो सकते हैं परन्तु धन होने अथवा न होने पर 
श - के सन्मागं प्रदर्शन, विवाद शमन, तथा रक्षणादि, बन्छु जनों ' 
हों । झे कामों की पूर्णता तो आप ही द्वारा होती है अन्य के 
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R >मेज्ञानशाइत्ता 


कि तावद्‌ब्रतिनामुपोढतपसां विष्नैस्तपो दूषितं 
धर्मारण्यचरेषु केनचिदुत प्राशिष्वसच्चेष्टितम्‌ | 


R] 


ग्राहोस्वित्रसवो ममापचरिरतैविष्टम्भितो वीरुधा 
मित्यारूढ़वहुप्रतर्कमपरिच्छेदाकुलं मे मनः ॥ ९ || 


अन्तिम चरण के प्रति पूर्व वाक्यार्थ हेतु है अतः वाठ ए पूर्व वाक्यार्थं हेतु है अतः वाक्यार्थं हेलुक ना | 
नियमयसि इत्यादि तीन क्रियाओं का 'त्वं' यह एक ही कर्ता है अतः रोपी | 
बन्धुजनो की अपेक्षा राजा में आधिक्य कथन है अतः व्यतिरेकालडरं, अः (| 
वैतालिकनिष्ठ राजविषयक रतिभाव, सालिली छन्द, है । ' का | 

संस्कृत व्यालया :--भात्तो दण्डो येन स आत्तदण्डः == घृत राजनियादह हि 
कुमागंप्रस्थितान्‌ निषिन्नपथपथिक्ान्‌ नियमयसि स्वशासनेन सममागंस्थान्‌ करोषी. | गत 
त्यर्थः विवादं धनादिविषयजन्यपारस्परिकविरोधं प्रशमयसि दूरग्नयसि, रक्षणा | 
प्रजाजनरक्षणाय कल्पसे प्रभवसि ( क्लूपि सम्पश्रमाने चेति चतुर्थी ) मतु पतु | 
विभवेषु घनघान्यादिषु ज्ञातयाः स्वजनाः सन्तु नाम नामेति सम्भाववनायाम्‌ तु ङ्न | 
प्रजानां बन्धुकृत्यं बन्धुजनकरणीयकायं त्वयि दुष्यन्त एव परिसमाप्तं पयव | 
; सर्वत्तोभावेन तेषां हितकरैणादिति । उक्ता अलंकारादयः । मालिनी त्तम्‌ । | 


| राजा--इस ( स्तुति पाठ से शासन कार्य से खिन्न मन वाले हम लोग पृ: # 
hs उत्साहित हो गये हैं अर्थात्‌ शासन कार्य में तत्पर रहने के कारण जो हम तोगोंओ | 
| - थकावट आई थी वह बंतालिकों के इस स्तुति पाठ के सुनने से दूर हो गई बौर ह | 
में फिर नया जोश उत्पन्न हो गया--मेरा उदास मन फिर हरा हो गया है। (ग | 
कह कर फिर धूमने लगता है । ) | 
प्रतीहारी :--यह है अग्निशाला का बहि्वार प्रकोष्ठ ( देहली, प्रवेशहार) | 

जो कि अभी हाल ही में झाड़ बुहार कर सुन्दर बनाया गया है और जिसके पा ह| „ 
में हवन के लिए दूध देने वाली गाय बँधी हुई है, महाराज इस पर चढ़े । | 
राजा :--( चढ़कर परिजनों के कन्धे पर सहारा लेकर खड़ा होजा | 

हा हे वेत्रवती ! भगवान काइयप ने किस उद्दोश्य से मेरे पास ऋषियों की पे ५ । 
गा ? । 


इलोक ९ अन्वय--चिध्नँः उपोढतपसां ब्रतिनां तपः कि तावत्‌ षित | त 
धर्मारण्यचरेषु प्राणिषु केन चित्‌ असत्‌ चेष्टितम्‌, आहोस्वित्‌ ममापि १ 
प्रसव: विष्टम्भितः, इति आहढ्बहुप्रतकं' मे मनः अपरिच्छेदाकुलं ( अहितं ) 

शब्दार्थ-विघ्नंः=विध्न करने वाले, यज्ानुष्ठान विघातक र 
द्वारा ( यहाँ पर साध्यवसाना लक्षणा है जिसका फ॑ल विघ्तातिशय द्योतत 
तपसाम्‌ =उपोढ=धारण किया हुआ अर्थात्‌ यज्ञानुष्ठानादि उत्कृष्ट पते 
करने वाले अथवा उपोढ का अथं है अत्यधिक "'उपोढः कथितो-5# ' 


१) म | 
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तीहारी- सुवरिदशदिशो इसीश्रो देवं सभाजइदु' आश्रदेत्ति 
न्दिन ऋषियों देवं सभाजयितुमागता इति तकंयामि । ] 

( ततः प्रविशन्ति गौतमीसहिताः शकुन्तलां पुरस्कृत्य मुनयः 
पुरश्चैषां कंचुकी पुरोहितश्च । ) 


|! तमि | 
| | | रित 


इचुकी--इत इतो भवन्तः । 
शारंगरवः--शा रह्वत ! 


वाहते” इस कोषानुसार । अत्यधिक तपस्वी, ब्रतिनां =्यज्ञयागादि करने वालों 


न्‌ रोष | हर तपः च्याज्ञादि, कि तावत्‌न्=कया दषितय्‌ ==आरन्व तप को विनिष्ट कर दिया 
, रक्षणा |! ससे राजा का तपोविनाश के कारण विषाद व्यञ्जित होता है । अतः कयो 
! 


गविध्नकारियों को रोकने के लिए ही काइयप ने ऋषियों को मेरे पास भेजा है। 
म्‌ तु कतु | मकषयवा, धर्मारण्यचरेषु ==तपोवन में रहने वाले, प्राणिषु=मूग आदि जीवों के 
पयंवपषि््‌ | [श में, केनचित्‌ =किसी शिका री-लुड्धक आदि के द्वारा, असत्‌ =हिसादि कमं, 
| अष्म्‌==किया है अतः उसके प्रतीकार के लिए ऋषि भेजे गये हैं । यहाँ धमं पद 
गकु /योंका महत्व सूचित होता है तथा ऐसे धर्मारण्यचारियों पर हिसादि कमं 
र लोगो | असा सव॑या अनुचित ही नहीं प्रत्युत ऐसे असदाचरण की सम्भावना भी नहीं करना 
द्रोरह्त | हि, यह सूचित होता है। अहोस्वित्‌--अथवा, ममापचरितेः=मेरे असदाचरणों 
है। (ह्‌ | )वोश्घा-लताओं का “लता प्रतानिनी वीर्त्‌” कोश, प्रसवः ==पल्लव पुष्प फल 

| गि "पुष्पं फल' च पन्न च बक्षाणां प्रसव विदुः” कोश । विष्टम्मितः=प्रतिवद्ध हो 
प्रवेशद्वार | | [पा है, निकलना बन्द हो गया है ! अतः उसके प्रतीकार के लिए काश्यप ने ऋषियों 
; जा हो परे पास भेजा है ( राजा के दुराचार से लता वृक्षादिकों का फलना फूलना बन्द 


| रमाता है ) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित वचन प्रमाण है: 


| होत | “'राज्ञोऽपचारात्पृथिवी स्वल्पसस्या भवेत्‌ किल। 
| को भे ( अल्पायुषः प्रजा: सर्वा दरिद्रा व्याधिपीड़िता ॥* 

| त ईति->इस प्रकार; इस आरुढवहुप्रतकंभ्‌ = जिसमें बहुत से तकं वितकं संशय 
तम, || ल oi हैं, मे मनः = ऐसा मेरा मन, भपरिच्छेदाकुलम्‌ =अपरिच्छेद = विभिन्न 
तः वौ | तक में किसी एक निश्चय पर न पहुँचना अर्थात्‌ किसी एक निह्वित निर्णय 
| चने के कारण व्याकुल । 


र| 


| त उत्कृष्ट तपस्वी ब्रती ऋषियों को यज्ञानुष्ठान (राक्षसादि बुत) 
{| शा गः कर्‌ दिया गया है ? अथवा तपोवनवासी जीवों पर किसी के द्वारा 
ना लना । तो नहों की गई है अथवा कहीं मेरे दुराचारों के कारण लताओं का 

नहीं क गया है । इस प्रकार बहुत से तकं वितकों से भरा हुआ और 
रिषत गणय पर न पहुंचने के कारण व्याकुल मेरा मन हो गया है । 


म 
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व्याख्या--ऋषियों के आगमन के विविध कारणों की सम्भावन 
राजा चिन्तित होकर कहता है: 
क्या विविध प्रकार के उत्कृष्ट तप करने वाले ऋषियों के यज्ञा 
में राक्षसादिकों ने बाधा तो नहीं डाल दी है, अथवा क्या तपोवनवासी भो | 
पर कोई हिसादि का प्रयोग तो नहीं कर बैठा है अर्थात्‌ उनके साथ कोई EE । 
तो नहीं किया गया हैं। या कहीं मेरे दुराचारों के कारण वन की लताओं का हा 
फूलना तो नहीं रुक गया है । इस श्रकार मेरे मन में विविध प्रकार के संशय उतन } 
र हो गये हैं और मैं किसी भी निश्‍चय पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ अतः मेरे मन में | 
खलबली ( व्याकुलता ) मच गई है। | हि 
विशेष -- प्रस्तुत ए्लोक में चिन्ता विषाद आवेग आदि भाव धर्मवीर स हे | एच 
परिपोषक हैं । तप तपस्वि आदि में छेक वृत्ति श्रूति अनुप्रास हैं, चतुथे च | 
पदार्थ हेतुक काव्यलिङ्गः अलंकार है। शादू ल विक्रीडित छन्द है । 


T करता ष 


दि मनु | 


न 


उप+-वह+-क्त=उपोढम्‌, धर्मारण्येषु चरन्तीति तेषु अत्र घरधातो;? | 
प्रत्ययः । भ्र+-सुञ-अप्‌ = प्रसवः, वि+-स्तम्भु +-क्त= विष्टम्भितः । । 


मारब्धयागानाम्‌ “आदेष्टात्वघ्वरे ब्रती इत्यमरः” तपः यगादिकमं विघ्नेः विध्तकारिः 
राक्षसादिभिः ( साध्यवसाना लक्षणा फलञ्च विघ्नतिशयद्योतनम्‌, कि, तावतू-दृषितिर | 
व्याहतम्‌ किम्‌, उत अथवा धर्मारण्येषु तपोवनेषु चरन्ति ये ते तेषु धर्मास्णवो | झां 
तपोवनवासिषु प्राणिषु मृगादिजीव-धारिषु असत्‌--हिसादिकमं चेष्टि- | छा 
आचरितम्‌ आहोस्वित किम्वा मम दुष्यन्तस्य अपचरितैः पूर्वापाजितैः पापः, बा 
असदाचरणेः, वीरुधां लतानां प्रसवः पुष्पफलादिसमुत्पत्तिः “प्रसवोजननागुज्ञा {5 | ` 
फलपुष्पयोः इति यादवः । प्रसवस्तु फल्ने पुष्पे वृक्षणणां गभंमोचने' इति विश! |. 
विष्टम्मितः= प्रतिरुद्धः, इति=अनेन प्रकारेण, आरुढाः समुद्गताः वहवः ता मे 
संशयाः यस्मिन्‌ तत्‌ आरुढवहुप्रतकंम्‌ मे दुष्यन्तस्य मनोऽन्तःकरणं अपरिनतत i 
अनेकसंशयेष्वेकतरनिश्चयाभावेनाकुळं विह्वलं अपरिच्छेदाकुलं भवतीति उरण अ } 
रादयः । शादूल विक्रीडितं वृत्तम्‌ । 

प्रतीहारी--( राजा की व्याठुलता को दूर करने के लिए प्रतीहारी bs | | 
कारिता करती है) मैं तो समझती हूँ कि ये ऋषि आपके साध हे कि 
होकर आपको अभिनन्दित करने के लिए, बधाई देने के लिए आए हैं। स 
अन्य किसी बात का संशय न होना चाहिए, आपके सुचरित्र के 
इनका काम है । 


( तदन्तर. गोतमी सहित शकुन्तला को आगे करके मुनिजन प्रवेश र 
ओर इनके आगे सामने कञ्चुकी तथा पुरोहित चलते हैं । 
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| | (मोम 
| परहाभागः कामं तरपतिरभिन्नस्थितिरहो 
न कश्चिद्वर्णानामपथमपक्षष्टोषपि भजते । 
तथापीदं शश्वत्परिचितविविक्तोन मनसा 
जनाकीणाँ मन्ये हुतवहपरीतं गृहमिव ॥ १० ॥ 


इंक :--ईधर चर से आइये आप लोग इघर से। ˆ छत कह आइये आप लोग इधर से । 
ङ्गः रव : शारद्वत से कहता है कि :-- 
| लोक १० अन्वय :--अहो अभिन्तस्थितिः नरपतिः कामं महाभागः वर्णानां 
| ष्टः अपि कश्चित्‌ अपथं न भजते' तथापि इदं जनाकीणं ( स्थानं ) शइ्वत्‌ 
वीर खड़े || पवितविविक्तं न मनसा ( महं ) हुतवहपरीतं गृहं इव मन्ये । 
शब्दार्थं :-भहो >> यह आइचयं की बात है, अभिन्‍नस्थिति: = जिसने लोक- 
|| दा को कभी नहीं तोड़ा है, महाभागः = बड़ा भाग्यशाली । 
:2 | भाग का लक्षण-- 
| “आरभ्योत्पत्ति मामुत्योः कलङ्को यस्य नो भवेत्‌, स्याच्चेवोत्तमा कोति- 
| पहाप्रागः स उच्यते । 
( र्थात्‌ जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त जो कलङ््रित न हुआ हो, जिसकी कीति 
| सत हो वह महाभाग कहलाता है । कामं == अत्यधिक । अपृष्टः =हीन, पतितः । 
| | | शाकीएं = लोगों से भरा हुआ, शबइवत--सदा, निरन्तर । परिचितविविक्तन=जो 


| अनुवाद :--आइचयं की बात है कि लोक मर्यादा को न तोड़ने वाला यह 
„| पाह भागवान्‌ है। ब्राह्मणादि वर्णो में हीन पतित भी कोई व्यक्ति कुपथ की 
| नह जाता, तथापि लोगों से भरे हुए इस स्थान को मैं, अपने उस चित्त सेजो 
गाः | प एकान्त निर्जन स्थान से परिचित रहा है, अग्नि से घिरा हुआ सा 
f, प्याइ्या--इस राजा नेष्कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, अतएव 
| भावान है, वास्तव में यह आश्चर्यं की बात है कि इसके राज्य में 
| पं के मध्य हीन पतित भी व्यक्ति कभी कुपथ की ओर नहीं जाता 
ki तौच से भी नीच व्यक्ति अधर्माचरण नहीं करता तो उच्च वणं बालों के 
E न ही क्या है, यद्यपि यह सब बात है तथापि इतने लोगों से भरा हुआ 
ह देखकर मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि मानों यह अग्नि ज्वालाओं से 
है क्योंकि मेरा मन एकान्त वास का आदी है । तात्पयं यह है कि बहुत 
एत स्थान में रहने के आदी होने के कारण मुझे यह भीड़ भाड़ से युक्त 

जवालाओं से आवेष्टित घर की तरह दीख पड़ता है । 
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क्र 
विशेष :--अभिन्‍नस्थित:” कहने का तात्पय॑ यह है कि राजा 


पालक है अतः हम लोगों को इससे किसी भी प्रकार का भय न हे भगत 
अपकृष्टोईपि कश्चित्‌ अपथं न भजते से तात्पर्यं है कि इसके राज्य ह | 
सदाचारी हैं अतः राजा के अनुचरों से भी कोई भय नहीं है । सवे 
तथापि :--अर्थात्‌ यद्यपि राजा और प्रजा का ऐसा शिष्टाचार ३, 
मन्ये-ऐसी सम्भावना होती है कि राजसदन में प्रवेश करता हुआ मैं अखि ष हत 
कर रहा हुं । इससे वक्ता का वेराग्य घ्वनित होता है । Ry | 
सारांश यह है कि स्थान अग्नि ज्वालाक्रान्त सा दिखाई पड़ता है बहः ए के 
त्याज्य है | वास्तव में इस सम्पूर्ण कथन से शकुन्तला के भावी प्रत्याख्यान र | 
अमङ्कल को सूचना मिलती है । अन्यया सुन्दर राजसदन शाङ्ग'रव को यों हुतवहो | शग 
दिखलाई पडता । जिसे उसने पहिले ही त्याज्य मान लिया वह अ्त में ताय | र 
ही रहा । की न्‍ 
चतुर्थ चरण में हुतवहपरीतत्वरूप कार्य के कारण का पूर्वाध॑ में विरद कर 
से व्णन किया गया है अतः कारणाभाव में कार्योत्पत्ति का वर्णन है अतः बिला | म्‌ 
ूर्वाधं में कारणों के होते हुए भी अर्थात्‌ सद्गुणी राजा के रहते हुए भी तद | 
कार्योत्पत्ति नहीं है अतः विशेषोक्ति है दोनों ही का निमित्त उक्त है परततु दोतो म॑ | पु 


उपमालंकार है उत्प्रक्षा नहीं । यद्यपि “मन्ये शङ रूवं प्रायो नून मित्येवमाहि| | गाते 
उत्प्रक्षा व्यज्यते शब्दैरिव शब्दोऽपि तादृशः” इस लक्षणानुसार यहाँ 'मगये' शब ह 
प्रयोग से उत्प्रक्षा जान पड़ता है तथापि उत्प्रेक्षा की अन्य सामग्री केमभा | ज 
में यहां उपमा ही है। अनुप्रास शिखरिणी छन्द है “रस रुद्रं श्छञ्ञा यमत साता | 
शिखरिणी” अर्थात्‌ जिसमें क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण, मा | बोर 
लघु गुरु इस क्रम सै १७ वणं हों और ६ तथा ११ वर्णो पर यति हो बह र्हा 


छन्द होता है। | क्र 

य० म० नगण स० भगण ह° ॐ | मु 

SST & || । । IIs 5 0! ह f fs 
महाभा, गः कामं, नरप, तिरभि, स्नस्थिति, | 

. टिही॥ ।| ज 

| स्थितिः -स्था+-क्तिन्‌। अपथम अत्र समासान्तः अ प्रत्ययः ग ञो 
| प्ररि+-इ¬-क्त = परीतम्‌। E 


| बंस्कृत व्याख्या-अभिन्ना रिथतियेनासौ अभिन्नस्थिति 
नरपतिः, दुष्यन्तः काममतिक्षयेन महान्‌ विपुलो भागो भागषेयो यस्य से महाग तो FE 
नुभावः, किञ्च, भहो = आश्चयं, वर्णाना ब्राह्मणादिवर्णानां मध्ये, अप ह | हो 
कहिंचित्‌ अपथं कुमागं न भजते सेवते, तथापि इदं जनै राकीणं जरी 
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शारद्वतः जाये भवान्पुरप्रवेशादित्यंभूतः संवृत्तः । अहमपि, 
ग्रभ्यक्तमिव स्वातः शुचिरशुचिमिव प्रबुद्ध इव सुप्तम्‌ । 
बद्धमिव स्वैरगतिजेनमिह सुखसंङ्गिनसर्बँमि ॥ ११॥ 


° तरं परिचित विवक्तं येत तेन परिचितविविक्तेन परिचितं विविक्त येन तेन परिचितविविक्तेन 
प्रणवेन मनसा चित्तेन ( गृहं ) हुतवहपरीतं--अर्तिज्वालात्रान्तं गृह 
| दातं इव मन्ये = तर्कयामि । अतो दूरत एव परिहरणीयमिदं स्थानमिति भावः । 

| उक्ता अळंकारादयः । शिखरिणी वृत्तम्‌ । 
ग्यान स |. शारद्वत - मैं समझता हूँ नगर में प्रविष्ट होने सै आप इस प्रकार उद्विग्न 
हुतवहे | ह हैं ( क्योंकि चिच परिचित वस्तुओं में ही रमता है अपरिचित वातावरण में 


| 


त में याजन | इहं, आप जैसे एकान्तवासी को यह जनाकीर्णं स्थान ऐसा लगना ही चाहिये । मैं 
|| ] 


| हुत राजगृहं 


— 


_ भरी ती-- 
विष्व हू | श्लोक ११ अ्वय--सुखसङ्किनं जनं इह ( ईदृशं ) अदोमि, स्नातः अ्य- 
: बा | हम्‌ इव, शुचिः अशुचिम्‌ इव, प्रबुद्धः सुप्तम्‌ इव, स्वैरगतिः वद्धम्‌ इव । 
भी तदू | ब्बार्थ-अम्यक्तस्‌ = तेल से अनुलिप्त, अवैमि = जानता हुँ, समझता हुँ। 


नु दोनों म | पति: हुरिस्मरण कीत॑नादि से पवित्र, स्वैरगतिः = स्वच्छन्द गमनशील, वढ़य्‌= 
ये गह ८) (के हाथ पैर बाँध दिये गये हों, सुखसङ्गिनम्‌ =एऐशवर्यादिक का उपभोग करने 


| अनुवाइ--( मैं भी तो ) साँसारिक ऐश्वर्य भोगों में पड़े हुये यहाँ के लोगों 
शे बेप ही ( पतित ) समझता हूँ जैसा कि शुद्ध स्नान किया हुआ व्यक्ति तैलानुलि-त 
| गुण को समभता है, पवित्र व्यक्ति अपवित्र को, जगा हुआ व्यक्ति सोये हुए को, 
| भैर स्वच्छन्द गामो व्यक्ति बंधे हुये व्यक्ति को समझता है । 
| _ व्याध्या--मैं भी तो सांसारिक ऐश्वर्य भोगों में पड़े हुये यहाँ के लोगों को 
पा ही पतित समझता हूँ जैसा कि कोई शुद्ध स्तान किया हुआ व्यक्ति तैल।नुलिप्त 
मु को समझता है, पवित्र व्यक्ति अपवित्र को, जगा हुआ सोये हुए को ओर 
5 "च्छद गामी बंधे हुए व्यक्ति को समझता है ! 
| बिशेष--'अभ्यक्तम्‌' से तास्पयं है कि जैसे माङ्गलिक यात्रादि समय त॑ला- 


| i Rn का दर्शन अपशकुन अशुभ फलकारी माना जातः है बँसे ही यहाँ के लोगों 
| * मुझे अमङ्गगल की आशंका होती है। 
र | _ अशुचिम--अपविन्र अशुचि व्यक्ति अन्याय्य कार्यं का प्रतिवाद करने में कभी 
"| नह होता। ` i 
| श निए पम्‌ -सोया हुआ मनुष्य विवेक शुन्य होने से म्याय्य और अन्याय्य बात 
7 नहीं कर सकता । 
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२९६ 


अभिज्ञान हुनत | 


शकुन्तला-( तिमित्त सूचयित्वा । ) ्रम्महे, कि के ! 
शाम्रणां विप्फुरदि ? [ अहो कि मे वामेतरं नयनं विस्फुरति ?। ] ५ पेश ॒ गा 
_ _ गौतमी-जादे ! पडिहदं अ्रमंगल॑ । सुहाइ' दे भत्तकुलवदाकर | 
[ जाते |  प्रतिहृतमङ्गलम्‌ । सुखानि ते भतृ कुलदेवता वितरनु | रोषि ह | 
परिक्रामति । ) (| _ 
पुरोहित--( राजानं निर्दिश्य । ) भो भोस्तपस्विनः | रसवत | 
न्वणश्रिमाणां रक्षिता प्रागेव मुक्तासनो वः प्रतिपालयति । पश्यतँनम्‌। 4 | 
| ह 
 जढम्‌--जिसके हाथ पैर बाँध दिये जाते हैं वह जरत हूत हाथ पैर बाँध दिये जाते हैं वह व्यक्ति किसी अन्याय का मा 
करने वाले को या उचित कार्य में वाधा उपस्थित करने वाले को हाथ पैरों से जड़ा. | 
रोक नहीं सकता है । है | दं 
सुख सङ्भिनम्‌--सांसारिक सुखों में अनुरक्त व्यक्ति को कतंव्याकतंत्य उक्त, |. ५ 
नुचित का ज्ञान नहीं रह जाता है। yf 
इस प्रकार शारद्वत के कथन से दुष्यन्त के द्वारा किये जाने वाला सुनता | 
का प्रत्याइयानरूपी अमंगल सूचित होता है अन्यथा राजा सदन निवासियों के विष | 
में शारद्वत ऐसी विरुद्ध कल्पना क्यों करता, ऋषी प्रभाव से भावी प्रत्यायात ख 


) ६ 
अमङ्गल को भावना उसके मन में उत्पन्न हो गई थी अतएव उसे ऐसा प्रतीत हो ख || पृ 
था और वास्तव में ऐसा हुआ भी, जैसा कि कधि आगे कहूता है। इस समूणं कर | 
से यह स्पष्ट है कि शाङ्ग'रव की अपेक्षा शारद्वत अधिक ज्ञान तथा स्वभाव से गमी! 
है। शाङ्गरव के लिए तो राजसदन हुतपहपरीत सा था परन्तु इसके लिए राजस | | 
निवासी अमङ्गल सूचक था । यद्यपि फल दोनों का समान ही है तथापि विचासाग 
में गम्भीरता की विशेषता है । i 
मालोपमा, अनुप्रास, भआर्याजातिः है। 
. सात्रिक छन्द जाति कहलाते हैं, इनमें मात्राओं को गणना होती है लघु गए! | द्‌ 
नयम वाणिक वृत्तों की हो भांति होता है। ३ 
भार्याजाति का लक्षण है :-- ्‌ 
यस्याः प्रथमे पावे द्वादशमात्रास्तया ठृतीयेऽवि । § ® 
५ 


प्‌ 


अष्टादश दितीये चतुथंके पंचदश सार्या ॥ 5) 
अर्थात्‌ जिस छन्द के प्रथम चरण में तथा तृतीय में १२-१२ गा 
द्वितीय में १८ तथा चतुथं में १५ मात्रायें हों वह आर्याजाति छन्द कहलाता है 
3 SN SSG IT RE 5 ला 
अभ्यक्त मिव स्‍्नात:, शुचि रशु चिमिव प्रबुद्धई 
SS VOSS NI RRS, (il 
वद्ध मिवस्वै रं गतिः ज नमि हसुख सङ्गित * 
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२९७ 
ए्वमो CE 


शारंगरवः-भो महाब्राह्मण ! काममेतदभिनन्दनीयं तथापि वयमत्र 


| र्यथा | कुत ? 3 
| भवन्ति न ग्रास्तरवः फलागमे- 
नवाम्बुभिदू रविलम्बिनो घना: | 


गुर वर्णो की दो मात्राये तथा हस्व वणो की १ मात्रा, पद के अन्त में | 
तरु गु का विचार विकल्प से किया जाता ठ पद के अन्त में आवश्यकतानुसार ह| 
उष गर हो सक्त! हैं और गुरु लघु हो सकता है जैसा कि यहाँ चतुर्थ चरण में :| 
दिखलाया गया है । 

सांस्कृत व्याख्या :--ईहें राजसदने ( अहं ) सुखे सङ्गोस्त्यस्य तं सुखसङ््िन 
 दांसारिक भोगविलासानुरक्त जनं ( ईदृशम्‌ ) अवेमि जानामि यथा स्तातः कृतस्तानो 
इ, भमयक्त तैलानुलिप्तदेहं जनं ( जानाति ) गुचिः पवित्रो ज अशुचिमपवित्र- 
व, प्रवुद्ों जागारित: सुप्तमिव स्वैरगित स्वच्छन्दगतिः, वद्ध निगड़ितां मवेति। 

उक्तालंकारादयः । आर्याजातिः । 


शकुन्तला--( अपशकुन सूचित कर ) ओह ! यह मेरी दाहिनी आँख क्यों 
पडके लगी ( स्त्रियों की दाहिनी और पुरुषों की बाँई आँख का फड़कना अपशकुन 


त हो सा |. पचक होता है ) ''वामभागस्तु नारीणां पुसां श्रेष्ठस्तु दक्षिणः” । 

र गौतमी-तेरा अमङ्गल नष्ट हो, हे पुत्री ! तेरे पतिकुल के देवता तुझे सुख 
ग से गम्भी( | ५ है न ने 

र अर्थात्‌ तेरा भला करें ( प्रतिहतं = विध्वस्त हों ) ( घूमती है ) 

विचारा | पुरोहित--( राजा को दिखा कर ) हे तपस्वियो ! देखो | वर्ण और आश्रम 


की रक्षा करने वाले महाराज पहिले से ही आसन छोड़ कर आप लोगों की प्रतीक्षा 
कर रहे हैं, इनसे मिलिये । 
शाङ्ग'रव-हे राजपुरोहित ! ( महाब्राह्मण सम्बोधन से पुरोहित होने के 
कारण उसका निन्दित होना तथा उपहास सूचित होता है तथा पक्ष में इसका अथ 
भाररणीय राजपुरोहित भी है। ) माना कि महाराज का यह कार्य प्रशंसनीय है 
| पषापि हम लोग तो इस अभिनन्दन के विषय में तटस्थ हैं तात्पर्यं यह है कि हम 
|| पेषे के उपस्थित होने के पूं ही राजा का आसन छोड़कर खड़ा होना और इस 
` झार हमारी प्रतीक्षा करना यद्यपि प्रशंसा की बात है--राजा का इस प्रकार विनीत 
> दिखलाना स्तुत्य है तथापि हम लोग तो इस विषय में मध्यस्थ--तटस्थ उदासीन 
ह ग इसकी निन्दा करना है और न इसकी स्तुति, क्योंकि अग्नि की उष्णता 
$ ह ही राजा का विनीतत्व भी स्वाभाविक होने के कारण विशेषतया हम लोग 
ठ ९ जनों की प्रशंसा का विषय नहीं है। यह तो राजा के लिए स्वभाव 
वोत हे । क्योंकि ; 
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्रनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः | | 
स्वभाव एवष परोपकारिणाम्‌ ॥ १२ ॥ | 


लोक १२ अम्बय--तरवः फलागमः नम्राः भवति दू भवन्ति, धना ननाम | 


विलम्विनः ( भवन्ति ) सत्पुरषाः समृद्धिभिः ( भवन्ति ) पराक झे | 
स्वभाव एव ( अस्ति ) लाए 
शब्दार्थं-फलागर्भेः==फलों की संतः प्राप्ति से, दूरविलम्विनः 

लटक भते हैं, अनुद्धता:--गवंशून्य-विनी त । 
भनुवाद--फलों के आगमन से वृक्ष झुक जाते हैं, नवीन जलों से ( भरित | 
होने के कारण ) मेघ दूर नीचे की ओर लटक आते हैं। सज्जन समत | 
विनम्र होते हैं । क्योंकि परोपकारकारियों का स्वभाव ही ऐसा होता है। | 
नी एज कहता है कि विनीत होना राजा का स्वभाव है | 
क्योंकि :--फल आने पर वृक्ष भुक जाते हैं, नवीन जल भर लेने से मेघ नीचे की | | 
ओर लटक आते हैं और सज्जन समृद्धिशाली होने से विनीत-नम्र हो जातेः हैं क्योकि | 
परोपकारियों का स्वभाव ही ऐसा होता है । | 
विशेष-तरवः-सामान्य वृक्ष वाचक तरु शब्द की फलवद्‌ वक्ष विशेष हें | 
का - लक्षणा है, क्योंकि सभी वनस्पति मात्र का वाचक मानने से तो फलागमैः पद व्यथं | 
हो जायगा अतः तरु शब्द से सामान्य विशेष सम्बन्ध से लक्षणा द्वारा आम्रादि विशेष | 
वृक्षों का ही ग्रहण है भौर दूसरी बात यह है कि सत्पुरुषों के उपमान विशिष्ट वृक्ष |. 
| ह होते हैं बनस्पतमिात्र नहीं भतएव यहाँ लक्षणा मानना आवश्यक है अन्यथा अप॑ | 
f सङ्गति न होगी । उत्तर वाक्य में यह दोष नहीं है क्योंकि कवि ने वहाँ मेष भादि | 
| | पद का प्रयोग न करके निविड़ मेघ वाचक घन शब्द का प्रयोग किया है | नम्राःक्षं | 
hh अथं है फलों के भार से नम्र अर्थात्‌ विनीत हो जाते हैं । + जा 
नवास्बुनि:--पद से वर्षाकालारम्भ्‌ ध्वनित होता है क्योंकि उसी समय मेषौ || 
| का दूर से नीचे की ओर लटक आना सम्भव है । । 

| एष:--नम्र होना, स्वभावः = प्रकृति । 
| तात्पर्यं यह कि फलित वृक्ष जल पूर्ण मेघ तथा समृद्धशाली सज्जत बोर | 
| परोपकारी जन सदा नम्र ही होते हैं यह उनका स्वाभाविक गुण है, ईसं 7 
| | समृद्धशाली तथा परोपकारी दुष्यन्त का, नम्र होना मेघ व वृक्षों की भाँति स्वाभार्कि | 
| | 
| 


क 


= चे 


गुण ही है इसमें प्रशंसा की कया बात है । 

यहाँ स्वभाव इत्यादि में हि के प्रयोग के बिना भी सामान्य से विशे 
समथन खूप अर्थान्तर है । अप्रस्तुत सत्पुरुष सामान्य से प्रस्तुत दुष्यन्त छु | 
की प्रतीति होती है अतः अग्रस्तुतप्रशंसा, इन दोनों का अङ्गाङ्गिभाव संकर है। १ | 
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्रतीहारी-देव ! पसण्णामुहबण्णा दीसंति । जाणामि विस्सद्ध- 
इसीग्रों । [ देव प्रसन्नमुखवर्णा इश्यन्ते । जानामि विश्रब्धकार्या ऋषयः। ] 


|| ज्जा | 
| *” राजा--( शकुन्तलां इष्ट्वा । ) ग्रथात्रभवती, 


फि | का स्विदवगुण्ठनवती ना तिपरिस्फुटशरीरलावष्या । 
रणां ए | मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पाण्डुपत्राणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


दूर पे | त तर, धन, तथा सत्पुरुषाः का “भवन्तिः इस क्रियारूप एक धमं से अभिसम्बन्ध 
| होने से तुह्ययोगितः, तरु और धनों का वस्तुतः नम्रत्व तथा दूरविलम्बित्व 
(पत्तः | हे कोई तादात्म्य नहीं है फिर भी यहां ये अभेदेन अध्यवसित हैं अतएव अतिशयोक्ति 
तियो ब्र | है ग्रत्व रूप एक साधारण धमं का नम्र, दूरविलम्बी, अनुद्धत पदों द्वारा पृथक 
पक निर्देश किया गया है अतः मालाप्रतिवस्तूपमा, हेतु, अनुप्रास, अलंकार हैं 
भाव है बशस्य छन्द है ` 'वदन्ति वंशस्थविलं जतो जरो'' अर्थात्‌ जिसमें जगण, तगण, रगण 
इस क्रम से १२ वर्ण हों वह वंशस्थ छन्द होता है । 
नीचे की | MH! | 5 5 | ‘US TUN 
' क्योंकि | भ व न्ति, न म्रा स्स, र वः फ, ला गमैः। 
संरक्त व्याइया-तरवो वृक्षाः फलानामासमन्ताद्गमो गमनं प्राप्तस्तं 
फलागमः नम्रा अधोमुखा विनीताश्च भवन्ति, घना निविड़मेघवाचका घना नवैरम्बु-` 
भिनवास्बुभिः-नवजलसंचयैः दूरात्‌ विलम्बन्त इति दूरविलम्विनोऽल्य-तलम्बिताः 
| (भवन्ति ) सन्तः साधवश्च ते पुरुषाइचेति सत्पुरुषाः सज्जनाः समृद्धिभिः =धन 
, | सपत्तिभिः अनुद्धता गर्वशुन्या विनीता इत्यर्थः ( भवन्ति ) परानुपकतुः शीलं येषां 
तै परोपकारिणा जनानां-एष नम्रस्व मेव स्वभावः प्रकृतिरिति, अलंकारा उक्ताः । 
वेशस्थविरू वत्तम्‌ । 
| ्रतौहारी-महारांज ! ऋषिजन प्रसन्न दिखलाई पड़ रहे हैं, अतः में 
प | भक्नती हुं कि ये किसी भले काम के लिए ही आये हैं । 
» राजा--( शकुन्तला को देखकर ) यह देवी कौन हैं--( अथ "प्रश्न 
ते बर | र स्लोक १३ अन्यय--पाण्डुपत्राणां मध्ये किसलयं इव तपोधनानां ( मध्ये ) 
*>नवती ( अतएव ) नाति परिस्फुट्शरीरलावण्या कास्वित्‌ ( अस्ति ) 


तो 'ण्दाथंपाण्डुपत्राणां=पक जाने के कारण पाण्डुर (पीले ) वर्ण के 
| .. किसलयम्‌ ==कोमल पल्लव, अवगुण्ठनती=शिर से मुख तक ढकी हुई 
#. र कि नातिपरिस्फुटेत्यादि=वस्त्रावृत होने के कारण जिसका शारीरिक 
' पितं व फ नहीं हो रहा हे। कास्वित्‌--स्वित्‌ का अर्थ है प्रश्‍न या 
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३०० अभिज्ञानशाबुत्तक्ष हि 


प्रतीहारी-देव ! कुतूहलगब्भोपहिदो ण॒मे तक्को परादि । ~ मे 
दंसणीश्ना उण से भ्राकिदी लकखीग्रदि । [ देव कुतूहलगर्भोपहितो न के ॐ | 
प्रसरति । ननु दर्शनीया पुनरस्या आक्ृतिलक्ष्यते । | तः | 


अनुवाद--( पक जाने के कारण ) पीले पत्तों के ; बोच के आ को मल पहलव ट्रे | 

- जि के | 

समान, तपस्वियों के बीच घूघट वाली, जिसका कि ( बस्त्रावृत होने के कारण! | 
शारीरिक सौन्दर्य विशेष व्यक्त नहीं हो रहा है । कौन स्त्री है। ) | 

व्याख्या--पीले पत्तों के बीच नवीन कोमल पल्लव के समान तपस्वियों इ 

बीच यह घूघट वाली स्त्री कीन है जिसका शरीर सोन्दयं वस्त्रावृत होने के कारण | 

बिशेष ( अधिक ) प्रकट नहीं हो रहा है। 
विशेष--पाण्डुपत्राणाम्‌--इससे यह सूचित होता है कि ढली हुई अवस्था | 

के कारण ऋषि पाण्डुवर्णं के दिखाई पड़ रहे थे । | 

क्विसलयमिव-यहाँ उपमा हैँ । उपमान है किसलय, परन्तु भिन्नलिङ्क होनेसे |. 

यहाँ अनौचित्य दोष नहीं है क्योंकि कोमलत्व रूप साधारण धर्म को लेकर यह | 

उपमा है जो कि सहृदय-हृदयनुरंजक होने से लिङ्गव्यत्य. जन्य औचित्य दोष | 

कारक नहीं है, अतएव महाकवि दण्डि ने कहा है “न लिङ्गवचने भिन्ने न हीना- | 

; hi धिकपाति वा, उपमा दोषणायालां यत्रोह्ठ गो न धीमताम । अर्थात्‌ उपमा का वहीं 

अनौचित्य होता है जहाँ वह सहूदयों को अनुरंजित नहीं करती, लिङ्ग वचन भेद पे 

| वह दूषित नहीं होती ( और यह आशंका भी न करनी चाहिए कि पाण्डुतरों के 

i बीच किसलय कहाँ से हो सकता है क्योंकि यहाँ तो पाण्डुपत्रों के बीच अन्तर्हित जो 
किसलय उसकी अस्फुटता की विवक्षा है । अथवा यहाँ पर उपमा न मानकर उल्ेक्षा | 

माननी चाहिए जिससे तपोवनों के बीच में उसका असम्भाव्यत्व सूचित होता ह। | 

किसलय की सम्यता से शकुन्तलागत सौकुमायं तथा लावण्य द्योतित होता है जिसे 

कि उसकी दशंनीयता सिद्ध होती है । 

अवगुण्ठनवतो- अर्थात्‌ जो शकुन्तला उस समय घूघट काढ़े हुई थी । _ 

कवि के इस प्रयोग से यह स्पष्ट है कि परदा प्रथा अत्यन्त प्राचीन है Bd 

कि महषि अङ्गिरा ने स्वयं कहा है :-- 

“शवशुरस्याग्रतो यस्माच्छिरः प्रच्छादनान्रिया, पुत्रं दर्भेण सा कार्या भाई | । 

भ्युवयाधिप्रि:” इससे यह्‌ प्रमाणित है कि परदा प्रथा भारतवर्ष में यवन की. | 

नहीं आई वरन्‌ वह भारतवर्ष में कालिदास के समय से भी अति प्राचीन हैं । | 
'लाबण्यम्‌--का लक्षण “मुक्ताफलेषु च्छायायारतरलत्बमिवान्तरा न शरीर $ 
यवद्कषु तल्लाबण्यमिहोच्यते। सुधाकरः । नाति परिस्फुटेत्यादि :- ईस १६ 

और लावण्य इन दोतों के ग्रहण में पुनरुक्ति दोष जान पड़ता है क्योकि एके 

_ ग्रहण करने से दोनों का ग्रहण हो सकता था, केवल शरीर मात्र के ग्र bn 
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(लगी हे 
राजा--भवतु; अनिव णंनीयं परकलत्रम्‌ । 


` ए 9 गरकन्तला--( हस्तझुरसि इत्वा । आत्मगतम्‌ । ) हिभ्रश्च ! कि एव्वं 
फः | - -उजउत्तस्स भावं ्रोहारिम्र धीरं दाव होहि । [हृदय ! किमेवं वेपसे ?। 
` नय भावमवधार्य धीरं तावदभव। ] 
सब हे | पुरोहितः-( पुरो गत्वा । ) एते विधिवरदचितास्तपस्विनः । कश्चिदे- 
रण) | पा ध्यायसंदेशः । तं देवः श्रोतुमहँति । 
f राजा--्रवहितोऽस्मि । 
यों के ऋषयः--( हस्तनानुद्यम्य ) विजयस्व राजन्‌ ! । 
कार राजा--सर्वानभिर्वादये । 
ऋषय:--इष्टेन युज्यस्व । 
अवस्था राजा--अपि निविध्ततपसो मुनय. । 
होने रे | ताबण्य का तो ग्रहण हो ही जाता । परन्तु यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है क्योंकि यहाँ 
हक || [मातर में तात्यये न होकर विधि में तात्प है, दोनों ही विधेय हैं इसीलिए तो 
हैं | पतिऔर परि का भी उपादान किया है अतएव इसका ( नातिपरिस्फुट ) का अर्थं 
के | त्‌ व्यक्त ( कुछ कुछ प्रकट ) है अप्रकट नहीं । यदि यहाँ दोनों का ग्रहण न करते 
। ध्ट् 2) तो विवक्षित अं का लाभ न होता । उपमा, काव्यलिड्ध, अनुप्रास । औत्सुक्य, 
| बस्य भाव हैं जिससे कि रति का ईर्षाद उद्बोध होता है । अर्याजातिः 
जरॉं३ | है। 
त जो संस्कृत ब्याख्या--पाण्डुनि च तानि पत्राणि तेषां पाष्डुपत्राणां विपरिणामेन 
उतरा | पीतवर्णाना पत्राणां मध्ये किसलयं का मलपल्लवमिव तपोधनानां तपस्विनां ( मध्ये ) 
णा है। । गुणवती पटप्रावृतमुखी अतएव न अतिपरिस्फुटे शरीरलावण्ये यस्याः सा, नाति 
जिसे | "खुं शरीरस्य लावण्यं वेति समासः, नातिपरिस्फुटणरीरलावण्या =ईषदव्यकतङ्गः 
| पाष्या कास्वित्‌, स्वदिति प्ररने वितके वेति । 
. उत्ता अछंकारादय: । आर्या जातिः-। 
ह जा ऐकि रहारा ! कुतूहल में कारण अर्थात्‌ यह जानने की उत्कट इच्छा 
i हा है, अवरुद्ध मेरी तकं बुद्धि काम नहीं दे रही है अर्थात्‌ मैं स्वयं A 
प्रा | समं हो लर उताबली हो रही हूँ कि यह कौन है पर्‌ ठीक ठीक समझ । 
[ल से रही ह पर इसकी आकृति बहुत सुन्दर जेचती है। ( कुतूहले = 


है में ज, गर्भ मध्य, उपहित--उलझा हुआ, अर्थात्‌ उतावलेपन के कारण बीच 
| जा हुई मेरी तकंबुद्धि, न प्रसरति = कुछ काम नहीं दे रही है, आगे नहीं 
hi cd कुतूहल का अथं है आइचये, अर्थात्‌ आश्चयं इस बात का है कि 
का तक के बीच इतनी सुन्दर स्त्री कहाँ से आ गई । इस आश्चर्यं में निमग्न 
कम नहीं दे रहा था इसलिए वह राजा के प्रश्‍न का, यह 
हः: 


} 
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३०२ 
अभिज्ञ | 
शाङुनः | 
ऋषयः | 

कुतो धर्मक्रियाविध्नः सतां रक्षितरि त्वयि । 
तपस्तपति धर्मा शौ कथमाविर्भे विष्यति ? ॥ १४॥ 


जन स्त्री है” उत्तर देने में असमर्थ थी परन्तु राजा ने जो [7 7 7-- परन्तु राजा ने जो 
पद द्वारा उसको लावण्यवती कहा था इसी का वह अनुमोद 
द्शनीयेत्यादि” । 


शजा--जचती रहे, अथवा जो कोई भी हो, पराई स्त्री पर दृष्टि न डालता | 


; 'नातिपरिसुे्ाि 
न करती है न 


चाहिए । 

( अनिर्वणंनीयम्‌ = न देखने योग्य } 

हतला ( हृदय पर हाथ रख कर मन ही मन ) इस प्रकार काँप क्यों | 

हे हो, मेरे हृदय | आर्यपुत्र के भटूट प्रेम का स्मरण करके थोड़ा धीरज तो घरो। ! 
( हृदय पर हाथ रखने का तात्पर्यं यह है कि राजा के ये. 

“अनिर्वेणंनीयं परकलत्रम्‌” सुनकर उसक ठ द कर मी 

“अनत्रण् सुनकर उसका हृदय व्याकुल हो उठा था उसे सान्तना 

देने के ही लिये उसने था क्योंकि लो | 

के ह उप पर हाथ रखा था क्योंकि लोक व्यवहार में भी ऐसा देखा 

जाता है कि जब कोई किसी को धीरज बँधाता है तो प्रायः उसक्रे ऊपर हाथ रखकर 

ही ऐसा करता है )। 


हे पुरोहित--आगे जाकर, महाराज ! इन तपस्वियों का भली विधि आदर 

र्कार किया जा चुका है, इनके पास इनके गुरुजी का कोई सन्देश है, उसे महाराज 
सुन छे । 

राजा--हाँ, हाँ, मैं सुनने के लिए सावधान हूँ । 


ऋषिजन--हाथों को उठा कर, महाराज ! आपकी जय हो ( हाथ उठा कर 
भाथीर्वाद देना लोकाचार सम्मत है) 


राजा-हम आप सब को प्रणाम करते हुँ । 
ऋषि---आपका मनोरथ पूरा हो । 
राजा--कहिये ( अपि-इति प्रश्ने ) मुनि जनों का तप तो निविध्त बर्ष 
रहा है अर्थात्‌ आपकी तपस्या में तो कोई विध्न नहीं है । | 
ऋषि—श्लोक १४ अन्वय--त्वयि रक्षितरि ( सति ) सतां भमंतरयाविषः | 
कुतः, घर्मांशौ तपति तमः कथं आविभविष्यति । है 
शब्द --ध्माशी तपति=सूर्य के पूर्ण रूप से प्रकाशमान रहने पर | है 
अनुवाद-- तुम्हारे रक्षक रहने पर सज्जनों की धामिक क्रियाओं में विशी | । 


कहाँ से हो सकता है | सूयं के दे दीप्यमान रहते, अन्धकार किस तरह प्रकट 
सकेगी । - 
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| ३०१ 
ना, | (तोर 

| तजा--ग्र्थेवान्खलु मे राजशब्दः । अ्रथ भगवांल्लोकानुग्रहाय कुशली 
| 
ऋषयः स्वाधीनकुशलाः सिद्धि मन्तः । स भवन्तमनामयप्रशनपूर्शक- 


हि | राजा--किमाज्ञापयति भगवान्‌ ? । 


। घाङ्गं रब-यन्मिथःसमया दिसां मदीयां दुहितरं भवानुपायंस्त तन्मया 
| तिमता युवयो रनुञ्ञातस्‌ कुतः ? 


| व्याख्या--आप जैसे रक्षक रहने पर सज्जनों की धार्मिक क्रियाओं में भला 
| (नन कहाँ से हो सकता है ? सूर्य के पूर्णतया देदीप्यमान रहने पर अन्धकार किस 
प क्यों | हहह प्रकट हो सकता हैं अर्थात्‌ किसी भी तरह नहीं। 
विशेष--कुत इत्यादि:--शिष्य राजा की प्रशंसा करते हुए तप की निवि- 
। शब्द | ज्ञता प्रतिपादित करते हैं तात्पर्यं यह है कि इस राज्य में तुम ही रक्षक हो, तुम्हारे 
गन्ना | शक रहने पर सब ही सज्जन हैं अतः उनकी क्रियामात्र में विघ्नों की सम्भावना 
गा देवा | इहं हो सकती, घमंक्रियाओं में तो स्वत एव विघ्नाभाव रहेगा ही। इसी प्रकार 
रखकर * दोही सूयं उदयाचल पर प्रकट होता है त्योंही अन्धकार नष्ट हो जाता है भौर 
उबकि वह पृणंख्प से देदीप्यमान होने लगता है तब तो अपने आप ही अन्धकार की 
हमावना न हो सकेगी अतः स्पष्ट है कि हमारा तप निविध्नतापूर्वक चल रहा है। 
कविका यही भाव रघुवंश में भी है-- 
नाथे कुतस्स्वत्यशुभं प्रजानां, सुर्थे तपत्यारणाय हृष्टेः, 
कतपेत्‌ लोकस्य कथं तित्न त्यादि । 
इसमें सूयं की उपमा से राजगत प्रतापातिशय एवं उसका क्रियाप्रवतंक्व 
पौतित होता है। 
योदय के दवारा अन्धकाराभाव वत्‌ तुम्हारे रक्षक होने पर धमं क्रिया में 
माव. है इस प्रकार बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव होने के कारण बुष्टान्तालंकार है। 
एगहारे रक्षक होने से क्रिया मात्र में विघ्नाभाव सम्भव है तो धर्मक्रियाओं 
खत एव विध्नाभाव रहेगा । यह्‌ प्रर्थापत्ति अलंकार है । 
विलः | मास, पथ्यावकत्नः नामक छन्द है । 

4 फन युफ्यां मगो स्याता सब्धे योऽनुष्टु भिष्यातम्‌ 
अगुष्टुप्‌ नामक अष्टवर्णात्मक समवृत्त में चतुथं वणं से आगे यदि 


ग करं 


2 पि 


व 
' तो 


वि शता द्वितीय व चतुर्थं पाद में 
| सैहे। । जोश चतुर्थं पाद में मगण तथा एक गुरु हो तो वक्त्र नाम छन्द 
a | र जेन, पथ्या वक्त्र' प्रकीतितम्‌'” 


और यदि सम चरणों में अर्थात्‌ द्वितीय व चतुर्थं चरणों में चतुर्थं वर्ण के 
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३०४ 
त्महंतां प्राग्रसरः स्मृतोऽसि य- 
च्छकुन्तला मूतिमती च सत्क्रिया । 


आगे जगण हो एवं एक लघुवणं हो तथा प्रथम व - तृतीय” चरणों अजब चरणों में चतुव ३ | | 
आगे यगण हो एवं एक गुरु वर्ण तो पथ्यावक्त्रं छन्द होता है । यथा-_. वेणेडे | दे 
| [व 

यगण जगण | घ 

कुतो धमं, क्रिया वि, घ्नः, सतां रक्षि, तरित्व वि { 
यगण जगण FE हैः 

SSS क | 

त मस्तप, ति धर्मा, शो, कथमावि,भंविष्य,ति | 

यह विषम. छन्द है जिसके चारों ही चरण भिन्न होते हैं । | ff 

रक्ष धातोः तृचि रक्षिता, सप्तम्येकवचने रक्षितरि । तप्‌+-शतृ तपति फः | हि 

म्येक वचने रुपम्‌ । + 
5 i शि न | कुः 

सस्कृत व्याख्या--त्वयि दुष्यन्ते रक्षतरि पालयितरि ( सति. ) सतां तमाः | (ब 


गंस्थानां जनानां धमंस्य क्रियास्तासु विघ्ना धर्मक्रियाविघ्नः =धर्मानुष्ठानपरत्यवामाः 
कुतः कुतो भवेयुः । धर्मा उष्णा अंशवः किरणा यस्य तस्मिन्‌ घर्माशौ सूर्य त | _ 
पूर्णतया देदीप्यमाने सति तमस्तिमिरं कथं केन प्रकारेण आविर्भविष्यति प्रसरिष्पी | 
न कथमपीत्यर्थः । भळंकारा उक्ताः, पथ्यावकत्रः वृत्तम्‌ । E 
राजा:--मेरा राजा कहुलाना सत्य हुआ ( अर्थवान्‌=सार्थंक, राजा श | 
अथं है राजते-दीप्यते, रंजयतीति चेति राजा, प्रजा का अनुर॑जन, पालन करते वता 
राजा कहलाता है, प्रजा मुझसे सन्तुष्ट है अतः मेरा राजा होना सार्थक है ) “ह | । 
कुशलं पृच्छेत्‌ ' इस शास्त्र मर्यादानुसार राजा काश्यप की कुशल पूछता है कि. | 
| =भच्छा यह तो बतलाइये कि संसार का कल्याण चाहने वाले भगवान्‌ काश्यप तो | 
i | कुशल से है || 4 
| ऋषिजन--महाराज ! सिद्ध पुरुषों की कुशलता तो सदा उतके श 
| रहती है ( अणिमा आदि सिद्धियों से सम्पन्न पुरुष अपनी कुशलता के लिए किर । 
| याचना नहीं करते, कुशलता तो स्वयं उनके हाथ में रहती है अतः काश्यप सिद ण | 
होने के कारण कुशल से तो होंगे ही उन पर विपत्ति कैसी ? ) शासता 
“क्षत्रबन्षुसनामयम्‌” अर्थात क्षत्रिय से अनामय--आरोग्य प्रशं प छता चाहि 
|| ˆ कण्व-शिष्य आरोग्य प्रशत पूवंक कहता है :--उन्होंने आपका आरोग्यं ते ह 
कहलाया है । क अ 


राजा :--हाँ भगवान्‌ काशंयप ने कया आज्ञा दी है ? 


< 


ञ्च ः 


27 62 सह 


SE 
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३०५ 


समानयंस्तुल्यगुणं वधूवर न्रा 
त्रिरस्य वाच्यं-तःगतः प्रजापतिः ।। १५:॥ 


शाङ्ग रब ती करि आपने जो मेरी इस कन्या से गान्यव विवाह कन्या से. गान्धवं विवाह कर लिया है 
मैने प्रसन्न मन होकर अनुमोदित किया ( मिथः समयात्‌ ) का अथं है गान्धवं 
जो कि आपस में प्रतिज्ञा पूवंक वर और कन्या कर लिया करते थे जिसमें. 


तो की आज्ञा की आवशयकता. नहीं होती. थी: )--क्योंकि 


) , श्लोक १% अन्वय यत्‌ त्वं अहंतां श्राग्रसरः स्मृतः असि; (यत्‌) शकुन्तला च 
॥ ती सत्तया, तुल्यगु्ण वधूवरं समानयन्‌ चिरस्य प्रजापतिः वाच्यः न 'गतः । 
| „५५ -शब्दार्थततयत्‌ क्योंकि, अहं ताम्‌ ==पूज्य आदरणीय लोगों: में, ` प्राग्रसर: = 
| गण्घान, स्मृतः त्त भभिमत हो,” माने गये ˆ हो, ` मूतिमती-=षरीरघारिणीः 
| एलिया=प्रशंसा-अखिलजन पूज्या । समानयन्‌ = एकः करते हुए,:जोड़ते हुये, विवाह 
| न्न रे मिलते हुए, चिरस्य = बहुत समय से, वाच्यम्‌ = निन्दां, नः गतः = प्राप्त नहीं 
ति स्तः | Rb Spr % फ छोल ड 
| ब्रतुवाद-:--च्रू कि आप आदरास्पद लोगों में ,सबसे ,प्रधान: माने! गये हैं,-और 

किन | §कुततठा-साक्षात्‌ :घारीरिणी सत्क्रिया ` अर्थात्‌ प्रशंसा, अधिक जन पूज्या (है) 
ता || (बतः आज मानो ) समान गुण वाले वर वधू ;को |( विवाह विधिः से.) मिलातेः : हुए 
व ता । ब्म बहुतःसमय से. निन्दा को प्राप्त नहीं हुए हैं । | 
रि ह | व्यास्या-=क्योंकि आप आदरास्प्रदः लोगों में. सबसे: प्रधान माने गये हैं। 
| छतत साक्षात्‌ शरीरिणी मानो प्रशंसा ही. है अर्थात्‌ मानों बह: पुष्प ` क्रियाओं की 
| शत मृति ही है भतः आज मानो ब्रह्मा ने समान गुण वाले: वरः वधुः की ' जोड़ी 
॥ ही बहुत दिनों के बाद अपने को दोषी ठहराये जाने से बचा:लिया है । तात्वय॑ 
: | 7 हा पर सदा यह दोष लगाया: जाता; रहा हैःकि वह कभी 'भी समान गुण 
| „' पर कन्या का विवाह नहीं करता परन्तु; आज-उसकी यह/कालिमाबहुत/ समय 
¥ on Ad है. क्योंकि उसने समान-गुण वाले तुम. दोनों... का-विवाह करा 

\-मूतिमती-सत्त्रिया -- साक्षात्‌ प्रशंसा की मूति है अतःप्रशंसापरशसः 
गी हुई है ।.( किसी पुस्तक में मूतिमतीवः पाठ है अतः इवः यहाँ परः 
गोत्र क्षा है जहां kK है 
! हा; 'मूतिमती "पाठ: है: वहाँ गम्योत्प्रेक्षा हैः।5 इससे: कुन्तलाः का 

| ६ रारा a र हैः जोकि दोनों: की-समान गुणता: का-चोतक हैः क्यों 
५ ॥| LS Wis Fy IWR 
, लो सदा से यह दोषारोपण <कियरा जा :रहाः था किःवह'कभी भी 
बुक संयोग: नहीं ;कराता है मातो: इस, अपवाद=को नः सह 
इन. दोनों का संयोग करा कर अपने; इस-अपबादःकोः परो-हालाः 


—- उर 
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तदिदानीमापन्तसत्त्वा प्रतिगृह्यतां सहधर्मचरणायेति । 
गौतसी--भ्रज्ज ! किपि वत्तुकोम म्हि। ण मे वग्रणावसरो „5. || 
कहुंत्ति । [ आयं ! किमपि वक्तुकामास्मि । न मे वचनावसरोऽस्ति । क रति, | 
नापेक्षितो गुरुजनोऽयना न खलु पृष्टइच बन्धुजनः । 
परस्परस्मिन्तेव चरिते भणामि किमेकँकम्‌ ।। 


oo पापा | 
है । इससे यह भी योतित होता है कि इससे पूवं समान गुण वाले वर बहे | 
नहीं ब्रह्मा बेचारा करता भी क्या, लाता कहाँ से, यह तो पहिला ही ऐसा इं \ 
जिससे ब्रह्मा भी निर्दोष हो गए । 

यहाँ पर वरवधू की एक तो प्रशंसा की गई है अतः समार्लकार है, गम्योत्र्न | 
पूवं वाक्याथं तुल्यगुणत्व का उपपादक है अतः कःव्यलिङ्कः है, और समानयन्‌ ब | 
याच्यं न गतः इस प्रकार मी है। अनुप्रास, वंशस्थ छन्ब है। 

संस्कृत व्याख्या :--यत्‌ यस्मात कारणात्‌ एवं ( दुष्यन्तः ) अहंतां प्यानं | 
( अहं: प्रशंसायामिति शतृप्रत्ययः ) प्रकर्षेण अग्रे सरतीति प्राग्रसरः मुस्यत्ः || 
( पत्रादेराक्ृतिगणत्वादच्‌ प्रत्ययः) पार्ष्याग्रय्याः प्राग्रसरः इत्यमरः स्मृतोऽः | 
तोऽसि सतां मुख्यतमं त्वां जानीमो वयमिति भायः। यात्‌ यस्मात्‌ शकुन्तला च मूर्तिमी | 
शरीरघारिणी सती पुज्या चांसौ क्रिया चेति सत्क्रिया सत्कारभूता--इवेल्युत्नेप्ता। | 

, अनेनास्या: सकलजनपूज्यत्वं ध्वनितम्‌ । अतएव च तुल्यगुणत्बमनयोः तुल्या बषः ( 
नातिरिक्ता गुणा यस्य तत्‌ तुल्यगुणं समानगुणशालिनं वधुश्च वरश्चानयोः समाहारः | 
वधुवरं समानयन्‌ सम्यक्‌ प्रकारेण योजयन्‌ गान्धर्वंविवाहविधिनंकीकुवंन्‌ प्रजापतिस्तण | 
चिरस्य चिरकालादरम्य प्रवृत्तमि त्वर्थः वाच्यं निन्दां वाच्यं वक्तव्य मित्येते व | 
प्रतिपादने, वचोऽहें कुत्सिते हीने दूषणेऽमिधयोदित इति धरणिः | न गतो न प्रा | 
शकुन्तलादुष्यन्तं वधुवरं संघटयन्‌ प्रजापतिश्चिर प्रर्ढं स्वापवादं माजितवा्िर | 
भावः । उक्ता अलंकाराः । वंशस्थवृत्तम्‌ । | 

तो भब आप इस गर्भवती को अपना धर्म कार्यं सम्पादन के 
स्वीकार करें । ( अपन्नसत्वा, गुविणी, अन्तवंत्नी, ये गभिणी के पर्यायवाची शर 

“सहम चरणाय” का अथं है कि आप इसके साथ यथादि धर्मानुष्ठान के ह | 

लिए इसे स्वीकार करें क्योंकि “सपत्नीको धर्ममाचरेत्‌” वचन के अनुसार हा 

कमं पत्नी के साथ ही करने चाहिए । 'धर्माचरणाय' इस कथन सें ६ | झर 
होता है कि इसका तुम्हारे साथ विधिवत्‌ परिणय हुआ है भतः यह व है 
धर्माचरण करने योग्य है। $ | | 

गौमती--सञ्जनों में अग्रगण्य यहाराज मैं कुछ कहना जही [| 

मुझे बोलने का कोई अवसर नहीं है । तात्पर्य यह है कि ठुम दो ह 

गाढ़ानुराग है किं अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, माती यही 7 


रते के ति || 
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शावेक्खिश्रोगुरुअणो इमाइ णा हु पुच्छिदो ग्र बंधुश्रशो । 
एक्कक्कमे व्व चरिए भणामि कि एक्कभेक्कस्स ॥ १६.।: 


|| रहे | यह तो तुम दोनों के अब तक के व्यवहार से स्पष्ट ही है अतः मुझे 
| षी ब्रावश्यकता नहीं । अथवा शिष्यों ने ही सब कुछ कह दिया है मुझे कहने 
खू | 0 द्रवश्यकता नहीं । अथवा दुम दोनों ही सब कुछ कहने योग्य कह रहे हो, मुझे 
ध हो को आवश्यकता नहीं । क्योंकि :--- 
( लोक १६ अन्वय--अनया गुरुजनः न अपेक्षितः, (त्वया) च बन्धुजनः न 
|| (दः सलु परस्परस्मिन्‌ एव चरिते एकैकं किम्‌ भणामि । 
शब्बार्थ-न अपेक्षितः दुष्यन्त को आत्मसमपर्णं करते समय पत्रादि 
| धों की अपेक्षा नहीं रखी, स्वेच्छा मात्र से तुम्हें वरण कर लिया । न पृष्ट :-- 
| दर तुमने भी इसके बन्धुजनों से नहीं पूछा अर्थात्‌ तुमने भी यह जिज्ञासा न की 
; मुखरः | हि मं इसके साथ विवाह कर सकता हूँ या नहीं । परस्परस्मिन्‌ एब वरिते=तुम्हारे 
. | बोर ुन्तला के एक ऐसे कार्य के विषय में जिनमें कि दोनों के द्वारा गुरुजनों 
चमू | ही बुत की उपेक्षा की गई है ! भणामीत्यादि =मैं तुम दोनों से क्या कहूँ। 
त्युखरोष्ञ। | पतं यह है कि यदि गुरुअनों की उपेक्षा करना अपराघ है तो तुम दोनों ही उसके 
त्या बग / शेषी हो अतः एक से क्या कहा जाय, तुम दोनों ने अपने परस्पर प्रेमवश विवाह 
समाहा | आ है बतः मुझे कुछ कहने का अवसर ही नहीं रह जाता है कि मैं तुम दोनों से 
पतिस्स | रै कहूँ । अतः जैसे अनुरागवश गुरुजनों की उपेक्षा करके तुम दोनों ने विवाह 


i 


येते वी | "छलिया है वंसे ही अब एक दूसरे को स्वीकार करो, मुझे कहने की आवश्यकता 
| 


न प्रात, | हही है। कहने की आवश्यकता तो तब होती यदि यह कायं हम लोगों की अनु- 
जतवातिति | ह गति कै अनुसार किया गया होता अथवा तुम दोनों में से किसी एक की इच्छा से ही 


| हमा होता । अतः सारांश यह कि इस सम्बन्ध में मुझे तुम दोनों से परस्पर 
| हीं कहना है । यह केवल तुम ही दोनों का काम है, तुम ही दोनों जानो। 
| (मू =-परस्पर) 


के है र भनुवाद--न तो इस शकुन्तला ने ही अपने गुरुजनों की कुछ अपेक्षा की 
र क्रा | En उछ पूछा और न आपने ही ( इसके ) बन्धुजनों से पूछा । अतः तुम 
[ र्ति | ऽ पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में तुम दोनों में से एक एक से अर्थात्‌ 
हारे ६ | कया कहू । 


{ लुह तो इसने ही अपने गुरुजनों से पूछा और न आपने ही इसके 
F 4 राहा है न 4 3 ताछ की अतः जब तुम दोनों ने ही अपने आप यह काम कर 
फिर मैं तुम दोनों से क्या कहुँ । आशय यह है कि गुरुजनों की उपेक्षा 
| ` (छा नहीं किया । 
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शकृन्तला--( आत्मगतम्‌ । ) कि णा खु ्रज्जउत्तो मणा) 
खल्वायंगुत्रो भणति ? । ] ‘~ ERR 
राजा--किमिदमुपन्यस्तम्‌ -? पा 
शकुन्तला--(आत्मगतम्‌ ) पावओ् खु वश्रणोवष्णासो | [ 
वचनोपन्यासः :। ] 
: शाज्भरवः--कथमिदं नाम । भवन्त’ एव सुतरां तोते 
ष्णाताः । ३ 
सतीमपि ,ज्ञातिकुलेकसंश्रयां 
जनोऽन्यथा भ॑तृ'मती विशङ्कते । 
ग्रतः समीपे परिणेतुरिष्यते ऽ 
प्रियाप्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभिः ॥१७॥- 


- विशेष-कि भणामि अर्थात्‌ न किमपि = कुछ नहीं, यह अर्थापत्ति य हम | 
है, गाथा छन्द है । | 


संस्कृत व्याख्या--अनया शकुन्तलया गुरुजनः काइ्यपादिः नः अपेक्षितः पौ | 
(त्वयापि) चः (अस्याः) ` बन्धुजनो ` न पृष्टः परस्परस्मिन्‌ ` चरितेऽनुष्ठिते कां | 


(भहं) एककम्‌ =परस्परं कि भणामि न किमपीत्यर्थः; उभयोरपराघे - नेकः एवोपाः ‰ मा 
भ्यः इति । नोचितं त्वया कृतमिति ध्वन्यते । गाथेयम्‌ । = 5 i 
शक्न्तला--( मन ही मन ) देखें, आर्यपुत्र क्या कहते हैँ ?' | 


किया, उपन्यासस्तु वाङ मुखन्‌” इदमु = शकुन्तला का मुझसे विवाहं रूप केया 
यह्‌ कंसी उलझन खड़ी कर दी है। ) क्‌ 

शकुन्तला इनका यह कथनारम्भ तो अग्नि के सामने दाहक. ह, ह 
कहना क्या आरम्भ किया मानो आग उगलने लगे हैं। ः 

शाङ्ग'रव--आप लोग तो लोक व्यवहार में बड़े कुशल हैं फिर ४ 
कह रहे हैं । तात्पयं यह है कि आप लोग तो गृहस्थाश्रमी होते के, * 
बनवासियों की अपेक्षा अधिक: लोकाचार में कुशल हैं । वर्णाश्रम 
कारण स्वत एव आप लोग हमारी अपेक्षा लोकाचार में अधिक, «# 
फिर क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या आप नहीं जानते कि एक विवाहिता 
गवती कन्या का यज्ञानुष्ठान तपादि के साधन भूत वनाश्रम में रही , 
विरुद्ध है? ` 

श्लोक १७ अन्वय- ज्ञातिकुकसंश्रयां अतृ मंतीं सतीं. अपि 
विशङ्कते, भतः स्वबन्धुभिः प्रिया अभ्रिया वा प्रमदा परिणेतुः समीपे LF 
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` शजा--कि चात्रभवती मया परिणीतपूर्वा? । 
शकुन्तला सविषादम्‌; आत्मगतम्‌ । ) हिग्नश्न | संपदं दे श्रासङ्का । 
[सांप्रत॑ ते आशङ्का । ] 

शाङ्ग रवः ` 


कि कृतकार्यद्व षो धर्म प्रति विमुखता-कृतावज्ञाः? 
| लल जा एग छ उल्ल कोळ हालका ! LN 


| शब्दार्थ-ज्ञातिकुळकसंश्रयाम्‌ =पिता के घर में ही सव॑दा ( एक यांत्र ) 
i ले वाती, (्ञातिकुंल ==पितृ कुल, एकसंश्रयांन-एकमात्र ( सवेदा ) ` रहेने वाली, 
| आती =जिसकां पंति जीवित है, प्रिया अप्रिया वा=चाहे वह पति की प्रिय 
| ३ बवा न हो, प्रमदा न्=युवती- परिणेतुः =पति के, इष्यते--उचित समझा 
| बवता ह। ` ` भ पथ 2 कल 
` | ` ग्रतुवाद--एंक मात्र पितृकुल में ही सदा रहने वाली, जीवित पालिका, 
77 | द चारिणी युवती पर लोग गलत आशंका करने लगते हैं। अतः कन्या के बस्धु- 
' | ज्ञों द्वारा, अपने पति की प्रिया अथवा अप्रिया युवती को पति के समीप ही (रहना) 
` | बच्चा माना जाता है। 
| _ ब्याख्या-सधवा युवती यदि सदा ही अपने पिता के घर बनी रहे तो वह 
' ९ बहेजितनी भी सदाचारिणी क्‍यों न हो पर लोग उसको दूसरे ही रूप में देखने 
„ | गाते हैं अथवा उसके सम्बन्ध में विविध प्रकार की .उल्टी सीधी बातें उड़ाने लगते 
|| बतः कन्या के बन्धुजन उस युवती को चाहे उसका पति उसे चाहता हो, अथवा 
१ बाहृता हो, पति के पास ही रखना उचित समभते हैं । र 
विशेष-अन्यथा--कवि ने अनौचित्य परिहारार्थं दोषादि पद न रख कर 


oi प्रयोग किया है । अन्यथा =्5असतीम्‌ । विशङ्कते विशेष रूप से आशंका 
अत हैं।. 


प्रसदा--प्रकृष्ट: मद= तारुण्यमदः यस्याः सा अर्थात्‌ _ जिसमें, बहुत अधिक 
हा मद हो अर्थात्‌ युवती; इससे उसकी स्वाभाविक चंचलता सूचित होती है 
कि वृद्वावस्था में यदि स्त्रियां पितृगृह में बनी भी रहें तो दोष नहीं माना जाता 
ह, कवि ने स्त्री शब्द का प्रयोग न कर प्रमदा का प्रयोग किया है । 
आ होती अप्रस्तुत प्रमदा सामान्य -से .प्रस्तुत शकुन्तला रूप प्रमदा विशेष की 
अर po भभरस्वुतप्रशंा, -परिणेवुः यहाँ भी यही बात - है | सतीमपि से 
पि उ ती तब तो कहना ही क्या है यह-अर्थ अर्थात्‌ प्रतीत होता हे. अतः 
पक नार ह है।। काव्यलिङ्ग, अनुप्रास । वंशस्थ छन्द है । इससे अथं ` विशेषण 
न पालकार. उक्त होता है । 
"उक्तस्यार्थस्य ` यत्‌, स्यादुःकोतं मनेका । 
उपालम्भतस्वरूपेण , तत्स्यादर्थेबिरोषणम्‌ ॥ 
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राजा--कुतोऽयमसत्कल्पनाप्रशनः ? । 
शांगेरव:-- 
मूच्छेन्त्यमी विकाराः प्रायेणेश्वं मत्तेषु ॥ १८॥ 


सम्‌ जम्‌ }-भ्रि=अच्‌ = संश्रयः स्त्री लिङ्ग द्वितीयक बचने संश्रया ए ¬ = संश्रयः स्त्री लिङ्गो द्वितीयैक वचने संश्रया 
तृच्‌ षष्ठयेक वचने परिणेतुः । इष्‌ कर्मणि लटि रुपम्‌ इष्यते । 
[ संस्कृत ध्यास्या--जनो लोकः ज्ञातिकुलं-पितृकुलं एक-केवलं संश्रयते ता. 2 


प्‌ । परि+ | 


| 


वस्थातुमवलम्वते या सा तां ज्ञातिकुलेकसंश्रयाँ पिठृगृहमात्र-संश्रयणशीलां, त । 
मतीम्‌-सघवां, सतीम्‌-पतिब्रतामपि अन्यथा असतीत्वेन विशङ्कते विशेषद्पेणाः 
शंकते । अतोऽस्मात्कारणात्‌ स्ववन्धुमिः कन्याबन्धुजर्न: प्रिया-पतिप्रिया, अप्रिया बा 


| प्रकृष्टो मदो यस्याः सा प्रमदा युवती परिणेतुः भतु'रेव समीपे-इष्यते वाञ्चयते । प्रः ऐ 
उक्ता अळंकारादयः । वंशस्थविलं वृत्तम्‌ । | ब्र 
राजा--क़्या इस मान्या नायिका से मैंने कभी पहले विवाह किया है! | इहं हो 

( अत्र भवती =पूज्या मान्या, शापवश विद्युत राजा शकुन्तला को मुनि कन्या सरम | 
कर ही अत्रमवती कहता है । | ज्ञासम 
शकुन्तला--( विषाद पूवंक, मन ही मन ) हृदय ! तुम्हारी आशा ए | हो प्रती 

निकली, अर्थात्‌ तुमको दुष्यन्त से अपने प्रत्याख्यान की पहिछे आचद्धा हुई पं, |: 
जिससे कि तुम काँपने लगे थे, ( हृदय | किमेवं वेपसे ) वह सत्य प्रमाण हे | त । 
| रही है । | मुत 
| शा रब--श्लोक १८-कृतकायंद्रेष: किम्‌, घ्म प्रति विमुखता किम्‌, शत | एरिर 
| वज्ञा किम्‌ । | प f 
| अनुबाद-नअपने किये हुए कायं के प्रति द्वेष अर्थात्‌ पश्चाताप बयो है || पतर 
चरण के प्रति पराङमुखता क्यों, किये हुये कायं के प्रति करुणा या अनादर यों | ऐस 
प्रायः ऐश्वयं यह मतजनों में ऐसे ये विचार वृद्धि पाते हैं । | ऋक़ा 

व्याइ्या--राजा के उपयु'क्त वचनों से यह जानकर कि राजा शकुन्तता / | 

प्रति विमुख है, उसे घमकाता हुआ दाज्भ'रव क्रोध पूवंक कहता है हा स | 
किये हुए काम पर परुचात्ताप हो रहा है ? ( अर्थात्‌ जो तुमने गुरुजन र i 

कर इसके साथ विवाह किया था, उसे अब अनुचित समझ कर पश्चात के ते 
हो ) या धर्माचारण के प्रति यह आपकी पराङमुखता है? ( अर्थात्‌ (| १ 
गान्धर्व विवाह रूप धमं कार्यं किया है उसळे प्रति अब आप विमुख हो रहे फेहेक 


कतंव्य पालन से भाग रहे हैं ? ) अथवा आप जान बूझ कर भी किये ह? है gi 
भुला देना चाहते हैं ? ( अर्थात्‌ जो आपने समझ बुझ कंर प्रतिज्ञा इक ल 
विवाह्द किया था उसे अब भूल जाना चाहते हैं ?). 


( आधा इलोक राजा की उक्ति के बाद है ) 
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| लोई 
राज़ा- विशेषणाधिक्षिप्तोऽस्मि । 
गौतमी--जादे मुहुत्तश्रं मा लज्ज । भ्रवणइस्सं दाव दे श्रोड'ठणं 
| : टटा ग्रहिजाणिस्सदि । [ जाते । मुहुतं मा लज्जस्व । अपनेष्यामि 
| म ततस्त्वां भर्ताभिज्ञास्यति । ] ( इति यथोक्त करोति ) । 
| राजा--इस दूषित कल्पना का प्रश्‍न ही कंसे हुआ ? ( अर्थात्‌ काइयप शिष्य 
| ३ ते ही कथन को च सहता हुआ राजा उससे श्लोकार्घ पर ही पूछने लगता है 
` (| & हू तो बतामो कि यह दूषित कल्पना तुमने कंसे कर ली ? 
शाङ्गारव--( क्रोध से उत्तर देता है) अमी विकाराः ऐश्वरयंमत्ेसु प्रायेण 
| ,नत। कि यह मेरी अति कल्पना नहीं, क्योंकि ऐश्वयें मदान्घ लोगों के हृदय में 
| यः ऐसे विचार हुआ करते हैं, अर्थात्‌ ऐश्वर्य शाली जनों के मन में इतावज्ञा कृत- 
| प्रेष आदि विकृत भांवनाये प्रायः वृद्धि पाती ही रहती हैं, उनसे वे प्रायः मुक्त 
हीं हो पाते। ( अमी--ये, मूच्छन्ति==बढ़ते हैं, विकारा =असह्विचार, दोष ) 


पूर्वां में संग्देहलंकार, हेतु, अर्थान्तरन्यास ( सामान्य से पूर्वार्भगत विशेष 

| दा समयन ) अनुप्रास, अप्रस्तुत ऐश्वर्यमत्त सामान्य से प्रस्तुत ऐश्वर्यमदवि शिष्ट दुष्यन्त 

| हो प्रतीति हो रही है अत: ग्रप्नस्तुतम्रशंल्रालंकार है । आर्या जाति एम्ब है । 

संस्कृत व्याइया--कृते कार्ये सम्पादिते 'गान्धर्वविवाहे हेषोःरुचिः किस्‌ घमं 

प्रति धर्माचरणं प्रति यज्ञानुष्ठानादिधमंसम्पादनाय परिणीतां शकुन्तला प्रति 

| (तता पराङमुखता किम्‌ =धर्मकर्मसम्पादनाथ न केवलं परिभोगाय विधिवत्‌ 

` 'रिणीतामिमां परित्यक्त कामस्य भवतो घर्मार्जनवमुख्यं जातं किम्‌ । कतस्य पूर्वीवरि,- 

| पस विवाह रूपकार्यंस्याधुना पछ्चात्तापेनादज्ञा किम्‌ अवधीरथा करियते किम्‌ । ( इत्‌ 
| सतारे राज्ञः कथनस्योत्तरमाह :--अमी कृतकायंद्वोषादयः विकारा दोषाः प्र पेण 

| मत्त षु ऐशवयंजन्यमदमत्त षु सवाहशेषु नृपेषु मूच्छत्ति वृद्धि गच्छन्ति । उक्ता 

काराः, आर्या जातिः । इससे तोटक नामक अंग उपक्षिप्त होता है । 

“संरम्भवचन प्रायं तोटकं त्विह संज्ञितम्‌” ॥ 

$ & नान तो बहुत अधिक तिरस्कृत हुआ हूं अर्थात्‌ इस प्रकार फटकार कर 
ने भेरा बड़ा तिरस्कार किया है। 

कप पुत्री ! अव थोड़ी देर के लिए लज्जा छोड़ रो, मैं तुम्हारे अब- 

हि i षट को हटा देती हूँ जिससे तुम्हारा पति तुम्हें पहचान लेगा ( इस git 

हनः उसका घूघट उठा देती है) यहाँ से लेकर षष्ठ अंक समाप्तिपयंन्त 

सन्धि चलती है \” 

यत्रप्रलोनक्कोधव्यसनाद्ध विघृश्यते । 

बोजादो शर्भनििन्ञः सोज्यमर्श इतीर्यते 
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राजा--( शकुन्तलां निवंण्यं ॥ आात्मगत्‌ः। )?;; 
575 व्इदभुपनतमेवं रपमक्लिष्टकान्तिः 77 Im 
प्रथमपरिगृहीतं स्यान्न वेति व्यवस्यन्‌: । ८८ | 


अभिज्ञ I ङ्स 


व कसे -अवभर्श-है-- तथया ८८५ ८ --- यहाँ शाप रूप व्यसन से अवमरशं हुँ।- अथवा - ' 'कोधेनामुशे्यत्र या । 
दिल्परेमनात्‌, गर्भनिर्भिस्तवीजायं सोऽवनश इति ` स्मृतः”? ` अर्थात्‌ -जहाँ र न | 
व्यसनःया लोभ से फल प्राप्ति के विषय में पर्यालोचन याविचार किया A 
तथा जहाँ पर गभं सन्धि द्वारा'बीज को प्रकट कर दियागया हों वहाँ अवम ह्च | 
होती है अर्थात्‌ “यह चीज जरूर होगी'.'इस प्रकार फल प्राप्तिं के -निश्चय का निर्वा: | 
रण जहाँ पाया जाय तथा गभंसन्धि से प्रकटित बीज से जहाँ सम्बन्ध) होङ | 
प्रकरी अर्थप्रकृति तथा नियतःप्ति रूप कार्यादस्था चलती हे । प्रकरी का लक्षण है... | 


“शोभायं वदिकावीनां यथा पृष्पाक्षतादयः 
अंथतु वर्णनादिस्तु प्रसंगे प्रकरी भवेत्‌ ।” 
_ प्रसंगतः ऋतुवण'साधिदप्रकरी के अन्तत हूँ यथा षष्ठाडू में “तत: प्रवि 
चूताडू-रम्‌ से लोकर नेपथ्ये” यहाँ तक प्रकरी चलती है “फलन्तु ` कल्पयते य्यः 
परार्थायेव केवलम्‌ भनुबन्धविहीनाना प्रकरी श्र यते यथा । इस लक्षण के अनुसार कोई ५ 
यहाँ मातलि प्रस'ग को प्रकरी मानते हैं यह: उचित नहीं क्योंकि सन्धि समाणि के | 
विशेष में उसके उद्द शय के होने से सध्यङ्ग उसके साथ नहीं चलते हैं | ४ ४१ | 
=. नियताप्ति--“नियतां तु फलप्राप्तिं यदा भादेन्‌ पश्यति। ` `. हि 
` अर्थात्‌ जहाँ प्राप्ति का निश्चित निर्धारण हो। | अब मई 
. अवमशं सन्धि के १३ अंग-- ` eS 
तत्रापवादसंफटो, विद्रद्रवशबतयः 

दतिः प्रसंगश्छलनं . व्यवसायो विरोधनम्‌ 
प्ररोचना विचलन मादानञ्च त्रयोदश । 
इनका अथा.स्थान.वर्णन किया. जायेगा । 5 ॥--लि2 तर 
वास्तव में इक प्रकार गौतमी द्वारा झाकुन्तला का; ऐसे अवसर पर ब ह । 

उसका पति उसे पहिचान नहीं रहा है, घूंघट हटाना; जिससे कि: उसका jg 
सौंदयं को फिर अपनी उन्हीं आँखों से, जिनसे कि उसने पहिले उसे देखा था/ ९१ | 
भौर पहिचान ले, उसकी स्त्री-जनोचित बुद्धि कुशलता को-चरम सीमा'का परिचार ह 


है और इसके साथ ही कवि का रचनाकोशल, मनोवैज्ञानिक, अवसर प्रपत मु 
निरीक्षण भौ प्रकट होता हे। ‘ 


राजा--( शकुन्तला को भली भाँति .देखकरःमत ही मत ) 
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भ्रमर इव विभाते कुग्दमन्तस्तुषारं :' 
` _नु.च.खलु प्रिभोवतुः नेव. शक्तोमिःहातुम्‌ ॥ १९॥ 
5 द ई अतएव उपनतं अतित ड रब बाहेत उपनतं. अविलष्टकान्ति इदं रुपं प्रयम-परिगहीतं 


- श्ल ४3० ६५ ® 
| न वा इति व्यवस्यन्‌ विभाते अन्तस्तुषारं कुन्दं भ्रमर इव न च खलु परिभोक्तृ 


र 

कर | हो Md 

ताह: एक शद्धार्थ-- एवं ० इसे प्रकार विना किसी उद्योग विशेष के, उपेम = उपः 
र | प्त,” अक्लिष्टकान्ति == अक्लिष्ट = अम्लान विकसित ` कांस्ति=शोभा 
निर्षा: | रात्‌ जिसकी शोभा मुरझाई हुई नहीं है, जो अपने प्रथमोद्गततारुण्य से देदीप्यमान 
बहोत हिल कभी विवाह मिसे स्वीकार किया था या नहो 
३... | प बातों से किसी एक निश्चय पर पहुँचने का प्रयत्न करता हुआ विभाते 


` उप्रतःकाल, अन्तस्तुषारं = जिसके अन्दर ओस भरी हुई है। कुन्द =कुन्दनामक 
तुष विशेष, परिभोक्त म्‌= पूर्णं रूप से उपभोग करने के लिये, हातुम्‌ =छोड्ने 
ए] Lo 


का अनुवाव--यह इस प्रकार अर्थात्‌ अन।दर है स्वयं उपस्थित हुआ, अम्लान 
f ति वाला रूप उर्थात्‌ यह स्वयं उपस्थित हुई अम्लान. क्रान्ति शान्ति की नायिका 
[ 'ऐ धरा पहिले कभी विवाह रूप में स्वीकार की गई थी अथवा नहीं, इस बात पर 
| ह्वय कर सकता हुआ मैं, प्रात: काल अन्तरगत तुषार वाले कुन्द पुष्प को अमर 
झै माति, न तो छोड़ने में समर्थ हुँ और न उसका परिभोग करने में ही समर्थ हुं। 
हि „ष्याख्पा--राजा ने शकुन्तला को भली भाँति देखा, फलतः तुरन्त ही उसके 
त उसके ज्रिलोकाभिराम सौन्दर्य सागर में परिप्लाबित हो गये ओोर वासना रूप 
ह्यत उसके रति स्थायी भाव के तुरन्त ही क्षण मात्र के लिये जागृत हो जाने से 
से मनोविकार भी उठा परन्तु शाप वश राजां यह नहीं निश्चय कर सका कि 
| भे सको रवीकर करना चाहिए अथवा नहीं, इसी: द्विविंधा दोला सें इतस्ततः 
जो बह कहता - है :--यह अम्लानकान्तिशालिनी सुन्दरी यहाँ मेरे पास 
न म ह हैः परन्तु ठीक-ठीक निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैने 
। आही ऊ क क विवाह भी किया था या” नहीं, अतः इस समय मेरी दशा 
| र 5 उस मधुप की होती है जो कि प्रातः काल उस कुन्द पुष्प का 
हा है अत 7 आआ भरे हुये है, रस ले भो सकता और न उसे छोड़ ही 
रो दीपा र बधादोलान्दोलित मैं न तो इसका उपभोग ही करता हूँ और न 
९0 रहा हेः को ही 697! 
~ विशेषः 
 वेतावष्य 
; भी हे ॥ 


अक्लिष्ट क्रान्ति पद से शकुन्तला की प्रथम यौवन _ विकासशालिता 
शालिता चोतित होती है और यही राजा के त्याग न कर सकने में 


5 
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( इति विचारयन्स्थितः ) 


प्रतीहारी -प्रहो धम्मावेक्खिश्रा भट्टिणो ! ईदिसं | 
र्वं तप को अष्णौ विग्रारेदि | अहो धमपिक्षिता अपन हग | EN 
सुखोपनतं रूपं दृष्टवा कोऽन्यो विचारयति ? ] भ 4 
शारंगरव--भो राजन्‌ ! किमिति जोषमास्यते ? । . 
राजा-भोस्तपोधनाः चिन्तयन्नपि न खलु स्वीकरणमत्रभव्वा, | द 
स्मरामि । तत्कथमिमामभिव्यक्तसत्त्वलक्षणां प्रत्यात्मानं क्षेत्रि रामाशःदुमाहः | हमः 
प्रतिपत्स्ये ? । 


अन्तस्तुषारम्‌ =से यह ध्वनित होता हे कि जिस प्रकार प्रात: कालोम तुषार | निग 
से आच्छादित होने के कारण कुन्द पुष्प के रस को भ्रमर नहीं ग्रहण कर पारा | 
है उसी प्रकार शाप से आवृत शकुन्तला के भी सौन्दयं रस का पान राजा नहीँ कर | बा 
पा रहा है । और वृन्द पुष्प जिस प्रकार अन्तस्तुषारावृत है उसी प्रकार शुना | परि 
भी आपच्नसत्या है। तुषार से आच्छादित कुसुम पर भ्रमर. नहीं बैठता क्योंकि तुषार | पृबंग 
का स्पशं उसके लिये असह्य होता, है इसी प्रकार धर्मात्मा राजा के लिये प्लो आफ: | वि 
सस्या रमणी का ग्रहण करना असम्भव हैं । | तवहा 


बि्ाते--पद के उपादान से कवि का तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार प्राह | 
काल होने के बाद सूर्य किरणों से शीघ्र ही जब तुषार नष्ट हो जायेगा तो भ्र | 
के लिये उसका रस भोग अवश्य प्राप्त होगा ठीक उसी प्रकार जब अभिज्ञान दशी | 


द्वारा शाप दूर हो जायेगा तो राजा के लिये शकुन्तला का उपभोग अवश्य प्रात | पेब 
होगा । 
इस प्रकार के कथन द्वारा स्थायीभाव रति की हढ़ता ध्वनित होती है। | i 
कुन्दम्‌=पद प्रयोग से कवि का तात्पयं विशिष्ट परागशाली कुसुम में | | ऐस 


अतएव यहाँ अर्थन्तिर संक्रमित वाच्यष्चनि है । परिभोक्त्‌ म्‌--अमर के पक्ष म \ 
अर्थ है कि अमर के लिये तुषार स्पशं के असह्य होने के कारण, अन्तस्तुषार ९ | 
के कारण कुन्द पुष्प के स्पष्टतया परिलक्षित न होने के कारण, वह उसके रप है | 
में असमर्थ है--राजा के पक्ष में इसका अर्थ है कि परकीय अथापि पष | 
होने के कारण उसके ग्रहण में राजा के लिये अधर्मापवाद होने के क ष | 
उसके उपभोग में असमथं है । हातुम्‌--पद से भ्रमर पक्ष में अर्थ है कि शरा र 
पुष्प के रस का ग्रहण करने के लिये स्वभावतः अत्यधिक लालयाति रहता ट 
वह उसे छोड़ने में असमर्थ है और राजा भी उसे इसलिये छोड़ने में भसम 
वह भपुर्वलावण्यवती है, और यदि वह उसके द्वारा विवाहित है तो उसके यि gl | 
पाप भी है । रुपम्‌ इस पद से शब्द शक्ति द्वारा रमणी ग्रहण है! | 
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| | एत्वमोऽङ्ग ३ १ 4 
| ह कुन्तला-( अपवारयं । ) श्रज्जस्स परिणए एब्व सहो । कुदेदो दाशि 
| पे दुरहिरी हिणी ग्रासा ? । [ आर्यस्य परिणय एब संदेह: । कुत इदानीं में 


रिरो हिप्यशा १। ] 
शारंगरवः--मा तावतू-- 


ङ्का 7 ९“ 

| हीत नहीं होता, रमणी ही परिगृहीत होती है अतः रूप क्वा लक्षण से अर्थ 
रमणी सूति । 

| यहाँ उपमा और स-सल्देहलंकार फा संकर है, अनुप्रास, मालिनो छन्द 
| है। इससे संशय नामक भूषण उपक्षिप्त किया गया है “अनिश्चयान्तं यद्वाक्यं संशयः 
[ | प तिगध्यते । 


तषार दर CR ० (2 विनं 
रा हा | संस्कृत व्यास्या:---एवं दैवयोयात्‌-उपनतं प्रयत्नं विन॑व समुपस्थितं अक्लिष्टा 
| बताना कान्तिर्यस्य तत्‌ अक्लिष्टकान्ति समुज्ञ्वं इदं पुरोवति रूपं, आकृतिः प्रथम्‌ 


| एरगृहीतं प्रथमं गान्धवंण बिवाहेन स्वीकृतं स्थात्‌ न वा-इति इथं व्यवस्यन्‌ वितकं 
वंग (अहं) अन्तः तुषारो यस्य तत्‌ अन्तस्तुषार-अन्तर्गंतनीहारं बुन्दं-कुन्द नामकं 
` पु्विशेषं विभाते प्रातः काले भ्रमरो मधुप इव न च परिभोक्त,म्‌ स्वीकतुः शक्नोमि 
| वेव हातु, परित्यक्तम्‌ शक्नोमि समर्थो भवामि । 
उक्ता अळंकारादयः । मालिनी वृत्तम्‌ । 
( राजा इस प्रकार सोचता रह जाता है ) 
|, जा को इस अवस्था में देखकर आश्चर्यचकित प्रतीहारी मन 
भक्‌ 

ओह, महाराज कितने धर्म निष्ट हैं, इन्हें घमं का कितना ध्यान है, यदि ऐसा 
i - तो कौन दूसरा व्यक्ति इस प्रकार से अपने आप प्राप्त रूप को देखकर, 
जीकार करने में आगा पीछा सोचता, अर्थात्‌ यह राजा की धमिक्ष ही है कि जो 
| सौम्दयंशालिनी अनायास प्राप्त रमणी को स्वीकार करने में आनाकानी कर 
कह दूसरा कोई व्यक्ति ऐसी रमणी को तुरन्त स्वीकार कर लेता । 


सो र ने यहाँ पर प्रतीहारी की भावना का अच्छा निर्देश किया है प्रतीहारी 
स ३'मती होती हैं वैसी उनकी भावनायें भी होती हैं अतएव इस स्थल पर उसने 
प ध्रुकार्‌ सोचा है ) । 


शाङ्ग रव महाराज ! अब आप चुप क्यों बैठे हैं? 
करपा रा तपस्वियों | बार-बार सोच कर भी मैं इस बात का स्मरण नहीं 
| र अपने - मैने कभी इस देवी के साथ विवाह किया था | तो फिर मैं किस 
भौर कह | क्षत्री मान कर इस अभिव्यक्त गर्भ लक्षणों वाली रमणी को 
पर पत्नी 


में गर्भाधान करने वाला व्यक्ति क्षेत्री कहलाता है। बजी 
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. . कृताभिमर्शामनुसन्यमानः 

= ' ` सुतां त्वया नाम मुनिविमान्यः । 
नहीं, और इस प्रकार की संतान क्षेत्रज सात सेजल कहलाती हे औरस (ह शाला है औरस षहीं, और ह ल 
सन्तान औरस की अपेक्षा नीच मानी जाती हैं । यहाँ बुष्यन्त के _ कक न्न | 
यह हैं. किं यह दूसरे कों बिवाहितां पत्नी है यदि इसको में ग्रहण क्रतो र ब | ;5 
मेरी क्षेत्रा पत्नी ही होगी त्रम पत्नी नहीं और इससे उत्पन्न सन्तान त्र 
कहलायेगी भौरस नहीं । अतः फिर "प्रतिगृह्यतां सह धर्मंचरणाय” यह MA | 
का कथते कया अर्थ-रख सकेगा ? और यदि यह कहा जाय कि राजाओं के हातन | 
विवाहिता भी बहुत सी स्त्रियां रहती हैं तो इसी रूप में इसे रख लिया जाय हे | 
यह भी सम्भव नहीं, क्योंकि इसमें तो अब गर्भवती के सभी लक्षण स्पष्ट यक था 
रहे हैं अतः स्पष्ट है कि पुरुषान्तर से इसका सहयोग भी हो चुका है अंत: निदे | सी 
कहा जा सकता है कि यह दूसरे की पत्ती है, इस प्रकार पर-पत्नी सिद्ध हो जे | 

पर इसका स्वपत्नी रूप में राजप्रासाद में रखना कहाँ तक धमं सम्मत बा 
होगी?।) = ( 

' किसी पुस्तक में अक्षत्रियं पाठ है वहाँ इसका अथं है अपने को क्षत्रिय जा | 

विरुद्ध आचरण करने वाला मान कर । किसी पुस्तक में क्षेत्रियम्‌ पाठ है का - 
उसका अर्थ है अपने को पर स्त्री में आसक्त मानकर “क्षेत्रियं क्षेत्र जतृणे पराः | 
रतेऽपि च' विश्वकोष । 


इस कथन से राजा का घमंभीरु होना ध्वनित होता है । ग 
.. ( अभिव्यक्त प्रकट,  सत्वलक्षण=्=गर्भं चिन्ह, प्रतिपत्स्ये = स्वीका | 
करूँगा ) । | 55 
शकुन्तला :--(.अलग, दूसरी ओर मुड़करः अपवायं--“ रहस्यं कथ्यते | 
परावृत्यापचारितम” अर्थात्‌ (जहाँ पर घूमकर दूसरे से रहस्यमय बात कही बी i 
है । ) थायं पुत्र को.ती जब विवाह. में ही सन्देह हो रहा है, तो मैंने जो इतसे ' र क्र 

महत्वाकाड क्षायें बाँध रखीं थीं । उनका तो. अव ठिकाना ही कया रही ? | 5h 
यह है कि “मैं वहां पहुंचकर - राजमहिषी .बत्रूगी” यह जो मेरी र | तिः 
अर्थात्‌ दूर तक पहुँचने वाली महत्वशालिनी आशा थी वह अब कहाँ, - अर्थात: ति | 
असम्भव है । शकुन्तला को इस प्रकार की आशा का कारण था “परिमर ' 


दवे प्रतिष्ठे कुलस्य न: इत्यादि राजा का वचन ) i हे 
| ुत आप 


शाङ्कःर--मा ताव्त्‌ व्5तुम्हारा ऐसा कहता अनुचित हैं, मर ह | 
दी 


विपरीत है, अथवा इसका अथं यह.भी हो सकता: है कि “अच्छी 
स्वीकार करो ।” - ; डी 
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ष्टं प्रतिग्राहयता स्वमर्थं . 
` पात्रीकृतो दस्युरिवासि येन ।२०॥ _ 


_ लोक २० ० = इन्िय--कताभिमर्म्‌ सुता अनुमन्यमानः मेति जा दि सुता अनुमन्यमानः मुनिः त्वया विमान्यः 
| नट स्वं अर्य प्रतिग्राहयता थेन (त्वं) दस्युः इव पात्रीकृतः असि । 

| ब्दा ~ कृताभिमर्शाम्‌ = तुम्हारे द्वारो ही जिसका अवमशं=बलात्कार से 
| ग या स्पर्णादि जन्य सुरत भोग किया गया है, अनुमन्यमान अनुमोदित करता 
) क्षा। तरोधादिः नं करके समर्थन. करता हुआ, विमान्यः' तिरस्करणीय मुष्टं स्वं 
|| {॥म्चुराई हुई अपनी वस्तु को, प्रतिग्राहयता =चोर को ही लौटा देने वाले 

| ्ुः=चुटेरा, पात्रीकृतः सुपात्र माने गये हों । 


| अन्‌वाद--जिसका { तुम्हारे द्वारा ) अभिमशं अर्थात्‌ बलात्कार से घर्षण 
| द्वा पुरतोपभोग किया गया है ऐसी अपनी पुत्री शकुन्तला को अनुमोदित. और 
+ | इता हुआ वह मुनि क्या तुम्हारे द्वारा ,विमाच्य अर्थात्‌ तिरस्करणीय है? अर्थात्‌ 


| इशु की भांति ही सुपात्र माने गये हों । 


| "' द्यास्या-राजा का कथन सुनकर क्रोधाविष्ट हो शाङ्क'रव कहता हैः--ठीक 

„ रैतुमको. तो उस ऋषि का तिरस्कार करना ही चाहिए जिसने - तुम्हारे द्वारा बला 

| तार से घाषत भी अपनी पुत्रि का अनुमोदन कर अर्थात्‌ तुम्हारे साथ उसका विधि- 

| बत विवाह हुआ है इसमें तुम्हारा कोई अपराव नहीं यह मानकर तुम्हारे पास भेजा 

| भना जिसने तुम्हारे साथ यह भलमनसाहत की हैं कि अपनी तुम्हारे द्वारा छल 

| क दुषित की गई भी कन्या को तुम्हें योग्य पात्र समझ कर उसी प्रकार प्रत्यपित 

| दिया है जसे कि कोई व्यक्ति अपनी चुराई गई वस्तु के मिल जाने पर भी उसे 

| हे को हो लोटा देता है” उसका तिरस्कार न करोगे तो और क्या करोगे ? तात्प 
न है कि वास्तव में जो तुमने छलपूर्वक, बिना मुनि की आज्ञा के, उनको कन्या 

| "षित किया था; थह तमने बहुत बड़ा अपराध किया था पर शान्तिप्रिय मुनि ने . 

भी इसका अनुमोदन किया और अपनी कन्यां को तुम्हारे पास भेज दिया है अतः , 

“कारण अस्वीकार कर मुनि का तिरस्कार न करो । 


विशेष--कृतेरयादि पद से राजा का महापराधी होना सूचित होता है। मुनि- 
इस पद से यह योतित होता है कि यद्यपि तमने इतना बड़ा अक्षभ्य अप- 

हे को फिर भी वह मुनि सहज कृपालु हैं अतएव तुम्हारा अपराध क्षमा कर _ 

। कह ओर कोई होता तो तुम्हें इसका दण्ड भोगना पड़ता । 4 
भगवान्‌ त एसे तात्पयं है कि तुम्हारे अपराध पर मुनि होने के कारण 
i सिपको क्रोध नहीं आया तुम्हें शापादि नहीं दिया प्रत्युत्‌ अनुमोदन 

उरे पास भेज .दिया। .: , ०7 ट 


न 
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स्वया = ऐसा अपराध करके भी उसे भूल जाने बाके महर पर 
विसान्य :--अवमाननीय, नाम =असम्भावना सूचक अब्यय । इससे शेर । | 
मानना का असम्भाव्यत्व सूचित किया गया है । अर्थात्‌ तुम्हारे द्वारा क्व | 
मानना की तो कभी सम्भावना ही न होनी चाहिए, भले ही मुनि द्वारा क | 
मानना हो । अथवा 'नामं' यह क्रोध सूचक है अर्थात्‌ शाङ्गरव कह रहा क्ष्‌. | 
तो हमारे द्वारा अपमान होना ही चाहिए और तुमसे क्या आजा की जा सकती | 
अथवा उपयुक्तं “सा तावत्‌ को यहाँ लगाकर यह अर्थ किया जा सकता है | | 
“मुनिः त्वया मा तावत्‌ विमान्यः” अर्थात्‌ तुम्हें मुनि का तो अपमान नहीं कर ब 
चाहिये । अथवा काकु द्वारा इसका यह भी अर्थ किया जा सकता है कि 'क्या | [ 
का अपमान न करना चाहिए अर्थोत्‌ करना ही चाहिए । अथवा 'नाम यह रोष पूछ | षित 
है अतएव वह कहता.है कि तुँमने णो मुनि की कन्या को दूषित करने का अपर | 
किया था वह तो मुंनि ने सहन कर लिया परन्तु अब यदि तुम इसका प्रत्याहार | 
करके मुनि का तिरस्कार करोगे तो दण्ड पाओगे क्योंकि मुनि जहां अनुग्रह कले | 
में समथं होते हैं वहां वह निग्रह ( दण्ड ) देने में भी समर्थ होते हैं। इस प्रकार या | 
सुकष्मालंकार है। | 
वास्तव भें 'विमान्यः नाम' के उपयु'क्त अन्य सभी अर्थ तो उचित प्रती | 
होते हैं परन्तु प्रथम अर्थ “मुनि की अवमानना तुम्हारे द्वारा असम्भाव्य है अर्थात्‌ तुं | 
न करना चाहिए” अधिक उचित नहीं जंचता यह कथन मुनि शिष्यों द्वारा शोश - 
नहीं देता यदि अन्य कोई राजकीय च्यक्ति कहता तो ठीक था । 
भुष्टमित्यावि :---अर्थात्‌ अपमान तो किसी का भी न करना चाहिए पलु | 
उसका तो अपमान करना सवंथा अनुचित है जिसने स्वयं तुम्हारे ऊपर उसी प्रबा! | द भय 
कृपा की हो जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी घुराई हुईं वस्तु को, मिल जाने पर भी,बो! | 
के पकड़ लिए जाने पर भी उसे ही लौटा देता है और उसे निरपराष घोषित हैं | 
नहीं करता वरन्‌ कृपा भी करता है। मुनि ने भी तुम्हारा अपराध ही क्षमा हीं | कं 
किया वरन्‌ अपनी सहज दयालुता के फलस्वरूप शकुन्तला को भी तुम्हारे पास ष | 
दिया है अतः ऐसे कृपालु महात्मा का तिरस्कार करना संथा अनुचित है | 
शकुन्तला को स्वीकार कर मुनि का सम्मान करो । 
यहाँ दस्यु की उपमा से दुष्यन्त की अत्यन्त निकृष्टता व्यञ्जित होती है 7 | 
यहाँ अलंकार से बस्तु ध्वनि हे । सूक्ष्माल कार, उपमा, तथा अपराधी भी दुष्य ' 
अपने सन्तोष के लिए कन्यादान देकर भी सन्तोष तो प्राप्त.हुआ नहीं प्रत्युत ह 
रूप अनथं और उत्पन्न हो गया अतः इस अर्थ में विषमाल कार है । पर ३ 
अळङ्कारों का स्र है। छेक वृत्ति अनुप्रास, उपजाति छन्द है । ॥ | पेशे है. 
उपजाति छल्द्र इन्द्रव चा तथा उपेन्द्रवत्चा इन दो छन्दों से मिल के ना | भ , 
इष््रवप्त्रा मे तगण, जगण दो गुरु वर्ण, इस क्रम से ११ वर्ण होते हैं । ह आओ 
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।-शाङ्गःरव ! विरम त्वमिदानीम्‌; शकुन्तले ! वक्तव्यमुक्त- 


| शारद्त दीयतामस्मै 
य | माभिः । सोऽयमत्रभवानेवमाह । दीयतामस्मै प्रत्ययप्रतिवचनम्‌ । 
सक. || --( अपवायं ) इमं ग्रवत्थंतरं गदे तारिसे श्ररुराए कि वा _ 
ब. | „विदेश ? श्रत्त वाशि मे सोभ्रणीग्रो त्ति ववसिदं एद । ( प्रकाशम्‌) 


(इत्पर्घोक्तट-) संसइदे दाशि ण एसो समुदाहारौ। पोरव ! ण 
वीह? | त णाम दे तह पुरा श्रस्समपदे सहावृत्ताणहिश्रश्रं इमं जणां समश्रपुव्वं 
हैक. | तारम ईदिसेहि श्रवरेहि पञ्चा चविखदू' । [ इदमस्था्तरंगते ताहशेब्नुरागे 
[कला / &वा स्मारितेन ? । आत्मेदानीं मे शोचनीय इति व्यवसितमेतत्‌ । आर्यपुत्र |-- 
मून | रत इदानीं तेव समुदाचारः। पौरवः ! न युक्त नाम ते तथा पुराश्रमपदे 
द | धगवोत्तानहृदर्मिमं जनं समयपूर्वं प्रत्यार्येहशैरक्षरः प्रत्याख्यातुम्‌ । ] 
भा RR न नम 
| वजा छन्द का प्रथमाक्षर लघु कर दिया जाता है तो वही उपेन्द्रवज्रा छन्द बन 
| उता है। जहाँ इस प्रकार उपेन्द्रवस्रा और इन्द्रवत्ना छन्द मिले हुए एक वृत्त में 
र यहां | दुत होते है वहाँ उपजाति छन्द होता है प्रस्तुत पद्य में पर्वा में उपेच्रवज्ा और 
| जरां में इद्रवप्त्रा है । अतः यह उपजाति छन्द है । 
झु अनु+मन्‌ कर्मणि शानच्‌ अनुमन्यमानः, मुष्‌ स्तेये क्त मुष्टस्‌, प्रतिञ-प्यन्त 
११ | प्रहि+-तृच्‌ == परतिग्राहयिता । 
| संस्कृत व्याह्या :--कुतः--विहितोऽभिमर्शो बलात्कारेण धर्षण यस्याः सा 
| त्‌ कृताभिमर्शञा सुतां सुपुत्री अनुमन्यमान :-अनुमोदमानः, 'नामेति क्रोषे' मुनिः 
पल | शपः, त्वया ( मा तावत्‌ ) विमान्यः ==अवमाननीयस्तिरस्कणीयो वा, मुष्टं चोरितं 
| हिज अर्थं वस्तु प्रतिग्राहयता आत्मर्नंव दत्त्वा तदधीनं कारयता पुरुषेणेव येत मुनिना 
त ही | (लं) इसुः चोर इव पात्रीकृतः सुपात्रतां नीतोऽसि । त्वकृतापराध॑ विस्मृत्य येन 
गान || Er स्वकन्या त्वत्सभीपमेव प्रेषिता तस्यावमानना न त्वया कार्येति आवः । उक्ता 
| शशरादयः, उपजातिः वृत्तम्‌ । 
हु | मतो शात : -शाङ्ग'रव ! तुम तो अब घुप रहो, शकुन्तले | देखो ! हम लोगों 
जो कुछ कहना था कह चुके; और ( उसे सुन कर ) यह महाराज भी इस 
| शीर इह्‌ रहे हैं ( जैसा कि तुमने भी अभी .सुना ही है ) अतः अब तुम्हीं इनको 


] 
Sb 


ह | | 
तवी | जनक उत्तर दो । तात्पर्यं यह है कि भब और कोई साधन नहीं रह गया है 
र | हे य कहना ही शेष है अतः अब तुम्हीं कहो जिससे इनको विश्वास 
व र | 


| हा :-(मन ही मन ) जब वैसा प्रगाढ़ अनुराग इस विपरीत दशा 
, | पेत्र त है अर्थात्‌ जब बात इतनी दूर तक पहुँच चुकी है तो स्मरण दिलाने 
| भ अनुराग भ है? ( तात्पयं यह कि जब वह परिणय-क्ालीन पूर्वातुभूत अनिवंचनीय 
ही पूरांतया विस्मृत हो चुका है) तो अब उसकी याद दिलाने से भी 
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३२० 
तिना 


राजाः-(-कणोः पिघाय॥:) शाऱ्तं पापम्‌ । 


१299] 


क्या लाभ है। ( कहने का तात्पय यह है कि यदि में विश्व न न लाभ है। ( कहने का तात्पयं यह है कि यदि मैं विश्वासजनक 

या उत्तर देकर इन्हें उस. गान्धर्वे विवाह कालीन घटना को याद भी ह 
प्रेम के अभाव में उस स्मरण का भी कया फल होगा, विश्वासज़नक मे 
अभिज्ञानं वस्तु से उस घटना की याद भले ही आ जाय पर इससे अर मी | 
नहीं हो सकता अतः यांद दिलानां भी व्यर्थ है) अब तो मुझे अपने आ उस ` 
कोसना पड़ेगा बंस यह निश्चय है इसके अतिरिक्त और कुछ नहो | ” £ 


दलादू तोष 
रे उत्तर मे. 


„= उर्फिए भी; वह, यह. सोच कर, कि जो. होता है,- वह तो -होगा योर 
व्यवहार दृष्टि से मुझे.तो अपने को -निष्करूक प्रमाणित करना. ही. चाहिये ओर पु 
शिष्य का भी ऐसा ही आदेश है अतः मुझे कहना ही चाहिए प्रकट रूप मे कला 
आरम्भ-करती: है. और शिष्टाचारानुरोध से राजा के लिए :-- 


छह 
हैं आर्यपुत्र | इस प्रकार सम्वोधन करती है परन्तु आधा कह कर रुक जाती 
है। और फिर “यह कहकर' कि जब विवाह में ही सन्देह है तो फिर आपत सम्ो- | 
घन ही उचित्‌ नहीं, पौरव ! ( पुरुबंशी राजन्‌ ) इस: प्रकारः सम्बोधित करती हं | न्दा 
हती म्मे णी 
उप्त समय आश्रम में शपथ पुत्रक ( अथवा गान्धर्व विवाह-द्वारा, बवा 
समय पूं नकाल. नियम. पूव्रंक अर्थात्‌ यह .कह कर कि तीन चार: दिलों में; मेरा बो | 
आत्मीयः जन तुमहें.लेने आयेगा अथवा समय पूर्व == ज्ञान. पूर्वक 'अर्थात्‌-जान,बूझ बर) | 
मजात-सरलता एवं. निष्कपटता -से पुर्ण ( अति. गाम्भीर्य, एव प्रतारणा से रहित) | 
हृदय वाले इस व्यक्ति को-उस प्रकार धोल्ले में डाल कर. अब इस- प्रकार कै / | 
खलु चिन्तयन्नपि स्वीकरणमत्र भवत्या: स्मरामीति” कठोर वचनों..द्वारा प्रासा | 
करना आपको शोभा. नहीं देता । तात्पर्यं वह. है कि पहले-आश्नम:-मे. मुझ मोती | 
सरल हृदय वाली को शपथ पूर्वक ठग कर अब इस प्रकार कह कर मेरा.तिएसा! | 
करना आपको:,शोभा- नहीं देता । ( स्वभावोत्तानेत्यादि, पद से उसने आए! हि | 
मुग्घता -अतएव परवञ्चना की अनभिज्ञता तथा अपने ..पराये की विवेक पु 
सूचित की . हे। समय, के -ज्ञान, आचार, काल, शपथ, सिद्धात्त, आदि. 
शब्द हैं प्रतायं ठग कर-धोखा देकर, स्वभावोत्तान==स्वभाव से हो गुम्भ; 
उ्ञामेति मुरध-सरल--निष्कपट;, प्रत्याख्यातम्‌ जअस्वीकार करना jes 
राजा--( कान बन्द करके ) नहीं, नहीं ऐसा मत कहो, झूठ रह, Ed 
हैः ( पापं ज्ञ मिश्यावचन, शान्तम्‌ == शान्त हों, रुक जाँय अर्थात्‌ अर 
“शान्तं” निषेचाथंक ,अम्यय है, असत्यः वचन बोलते में तो. पापतां ही 
में भी.पाप. होता. है इसीलिए तो राजा कान बन्द कर्‌ लेता है । अर्थत 
जन्य'पापःकी शान्ति।होः) $ Imp हि pps HOE 


१? 
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व्यपदेशमाविलयितु' किमीहसे जनमिमं च पातयितुम्‌ । 
० कुल॑कषेव सिन्धुः प्रसन्नमम्भस्तटतरु च ॥२१॥ 
नो | ज उ अल्वय--कूलंकषा सिन्ुः प्रसन्‍न अम्भः तटतर ब इव व्यपरेश अन्वय--कूलेकषा सिन्धुः प्रसन्नं अम्भः तटतरु' च इव, व्यपदेशं 
ह | तुः इम जनं च पातयितु' किम्‌ ईहसे । | 
उत्तर | शम्दाथ--कूलंकषान्=किनारों को तोड़ने वाली, सिन्धु--नदी, प्रसन्नं 
जोह f लः =स्वच्छ जल, व्यपदेशम्‌ =कुल को, अविलयितुम्‌=कर्लङ्भूत करने के लिए, 
; 5 5 ( पतु =5पतित करने के लिए, अष्ट करने के लिए, किम्‌ ईहसे क्यों चेष्टा 
;पोह | इती हो। 
| अनुवाद-- अपने किनारों को तोड़ने वाली नदी जिस प्रकार अपने स्वच्छ 
| इ कोगत्दा करने की तथा तट पर खड़े वृक्ष को गिरा देने की चेष्टा करती है। 
"= | झौप्रकार तुम मेरे कुल को कलंकित करने की और मुझे पतित बनाने की 
क बत | थो वेष्टा करती हो । 
स्लो: | द्याइ्या-जिस प्रकार एक तट को ढाह देने वाली नदी, अपने स्वच्छ पानी 
| गोगा करने की और किनारे पर खड़े हुए वृक्ष को गिरा देने की चेष्टा करती है, 
सी प्रकार तुम क्यों मेरे कुल को .कर्लाड्कित करने के लिए तथा मुझे पतित करने के 
'( हिएचेष्टा कर रही हो ? 
| िशेष--कूळंकषा पद से शकुन्तला का कुलवनिताओं के विरुद्ध आचरण 
" नित होता है । 
रे | आविलयितुम्‌= राजा के पक्ष में इसका अर्थ है परस्त्री स्वीकार द्वारा कल- 
यासा क के लिए. जल के पक्ष में 'तोड़े गये किनारे की मिट्टी गिराने से गन्दा 
मु | ए 
तरस | ते ना “पर स्त्री संसगं से यतित बनाने के लिए” तरु पक्षे 
| सेह ह घुल जाने के कारण जल में गिराने के लिए” इसमें जो णिच प्रत्यय 
रा हैं ध्वनित होता है कि तुम तो पतित होकर यहाँ आई ही हो अथवा 
/ ) गणा ही पतित होने का सूचक है और मुझे मी अब पतित करना चाहती 


| न 5 तो इसका उपमान कूलंकषा है अर्थात्‌ कुलाङ्गनाओं की मर्यादा को 


2 E | सारांश यह्‌ 
९ । | बोर मेरा 
| यह्‌ 
|| । 
, | 3 है। 
हि प 
Ee याह्या “कुलं कषतीति कूलंकषा =चतंटंपाननशीला सिन्षुः-नदी, 
 ' भम्भः=जलं आविलयितु=मलिनीकतु, तटतरु=तटस्थं बृक्ष 


है है कि यदि मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ तो मैं नरक में पड़ता ही 
उपमा प्रसिद्ध पुरु बंश भी कलद्ित है अतः ऐसा करना संथा अनु- 
' समुच्चय, यथास्य, अनुप्रास । आर्या जाति छस्व । असूया, मति 
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मिज्ञानशाहु 
पैर | | 


शकुन्तला--होदु; जइ परमत्थतो परपरिग्गह संकिणा तुए एम 


पउत्त' ता श्रहिण्णाणेण इमिणा तुह श्रासकं अवराइस्स । | द | | 
परमार्थतः परपरिग्रहशङ्किता त्वर्यैवं वक्त, प्रवृत्त तदभिङ्ञानेनानेन ऽय 


ष्यामि ¦ ] "क | 
राजा--उदारः कल्पः | | 
शकुन्तला-- मुद्रास्थानं परामृश्य । ) हदव । अंगुलोअग्रसुण्णा मेती 
[ हा चिक्‌ । अंङ्ग,लीयकशून्या भेऽङ्ग,लिः । ] (इति सविषादं गौतमीमवेक्षते। pl | 
गौतमा--णुरां दे सवकावदारब्भतरे सचीतित्यसलिलं बाहा 
पन्‍्भद ग्रंगुलीश्रञ्नं । [ त्रुनं ते शक्रावताराम्यन्तरे शचीतीथंसलिलं वन्दमाना | 
्रश्नष्ट मङ्गलीयकम्‌ । ] है 
राजा--( सश्मितम्‌ । ) इदं तत्पत्युतत्यन्नम ति स्त्रं रामिति बहुचओ। | 
शक्ुन्तला--( एत्य दाव विहिणा दंसिदं षहुत्तणां । वरं दे बहि | 
[ अत्र ठावद्विषिना दशितं अभुत्वम्‌ । अपरं ते कथयिष्यामि । ) 


च पाठयितुस==उम्मूलयितृस्‌ ( यथा ईहते ) ( तर्थ॑व त्वं } व्यपदिश्यते लोके वौत्ीः | 
ऽनेनेति व्यवदेशस्तम्‌ व्यपदेशं कुलं पुरुवंशमिति यावत्‌ आविलयितु दृषयितु', इमं सं | [a 
मल्ल क्षणं जनभू दुष्यन्त मित्यर्थः पातयितु' पतितं कतु" किम्‌ कथं, ईहसे वाच्छति 5, 
अतस्त्वया तेत्थं वाच्यस्‌ माह पापाचरणायोत्सहे, कुलञ्चास्माकं प्रसिद्ध पवन | 

भवः । 


शकुन्तला :--अच्छा, यदि मुझे परस्त्री समझ कर आपने ऐसा कहना गए 
किया है तो मैं इस परिचायक चिन्ह के द्वारा तुम्हारी आशंका को दूर कर 
( भवतु --अच्छा, मेरा कहना, थोड़ी देर के लिए असत्य ही मान लो, अनिशा | 
परिचायक चिन्ह के द्वारा जो कि प्रस्थान काल में तुमने मुझे दिया था अर्थात्‌ ही. | 
माङ्टित अंगूठी से ।) | 
राजा :--बहुत अच्छा ध्याय ( अर्थात्‌ अभिज्ञात प्रदर्शन मेरे स A 
करने के लिए सबसे अच्छा निर्णय है, कल्प: न्=न्याय, उदार : न्=उपशु्त। ) 
शकुन्ता :--६( मुद्रा स्थानम्‌ = अँगूठी पहनने की जगह अर्थात्‌ उ ks व | 
कर ) हाय | हाय | मेरी उँगली तो अंगूठी से खाली है, अर्थात्‌ व ज / 


कने लगती है । 
गिर गई ( ऐसा कह कर विषाद पूर्वक गौतमी की भोर देखने लगती है तीर | |] 
बीती 


तर 5 में श 
गोतमी :--जान पड़ता है कि शक्रावतार प्रदेश में जब ED राम | 
जल की बन्दना की थो तभी तुम्हारी अंगूठी गिर गई थी। (शे | 


प्रसिद्ध एक गंगावतरणे घाट है अत: इस प्रदेश का भी wi घँ 
जलम्‌ =इन्द्राणी के द्वारा एक स्थान पर आवाहित किया गया स॑ 
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राजा--श्रोतव्यमिदानीं संवृत्त म्‌ । 
शकन्तला--णां एक्कस्सि दिश्नहे णोमालिप्रामंडवे णलिणीपत्तभा- 
| रं उम्र तुह हत्ये संणिहिदः आसि । [ नन्वेकस्मिन्दिवसे नवमालिकामण्डपे 
| तीपत्र-भाजनगतमुदक तव हस्ते संनिहितमासीत्‌ । ] 
राजा-श्णुमस्तावत्‌ । 
| | हाहा जाता ह जाता है क्रि एक बार जब इन्द्राणी इन्द्र के साथ कहों जा रह NFU 5 इन्द्राणी इन्द्र के साथ कहीं जा रही थीं तो 
) में शक्रावतार प्रदेश में उन्होंने सभी तीथों का आवाहन कर स्नान किया था; 
| कड़े आवाहन का मन्त्र था :-- 
| “शद्धो च यमूने चेव, गोदावरि सरस्वति 
नमे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु” 
| तभी से उस प्रदेश के गंगाघाट के जळ को शचीतीथं जल कहा जाने लगा है, 
हि | हृत शची द्वारा आवाहित सब तीथा का जल था अतएव बन्वनीय था । 
| राजा :--( मुस्क्ररा कर ) यही तो स्त्री जाति की तुरत बुद्धि है। अर्थात्‌ 
| इहा जाता है कि स्त्रियाँ स्वभावतः प्रत्यु्पन्नमति होती हैं, प्रत्येक विषय में 
| ममा बृद्धि कौशल-वाग्वेदर्ध्य देखा जाता है, प्रत्युत्पन्नमति ==उपस्थितबुद्धित्व, भर्थात्‌ 
| 'ियों फो मौके पर वात बनाने में देर नहीं लगती । यहाँ पर राजा का तात्पयं यह 
वितर्के || कि तुम्हारा तो यह बहाना बनाकर कि अंगुठी कही गिर गई है, इधर-उधर टदोलने 
|| उणा बोर तुरन्त ही गौतमी द्वारा गिरने का स्थान व कारण भी बताकर उसकी 
ण Fe कर देना, स्त्रीजाति प्रत्युत्पन्नमतित्व प्रमाणित करता है। अतः जो यह कहा 
न्स | आहे कि स्त्री जाति प्रत्युत्पन्नमति होती है, वह यह है भर्थात्‌ तुम्हारे द्वारा दिखला 
| 'ागया है। इसमें सत्यता किञ्चिनमात्र भी नहीं “तात्कालिकी तु प्रतिभा प्रत्युत्प- 
| पपि समता" प्रज्ञाववीन्मेशालिनो प्रतिभा सत!” इति । 
' i :—भच्छा, प्रत्याभिज्ञान दर्शन में तो मेरे दुर्भाग्य ने अपनी प्रभुता 
ने उ “अवमे आप से दूसरी बात कहुँगी । तात्पयं यह है कि मेरे प्रतिकूल 
| उगला से अंगूठी अपहरण कर, मुझे आपके सामने असत्यभाषिणी प्रमाणित 
| हे ह i दी--अंगूठी न मिलने से आपका कहना ही सत्य रहा, 
| ` भ सही परन्तु यह दूसरी बात कह कर में आपके सन्देह को दूर करती हूँ। 


ग्विदग्धता को एवं बुद्धि कौशल को दिखलायेगी ही और 

गा तो किसी की बात न सुनने का मैं अपराधी ठहराया जाऊंगा 
i भी पुस्हारा कथन बनावटी ही है अतः सुनना व्यर्थ है, मुझे सुनना 
हेत के 'संबृत्तम' पद का यह व्यङ्गयाथं है ) अथवा इसका यह अथं 
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शकन्तला--तवखणां सो मे पुत्तकिदओ दीहायंगौ शाम भिषा | 
उवाटटुश्रो । तुए, म्रश्नं दाव पढमं पिश्नउ त्ति अएुु्नंपिणा वन | 
उम्रएण । ण उण दे श्रपरिचश्रादो हत्थव्भासं उवगदो । पच्छा त्स द र 
नए गहिधे सलिले रेण कि दो पराओ ! तदो तुमं पहसिदी सि एत्य एचो | 
सगंधेसु विस्ससिदि दुवेवि एत्थ ्रारण्णश्रा-त्ति । [ तंत्क्षणे स भे पी 
दीर्घापाङ्गो नाम मुगपोतक उपस्थित: । त्वयायं तावत्थसं पिचत्वित्यनुक+्पिनोपच्छरित | 
उदकेन । न पुनस्तेऽपरिचयाद्वस्ताम्याशमुपयतः । परचाचस्मिमन्नेव मया न्रोः 
सलिलेऽनेन कृतः प्रणयः । तदा त्वामत्यं प्रहसितोऽसि--सर्वः समम्धेषु विवासति rf 
द्वावप्यत्रारण्यकौ-इति । ] 8 
i राजा-एबमा दिभिरात्मकार्यनिर्वेतिनीनाम मृतमयवाङ मधुभिए- | सको 
| कृष्यन्ते विषयिणः । 
क गौतमी--महाभाम्र! णा ग्ररहिस एव्वं भंतिदुः । तवावणसंवड्ग | भृतः 
श्रण-भिण्णो शरम्नं जणो कइदवस्स । [ महाभाग ! नाहसयेवं मन्तम्‌ । तपतः | हा क 
संवघितो-ऽनिभिज्ञोऽयं जनः केतवस्य । ] | पतह 


और भी अधिक सुन्दर है--राजा कहता है--भच्छा तो भब क्या सुनाने पर उता | तो तपो: 
आई ही ? अर्थात्‌ पहिने तो दिखाने की बात थी, अब सुनाने की बारी है, बलु ९, रहार 
कुछ भी हो, चाहे दिखाइये, चाहे सुनाइये, मैं प्रस्तुत हूँ । ( सच बात तो यह है || 


| | इह्‌ सत्य 
| सुनने की अपेक्षा देखने में अधिक प्रमाण माना जाता है, जब दिक्षाना ही बसल | 
|, रहा तो सुनना वो सत्य कंसे कहा जा सकता है, इस प्रकार राजा की यह उल्पुण | 

णं उक्ति | 

श्र है) | ते या 


शकुन्तला-एक दिन नवमालिका के कुञ्ज में कमलिनी-पत्र के दोगे में गा | इः 
हुआ जल आपके हाथ पर रखा हुआ था, इस बात का स्मरण तो आपको होगा | 
अर्थात्‌ अतिथि सत्कार के समय वेतसलता कुञ्ज में जब मैं कमल-पत्र के दोते *. | त्‌ 
आपके पाद प्रक्षालन के लिए जल लाई थी और आपके हाथ पर रखा था, १ | हक 


आपको ज्ञात होगा ही ? ? भि 

राजा--सुन तो रहा हँ, कहती चलिये । अर्थात्‌ जो कुछ तुमह कहता ६ | भा= 

कह डालो, मुझे तो कुछ याद है नहीं, केवल सुन रहा हूँ। A | ne 

शकुन्तला--अच्छा तो फिर उसी समय, वह मेरा पुत्रवत्‌ पाला ह || RT 

पाङ्ग नामक मुग-छौना भी आ पहुंचा था । आपने उस पर दया करते न ह| हे 

था “कि अच्छा पहले इसी को जल पीने दो, और यह कर फिर आप र्ण रा! | हैं को 
लिए उसे राजी करने लगे थे परन्तु परिचित न होने के कारण वह पी पे 

पास नहीं आया या, परन्तु जद बाद में उसी जल को मैंने छे लिया था वाह का 

के लिए आग्रह करने लगा था, उस समय आपने हँस कर इस प्रकार * ह 
थ y 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२५ 


पोर्नो || राजा-तापसव्ध । 

दिदी ` सत्रीणामशिक्षितपट्त्वममानुषीषु 
स एख | सहृश्यते किमुत याः प्रतिबोधवत्यः । 
यं एकयो | -प्रागन्तरिक्षगमनात्स्वमपत्यजात- 


-म्यैदिजः परभृताः खलु पोषयन्ति ॥ २२ ॥ 


गे | हो अपने सगे सम्बन्धियों पर विश्वास करते हैं । तुम दोनों ही वनवासी हो न। 
| (न कृतकः-जल दिखा क gS एवेक बुलाया, अम्याशं=समीप । प्रणयः 
| ततः=पीने के लिए प्रेम प्रदर्शन पूर्वक आग्रह किया, सगन्वेषु “गन्धो बन्घुरुच्यते” 
। । ह कोश के अनुसार सगन्ध का अर्थ है आत्मीय जन-वन्धुजन, आरण्यक--वनवासी | 
राजा--अपना काम बनाने वाली स्त्रियों की. इस प्रकार की, असत्य,- पर 
| अमृतमय मधुर बातों से तो कामी लोग ही आक्षित होते हैं । अर्थात्‌ अपना उल्लू 
तपोक्ष. | षा करने वाली स्त्रियों की ऐसी मीठी-भीठी बातों के जाल में तो कामी पुरुष ही 
| इह, मुझ जैसे नहीं । समझी ? 

| गोतमी-महाभाग ! आपको ऐसी बात तो नहीं कहनी चाहिए । यह कन्या 
| तोतपोतर में पली है, यह भला छल कपट की बात क्या जाने । ( कर्तवस्य= कपट 


है ` रहार की बात को, क॑तवशून्य तपोवन में पली हुई इस कन्या ने जो कुछ कहा है 
ह | इत ही है, वतावटी नहीं) 
उल्लुण |. राजा--बुद्धा तपस्विनी ! 


श्लोक २२ अन्वय--स्त्रीणाम्‌ ( मध्ये ) अमानुषीषु अशिक्षितपद्त्वम्‌ संदु- 
| पेयाः प्रतिवोधवत्य: किमुत, खलु परभृताः अन्तरिक्षगमनात्‌ प्राक्‌ स्वं`अपत्यजातं 
| भः द्विः पोषयन्ति । 
शब्दाथ--अमानुषी षु =मानुष व्यतिरिक्त अर्थात्‌ वञ्चकवागादिव्यवहारशुन्य 
| RR" मनुध्ययोनि से भिन्न पशु पक्षी आदि की योनि में उत्पन्न स्त्रियों में भी जो 
pT त व्यवहार से रहित होती हैं । स्त्रीणाम्‌ =स्त्री जाति के बीच में । 
ता. कविता सिखाये पढ़ाये ही नेश्वगिक चातुयं वाञ्चनादि व्यवहार कुश- 
| हार ल, सहश्यते=देखा जाता है, प्रतिबोधवत्यः==वे स्त्रियां जो कि 
'§ हैया हे Sl क्रिया कुशलता में पूर्ण रूप से चतुर होती है; किंभुत ==कहना 
| लेप कि परभृताः=कोकिलायें,अन्तरिक्षगमनात्‌ प्राकु-आकाश में 
| ष EN नपत्यजातं =अपनी सन्तान को, अन्यैः द्विजेः==अन्य पक्षियों से 
है पाप्य है ) पोषयन्ति--पालन कराती हैं । 
जी बादि कप जाति के मध्य, अमानवी अर्थात्‌ मानव योनि से मिच्न पशु- 
में अत्यन्त स्त्रियों भें भी बिना सिखाये पढ़ाये ही मैसगिक चातुयं 


झा 5 हिन 
` हार कुशलता देखी जाती है । पर जो लोक व्यवहार में कुशल मानवी 
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है में तो ? में उडत क _ ५ 
स्त्रियाँ हैं उनके विषय में तो कहता ही क्या ? आकाश में उड़ने के पूर्व तक कोहि | 


| 
i 


अपने बच्चों का पालन पोषण अन्य पक्षियों अर्थात्‌ कौवों से कराती हैं। | रि 
व्याबया--स्त्री जाति के बीच में जो मानवी स्त्रयां नहीं हैं अर्थात्‌ जो | पु 
क्षियों उत्पन्न हुई हैं उनमें भी स्वाभाविक पगु | तीम 

पक्षियों की स्त्री योनि से उत्पन्न ह चतुरता (साते 
देखी जाती है फिर सभी विषयों में तुरत बुद्धि रखने वाली मानवी स्त्रियों के खर . 
में तो कहना ही कया हैं? ( तुम जानती हो ? कि कोकिलायें, जब तक उनके इन | ते 


उडना नहीं सीख जाते, कोवों से उनका पालन पोषण कराती हैं ( और फिर बा | | 
बना लेती हैं ) | 


Hi विशेष-- परभृताः परैः ==काकंः भ्रियन्ते = बाल्यकाले पोष्यन्ते - इति पुर कर 
|; भूता अर्थात्‌ कोकिल, यह प्रसिद्ध है कि कोकिलों के वच्चो का पालन पोषण बे | पो 
bi द्वारा ही होता है, काक और कोयल का रंग एक ही होता है अतः कोयं रे | ः)। 
¢ बच्चों को कौवों के घोंसलों में रख आती है, कोवं एक रंग होने के कारण भ्रम | | 
उन्हें अपना बच्चा समझ कर पालते रहते हैं, और जब वे उड़ने योग्य हो जाते | (i 

तब अपनी जाति में मिल जाते हैं । | सिल 

परभुता--से यहाँ स्त्री जाति की कोकिल का अर्थ है, यह साभिप्राय कपन है | भात्‌ प्र 


क्योंकि स्त्री जाति की चालाकी दिखाना ही तो कवि का तात्पयं है! पक्षिभिः 


साराँश यह है कि पक्षियोनि-समुत्पञ्न भी अब कोयल में ऐसी चतुरता ह | हि 
if है तो मानवी जाति में उत्पन्न शकुन्तला में तो, भले ही वह तपोवन में रही हो, | री 
॥ गिक पदुत्ब, असत्य वञ्चनादि बाग्‌ व्यवहार होना ही चाहिए अतः इसमें सदे | तिम 
कि इसका उपयूक्त कथन सरबंथा असत्य है--एक षड्यन्त्र है । ड 
यहाँ परभृत पद से शकुन्तला की 'स्वमपत्यजात' पद से अपनी सन्ता कु | ह 
शकुन्तला पुत्र भरत की, अन्यः ढ्विज॑पद से मारीचाश्रमवासी मुनि जनों की, गज र 
रिक्षगप्रनात्‌ पद से मातलि के साथ दुष्यन्त के मारीचाश्रम में आने के प पीर हा 
होती है अतः इस कथन के द्वारा कवि ने यहाँ पर, कश्यपाश्रम में मुतियों होरी भ } Ue 
क्षित पुत्र सहित कुन्तला का निवास तथा इन्द्र लोक के लौटने के सम र | षणा 
वहाँ जाना रौर शकुन्तला एवं भारत से मिलना, इस भावी कथा भाग | | दृद; 
दी है। ह । नृ 
यहाँ पर उत्तराषं गत विशेष से सामान्य का समर्थेन किया प झा 


अर्थान्तरन्यास अलकार है यहाँ शकुन्तला रूप विशेष के प्रस्तुत होने १९ हे F 
सामान्य का कथन किया गया है अतः अप्रम्तत प्रशसालंकार । निद । Lf 
कधन से व्यतिरेक अलंकार है । छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास । बसन्त त ता | 
यहाँ हेत्बवधारणा नामकं सब््यम्तराङ्ग उपक्षिप्त किया गया है । “ निश्चयो 
' मत हेत्ववधारणम्‌” हेतु से जहाँ प्रयोजन का निएचय किया जाय | 
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शकन्तला-( सरोषस्‌। ) श्रणञ्ज ? ग्रत्तरों हिश्रश्राणुमाणेण 


|. । को दाणि श्रण्णो धम्मकचुञ्रप्पवेसिणी तिशच्छण्णकृवोवमस्स तव 
| कदि पड़्विदिस्सदि ? [ अवार्य । आत्मनो हृदयानुमानेन पश्यसि। क 
{जो झु | द्वातीमत्यो धर्मक छुक प्रवे-शिनस्तृणच्छन्न कूपोपमस्य तवानुङ्त प्रतिपत्स्यते ? । ] 
के ) | 'राजा--( आत्मगतम्‌ ) संदिग्धबुद्धि मां कुर्वन्तकंतव इवास्याः कोपो 
पिपृ |` 


के बनन | यते ! तथा हतया, | 


अपना) | तह व्याइ्या--स्त्रीणां =स्त्रीजातिमध्य इत्यथः, अमानुषीष = मन 
(हकत व्याब्या--स्त्रीणां = इत्यथः, अमानुषीषु = मनुष्यजाति- 
नन ति्यग्यो निषु-अपि अशिक्षितञ्च तत्‌ पटुत्वञेत्यशिक्षितपटुत्वम्‌ बिनाप्यु- 

- | 'देशशिक्षणादिक नैसगिकणूढ्प्रतारमादिचातुर्यं , संद्ठश्यते=विलोक्यते, याः स्त्रियः 


णो | न्रषोऽसत्यास्ामिति प्रतिबोधवत्यः == सभुचितत्राबयापारादिब्यवहारकुशलाः { सन्ति 
मतं बे | द; ) किमुत =तासान्तु कौशलविषये किस्‌ वक्तव्यं, न किमपीत्यर्थः खलु न्यतः परैः 


ग भा | ननः भ्रियम्ते बाल्यकाले पोष्यन्त इति परभृताः कोकिलाः अर्थात्‌ कोकिलस्त्रियः 
अते | (गद्प्ययं जातिवाची तथापि अजादि पठितत्वान्न डीष्‌ प्रत्ययः ) “वनप्रियः परभृतः 
| ब्रोक्लः पिक इत्यादि” इत्यमरः । अन्तरिक्षगभनात्‌= आकाशमार्गोइयतशक्तिला- 


| 


कन, | मात्‌ प्राक्‌ पूर्वं स्वं =आत्मीयं, अपत्यजातं सन्तानसासान्यं अन्येः द्विजैः =इतरैः 

`, पक्षिमि: काकेरिति यावत्‌ पोषयन्ति == पालयन्ति । कोकिलाः स्वापत्यानि काककुला 

रता होती | । फु निक्षिपन्ति काकाइच स्वापत्यश्रमेण तदपत्यानि शिशुकाल यावत्पालयन्तीति 

हो, | दिः । यदा कोकिलस्थ्रिय एताइश्यः कपटव्थवहारचतुरास्तदा किम्‌ वक्तव्यं तासां 

देह | pF विषये या बुद्धिमत्यः सन्तीति कवेराशयः । उक्तां अलड्भु।रादयः दसन्त- 
| (लकं वृत्तम्‌ । 


नमे| शक्स्तला--( क्रोधपूर्वक ) अनाये | अभद्र | अवम तू अपने ( कपट पूर्ण ) 
, प्रगतः | ह के समान ही सबका हृदय समझता है। अर्थात्‌ जैसा तू वञ्च्रक है वेसा ही तू 
ह पर | छ हप वाली भी मुझ को वञ्चक समझ रहा है जंसा कि कहा है :--“स्वयसशुद्ध 
द्वारा | पाडते” तेरे अतिरिक्त और कोन, घास-फूस से ढके हुये कूप के समान, 
रता ह अचुक ( वाह्म आवरेण, ढोम, पाखण्ड ) धारण करने बाले तुम्हारा अनुकरण 
ही हा | $? अर्थात्‌ कोई नहीं । तात्पर्यं यह है कि जैसे ठृणावृत्त कूप लोगों को स्थल 
EF जा हा ह गिरा कर नष्ट कर देता है । उसी प्रकार तुम भी छिपे हुओ 
| पान eS 5 कपट का कंचु धारण कर रखा है जिससे तुमको he 
held तर 
` नपार ह न कौन हो सकता है? यह तो तह ही काम है, ह 
रे हैं इतर च नहीं हो सकता । यद्यपि यह सरथ है कि श्रेष्ठ जन असा 
| ` जने भी वेसा ही अनुकरण करते हैं ''बद्यदाचरति क्ष षठस्ससत देवेतरो जतः, 


पमाणे सो EF न 
. "इस्ते लोकस्तदनुवतंते” तथापि तुम्हारे से गुः्तनुशंस पाखण्डी कपटी 
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मय्येव विस्मरणदारुणाचित्तवृत्तौ 


ह्मी 


| वत्त रहः प्रणयमप्रतिपद्यमाने ! (ह 
| भेदादअ वोः कुटिलयोरतिलोहिताक्ष्या } 
भग्नं शरसनमिवातिरुषा स्मरस्य ॥ २३ ॥ 
ब्यक्ति का कोई अनुकरण . न करेगा विशवास न करेगा, भले ही राजा शाब | हह 
अनुकरणीय हो । धमकञषुकप्रवेशिनः=धमं के नाम पर पाखण्ड करने वाले, कञ्चुक (दकार 
=्वाह्य आवरण । न 

शकुन्तला के अनायं इस सम्बोधन द्वारा प्रगल्भ भाव प्रदर्शन रूप उसे | 
| मुख्धात्व के व्याघात की तथा चरित्र आशंका न करनी चाहिए, क्योंकि मू | [षर 
| | तो .पतिब्रता है यहाँ पर इस अवसर पर उसके सतीत्व पर ही दोषारोपण कियाजा | प 
रहा है अतः उसके निराकरण के लिए. और अपने सतीत्व के स्थापन के लिए उमा | दत्त 
यहं आचरण उचित ही है इससे ''सरोषं रे; यहाँ तक संफेट नामक अथमशं सब्धिश | इहा रि 
अंग बताया गया है। “रोबप्राथतवाक्यन्तु संफेटः परिकोतितः” रोषयुष्त वचन संपे | गता । 

कहलाता है । | 
राजा--( मन ही मन ) इसका क्रोध तो वास्तविक जैसा दिखाई पड़ता है, | पामे 
जोकि मुझे और भी सन्देह में डालता है तात्प यह है कि इसका यह क्रोध बनावट.) [ष्र 


नहीं वास्तविक सा दिखाई पड़ रहा है अतएव मेरा सन्देह और भी बढ़ता जा ह! | झव 

{| है--हो सकता है कि में ही श्रम में हूँ अन्यथा इसके क्रोध में सच्चाई नहीं होती| | बाते 
अतव: =निष्कपट-वास्तविक-सत्य-अक्ृत्रिम । जँसा कि :-- | तो कर 
श्लोक २३ अन्वय--( उपयुःक्त अनया पद का श्लोक के साथ सम्बन्ध है] | | 


अतिरुषा (अतएव) अतिलोहिताक्ष्या अनया विस्मरणदारुणचिंत्तवुत्तो (अतएव) रँ | साट 
वृत्तः प्रणयं अश्वततिपद्यमाने मयि एव कुटिलयोः अ वोः भेदात्‌ स्मरस्य शरासनं भ | „` 
इब। | से है | \ 

| तृतीय 


शब्दा थं--अतिरुषा =अत्यन्त क्रोध पूर्णं अथवा अत्यन्त क्रोध से, अतितोहि रेति 
ताक्या=अत्यन्त रक्त नेत्रों वाली इसने, विस्मरणेत्यादि ==विस्मरण क अ | रंषार 
जिसकी चित्तवृत्ति (हृदय) कठोर हो गई है, रहः==एकान्त में, वृत्त = हये ५ | पाहत 
गये, प्रणय = प्रेम अर्थात्‌ प्रेमवश किये गये परिणयादि कार्य को, अप्रतिपधमा | उदे 
धर्मध्वंस भय से न स्वीकृत. करने वाले, कुटिलयोःम=कुञ्चित टेढी, भेद | पोइ 


करने से, स्मरस्य=कामदेव का शरासनं = धनुष, भग्वं ==तोड़ दिया ह। ता | हे 

i अनुवाइ--अत्यन्त क्रोधपूर्ण (अतएव) अत्यधिक लाल नेवों वाला ईर En | ` 

| के द्वारा, म के कारण जिसकी चित्त वृत्ति (हृदय) कठोर हो गई है को | हि 
एकान्त में हुए प्रेम को अर्थात्‌ एकान्त में किये गए प्रेमवश परिणाम भी | 
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३२ 
त्‌ लऽ [ ९ 
।) भद्रे ! प्रथितं दुष्यन्तस्य चरितम्‌ । तथापीदं न लक्षये । 
शकन्तला- सुद्‌ दाव श्रत्त सञ्छदचारिणी किदग्हि। जा ग्रहं इमस्स 
. द्पचएण मुहमहुणों हिंम्रअद्विअविमस्स हत्थब्भासं उवगदा । (सुष्ठु 
कण स्वच्छन्दचारिणी कृतास्मि, याहमस्य पुरुवंशप्रत्ययेन मुखमधोहूदयस्थितविष- 


| „ ृताम्या्मुपगता । ] ( इति पटान्तेन मुखमावृत्य रोदितिः। ) 


MO men ie 
| क करने वाले मुझ पर ही कुञ्चित भांहों के टेढी करने से मानो कामदेव का धनुष 


( ॥ तोड़ दिया गया है। 
| ` द्याह्या--ठीक-ठीक स्मरण न आने के कारण मेरा हृदय इसके प्रति इतना 


प्‌ उसके | ४ * र 
कि कू | छूर हो रहा है अतएव में निर्जन तपोवन में एकान्त में इसके साथ किए गये 
केया जा | शा जत्य विवाहादि कार्य को स्वीकार नहीं. कर रहा हूँ अतएव मेरे ही ऊपर 
र उसका | इन्त क्रोषवश लाल-लाल नेत्रो वाली इस शकुन्तला ने जो अपनी कुटिल भौंहों को 
धि श | ` इातिया है इससे ऐसा प्रतीत हो रहा हैं कि मानो इसने कामदेव के धनुष को तोड़ 
त संगे | शा है । 


| विशेष--विस्म्रणेत्यादि--अर्थात्‌ आश्रम के एकान्त स्थान में जो इसके. 
| शष मेरे परिणयादि कार्यं हुए ये उनके भूल जाने के ही कारण मैं इसके प्रति इतनी 
) छुरा दिखा रहा हुँ अन्यथा इस अपूर्व सुन्दरी के लिये निष्ठुर होता सवंथा अस- 
जा हा | जब था। स्मरस्य शरासनं भग्नमिव==इससे तात्पयं है, कि मेरे ऊपर प्रहार करने 
होती। | बाले कामदेव के धनुष को तो इसने तोड़ ही डाला है भतः वह मुझ पर अब प्रहार 
| तेकर ही नहीं सकेगा । अतः अब इसके अनुनय की भी मुझे कोई आवश्यकता नहीं 

घ है) | ह्‌ गई है। इससे यह भी घ्वनित होता है कि इसका क्रोध इतना बढ़ गया है कि 
) रह | छ़ं प्रकार के अनुनयों से भी अब वह क्रोध दूर नहीं किया जा सकता है, अतः 
नं भं | सेष्ट है कि इसका क्रोध तात्विक ही है, कृत्रिम नहीं । यह अलंकार से नला 
| ह। और स्थायिनी रति का इससे अनुसन्धान भी होता है । अतिरुषा पद में हेतु में 
हि | या विभक्ति है अथवा यह अनया का विशेषण भी है। रण रुणेत, वृत्तो वृ मिति 
( त स्मरसयेतिः छेकानुप्रास और वृत्यनुप्रास, भग्तमिव यहाँ पर सापहर्ब उत्र क्षा 
ए झि | रे है, पदार्थ हेतुक कार्व्यालग, उत्प्रक्षा से कोध को अतिशयिता 
गाहेट | "क्ता व्यंख्जित होती है और अलंकार से वस्तु भी ध्वनित होती है। तथा इल 
>की | भाषे शकुन्तला के अर गत संस्थान सौष्ठव की अतिशयिता एव उसको सकल 
hy हदयोन्मादकारिता भी व्यञ्जित होती है, क्योंकि उसके संस्थान ने काम 
तत | र हि ५ तिरस्कृत ही नहीं कर दिया प्रत्युत तोड़ भी डाला है, सदा के लिये 
आए) की पाक है। वास्तव में कावि का यह इ का प्रयोग बहुत ही सुन्दर एवं 
र तेया गम्भीर एवं उसके रचना कौशल से बेशिष्टय का परिचायक हैं । बसन्त 

तिल छर है। 
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| संस्कृत व्याहया--अतिरुषा = अत्यधिक क्रोषेनापिकक्रोघया वा, अत | 
i लोहिताक्ष्या =अत्यास्क्तमेत्रयानया विगतं स्मरणं यस्य तत्‌ विस्मरणं तता ) 
चित्तस्य वृत्तिर्यस्य तस्मिन्‌ विस्मरणदारुणचित्तवृत्तौ = स्मरणाभावनिष्टर्‌ हे 
अतएव रहः--एकान्ते वृत्त =सम्पन्नं प्रणयं --स्नेहं प्णयफनभूतपरिणयादङा 
जातं, अप्रतिपञ्यमाने धर्मध्वंसभियास्वी क्रियमाणे मयि-एव, कुटिलयोः =>स्वभाड 98 
तयोः भ्रवोः भेदात्‌ म्र, भङ्गच्छलाद व्याजाद्वोति स्मरस्य मनोभवस्य शरा i 
भग्नं खण्डितमिवेति । कामधमूरूपयोः सहजवक्रयो स्तस्या अ वों ङ्ब्या जेन ना | होता । 
नुरपि व्यं्थंतान्नीतम्‌ इवेति भावः । उक्ता भलकारादयः, वसन्त तिलक वृत्तम्‌ । 
| ( राजा ने इतना तो मन में सोचा अब वह प्रकट रूप से शकुन्तला हे i 
I आ, | छान 
4 कल्याणी ! दुष्यन्त का चरित्र तो प्रसिद्ध है अर्थात्‌ उसके कामों को तो सारा | हान 
|i संसार जानता है, तात्पर्यं यह है कि दुष्यन्त कभी भी अम से भी पर स्त्री पन्च ह प 
> कर सकता तथा वञ्चना नहीं कर सकता यह वात मेरे चरित्र के सम्बन्ध में विग जे 
विदित है अतः परकीया रमणी आपको ग्रहण करने में तो मैं सर्वथा असम्य ह। | 
तथापि अर्थात्‌ यद्यपि तुमने इस प्रकार के प्रभाण मेरे परिचयं के लिये उपस्थित जि 
हैं तथापि मैं इदं अर्थात्‌ तुम्हारे परिणय की बात, न लक्षये अर्थात्‌ स्मरण हों | ह 
) कर पा रहा हूँ । कहने का तात्पर्यं यह कि तुम्हारे द्वारा उपस्थित प्रमाणों से भी मु + Er 
i इतना तो सब स्मरण हो रहा है कि मैं मृगया प्रसंग से मुनिजनों के यज्ञ की ख्रां | हा! 
के लिये काश्यप के आश्रम में गया था और वहाँ कुछ काल तक निवास किया बा | शा 
परन्तु वहीं मैंने तुमसे विवाह किया था इस बात का तो मुझे बिल्कुल स्मरण नहींहै 
अतः मैं तुम्हें ग्रहण करने में असमर्थ हूँ । हो 
शकुन्तला--अच्छा, तो तुमने यह ठीक ही किया जो मुझे स्वछन्द विहारिणी | र 
दुश्चरित्रा ( वेश्या ) प्रमाणित कर दिया, ( क्रोधावेश में शकुन्तला ते यह वा | झर 
कहा है, यहाँ विपरीत लक्षणा है ) ““उपक्कतं बहु तत्र किमुच्यते” इत्यादि उदाहर | 
के समान यहाँ लक्षणा सहकार से स्घच्छन्दचारिणी का अर्थ है गुरुजनमतातुचारिरा | 
परम पतित्रता न कि स्वच्छन्द विहारिणी गणिका ) क्योंकि मैं पुरुवंश जसे उन्दी ) 
के विश्वास में आकर तुम जैसे नीच प्रतारणापटु पुरुष के हाथ में जा पड़ी थी नि क 
कि मुख में तो मभु है और हृदय में विष भरा हुआ है तात्पर्यं यह कि दम % | हे 
वञ्चक, अतिनृशंस पुरुष से मुझ जैसी सती के लिये स्वच्छन्द चारिणो दयोतित है. | पष 
के अतिरिक्त और कया मिलना था, यह तो मेरा ही अपराध था जो कि मैं ER 
वश में तथा तुम्हारी ऊपरी मीठी मीठी बातों में आकर तुम्हारे जाळ में फंस गई, र 
उसका फल भी पाया । ( ऐसा कर कह कर वह आँचल से मुख क 
लगती है) । ह 
भ 


5 न्‍ हाती 
शाङ्ग रव--जो काम बिना समके वूझे मत की चंचलतावश #* 
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ङ्ग रचः--इत्थमात्मङृतं प्रतिहतं चापलं दहति । 
ग्रतः परोक्ष्य कर्तव्यं विशेषात्संगतं रहः । 
ग्रज्ञातहृदयेष्वेवं वैरीभवति सौहृदम्‌ ॥ २४ ॥ 


|| ता है और जब भविष्य में 7 दर भविष्य में उसमें बाधा पडती है। तो बह इसी प्रकार दुःखदायी बाधा पड़ती है। तो वह इसी प्रकार दुःखदायी 


| | होता है। 
| श्लोक २४ अन्वय - अतः संगतं परीक्ष्य कतंव्यं रहः ( संगतं तु ) विशेषात्‌ 
द्य ) कर्तव्यम्‌, अज्ञातहूदयेषु सौहृदं एवं वेरीभवति । 


| शब्दार्थ--संगतम्‌ = मेल, मित्रता, प्रेम । रहः सङ्गतं =एकान्त प्रेम अर्थात्‌ 
| हातत में किया गया गान्धर्वादि विवाह--फलस्वरूप पुरुष संगमन, परीक्ष्य--शील 
बुलाचारादि साधुता का पूर्णरूप से निर्धारण कर, विशेषात्‌ =विशेष रूप से, अज्ञा- 
ृदयेषु=जिसके हृदय का कुछ पता न हो, सौहृदं प्रणय, वेरीभवति=विद्वेष 
का कारण होता है । 
| मनुवाद--अतः प्रेम, शीलकुलाचारादि साधुता की परीक्षा करके करना 
| नाहिए, किन्तु एकान्त प्रेम अर्थात्‌ परिणायादि फलस्वरूप पुरुष संगमन तो विशेष 
्प से परीक्षा करके (ही) करना चाहिए, जिसके हृदय का पता न हो ऐसे व्यक्तियों 
6 पर ( किया गया ) प्रणय इसी प्रकार विद्वोष का अर्थात्‌ पश्चाताप का कारण 
| होता है । 
व्यास्था--प्रेम जान बूझ कर करना चाहिए परन्तु एकास्त परुषसंगमनादि तो 
विशेष रूप से उसके कुल शीलादि का पूणं निश्चय करने के बाद ही करना उचित है 
चोंकि यदि ऐसे पुरुष से प्रणय किया जाता है जिसके हृदय का कुछ पता न होतो 
ह्‌ प्रणय, इसी तरह जैसा कि अब तुम्हारे सम्बन्ध में घटित हो रहा है, विद्वेष का 
भरण होता है । अर्थात्‌ ऐसा प्रेम शत्रुता में परिणत हो जाता है । 
विशेष--यहाँ प्रस्तुत विशेष शकुन्तला के संगमन को न बता कर जो 
/ भभसतुत सामान्य संगमन मात्र का कथन किया गया है अतः अप्रस्तुतप्रशंसालंकार है 
| या उत्तराध में वैधम्यं रूप से सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन किया गया है 
"तः भर्ष्तरन्यासालंकार है । पूर्वां के प्रति परार्घगत वाक्याथ हेतु है अतः 
हेतुक काव्यलिङ्ग अलंकार है । पथ्यावक्त्रं छन्ब है। 
जद शब्दान्‌ तसिलू अतः, परि-|-ईश-|-त््वा--ल्यप्‌ू-परीक्ष्य,सम्‌+- गम्‌ 
नत्सगतम्‌ । 
| शाय त जाया--अतोऽस्मादोतोः संगतं मेत्रयं pam 
पाहा संगतं विशेषात्‌ विशेषरूपेण परीक्ष्य क्रतंव्यमि त्यनुषऽ 
क्षतं हृदयं मनो येषां तेषु-अज्ञातहृदयेषु==ब्यवहारादिनाज्ञातकुलः 


भाषे क्त 
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३३२ मितान 
राजा--म्रयि भोः किमत्रभवती्रत्यया देवास्मान्संयुतदोषाकषर; f | 
शाङ्ग रव--( सासूयम्‌ । ) श्रूतं भवङ्धि रधरोत्तरम्‌। अणु | 

| ग्रा जन्मनः शाट्यमशिक्षितो य- 

| स्तस्याप्रमाण' वचनं जनस्य । 
परातिसंधानमधीयते ये- 
विद्येति ते सन्तु किलाप्तवाचः ॥ २५॥ 


अ नन एवभित्यं त्वद त लत कक ह . 
शीलसदाचारादिषु जनेषु सौहृयं संगमनम्‌ एवमित्थं त्वद्व त्तार कः 


ल रे , न्तेवत्‌ वैरीभवति किले. 
बाषंव कल्पते । उक्ता अळंकारादयः.। पथ्याट अत्नः वृत्तम्‌। 

Ih, राजा-सुनिये, तो महानुभाव ! आप इन देवी के ही वचनों का विश्वा | 

Ih करके क्यों इन दोषाधायक ( सदोष) ऋर वचनों से हम पर दोष लगा रहे हैं। | 

| अत्रमवती- पूजार्हा शकुन्तला, यह शब्द गम्भीर आक्षेपसूचक .है, तात्पर्य यहूक़ि | 

र तुम्हारे लिये भले ही यह पूजाही हो पर मेरे लिए तो नहीं, अर्थात्‌ जिसे आप पवित्र | 

मानते हैं उसी के विशवास मात्र से, एवं शब्द से कवि का तात्पयं है कि जो ह्म 

लोग इतने सत्यवादी प्रसिद्ध पुरुवंशोत्पन्न, धर्मनिष्ठ, देवराज से भी उपचार प्राण 

करने वाले हैं उसका तो विश्वास न करके केवल इसका ही विश्वास करके, संयुत | 

दोषाक्षरे:-- अर्थात्‌ ऐसें वचनों द्वारा जो कि पूर्णरूप से दोष संयुक्त है ; क्षिणु- 

fh हिसा करते हो, व्यथित करते हो । सारांश यह कि यह रमणी ही जिसे तुम पकरि |. 

मानते हो, अन्य पुरुष संसग से गभं प्राप्त कर, यहाँ आकर बातें बना कर, इस देष | प्रुक्त 
i को मेरे सिर मढना चाहती है अतः प्रतारिका यही है मैं नहीं, आप मुझ पर व्यर्थ | 
| ही दोषारोपण क्यों कर रहे हैं । | 

pl शाङ्ग'रव--( सासूयम्‌--गुणों पर दोषारोपण करना असूया कहलाता है | छुर 

वास्तव में शापवश ही राजा भूल गया था इसमें कोई उसका कोई अपराध नहीं धा | 

परन्तु इस बात को न जान कर शाङ्ग'रव गुणवान्‌ भी राजा पर दोषारोपण कला || काः 


i 
hf हुआ कह रहा है अतएव यहाँ पर 'सासूयम्‌' का कवि ने प्रयोग किया है) अर्थात्‌ भहूग | 

i पूर्वक bee सम्यजनों को उद्देश्य करके कहता है--सुनी ! आप लोगों नेझगै ) शाप 
| नीच बातें ! इन्होंने इस कन्या को कैसा हीन उत्तर दिया है क्योंकि :- | 

i र श्लोक २५ अन्वय--यः आजन्मनः शाठ्यं अशिक्षितः तस्य जनस्य वचं i 
{| माण यः परातिसन्धानं विद्या इति अधीयते ते किल आप्तवाचः सन्तु । | 
hi शब्दार्थ आजन्मन:--जन्म से लेकर, शाठ्यं धूतंता--बङ्चवी म | पास 
f जेत परञ्चना विदयोति-विद्यारूप से अर्थात्‌ जो राजा लोग, सत्स त | 
| र ते सुदिन मं सुभङ्गलाचार पूर्वक नियतात्मा बन कर सद विदया र ह | ॐ 
ff र निरन्तर परप्रतारणा का सम्यक्‌ अघ्येयन करते हैं, शिक्षा मात्र ही नही तेतै। पसे 


किल आप्तवाचः-चे सत्यवादी हैं, उनके वचन बिएवपनीय हँ । 
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वाब--जिस व्यक्ति ने ( शकुन्तला ने ) जन्म से लेकर अब तक शठता 
नहीं सीखा उस व्यक्ति के वचन तो अप्रमाण हैं असत्य हैं पर प्रतारण का 
| हाकी भाँति अध्ययन करते हैं उसका वचन सत्य माना जाय । 
| व्याध्या-जिंस व्यक्ति ने ( शकुन्तला ने ) जन्म से लेकर अब तक शठता 
` इता न जावां हो उस व्यक्ति के वचन तो अप्रमाण है, असत्य हैं, अविश्वसनीय हैं, 
| (लत यहाँ वे ही सत्यवादी तथा विश्वासपात्र हैं जिन्होंने परप्रतारण का विद्या की 
| त तिरन्तर अध्ययन किया है। अर्थात्‌ जिसने कभी छल प्रपञ्च का नाम भी त 


च | हा हो उसका कथन को मिथ्या माना जाय, और जिसने सदा परप्रतारणा का ही 
| पाह किया हो वह सत्यवादी माना जाय । केवल प्रामाणिक ही नहीं प्रत्युत ऐसे 

विखार | ारणापु व्यास गौतम की भाँति आप्त वचन भी माने जाय । इससे अधिक अन्याय 

हे हैं। | ओर क्या हो सकता है | ' 

यहूहि | शाङ्गरव की यह सोल्लुण्ठनोक्ति है जिसका तात्पर्यं यह है कि वास्तव में 

प पवित्र | पी छल प्रपंचों से रहित शकुन्तला के ही वचन सत्य हैं न कि इस राजा के जिसने 


| उस मर परवञ्चना का ही अम्यास किया है । 
यहाँ प्रस्तुत विशेष शकुन्तला दुष्यन्त नं कह कर जौ जनः आदि सामान्य 
| प्रपस्तुत का कथन किया गया है इससे वैधम्यंप्रयुक्त अप्रस्तृत प्रशंसा है । परातिसन्थान 
णुध- ४, एर तादात्म्येन विद्यात्व का आरोप किया गया है अतः रूपकालंकार है । अथवा काकु 
पररि | दव 'तस्य बचने अप्रमाणं ? अपि तु न, ते आप्तवाचः ? अपि न, इस प्रकार साधम्यं 
म दोष | पक्त भी अप्रस्तुत-प्रशंसालंकार हो सकता है । अनुप्रास । यहाँ असूयादि भाव हैं, 
र वयम | अच्राति छद है । 
| तृतीय चरण में उपेम्द्रवत्ना तथा शेष चरणों -में इन्द्रवत्ना के मेल से यह 
| आर्ष प्रकार की उपजाति है । “सुष्ठु तावदत्र से यहाँ तक व्रथ नामक सन्ध्यज्भ निदिष्ट 
हीं गा | निया गया है। गुरु व्यतिक्रमो यस्तु विज्ञे योऽथ व्रवस्तु सः” अर्थात्‌ जहाँ वस्तु में बहुत 
करता | गश व्यतिक्रम देखा जाय । 
ग “मोः सत्यवादिन्‌ से न श्रद्धे यम्‌ तक अक्षमा नाम नाट्यालंकार है अक्षमा 
इनकी.) पापरिपवः स्वल्पोऽपि न विषह्यते” 
जन्म अभिव्याप्य अत्रा व्ययीभावः, शठस्य भावः शाठ्यम्‌ । अतिञ-सम्‌ञ- 
तं | विन । अधि-{- इङ अध्ययने यकि लटिरूपम्‌ अधीयते । आप्‌ञ- 
आप्तम्‌ । 


पराति | ह्म ` वयाश्या--यो जनः ( शकुन्तला रूपः ) आजन्मनः=जन्मनः आरभ्य 


Ee | 
2 =| 
Ie 


र्षः ट तारणचातुयं, अशिक्षितःन=दुजंनसम्पर्काभावात्‌ वन-तिवासत्वाच्चा- 
| हे ; ए "य जनस्य शकुन्तलाया इत्यर्थः वचनं अप्रमाणं प्रमाणरहितत्वादश्रद्धे यम्‌ 
|| 


| '(पादिभि: परातिसन्धानं परवञ््नं विद्योति--विद्यारुपत्वेन, अघीयते 
भापता वागू येषां ते--आप्तवाच: प्रामाणिकाः सन्तु नाम--इति सम्भा- 
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२२४ अभिज्ञानशाकुतत | | 
भ | 


राजा--भोः सत्यवादिन्‌ ! श्रभ्युपगतं तावदस्माभिरेवम्‌ । कि 
मामतिसंधाय लभ्यते ? ! 
शाङ्ग रव-वितिपातः। 


रि. | | 


राज्ञा-विनिपातः पौरवैः प्रार्थ्यत इति न श्रद्धे यम्‌ । | 
शारद्ृत-शाङ्ग रव ! किमुत्तरेण; श्रतूष्ठितो गुरोः संदेश: । तह | 
वर्तामहे वयम्‌ । ( राजानं प्रति । न - | र 
तदेषा भवतः कान्ता त्यजं वैनां गृहाण वा । 
उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वेतोमुखी ॥ २६॥ 
गौतमि ! गच्छाग्रतः । 
( इति प्रस्थिताः । ) hr 


शकुन्तला-कहं इमिणा किदवेश विप्पलद्ध म्हि। तुम्हे विमं | 
परिच्चग्रह ? । | 


i Ee NMS: » __ 
वनायाम्‌ । कन्यावचनमप्रमाणं राजवचनन्तु प्रमाणमित्याइचयंमिति भावः । अलंकार | 
दय उक्ताः, चतुर्थीउपजातिः । 
राजा--( मुनि जनों द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होकर राजा उपहास | 

पूवंक कहता है :--अच्छा सत्यवादी महाशय ! माना कि हम लोग ऐसे ही हैं धर्षा, * 
धोकेबाज हैं, पर ( जरा यह तो बताइये कि ) इस ( बेचारी ) को धोखा देर | 
मुझे मिल ही क्या जायगा ? । तात्पर्यं यह कि “स्वार्थ! बिना मन्दोऽपि न प्रवतंते' | 
इस न्याय के अनुसार प्रतारणा भी तो किसी न किसी फलाकाङ,,क्षा ही से की जाती | 
है परन्तु इस बेचारी वनवासिनी तपस्विनी शकुन्तला को वञ्चित कर मुझे क्या मि || 
जायगा भतः इसके लिये तो कम से कम प्रतारणा मैं नहीं करूँगा । अतः स्पष्ट है | 
कि आप जितने सत्यवादी हैं । अम्युपगतं =स्वीकृतम्‌ । | 
शाङ्गः रव--अघोगति, विध्वंस, सर्वनाश । तात्पर्यं यह कि यदि आप प्रतः | 

रणा का फल पूछते हैं तो मैं यह कहुँगा कि ऐसी सती रमणी की प्रतारणा का “ि | 
है नरक पतन । ड 
राजा--पुरवंशी पतन की ओर जाना चाहेंगे, इस बात पर किसी श | 
विश्वास ही नहीं हो सकता । | 
शारद्रत--शाङ्ग'रव ! अब उत्तर प्रत्युत्तर से क्या लाभ अथवा अब हें | 

शुष्क कलह से कोई लाभ नहीं । हम लोगों ने अपने गुरु का सन्देश पूरा कर दिए 
हम लोग गुरु की आज्ञानुसार जो सन्देश लेकर आये थे वह हम इतको दे $/ 
अब वापस जा रहे हैं। ( राजा को उद्देश्य करके कहता है ) दा 
श्लोक २६ अन्यय--तत्‌ एषा अवतः कान्ता एनां त्यज ग्रहाण ब ` || 
सवंतोमुखी प्रभुता उपपन्ना । प्र 
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| स्थित्वा । ) वच्छ संगरव | ग्रण गच्छुदि ग्र खु णो करुण 
| दणी सउ दला । पच्चादेसपर्से भत्ति कि वा भे पुत्त्रा करेदु ? 
र | | वत्स शाङ्ग रव ! अनुगच्छतीयं खलु नः करुणपरिदेविनी शकुन्तला । प्रत्यादेशपरुषे 
* | रि कि वा मे पत्रिका करोतु ? ] 
। ्राङ्गारवः-_( सरोषं निवृत्य । ) कि पुरोभागे ! स्वातन्तर्यमवलम्बसे ? 
( शकुभ्तला भीता वेपते । ) 
शाङ्ग रबः--शकुन्तले ! 


शब्दाथ--कान्ता पत्नी, प्रभुता =अधिकार, उपपश्ना- प्राप्त है 
्रनुवाइ-- यह्‌ ( पुरः स्थित ) शकुन्तला, आपकी पत्नी है, आप चाहे 
_ | दे ग्रहण करें या त्याग दें, क्यों कि पत्नियों पर ( पतिजनों की ) पूणं प्रभुता 
| (अधिकार ) होती है । 
[ व्याइ्या--यह ( पुरः स्थित ) शकुन्तला आपकी पत्नी है (आपने ही गान्धवं 
| विधि से इसके साथ विवाह किथा था, आपको पर पत्नी की आशङ्का न करनी 
~) चाहिए ) आप चाहे इसे ग्रहण करें या त्याग दें, क्योंकि स्त्रियों पर पति का पूरा 
| ङकार होता है । अर्थात्‌ पति उसे त्याग सकता है, दण्ड दे सकता है, स्वीकार कर 
| ता है, सवेच्छानुसार बर्ताव कर सकता है मुझे कुछ भी कहने का अवसर नहीं। 
| पाय्य मे विशेष समर्थन रूप कर्थान्तरन्यास अलंकार है। पथ्या वक्त्र नामक 
| इन है । 
| संरक्त व्याख्या--एषा पुरोवतंमाना शकुन्तला भवतः ( दुष्यन्त ) पत्नी, 
| मनां गृहाण =स्वौ कुरुष्व, त्यज--परित्यज वा हिं यतः दारेषु पत्नोषु ( पत्युः ) 
| पतोमुली सवेतोभावेस त्यागे दाने स्वीकारे ताडने वा प्रभुता=पूर्णाधिकारः 
> पक । तेन यथेच्छ समाचर, नास्माकमत्र वचनावसर इत्याशयः । 
सः, पथ्यावकत्रभ्‌ दसम्‌ । 


( चलो गौतमी | आगे आगे चलो! ) 
( यह कह कर सब प्रस्थान करते हैं । ) 
` 'इन्तला--इस धूतं ने मुझे कैसा धोखा दिया है ? अर्थात्‌ इस वञ्चक ने 


छया ही है तो क्‍या आप लोग भी छोड़ रहे हैं? ( यह कह कर पीछे-पीछे 
ET) ' 


गोतमी-( रुक कर ) पुत्र शाङ्गारव | यह करुणा पूर्वंक विलाप करती 
हम लोगों के पीछे-पीछे ही भा रही है। बताओ | इस प्रकार पति 
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| ३३ y 
| "शङ 
| यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा 
| त्वमसि कि पितुरुत्कुलया त्वया । 
अथ तु वेत्सि शुचि ब्रतमात्मनः 

पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्‌ ॥ २७ ॥ 


~= ना 
द्वार" निर्दयता पूवंक ठुकराई हुई मेरी बच्चो अब भोर क्या करे अर्थात तन 
लोगों के पोछे-पीछे आने के लिये और साधन ही क्या है ? : ह्म | मीह 
शाङ्ग रब--( क्रोध पूर्वक मुड़कर ) अरी दुष्टे | अब तू क्या स्वच्छता IF 
अवलम्बन करना चाहती है ? तात्पर्यं यह कि हम लोगों की अनुमति के बिना h 
हमारे पीछे-पीछे आकर तू इस प्रकार मनमानी क्यों कर रही है अर्थात्‌ तुझे पति | 
आश्रय में रहना चाहिए, मेरे साथ न आना चाहिए क्योंकि “पिता रक्षित कोमार | होगा । 
भर्ता रक्षित योवने, पृत्रश्च॒ स्थविरे भावे, न स्त्री स्वातन्त्र|महंति” इस वचन के ष | 
सार युवती कन्या का रक्षक उसका पति होता है तुझे वहीं रहना चाहिए। पुरोभा 
=दोषर्दाशिनी अर्थात्‌ अनुचित माग का श्रवलम्बन करने वाली । 


( शकुन्तला डर कर काँपने लगती है ) 

शाङ्ग रव--शकुन्तले ! 
ह; श्लोक २७ अन्बय-क्षितिपः यथा वदति यदि त्वं तथा असि ( तदा) | 
Ml पितुः उत्कुलया त्वया किम्‌} अथ तु आत्मनः ब्रतं शुचि वेत्सि पतिकुले तव वास्यं भी # 
nN क्षमम्‌ । | 

शब्दार्थ--पितु: उत्कुलया त्वया किम्‌ =पिता काइयप की कुलाचार पमी | 
का उल्लंघन करने वाली पांसुला तुझ से क्या अर्थात्‌ यदि तु राजा के कथतातुपार : 
| दुष्यन्त द्वारा परिणीत नहीं है, ओर किसी दूसरे को तूने पति रूप में वरण [शि | 
| हो ऐसा भी नहीं सुना गया है और फिर भी तू गर्भवती है इस प्रकार यदि तू पंगा | 
| दुद्चरित्रा व्यभिचारिणी है, अपने पितृ कुल के आचार का उल्लंघन करने वाली || 
तो तुझ से हम लोगों को कोई प्रयोजन नहीं, तू अपनी इच्छानुसार जो चाहे ?॥ 
हमारे पीछे-पौछे मत आ । ब्रतम्‌=नियमाचरण, शुचि--पवित्र, बेत्सि-समझती ५ ॥ 
क्षमं -- योग्य । । | 

अनुवाद--राजा दुष्यन्त जसा करते हैं यदि तु बेसी ही है तो पिता नीम | 
चार पद्धति का उल्लंघन करने वाली अर्थात्‌ पांसुला दुश्चरित्रा तुझ से बा 
हम लोगों को कोई प्रयोजन नहीं, और यदि तू अपने आचरण को पवित्र i 
तो पतिकुल में तेरी दासता भी उचित है। वी ही! | 

व्यास्या--जैसा कि महाराज दुष्यन्त कहते हैं यदि तू वास्तव में बी हते | दि 
भर्थात्‌ दुष्यन्त द्वारा परिणीत नहीं है, तो पिता की कुल मर्यादा का उ 
बाली तुक से हमें बया प्रयोजन ? और यदि तू अपने नियमाचरण को | 


तपा= 
या ब 
मित्य 
प्ानारि 
क 
निति । 
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| ति; साधयामो वयम्‌ । 
| राजा--भोस्तपस्विन्‌ ! किमत्रभवतीं विप्रलभसे ? । 
कुमुदान्येव शशाङ्कः सविता बोधयति पङ्कुजान्येव । 
वशिनां हि परपरिग्रहसंश्लेषप राड, मुखी वृत्तिः ।। २८ ॥ 
| शाङ्गरवः-यदा तु पूववृत्तमन्यसंगाद्विस्मृतो भवांस्तरा कथमधर्म- 
| प्रीहः ?। 

है अर्थात्‌ अन्य पुरुष के संसर्ग से दुर, निष्पाप है तो पति के गृह में तेरी दासता भी 
| उतत है अर्थात्‌ परिणय में सन्देह होने से पतनी रूप में स्वीकृत न होने पर भी, दासी 
| जरब से ही तेरा पति गृह सें रहना सवंथा उचित है, क्योंकि इससे लोकापवाद तो न 
होगा अतः तुझे यहीं रहना चाहिए । 
| विशेष--पितु: उत्कुलया =का यह भी अथं है कि कुलमर्यादा का अतिक्रमण 
रोमा | इरे बाली तेरा पिता के घर में क्या काम, अथवा तुम उत्कुला से पिता का क्या 
| प्रोजन। काव्यलिङ्क, अनुप्रास; द्र.तविलस्बित छन्द है “दर तविलम्बित माह न सो परो” 
| झ तक्षणानुसार इस छन्द में नगण भगण-भगण रगण क्रम से १२ वर्ण होते हैं: = 


नगण अगण भगण रगण 
। ।। ~ | 5 । । SI $ 
यदि य, थावद, तिक्षिति, पस्त दा। 


| संस्कृत व्यास्था-क्षितिप: राजा दुष्यन्तः, यथा वदति--कथयति, यदि त्वं 
| or स्वैरिणी संवृत्तासि तदा कुलादुद्गता उत्कुला तया -उत्कु- 
| षया स्वं त्वया शकुन्तलय 
| no स्वंरिण्या त्वया कुन्तलया पितुः काइयपस्य कि न किमपि प्रयोजन- 
है पार | हे ठु यदि वा आत्मनः स्वक्ीयस्य ब्रतं =नियमाचरणं शुचि पवित्र वेत्सि 
| , पाद याथार्थ्येन दुष्यन्तमेव स्वपति प्रमाणी करोसि नान्यमिति भावः तदा 
| नि र इभ्यन्तस्य गृहे तव दास्यं दासभावेनावस्थानमपि क्षमं युक्त मुचित- 
| हु त्वया अत्रव ख्थात्तव्यम्‌ नास्माननुसरेति भावः । उक्ता ङ्का दयः 
| लम्बित म नु अलङ्कारादयः । 
पि ( तू यहीं ठहर, हम चलते हैं ) 
से घोर हि. तपस्वी ! भाप इस देवी को क्यों धोखे में डाल रहे हैं ? अर्थात्‌ 
oN यों जा रहे हैं, मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा । क्योंकि :--- 
८ अर . - 
न बॉस हे अन्वय : त शर्शांकः कुमुदानि एव, सविता पङ्कजानि एव बोधयति, 
काः रिग्रहसंश्लेषप राह मुखी । 
इ 
यों बोधयति = उन्मी 
| भो की ह उम्भ िल करता है-विकसित करता है, वशिनां= 
| ऐकि, ' ° \'=मनोवृत्ति, परपरिग्रहसंश्लेषपराङग्‌ मुखी--पर स्त्री संस्पक्ष 


Eg 
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३३८ भिना |. 
ध्रनुवाद- चन्द्रमा कुमुदिनियों को ही ( और ) सूयं कमलों को 

करता है । क्योंकि जितेन्द्रि पुरुषों की मनोवृत्ति परस्त्री के संस्पक्ष 

होती है । 

व्याइ्या--चन्द्रमा कुमुदिनियों को ही ह करता है कमलों को पह | 
सूयं कमलों को ही विकसित करता है कुमुर्दि को नहीं, क्योंकि जितेन्द्रिय पलों 
की मनोवृत्ति सदा परकलत्र के स्पशं से विमुख रहती है भथात्‌ जितेन्द्रिय पुरुप पराई | 
सत्री को छुने तक की इच्छा नहीं करते । अतएव मैं भी उस तपस्वी शकुन्ता न्न ' 
स्पशं तक नहीं कर सकता। | 


ही विकत | 
पर | 


पराझमुख होते हैं । 

यहाँ दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला के अङ्गीकार रूप विशेष के प्रस्तृत होने प | 
भी जो अप्रस्तुत सामान्य का कथन है अतः अप्रस्तुत प्रशंसालंकार है, पूर्वम | 
वेघम्य- प्रयुक्त मालाहष्टान्तालाकार, बोघयति इस एक क्रिया से अप्रस्तुत शशादू | पप 
सविता दोनों कतृत्वेन सम्बद्ध है अतः तुल्ययोगितालंकार है, सामान्य हे विशे | 
समर्थन रूप प्रर्थान्तरन्यास है, छेक दृत्ति भनुश्रास । आर्या जाति । 


संस्कृत ब्याझ्या:-शशाद्धः चन्द्रः कुमुदानि न्=्करवसमुहानि, एव, ग { | 
कमलानि, सबिता पद्भूजानि कमलानि एव न तु कुमुदानि बोधयति उन्मीलयति ह | 
यतः वशिनां = जितेन्द्रियाणां वृत्तिः=मनोवृत्तिः परेषां अन्येषां परि्रहाणां पतौ | | 
संश्लेषे संस्पृष्टे पराङमुखी विमुखा परपरिग्रहसंश्लेषपराङमुख्ली भवति अतो ताह मा 
स्वोकरिष्यामीति भावः । उक्ताः अलंकाराः, आर्या जातिः । | पता भा 
पनी पहली ब | षं का 


शाङ्गःरख :--जब आप अपनी अन्य रानियों के संसग से अ' हे 
को ( शकुन्तला के साथ परिणय को ) भूल गये हों, तो आपको अधमं सा हा | Er 
अर्थात्‌ जब अपनी परिणीता पर्नी को ही भूल गये और उसका परित्याग कर | / 
जो कि सबसे बड़ा अधर्म है तब आपको अधर्म का डर कंसा ! अगर थ दे | 
डरते तो पत्नी का परित्याग कभी न करते अतः क्यों व्यथं ही धर्म की इह | 
हो | अन्य सङ्गात्‌ का अथं है अन्य = अलौकिक श्चाप आदि के सर्ग स i 
पत्नियों के सङ्ग से, अथवा अन्य अर्थात्‌ राजलक्ष्मी के सङ्ग से । वास्त | |. 
का आशय है कि पत्नी का त्याग बड़ा अधमं है तुम्हें इसका त्याग न न हवी! | `; 

रोजा--( पुरोहित से ) अब मैं इस सम्बन्ध में आप से ही उ 
पूछता हूँ अर्थात्‌ इसके अस्वीकार करने या न करने में क्या बलाबलं है * 
उचित और कोन सा अनुचित हे । 
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राजा-( पुरोहितं प्रति । ) भवन्तमेवात्र गुरुलाघवं पृच्छामि ; 
हुः स्यामहमेषा वा वदेन्मिथ्येति संशये । 
दारत्यागी भवाम्याहो परस्त्रीस्पर्शपांसुल ॥ २६ ॥ 
न | पुरोहित 7 विचायं । ) यदि तावदेवं क्रियताम्‌ । 
य पुश | h, राजा-ग्रनुशार्णु मा भवाचु | 
प पराई | पुरोहितः--अत्र भवती तावदः प्रसवादस्मद्गृहे तिष्ठतु । कुत इदमु- 
तता गत इत चेत्‌ । त्वं साधुभिरूदिष्टः प्रथममेव चक्रवतिनं पुत्रम्‌ जनयिष्यसी ति । 
| j हक स्तटलक्षण पन्नों भ विष्यति, श्रभिनन्् शुद्धान्तमेनां प्रवेश- 
ही को | रापत । विपयेये तु पिलुरस्थाः समीपनयन मवस्थितमेव । 


Jin TN 
| 


| श्लोक २९ भन्वय--अहं मूढः स्याम्‌ वा एषा मिथ्या वदेत्‌ इति संशये अहं 
त्यागी मवामि आहो परस्त्रीस्पशंपांसुल: । 
| होने ए | शब्दार्थ-मूढः >- मोह ग्रस्त अर्थात्‌ बहुतर राज्य कायं में व्यस्त रहने के कारण 
वषं ||्वाहवत्तात को भूल गया हुँ। आहो==अथवा । परस्त्रीस्पर्शपांसुल:-- परदार 
। शशा | पग ते कलंकित । 
सि अनुवाद :-मैं ही मूढ अर्थात्‌ गत बात भूल जाने वाला हुँ अथवा य 
ह्‌ 
FF शूठ बोलतो है। इस बात के संशय में मैं पत्नी त्यागी बनूँ अथवा परस्त्री 
[+ न १ |$सशं से कलंकित बनू । 
प । ~ र राज्य ir व्यस्त रहने के कारण पिछली भूल गया 
ना ड i ताप हि झूठ बोल रही है इस प्रकार की ढिविधा में मैं पत्नी का 
| जगता परकलत्रस्पश के पाप से कलंकित बग अर्थात्‌ अपनी विधिवत्‌ परि- 
रीवा | ‘or अं का पाप लेकर अपने को कर्लाङ्कुत कह अथवा पराई स्त्री के 
होस | अ पर्‌ है , क्या की चाहिए । राजा का वास्तव में इस कथन से 
| प्राय है कि द्विविधा की दशा में तो परस्त्री के ग्रहण करने की अपेक्षा पत्नी 
व पाही थ है क्योंकि ऐसा करने से अपेक्षाकृत क रोग 
मी (5 क्ष!कृत कम पाप होगा । 
ई दे दे | न BE भाव हैं। पध्यावक्त्र छन्द है। भोः सत्यवादिन्‌ से यहाँ तक 
वा | थग है उत्तरोत्तरवाक्यं तु विरोध इति सञ्चितः । 
ङ्ग | | EO व्गाह्या-- अहं मूढः-मोहग्रस्तः स्यां भवेयम्‌, व! अथवा एषा शकुन्तला 
बाहिए! | ; का कथयेत्‌ इति संशये, इयं मिथ्याभाषिणी, अहं वा मूढ इति संशये 
>स्वपत्नी 


[की गज पमु ( ागपापकलङगतः (भवामि) आहो--उताहो परस्य स्त्रियः 
[सा* | पावन ` केश: परस्त्रीस्पशंपांसुलः परदारसंसगंदू'पतो वा स्याम्‌ इति। 


पतम्‌ । 


- रोहि 
डे म~ क f tx 3 क F 
श ।पोचकर) यदि ऐसा है तो इश प्रकार कोजिए । 
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राजा--यथो गुरुभ्यो रोचते । 
पुरोहित-वत्से ? ग्रनुगच्छ मास्‌ । 


शकुन्तला -भभ्रवदि वसुहे। देहि मे विवरं [ भगवति बचुधे। क| ` 
विवरम्‌ ] (इति रुदती प्रस्थिता । निष्क्रान्ता सह पुरोधसा तपस्विभिश्च i | 
( राजा शापव्यवहितस्मृतिः शकुन्तलागतमेव चिन्तयति । ) | 
(नेपथ्ये । ) 
श्राश्चयंम्‌ । , 
राजा--(आकण्यं ।) कि नु खलु स्यात्‌ ? । 
(प्रविश्य ।) 


राजा--आप मुझे आज्ञा दें । | 

पुरोहित--देवी शकुन्तला सन्तानोत्पत्ति काल पर्यन्त मेरे घर में रहें, एप | 
आप पूछें ऐसा क्यों तो इसलिए कि ऋषि मुनियों ने यह आपको आशीर्वाद [झा | | 
था कि आप पहिले ही चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देंगे अर्थात्‌ आपका प्रथम पुत्र अश्रा | 
होगा । 


| 


| 


चक्रवर्ती का लक्षण है :-- 
“यस्य पादतले पद्म चक्र वाप्यथ तोरणाम्‌, 
अङ्कः शं कुलिशं वापि स राजा भवति ध्रवम्‌ । 
आजानुलम्विनौ वाहू वृत्तौ पीनौ नृपेश्वरे '॥। | चब 
अतः यदि वह कण्व मुनि का पौत्र (जो कि मुनि कन्या शकुन्तला से उता | टं व 
होगा) चक्रवती के लक्षणों से युक्त होगा तब तो आप इनको आदर के साथ री | शि, पि 
में रख लीजियेगा और यदि इसके विपरीत हुआ तब तो इनका इनके पिता के 6 | ए: 
भेज देना निश्चित ही है। $ : 
राजा--जेसा गुरूजी को उचित जान पड़े, वैसा करें । 
पुरोहित--पुत्री | मेरे पीछे आओ । 
शकुन्तला--भगवती वसुन्धरा । मुझे स्थान दे अर्थात्‌ तु फट जा 
छेद में मैं प्रविष्ट हो जाऊं। ( यह कह कर रोती हुई प्रस्थान करती है 
और पुरोहित के साथ बाह्र जाती है । ) 
( झापवश तिरोहित स्मृति वाला राजा शकुन्तला विषयर्क 
सोचता रह जाता है। 


ने | रे 


। तप | 3 


क वृत्त भ | | 


(नेपथ्य में) 


आइचयं है, आश्चयं है ? 
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; (सविस्मयम्‌ ।) देव ! अद्भुतं खल्‌ संवृत्तम्‌। 
राजा--किमिव ? । 


द पुरोहित : । दव । परवृरोषु कण्वशिष्येषु 
| 3 या निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि बाला 
बाहूत््षेपं क्रन्दिवु च प्रवृत्ताः । 
राजाः-र्कि च ? 
पुरोहितः 
| त्रीसंस्थानं चाप्सरस्तीर्थमारा- 
|| दृत्क्षिप्यैनां ज्योतिरेकं जगाम ॥ ३०॥ 
| राजा--[सुत कर) वकर) अरे, क्या इमा? _ 0 हुआ ? 
हे, ग | (प्रवेश करके) 
वाद (झा | परोहित--(बड़े विस्मय पूर्वक) महाराज ! बड़ी अद्भुत बात हो गई। 
म चनन | 


राजा-कंसी ? 
पुरोहित--महाराजा ! कण्व के छिष्यों के लोट जाने पर 
श्लोक ३० अस्वय--सा वाला स्वानि भाग्यानि निन्दन्ती (सती) वाहुतक्षेप 
त्तु परवत्ता च । (इलोक का पूर्वा मात्र) 
शब्दाथं--सा बाला =पति तथा बन्धु जनों से परित्यक्त अतएव अशरण 
भचर वाला अर्थात्‌ स्त्र कर्तव्य को न समझने वाली। स्वानि भाग्याति=अपने 
से सा | झं की, अर्थात्‌ परिणय काल में दुष्यन्त द्वारा प्रति ज्ञात राजमहिषी पद प्राप्त 
प रा | ह, पितृ कुल वास्सल्य एवं आशीर्वादादि अहृष्ट । वाहूसकषेपं = वाहेँ उठा-उठा कर, 
ता के पी | त प्रव्ता= रोना आरम्भ किया । 
| भर्थ--अशरण उस बाला शकुन्तला ने अपने अहष्टों को कोसती हुई, भुजाय 
| छर कर रोना आरम्भ किया । 
(वाना होने ही के कारण भुजायें फलाकर रोती थी अथवा शोकावस्था में इस 
| "रोदन की एक पद्धति विशेष है। 
राजा- ओर | 
ङ ेहित--उततराधं का अन्वय :--्त्रसंस्थानं एकं ज्योतिः एनां ( बद्धू- ) 
भर्ती आरात्‌ जगाम च | 
| गण संसानं = शरीरावयव, स्त्रीसंस्थानं-स्त्री जैसे शरीरावयवों को 
EL भा एक =कोई, ज्योतिः तेजः पुञ्ज, उत्क्षिप्य उठा कर, अप्सरः 
रे नाता जिस स्थान पर अप्सरायें आकर स्नान करती हैं वह स्थान अप्सर 
' भारात्‌ =दूर से अथवा समीप से ही । 


| i 


त गे 
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( सर्वे विस्मयं रूपयन्ति ) 
राजा-भगवत्‌ ! प्रागपि सोऽस्माभिरर्थः प्रत्यादिष्ट 
तकंणान्विष्यते ? । विश्राम्यतु भवात्‌ । 


अनुवाद--अपने भाग्यों को कोसती हुई उस बाला ने भुजाये उठ ज्य 
रोना आरम्भ किया स्त्री जैसे शरीरावयवों वाली कोई ज्योति दुर से म क 
उठाकर अप्सरस्तीर्थ की ओर चली गई । समे | 

ब्याख्या- उसी समय स्त्री जैसे शरीरावयवों वाली कोई 
इसको गोदी में उठाकर अप्सरस्तीर्थ की ओर चली गई । 

विशेष--स्त्री न कहकर स्त्री संस्थान कहने का तात्पर्य यह है कि तेज है 
प्रखरता के कारण वह स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती थी, अस्पष्ट रूप पे 
कुछ स्त्री जेसी ज्ञात होती थी । 

अप्सरस्तीर्थंम्‌ यह्‌ पद ज्योतिः का भी विशेषण हो सकता है अतः अर्थ हो | 
अप्सरायें ही जिसका तोर्श अर्यात्‌ उत्पत्ति स्थान अथवा योनि हो अर्थात्‌ अप्सरा ३ | 
उत्पन्न कोई अप्सरा अथवा अप्सराओं के समान जिसका तीर्थ = दर्शन हो अर्थात्‌ गे | 
कि अप्सरा के समान दिखाई पड़ रही हो ! । 

स्त्री संस्थानम्‌==से यह ध्वनित होता कि उसे ले जाने वाली कोई स्री है < 
थी पुरुष नहीं अतः वह पर पुरुष स्पशं से बची रही । त 

क्रिया समुच्चयालंकार, स्त्री सस्थानम्‌ में उपस, हेतु, अनुप्रास, घातं | 
छन्द है “म्रा्तो गौ चेच्छालिनो बेदलोके” अर्थात्‌ जिश्व छन्द में मगण, दो तगण त | 
दो गुरुवो के क्रम से ११ वणं हों चौथे और सातवें वणं पर यति हो वह शालि | 


ज्योति दूर्‌ से बा्‌ | 


| 
| 


| 
| 


छन्द होता है । 
म० त० त० गु० गु० | 
SSS 55। 55 । ss | 
४ | 
सानि न्द न्तीस्वानि, भाग्यानि, बाला | 


नेपथ्ये से यहाँ तक शक्ति नामक अंगनिदिऽट किया गया है “ बिरोध्रशम प / 
सा शक्तिरिति कोतिता” इससे अद्भुत रस भी ध्वनित होता है :-- 

बुलंभाभोष्टसंप्राव्तिः लेचराणां विलोकनम्‌ 

एते यत्र विधावा: स्यु रनु संचारिणस्त्वसी 

स्तम्मः स्वदेश्च रोमाञ्चः प्रलयो गद्गदं घचः | 

ग्ावेगसं भमो जाडयमिति यत्रार्शविस्मयः 

स्थायी तमद्भतं प्राह । रह 

अर्थात्‌ अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय हैं, सेचरों का दश 
आविगादि भाव होते है । 
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दही के 

ुरोहितः-(विलोकम) विजयस्व । (इति निष्क्रान्तः ।) 

राजा--वेत्रवति ! पर्याकुलोऽस्मि । शयनभूमिमार्गमादेशय । 


प्रतीहारी-इदो इदो देवो । [ इत इतो देवः । ] ( इति प्रस्थिता ) 
राजा हे ४ 
काम प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं मुनेस्तनयाम्‌ । 
बलवत्तु, दूयमानं प्रत्याययतीव मे हृदयम्‌ ॥ ३१॥ 
| ( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
पंचमोऽङ्कः 


संस्कृत व्याइ्या--सा बाला शकुन्तला स्वानि स्वकीयानि भाग्यानि=अह- 
दाति निन्दन्ती ==अधिक्षिपन्ती सती वाहू=भुजट्वयं उत्‌ = ऊध्वं , क्षिप्त्वा-इति वाहू- 
लेपम्‌ णमुल प्रत्ययः ) क्रन्दिन्तु रोदितु च प्रवृत्ता प्रारब्धवती यतो बाला सा, 
तएव (बाहूत्क्षेतं रोदितु प्रवृत्ता--इति बालस्वभावोक्तिः । तर्दव स्त्रियः संस्थानमा- 
कृतिरि संस्थानं यस्य तदिति स्त्रीसंस्थानं ललनाकारं, एकं केवलं ज्योतिः=तेजः 
ु्जः आरात्‌ =दूरादागत्य एनां शङुन्तलां (अङ्क कोड़े,) उतिक्षप्य निधाय, अपूसर- 
सथं =एतन्नामकम्‌ प्रदेशविशेषम्‌ लक्ष्यीकृत्य जगाम तिरोदषे । उक्ता अलंकाराः । 
शालिनी वृत्तम्‌ । 


( सब आश्चयं प्रकट करते हैं। ) 
राजा--भगवान्‌, हमने तो उस वस्तु का पहिले से ही प्रत्याख्यान कर दिया 
है तो अब उस विषय में व्यर्थ तकं-वितकं करने से क्या लाभ होगा, अब आप विश्राम 
I स करें तात्पर्यं यह है कि जब मैंने शकुन्तला का प्रत्याख्यान ही कर दिया है तो वह 
* | ब्व कहाँ गई, कौन ले गया, कब और कंसे ले गया इत्यादि तर्कं से क्या लाभ ? 
| पुरोहित--(देख कर) महाराज की जय हो (कह कर निकल जाता है) 
राजा-वेत्रवती ! मैं उद्विग्न सा हो रहा हूँ। मुझे शयन घर का रास्ता 
बताक्षो । 
शमो 3 प्रतोहारी=इघर से आइये महाराज इधर से (चलने लगती है) 


राजा--श्लोक ३१ भ्रन्वय---कामं प्रत्यादिष्टां मुनेः तनयां परिग्रहं त स्मरामि, 

ए बलवत्‌ दूयमानं में हृदयं प्रत्याययति इव । 
शब्दार्थ कामं =अत्यधिक, प्रत्यादिष्टां = तिरस्कृत, परिग्रह =पत्नीरूप से 
कार करना, बलवत्‌ = अत्यधिक, दूयमानं = पीड्यमान व्ययित, प्रत्याययति = 
विश्वास सा करा रहा है । ४ श 
अनुवाद--अत्यन्त तिरस्कृत मुनितनया झकुन्तला (कैसा ) विवाह के 
A नहीं आ रही है । किन्तु बहुत अधिक व्यथित मेरा हृदय इस बात का 
प सा करा रहा है कि मैंने उनसे विवाह किया था । 
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३४४ 
ज भिशनत 
व्याश्या--मेरे द्वारा इस अत्यन्त तिरस्कृत, मुनिकन्या शकुन्तला क्के 
कभी विवाह किया था यह बात तो मुझे याद नहीं आ रही है परन्तु ज्ञा मे 
व्यथित मेरा हृदय “मैंने उसके साथ विवाह किया है” इस बात का विश्वास मकि 
उत्पन्न करा रहा है। न जाने क्यों ऐसा है! न 
बिशेष--प्रत्याययतीव यहाँ पर उत्प्रक्षा है और इससे स्थायिनी रत्ति 
अनुसन्धान ध्वनित होता है स्मरण खूप कारण के अभाव में भी दृयमानत्व र 
कार्योत्पत्ति से बिभावनालंकार है, हृदयपीडा रूप हेतु से प्रत्यायन साध्य है ब्रत 
अनुमानालंकार है ! आर्या जाति छन्द । 
संस्कृत व्यास्या--कामं = अतिशयेन प्रत्यादिष्टां = तिरस्कृतां मुनेः काश्यपस्य 
तनयां पुत्रीं शकुन्तलां परिग्रहं = पत्नीत्वेन परिग्रहीतां न स्मरामि, तु =किन्तु बलवत 
अधिक दूयमानं पीड्यमानं ये मम हृदयं मनः प्रत्याययतीव विश्वासमुत्यादयतीवे ति। 
उक्ता अलंकारा: भर्या जातिः । 
इससे प्रसंग नामक अङ्ग निर्दिष्ट किया गया है । 
“प्रसंगश्चेव विज्ञेयो गुरुणां कीर्तनं हि यत्‌” । 
( सब चले जाते हैं । ) 
इस पूरे अद्भ में प्रायः धमंवीर रस है क्योंकि सवंत्र राजा की स्थिरता का 
वर्णन है सात्वती वृति है। जैसा कि घनंजय ने कहा है-- 
शङ्गारे केशिको, वीरे सात्वत्यारभटी पनः 
रसे रोड च बीभत्से वृत्तिः सत्र भारती । 


र अर्थात्‌ शृङ्गार रस में कंशिकी, वीर रस में सात्वती तथा रीद्र एवं बीमता 
आरभटी वृत्तिः रहती है परन्तु भारती वृत्ति का शब्दवृत्ति' होने के कारण सभी 
रसो में प्रयोग होता है । वृत्ति का सम्बन्ध नायक के व्यापार से रहता है। यहाँ 


शशज्गञार से हास्य, वीर से अद्भुत, रीद्र से करुण तथा वीभत्स से भयानक रस को 
भो ग्रहण किया जा सकता है । 
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षष्ठो ऽकः | 


{ ततः प्रविशति नागरिकः श्यालः पश्चाद्वद्धपुरुषमादाय रक्षिणौ च । ) 

| रक्षिणौं-( ताडयित्वा । ) अले कु भीलग्रा ! कहेहि कहि तुए एशे 
| ,बंधण्‌,_विकण्ण्‌,णामहेए लाग्रकीए श्रंगुलीञ्रए शमाशादिए [अरे कुम्भीरक ! 
य कत्र लयैतन्मणिबन्धनोतकी णंनामधेयं राजकीयमङ्ग.लीयकं समासादितम्‌ । ] 

| पुरुष:--( भीतिनाटितकेन । ) पशीदंलु भावमिशशे । हे ण॒ ईदिशक- 
| प्राली । [ प्रसीदम्तु भावमिश्राः । अहं नेद॒शकमकारी । ] 

| प्रथमः-कि सोहरो बम्हणेत्ति कलिश्र रज्जा पडिग्गहे दिण्णो । 
| [कि शोभनो ब्राह्मण इति कलयित्वा राज्ञा प्रतिग्रहो दत्तः । ] 


लवत्‌ 


का ९ पुरुषः-सुणाध दारि । हगे शक्कावदालब्भंतरालवाशी धीवले । 
(  प्रगुतेदातीम । अहं शक्रावताराम्यन्तरालवासी धीवर्‌ः। ] 
षष्ठ अक 
भस | (इसकेबाद नगर रक्षाधिकारी राजश्यालक और उसके्लैभीछे-पीछे दो अन्य 


समौ | पेष | सिपाही ) एक पुरुष को बाघे हुए प्रवेश करते हैं ) 


म | ला अर्थात्‌ राजा का साला--प्रकरणवश यहाँ श्याल शब्द से 

|; थं लिया जायगा, राजाओं के बहुत सी पत्नियाँ हुआ करती थीं, इन्हीं 

"किए Oe का यह भाई था और राजा के द्वारा यह नगर की रक्षा 

कारी ता भा जा ड र नागरिकः दयालः’ का अर्थं नगर- 
“कोतवाल” । 


i २ जन ह ) भरे चोर | बोल, यह राजनामाङ्डित, रत्तजटित, 
गर, कुच स १६ कुम्भी रक==चो र--कुम्भीरक, गण्डपद, चर, 
कन ९ ठग्भीरक के पर्यायवाची शब्द हैं) मणिबन्धतोत्कीण॑नाम- 
गत । न मधेय र द्वारा प्रत्युप्तीकरण । उत्कीर्ण=व्यक्तीकृत- खचित 
| (| । राजकोय=राजा की । समासादितम्‌ >-प्राप्त की । 

ति, $ „  ( प्रदशन का अभिनय करता हुआ ) श्रेष्ठ जत ! दया 


शिम नहीं करता । भीति=डर, नाटितकेन==अभिनय करके 
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' Fe च 
द्वितीय:--पाडच्चली ! कि श्रम्हे, हे जादी पृ।च्छुदा ? | 
किमस्माभिर्जातिः पृष्टा ? । ] 
इ्यालः-सूम्र्र ! कहेदु शव्वं अणक्कमेश । मा णां अंतरा डि 
[ सूचक ! कथयतु सर्वमुक्रमण । मंनमन्तरे प्रतिवन्धय । ] 
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उभो-जं ग्रावृत्तो श्राणावेदि कहेहि । [ यदावुत्त आज्ञापयति क्यय ।] | वर 
पुरुष अहके जालुग्गालादिहि मच्छडंधणोवाएि डम | 
कलेमि । [ अहं जालोदगालादिभिमंत्स्यवन्धनोषार्यः कुटुम्बभरणं करोमि । \ जी 
शयालः--( विहस्य ) विसुद्धो दाशि श्राजीवो । [ विशुद्ध इदानीमाबीव: | | केः 
पुरुषः | 
शहजे किल जे विशिदिए णा हु दे कम्म विवज्जणीग्रए। विः 
पशुमालणाकम्मदालूणो श्रणुकंपामिद्जेव्व शोत्तिए ॥ १॥ 
| सहजं किल यद्विनिन्दितं न खलु तत्कर्स विवर्जनीयम्‌ । गत 
पशुमारणकमंदारुणोऽतुकम्पामुदृरेव श्रोत्रियः ॥ | र 
————— प्र 
अर्थात्‌ डर का अभिनय करता हुआ, भावमिश्राः =भाव==विद्वान्‌, श्रेष्ठ माय | ब्रा 


गौरवशाली । मिश्रा: --श्रेष्ठ अर्थात्‌ माननीय, महामान्य । “भावों विद्वान का | . 
कोश, “मान्यो भावस्तु वक्तव्यः” इस नास्यशास्त्र के वचन के अनुसार मान्य 6 # छ 
के लिए भाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। ईहशकमंकारी==एऐसा थूर्थात्‌ चोर | पा 
का काम करने वाला । 
प्रथम रक्षक--तो क्या तुझे कोई सुयोग्य ब्राह्मण समझ कर राजा १% | बर 
दान में दी है ? ( शॉकिस: = सुपात्र । कलयित्वा--जान कर, मान कर | प्रति | 
==दान । ) | न 
पुरुष--आप सुनिये तो अब | मैं (गंगा तीर स्थित) शक्रावतार ताम k ह 
का रहेने वाला मछुआ हूँ । (शक्रावतार--गंगा तट पर बसा हुआ इस ताम कीं” | को 
गाँव । अन्तराल्‌ = मध्य, में, अन्दर ।) be 
"` भ 
दवितीय रक्षक--रे चोर क्या हम लोगों ने तेरी जाति पूछी थी | हे 
च्चर=चोर “दस्युः पाटच्चरस्स्तेन:” कोश, दस्यु, पाटच्चर, स्ते प ह 

इचरतीति पाटच्चरः ऐसा विग्रह करके उसका अथ॑ ६ 

कथा जा सकता अर्थात्‌ बड़ा छिपा हुआ, चालाक चोर । 
ट 
श्याल--सूचक ! इसको क्रम से सब बात कह लेने दो, बीच मे | बते पे 

भ? का पाम था। अलुक्रते एजक्रप से । मान्ङमर्े 

=रोको । 

ढो “जेपी आदुत्त की (आपकी) आज्ञा । हाँ बतारे (गी 
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/ अमर कोश । अर्थात्‌ राजश्याल को जो कि प्रायः कोतवाल हुआ करता था 


टच्चरर र 
टच्चर्‌। | पः वागरिक आवृत्त कहकर सम्बोधित किया करते हैं । 
ह | पुषष--मैं जाल, उद्याल ( कंटिया, बंसी ) आदि “मछलियों के फंसाने के 
| दरों से अपने कुढुम्ब का पालन करता हूँ, ( उद्गाल, वडिश, कटिया, काँटा, 
फा | दृशी आदि मछली पकड़ने के साधन प्रचलित हैं ) ६ 
।] | मु 
ल श्याल--( हस कर ) तब तो बड़ी जीविका ले रखी है ( आजीवः=जीविका 
त्ता | ; धन । विशुद्ध 
॥ द्रीवन के आलम्बन का उपाय-साधन । विशुद्धः = पवित्र, यहाँ पर विपरीत लक्षणा 
बः] | रे धरा इक अर्थ अत्यन्त जघन्य जीविका ) 
:। 
पुरुष- श्लोक १ अन्वय--विनिन्दितं यत्‌ ( कमं ) सहजं किल तत कर्म न 
वर्जनीयं खलु, अनुकम्पामुर्ुः एव श्रोत्रियः पशुमा रण-कर्म-दारुण: (मवतीति शेषः) । 
शब्दार्थं ~ विनिन्दितम्‌ =लोक निन्दित । सहजं = स्वाभाविक - कुलक्रमा- 
गत--पूवं पुरुषों द्वारा ससाचरित । विवर्जनीयं ==न छोड़ने योग्य अर्थात्‌ अत्याज्य= 
अवश्य करणीय । अनुकम्पा =-मु दु: =अनुकम्पा ==दया । मृदुः==कोमल अर्थात्‌ सब 
- | प्राणियों पर दया भाव रखने के कारण सुकुमार स्वभाव वाला । श्रोत्रियः =-वेदज् 
, माय | ब्राह्मण । पशुमारणेत्यादि = यज्ञ कर्म में पशु बघ करने से कठोर । 
H 
ट है अनुवाद-लोकविनिन्दित भी जो कमं स्वाभाविक कुलक्रमागत हो वह न 
हुँ ५ ~ गों हि 
उ सेर] बोड़ा जाना चाहिए । ( प्राणियों पर ) दयाभाव के कारण कोमल चित्त भी वेद 


पाठी ( यज्ञ कमं में ) पशुबछ करने से कठोर ही होता है । 
व्याइ्या--राजाश्याल का, अपची सहज जीविका के विषय में उपहास सुनकर 
की पुरुष कहता है; मान्यवर | ऐसा न कहिए, क्योंकि :--जिसका जो स्वाभा- 
विक कैम है, उसे कभी भी नहीं छोड़ता चाहिए चाहे भले ही लोग उस कमं की 
निन्दा कर, देखिये | सब जीवों पर दयालु होने के कारण स्वभाव से मुदु भी वेदज्ञ 
रे जैसे यज्ञ कमं में पशुवध करके कठोर हो जाता है। तात्पर्यं यह कि दया से 
ते हृदय होते हुये भी श्रोत्रिय ब्राह्मण यज्ञों में पशु बघ करते ही हैं क्योंकि यह 
ET कमं है स उनकी वंशपरम्परागत Po र साघन है 
ष्ट हर जन आदि अहिसावादी लोगों की दृष्टि में यह कमं निन्दित हो। 
र किसी को भी अपना वंश परम्परा से प्राप्त कमं न छोड़ना चाहिये 
बोर क में निन्दित समझा जाय अतः आपको मेरी आजीविका के साधन 
हषी न उड़ाना चाहिये । 
तो जा क्रमागत जीविका के साधन को न छोड़ने के सम्बन्ध में अभि- 
न्‌ है | 
“नास्य 
तेन 


पितरो याता घेन याता: पितामहाः, 
पयात्सहा सोऽपि तेन गडछत्न डुष्यति । 
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इयालः--तदो तदो । [ ततस्ततः । | 


सहजं कमं कौन्तेय ! पा नान त्णेत्‌।  औरफक्‍स्‍क्‍ः तय न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण घूमेनाग्निरिवावृताः ॥ गीता॥ 
देशान्‌ शिष्टं कुलधमंमग्नयं स्वगोत्रधमं न हि सत्यजेत्‌ ॥ स्मृतिः ॥ 
व्यास मुनि द्वारा श्रोत्रिय का लक्षण 
एकां शाखां सकल्पां वा षड्भिरङ्ग'रघीत्य वा । 
घट कमं निरतों विप्रः ओत्रियो नाम धमंवित ॥ 
यज्ञ में पशु बध के सम्बन्ध में श्रुति:---/अग्निषोंसीय पशुमालभेत । 
यहाँ विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन रूप अर्थान्तरन्यास, मृदुरेव 
दारुणः--यह विरोंधामास है, मृदु श्रोत्रिय से दारुणत्व रूप विरूद्ध गुणोत्पत्ति का 
कथन है अतः विषमाळंकार है | यहाँ घीवर इस प्रस्तुत विशेष के होते हुए भी 
अप्रस्तुत सामान्य का कथन है अतः भप्रस्तुतप्रशंसालंकार भी है । “मृदु श्रोत्रिय 
जिस प्रकार पशुवध रूप दारुण कमं को नहीं छोड़ता है उसी प्रकार मुझे भी लोक- 
निन्दित भी अपना सहज कर्म न छोड़ना चाहिए” इस प्रकार यहाँ वेधम्यं प्रयुक्त 
हष्ठान्त भी है, श्लोकगत एव, इव के अर्थ में है अतः उपमालंकार है । सुन्दरी नामक 
छन्द है--“अपुजोयंदि सौ जगो, युजोंःसभरा हगो यदि सुभ्दरी माता” अर्थात्‌ जिस 
छन्द में प्रथम तथा तृतीय पाद में दो सगण, एक जगण तथा एक गुरु वर्ण हो, और 
द्वितीय व चतुर्थ चरणों में सगण, भगण, रगण तथा एक लघु और एक गुश्वणं हो, 
वह सुन्दरी कहलाता है । यह्‌ अधंसम्‌ छन्द है । 
सगण सगण जगण गु० नगण तगणा जगण गु० गु 
IIs IIs ।5। 5 । । SS । $ । 
सहज, किलय, द्विनिग्दि, तं नखलु तत्क मं, विवर्ज, तौयम्‌। 
इस प्रकार उपयुक्त लक्षण का इसमें समन्वय नहीं होता अतः यह पाठ ठीक 
नहीं जेंचता, अत: द्वितीय चरण को इस प्रकार रखना चाहिए 
सगण भ० र० ल० गु० 
IIs 5।। SS 
“न तु त त्कमेवि वजंनी, यकम्‌” जैसा कि अन्यत्र पाठ है भी । 
सस्कृत व्याब्या--यत्‌ किल सहजं =स्वाभाविकं कुलक्रमादागतं ( कम ) 7 
(कमं) विनिम्दितं (अपि) न तु विवज॑नीयकम्‌=न कदापि परित्याज्यं, नुक 
दयया मृदुः कोमलः, अनुकम्पाम्‌दुः = कृपापरिष्लावितहृदयः, एव, श्रोत्रियः 
क्मनिरतो वेदज्ञो विप्रः। पशुनां यज्ञीयजन्तूनां मारणं वघरूपं एव कम तेन दा 
कठोर: इति पणुमारणकमंदारणः=यज्ञीयजीवहिसाकरमनिष्ठुरः, भवतीति 2" 
स्वभावदयालुरपि श्रोतियो यज्ञकर्मणि दयाविरहितः सन्‌ पशुनां वधे प्रवतं 5 


* 
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पुरुषः--एक्कश्शि दिग्रशे खंडशो लोहिभ्रमच्छे मए कप्पिदे जाव । 
दशउदलब्भंतले एदं लदणभाशुलं श्रंगुलीग्रश्नं देक्खिश्रं पच्छां ग्रहके शे 
विवकंग्राश्न दंशअंते गहिदे भावसिश्शेहि । मालेह वा मुचेह वा। अ्रग्म॑ शे 
र्नवत्त तते । [ एकस्मिन्दिवसे खण्डशो रोहितमत्स्यो भया कल्पितो यावत्‌ । 
तस्योदराम्यन्तर इदं रत्नभासुरमङ्गलीयकं हष्ट्वा पश्चादहं तस्य विक्रयाय दशयन्यु- lf 
हीतो भावमिश्रैः । सारयत वा मुञ्चत वा । अयमस्यागमवृत्तान्तः । ] + 
शयालः--जाणुञ्र ! विस्सगंधी गोहादी मक्छबंधो एव्व सिस्संसग्रं । 
प्रंगुलीअभ्रदंसरा' शे विमरिसिदव्वं । राभ्रउलं एव्व गच्छामो । [ जानुक ! 
विस्त्रगन्धी गोधादी मत्स्यवन्ध एव निःसंशयम्‌ । अङ्गलीयकदर्शनमस्य विमर्शयितव्यम्‌ । 
राजकुलमेव गच्छाम्‌ः । 
रक्षिणाौ:--तह । गच्छ प्रले गंड भेदश्र | । [तथा । गच्छ अरे गण्डभेदक !।] 
( सर्वे परिक्रामन्ति । ) 


[भी 
त्रिय श्यालः-इमं गोपुरदुश्रारे ्रप्पमा पडिबाल जाव इमं ग्रंगुलीग्रग्रं जहा- 
लोक- गण भट्टिणो णिबेदिश्र तदो सासणां पडिच्छिश्र रिक्कमामि । [ सूचक ! 
प्रयुक्त इमं गोषुरद्वारेऽप्रमत्तो प्रतिपालयतं यावदिदमङ्ग,लीयकं यथागमनं भतु निवेद्य ततः 
गाम धानं प्रतीक्ष्य निष्क्रमामि ¦ 
जिस उभौः--पविसदू श्रावृत्त शामिपशादश्श । [ प्रविशत्वावृत्तः स्वामि- 
और प्रसादाय । ] 
हो, ( इति निष्क्रान्तः इ्याल:। ) 
प्रथमः--जाणअ |! चिलाअ्रदि खु श्रावत्ते । ( जानुक ! चिरायते खल्वा- 
गु० वृत्तः । 
| ग त्याज्यं लोकविरुद्ध मपि सहजं कर्मेत्यभिप्रायः। उक्ता अलंकारादयः। सुन्दरी 
ig 
श्याल--अच्छा, आगे चल, कया हुआ । 
जो पुरुष--एक दिन ज्यों ही मैंने एक रोहू मछली खण्ड-खण्ड करके काटी, 
यही उसके पेट के भीतर यह रत्नों से देदीप्यमान अंगूठी देख कर और फिर मैं 
झे बेचने के लिए दिखाता हुआ आप मान्यवरों द्वारा पकड़ लिया गया, ( बस इसके 
गा होने की यही कथा है ) अब चाहें आप मुझे मारें या छोड़ दें ( खण्डशः न 
FE करके टुकड़ों-हुकड़ों में । कल्पितः = काटा । दशंयन्‌ = बेचने के लिये ले 
EF र उधर दिखलाता हुआ ) 
दा जु | इसमें सम्देह नहीं कि यह गोह खाने वाला मछुआ ही है 
2 शा नाम | इसके शरीर से ) कच्चे मांस की गन्ध कः रही है। ( जानुक एक रक्षक 
वातो मत्स्यबन्ध --मछुआ । विस्त्रगन्धी --“विस्त्र त्यादामगन्धि यत्‌ अमरकोश 
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~ % CE 

हितीय-णां ्रवशलोवशप्पणी झो लाग्राणो। [ नन्‍्ववसरोपसणी 
राजानः ] ४ गाया 
प्रथम : जाण भर ! फूल्लति मे हत्या इमश्श वहस्स शुमा पिण्ग 
[ जानुक ! प्रस्फुरतो मम हुस्तवास्य वधार्थं सुमनसः पिनद्धम्‌ । ] (इति र 
निदिशति। | 

परुषः-णा ग्रलुहृदि भावे श्रकालणामालाणां भाविदुः [ नाह 
भावोऽकारणं भार्वायतुम्‌ । ] है 

द्वितीय:--( विलोकय ) एशे श्रम्हाण शामी पत्तहत्थ लाअशाशण' 
पडिच्छिप्र इदोमृहें देखीश्रदि। गिद्धबली भविश्शश, शुणो मुहं वा 
देक्खिश्शशि | [ एष नः स्वामी पत्रहस्तो राजशासनं प्रतीक्ष्येतोमुखो रसते 
गृध्रबलिम्नं विष्यसि शुनो मुख वा द्रक्ष्यसि । ] 


के अनुसार विस्त्रग न्धी--कच्चे मांस की गन्ध वाला । गोदाधी = गोह खाने वाला |) 
परन्तु जो श्रंगूठी मिलने की बात इसने बतलाई है उसकी ठीक-ठीक जाँच कर हेती 
चाहिये, तो चलो राजदरबार में ही चलें । ( अंगुलीयकदशंनम्‌ = अंगुठी पाने का 
वृत्तान्त विमर्शणितब्यम्‌ =जो कुछ यह कहता है वह ठीक है या नहीं इस बात को 
ठीक-ठीक विचार कर देख लेना चाहिए । ) 

दोनों रक्षक--अच्छा चल रे चोर ! चल । ( गण्ड भेदक==गेठ काटा चोर 
कहीं-कहीं इसलिए ग्रन्थिच्छेदक भी पाठ है। चोर आदि जनों के लिए 'रे' यह 
सम्बोधन प्रयुक्त होता है “'सम्बोधनेऽङ्ग भोः पाप्याट्‌ हे है होऽरे रेडपि च'' हेमचन्द्र । 

( सब घूमने लगते हैं ) 


श्याल--सूचक ! तब तक तुम दोनों सावधान होकर नगर के फाटक | हे लि 
पर इसकी ( बन्दी पुरुष की ) चौकसी रखना जब तक कि मैं, यह अंगूठी जैसे मिती | फिड, 
है वैसे ही महाराज से निवेदित कर, और उनकी आज्ञा लेकर ( दरवार से ) तिक | "प्त 
न आऊ--लौट न आऊं। (गोपुरद्वारे-- नगर के द्वार पर “पुरदवरन्हु गोएण | एश 
अमरकोश । पुर=नगर, पुरुद्वार ही गोपुरद्वार कहलाता है अपवा गोपुर तामक | भोर 
द्वार पर। । 
र प्रतिपालयतम्‌=यहां इसका अर्थ निगरानी करना था चौकसी करता है। | षह 
मतृ :->राजा--रांजा के लिए नागरिक या अधिकारी जन भर्ता ( पालन कण | 
वाला ) शब्द का प्रयोग करते हैं । | फा 
दोनों रक्षक--अच्छा ! आवुत्त | आप ( राज दरबार में ) प्रवेश je शत 
राजङृपा आप्त करें ( स्वामिप्रसादाय--चोर को पकड़ने का वत्तान्त सुतकर र का 
की ङपा प्राप्त कें क्योंकि इस कार्य से राजा को प्रसन्नता होगी और वह है हे 
पर कृपा करेगे “प्रसादस्तु प्रसन्नता” । हे 


( तब श्याल चला जाता है ) 
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नहः ङँ ३५१ 
व ५ 
( प्रविश्य ) ह 
` ्ालः-सुग्रश्र ! मु चेदु एसो जालोश्रजीवी उववण्णो खु अंगुली ग्र- 
| म प्रग्रमों [ सूचक ! मुच्यतायेष जालोपजीवी । उपपन्नः खल्वङ्ग लीयक- 
| 


| | 40% 


| दामः । _ हे 
| i सूचकः- जह्‌ श्रावत्त भणादि [ यथावुत्तो भर्णात्‌। } 
द्वितीयः-एशे जमशदणां पविशिश्च पडिणिवृत्ते । [ एष यमसदनं 


| उ प्रतितिवृत्तः। ] ( इति पुरुष परिमुक्तबन्धनं करोति । ) 
एः (| पुरुष:-( व्यालं प्रणम्य । ) भट्टा ! अह कीलिशे मे श्राजोवे ? [ अतं: ! 
वा | .्लोमआजीवः? । ] 
ते। | ्ालः--एसो भट्टिणा ्रंगुलीश्रश्रमुल्लसम्मिदौ पसादौ वि दादिदो ? 
| | भाङ्ग लोगकमूल्यसमितः असादोर्शष दातः; । ] ( इत पुरुषाय सवं प्रयः 
॥।) | छति। ] 
नौ | पृरुष--( सप्रणामं प्रतिगृह्य । ) भट्टा ! अण,ग्हीद म्हि। [ अतंः ! 
का भ ब्रुह्ीतोऽस्मि । ] 
न्न || 


| प्रथम रक्षक--जानुक ! आवृत्त ने तो बड़ी देर लगा दी : ( चिरायते = 
रोर} देर करता ) । 


यह | ह्वितोय रक्षक--अरे भाई | अवसर पाकर ही तो राजाओं के पास पहुँचा 
र। | बता है। ( उपसर्पेतीयाः=पास जाने योग्य । ) 

| प्रथम रक्षक--जानुक । इसका बध करने के लिए इसे फूलों की माला पहनाने 
टक | हे लिये मेरे हाथ फड़क रहे हैं । ( सुमनस.==फुन, यहाँ इसका अर्थं फूल माला है। 
लौ | 'िदम्‌=पहनाने के लिये “आमुक्तः प्रातमुक्तश्च पिनद्धश्चापिनद्धवत्‌' अमरकोश ¦ 
लति | "पलातन राज नियमानुसार चोर को लाल फूलों की माल। पहना कर फाँसी पर 
5 | रखा दिया जाता था” इस कथन से यह प्रतीत होता है । ( यह कह कर मछये की 
5 बोर संकेत करता है )। 
। $ प्रष--माननीय आपको, बिना किसी कारण के मुझे मार डालने की बात 
हे हैं सोचनी चाहिये । 


$. ह्ितोय रक्षक--( देखकर ) यह लो, हमारे मालिक ( श्याल) हाथ में 
{र | ५." शे आज्ञा पत्र लिये इधर ही आ रहे हैं। ( इतोमुलो हश्यते=इधर ही आते 


त है [oN en 2० 
बा | + ई पडते | ) भब तो तू गीधों का भोजन बनेगा अथवा कुत्ता का चुल देखेगा, 
i  तुत्तों पातो तुझे गीध खायेंगे या कुत्ते नोचेगे ( बलि व= भक्ष्य भोजन-उपहार ) 


र था ) द्वारा मांस नुचवा कर मार डालना भी तत्कालीन, चोर के लिये राज 
d | 


( स्थांलक प्रवेश करके ) 
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३५२ ie अभिज्ञानङ् | 
सूचकः-एशे णाम ग्रणा_गाहे जे शूलादो अवदालिग्र हत्थि; | 
ट्ठाविदे । ( एष नामानुग्रहो यच्छूलादवताये हस्तिस्कन्धे तिष्ठावः | पहि 
जानुकः-ग्रावृत्त ! पलिदोशं कहेहि । तेण श्रंगुलिग्र 
शम्मदेण होदव्वः। [ भावुत्त ! परितोषं कथय । तेना ङ्ग, लीयकेन र ९ 
भवितव्यम्‌ ] ME 
__ श्यालः-र तस्मि महार्हं रदणां भट्टिणो बहुमदं त्त तिक्के। 
दंसणेण अ्रतिमदो जणो सुमराविदो । मुहुत्तश्रं पकिदिगंभीरो वि त 
्रणश्रणो प्रासी । [ न तस्मिन्महार्हं रतनं भतुःवंहुमतमिति तकंयामि । तद्ध „ॐ | 
भतु रभिमतो जनः स्मारितः । मुहु प्रक्ृतिगम्भीरोऽपि पयु त्सुकनयन आसोत्‌ । ) | 
सुचकः-शेविदं णाम श्रावृत्तेणा । [ सेवितं नामावुत्तेन । ] 
जानुकः--एा' भणाहि इमश्श कए वुच्छिग्रा भत्तु णोत्ति । [ ननु भा। | 
अस्य कृते मात्स्यिकभवु'रिति । ( इति पुरुषमसूयया पश्यति । ) 
, पुरुषः-भट्टालक ! इदो श्रद्ध' तुम्हाणं शुमणोमूल्लं होदु । [ 
इतोऽमं युष्माकं सुमनोमूल्यं भवतु । ] 
जानुकः-एत्तके जुज्जइ । ( एतावद्यू ज्यते । ) 
 श्यालः-धीवर ! महत्तरो तुमं पिञ्रवभ्रस्सश्रो दाणि मे संवत्तो। | 
कादंबरी: है; 


श्याल--सूचक | इस मछुवे को छोड़ दो, अंगूठी के मिलने का ठोक | 
पता चल गया । ( जालोपजीवी --जाल के सहारे जीने वाला । उपपन्नः=प्राष || 
हो गया । ) 


सूचक--जंसी आवुत्त की आज्ञा । 


६० रक्षक--अरे | यह यमराज के घर पहुँच कर लौट आया | 

( इस प्रकार पुरुष का बन्धन खोल देता है ) | 

पुरुष--( इयाल क्‌ 
FR ve मानक! गरम 
रपाल यह ले, महाराज ने अंगूठी के मुल्य के बरावर धन भी प्रसाद शै | 
दिलवाया है । ( मुल्यपसित == अंगूठी के मूल्य के बराबर धन ) | 

( यह कह कर उस बन्दी पुरुष को धन ( स्वं ) देता है ) 

पुरुष-( प्रणामपूर्वक धन लेकर ) मालिक | आपकी बड़ी दया है। 


सूचक--वास्तव में कृपा तो जो वि उतार * | 
इसी का नाम है, जो कि शूली से 
हाथी के स्कन्ध पर बैठा दिया है । pg | 


में तुझे 
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कतः | है ३६३ 
| ह म्हणं पढमसोहिमदं इच्छीश्रदि । ता सोंडिग्रापणं ऐव्व गच्छामो । 
| वर । महत्तरस्त्वं प्रियवयस्यक इदानीं मे संवृत्तः । कादम्बरीसखित्वमस्माकं 
भहिणो | मित मिष्यते । तच्छौण्डिकापणंमेव गच्छामः । ] 


5 संमते | (इति निष्क्रान्ताः सर्वे ।.) 
ह `... प्रवेशकः । 
मं। तस्त | र Fe ततः प्रविशत्याकाशयानेन सानुमती नामाप्सराः । ) 
भु i; सानुमती — शिव्वईि टुं मए 'पज्जाञ्ज णिव्वत्तरिज्जं  अ्रच्छुरातित्थस- 
य क| पोनुमती--रिव्यट्टिदयं मए रिव्वत्तणिज्जं अच्छरातित्यस 


| [शर्मा बावः साहुजणस्य अभिसेश्रकालो त्ति संपदं इमस्स राएसिणो उदंतं 
| ,न्नक्लीकरिस्सं मेणमासंबंधेश शरीरभूदा मे सउ'दला। ताए ग्र दुहिदुणि- 
| पनतं ग्रादिटपुव्वं म्हि । ( समन्तादवलोक्य । ) कि ण्‌ खु उदुच्छवे वि शिरु- 
| छवारंभ विश्र रा्रउबं दीसइ । अत्यि वे विहवो पणिधाशण सव्वं परि- 
| श॒दु। कि दु सहीए भादरो माणइदव्य । होदु: इमाण' एव्व; उज्जाणापालि- 
| प्राण. तिरक्खरिणीपडिच्छण्ण पस्सवत्तिशी भ्रविश्न उवलहिस्सं । ( निवं- 
| (तं मवा पर्यायनिवंतंनी यमप्सरस्ती थंसांनिष्यं यावत्साधुजनस्या भिषेककाल इति। 
परमस्य राजर्षेरुदन्तं प्रत्यक्षीकरिष्यामि । मेनकासंबन्षेनशरीरशूता मे शकुन्तला । 
| तषा च दृहितृनिमित्तमादिष्टपूर्वास्मि। कि नु खलु ऋतूत्सवेऽपि निरुत्सवारम्भमिव 
{7 गणडुलं ह्यते । अस्ति मे विभवः प्रणिधानेन सर्वं परिज्ञातुम्‌ । कि तु सस्या आदरो 


डोक-है$ | ` 'ावुक--मालिक इसे | पारितोषिक कहिये.। क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है ॒ 


| हि वह भ्रगुठी राजा को बहुत अच्छी लगी होगी । 
श्याल--मैं तो समझता हूँ कि उस अंगठी में ( लगा हुआ ) रत्न तो स्वामी 


| गो बहुत अच्छा नहीं लगा प्रत्युत उस अँगूठी के देखने से स्वामी को ( अपने किसी ) - 


| पिन का स्मरण हो आया था । क्योंकि ( अँगूठी को देखकर ) स्वभाव से ही. 
| "भीर भी महाराज थोड़ी देर के लिये उत्कण्ठित हो उठे थे। तात्पयं यह कि अंगूठी 
| ` णा हुआ रत्न स्वामी को इतना अच्छा नहीं लगा था जिसके कारण उन्होंने यह 


रि 3 परितोषिक दिलवाया है प्रत्युत उस श्रंगुठी को देखकर उन्हें अपने प्रियजन की याद _ 


| न्‍ की] 
ह पी अतएव कुछ अनमने भी हो गये थे, अतः राजा द्वारा अंगूठी के आहत 


प | प 
६ ६ | . कारण उसका रत्न न समझो प्रत्युत इसका कारण यह था कि उसने उनके 
सकी याद दिलां दी । | 


| ' षिक-तब तो आपने ( राजा की ) बड़ी अच्छी सेवा की। | 


(बा 
| हो. की बहुत बड़ी सेवा की ) तात्पयं यह कि राजा की सेवा कया 
| तेइ र तिये की ? नहीं, इस घीवर के लिये ही की, क्योंकि इस धन की प्राप्ति 


` षे हुई, न कि हम लोगों के लिये अतः सेवा भी इसी के लिये की गई, 


FN 
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| बद ही, नहीं यों कहो, कि मछुओं के स्वामी इस धीवर के लिये - 
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३५४ 0७. 
अ मानयितव्यः। सवतु; अतयोरेवोद्यातपालिकयोस्तिरस्करिणी प्रतिच्छ | 
भूत्वोपलप्स्ये । ) ( इति नादेय नावतीयं स्थिता । ) ता पा | 

( ततः प्रवि्ञति चूताङ्क,मवलोकयन्ती चेटी । अपरा च पृष्ठततस्तस्था | 


जाह क किया ब (गह कह कर बाबर को हक के हा 
लगता है । ; | 
पुरुष--स्वामिन्‌ ! इसमें से आघा ( धन ) आप लोगों के पान पूल के भ | 
के लिये हो, अर्थात्‌ इस धन का आधा भाग आप लोग अपने पान फूल क्के स्र 
लिये ले सें । ( पान-फूल के मूल्य के लिये कह्‌ कर धीवर ने अपनो विनय दिखता! | 
है) | 
जानुक--इतना तो ठीक ही है अर्थात्‌ इतना लेना तो इनका पद हीहै। | 
श्या्--मछुे ! अब तो तुम मेरे बहुत बड़े प्यारे मित्र हो गये हो। हे | --- 
चलो क्षव मदिरा के समक्ष अपनी मंत्री पुष्ट कर लें, तो चलो अब-मदिरालग परें ह || ग 
चले । (कादम्बरी सखित्वं=एक साथ मदिरा पान से होने वाली मित्रता। प्रर. | पे 
झोऽभिमतम्‌ =अथात्‌ एक साथ बंठकर मदिरा पान से जो मित्रता होती है वह प | 
प्रथम्‌ कोटि की मानी जादी है वह अभी तक नहीं हो पाई है अतः चलो उसे मदिए- | 
लय में पक्की कर लें । 
i ( सब जाते हैं ) 
प्रवेशक 
( विमान पर चढ़ी हुई सानुमती अप्सरा का प्रवेश । ) 
स्ानुमतो-अप्सरातीथं कें पांस में रह कर, साधुजनों के सनान के समप 
देखभाल करने की जो आज की मेरी. बारी थी वह मैंने पूरी कर दी । तो अब बग | 


} 


गो है जश 
ना राजि ( दुष्यन्त ) का हाल देख लू । (क्योंकि भरी मातृष्वसा मे | पार 
के सम्बन्ध में शकुन्तला भी मेरी शरीरवतपर मास्पद-प्रिय है । और उस मेतका के || 
अपनी पुत्री शकुन्तला के ( आश्वासन ) के लिए मुझे पहिले ही आज्ञा दी गई मी || 


(चारों ओर देखकर ) बरे, यह क्या बात है कि वसन्तोत्सव के समय भी ख 
भवन में कोई उत्सव नहों हो रहा है, एक दम सन्नाटा सा छाया हुआ दिखलाई ४ | 
है ।बंसे तो ध्यान से ( दिब्य हृष्टि से मैं सब कुछ जानने की सामथ्यं 

फिर भी सखी फे उस सादर अनुरोध की भी रक्षा तो करनी ही है। अच्छा १ 
तिरस्करिणी विद्या से अपने को छिपाकर इन्हीं दोनों उद्यान रक्षक मालियों के 
रह कर ( राजा का हाल ) मालूम करूंगी । ( अप्सरस्तीथंसाग्निधयं तग | 
एक अप्सरातीथं नामक तीषं है उसके पास उपस्थित रहना, यावता | 
'कालः, पर्यायनिवंत॑नोयम्‌ =जितने समय तक कहाँ साधुजन स्नान फर 
तक्र, बारी बारी से पुरा करने योग्य कार्य अर्थात्‌ उस अप्सरातीथं पर रह 


ह |. प 
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प्रथा न / . a 
` ग्रातम्महरिश्रपंडुर जीविद सत्तं वसंतभासस्स। 


दिट्ठो सि चूदकोरश्र ! उदुमङ्गल ! तुमं पसाएमि ॥२॥ 
(ञातान्रहरितपाण्डुर जीवित ! सत्यं वसन्तमासस्य । 
` इष्टोऽसि चूतकोरक । ऋतुमंगल ! त्वां प्रसादयामि ॥ ] 
| द्ृत्ीया-परहुदिए ! कि एहाइणी मंतेसि ?। (परभुतिके | किमेका- 
|| (नी मन्त्रयसे । ) * 
/ ! चुदकलिओं देक्खिश्र  उम्मत्तिञ्मा परहुदियश्ना 
दिलाई | द| मधुकरिके ! चूतकलिका हष्दू वोन्मत्ता परभृतिका भवति। 


~ 


द्वितोया --( सहर्ष त्वरयोपगम्य । } कहुँ उर्वाटुदो महुमासो ? । 
| 
] 


ह ul | कर साधुजन स्नान न कर लें उस दिस सानुमती की बारी थी । अतः उसने अपनो 
वह पहा | ग्री पूरी को थी । 

ह पड़ी ४ ह 
वे मदः | मेनका संम्बन्धंनेत्यादि=मेनका सानुमती की मातृष्वसा थो और शङुन्तला 


| ही माता मतः शकुन्तला इस मेनका के सम्बन्ध से, सानुमती की बहिन और 


प्रिली थी, अतएव वह, सानुमती को अपने शरीर ही की भाति प्यारी थी । 
| इहतितिमित्तमादिष्टपूर्वा =मेनका ने पहिले ही सागुमती को यह आज्ञा दे रखी थी 
| वह, शकुन्तला का प्रत्याख्यान करने के बाद दुष्यन्त शकुन्तला के लिए जो कुछ 


| उसकी सूचना देती रहे और शकुन्तला को भीं धीरज बंघाती रहे । प्रणिधानेन 


उ | ऊसावि के द्वारा यहाँ तातपर्थं ध्यान से अथवा दिव्य दृष्टि से है। सख्याआदरः 
i रा |. = तला के सम्बन्ध में मेनका द्वारा, राजा का वृत्तान्त जानने के लिये, किया गया 
गा he सादर आग्रह । | 

|| हि: 

गई पौ। | इस प्रकार विमान से उतरने का अभिनय कर खड़ी हो जाती है। भाम का 


| भोर देखती हुई एक परिचारिका और उसके पीछे एक दूसरी प्रवेश करती है। 

| _ ध्रपमा-इलोक २ अन्वय--आताम्रहरितपाण्डुर ! वसम्तमासस्य सत्य 

पित! चूत कोरक! इष्टः असि, ऋति मङ्गल ! त्वां प्रसादयामि । 

_ शब्बाथ आताञ्रत्यादि=ईषद्‌ रक्त, हरित तथा पाण्डुर रंग वाले, आज 

हा ) अग्रभाग में कुछ लाल तथा अन्यत्र कुछ हूरी एवं पाण्डर वर्ण की होती है, 
सस यह सम्बोधन स्वभावोक्ति प्रकट करता है ! सत्यं जीवित=बसन्त मास के 

ह पके जीवित रूप--जीवन .सबंस्व अर्थात्‌ अस्य तमाम पुष्पों के रहते हुए भी 

| भौवन Se मञ्जरी ही सर्वोत्तम मानी जाती है अतएव वह वसन्त मास की 
F स्व--उच्छवसति या जीवित रूप ही है। चतकोरकम्=्थाञ्न कलिका, 
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प्रथमा- महुश्ररिए ! तव दारि कालो ऐसो मंदविव्भमगीदण 
[ मधुकरिके | तवेदानीं काल एष मदविभ्रमगीतनाम्‌ । ] ~ 

द्वि्ीया-सहि ! श्रवलम्ब मं जाव श्रग्गपादट्टिग्रा भविश् चक न F 
गेष्हिग्र कामदेवच्चणां करेमि । [ सखि ! अवलम्बस्व मां याबदप्पा 
चृतकलिकां गृहीत्वा कामदेवाचंनं करोमि । ] 

प्रथमा--जइ मम वि खु श्रद्ध भ्रच्चणाफलस्स । [ यदि ममागि ह; | 
मर्चनफलस्य । ] . 

द्वितीया--्रकहिदे वि एदं संपप्त्रइ | जदो एक्क एव्व णो जी 
दुधा दिद सरीरं । ( सखीमवलम्ब्य स्थिता चूताङ्करं गह्याति । ) अए भ्रण । 
वि चूदप्पसवो एत्थ बंधणाभंगसुरभी होदि। | अकथितेः्येतत्संपचते। क | 
एकमेव नौ जीवितं द्विषा स्थितं शरीरम्‌ । अये, अप्रतिबुद्धोऽपि चुतप्रसवोऽज्र दकाः | 
भङ्गघुरभिम॑वति । ] ( इति कपोतहस्तकं कृत्वा । ) | 


रि ® | 


लक्षणा से आम्र मञ्जरी । ऋतुमङ्गल==वसन्त ऋतु में मङ्गल रूप अर्थात्‌ स्र } | ` 
प्रथम दिखलाई पड़ने के करण अन्य सब वासन्तिक मङ्कलों में श्रेष्ठ मङ्गल रूप बा 3 
ऋतु के सङ्गल रूप अर्थात्‌ तुम्हारे ही विकसित होने के कारण वसन्त ऋतु एए 

ऋतुओं में श्रोष्ठ माना जाता है । हा /क्‍ 


हैं लाल, हरे, पीले रंग वाले आम्र के बोर ! तुम आज, इृग्गोचर हुए हो, मैं तू |... 
मतता रही है, प्रसन्न कर रही हूँ । ह 


र व्या्या--प्रथम परिचारिका कहती है :--हे वसन्तमास के जीवत सब, | ती 
हे वसन्त ऋतु के मङ्गल रूप, हे लाल हरे पीले रंग वाले आम के बौर | तुम्हारा्गी | झडी 
प्रथमबार दशंन हो रहा है, हम पर कृपा करो, मैं तुमको प्रसन्न कर रही है 
पूवक तुमको अनुकूल बना रही हूँ ! [ वों | 
, बिशेष--स्वमावोबिति, रूपक ( द्वितीय व चतुर्थं सम्बोधनवाची श | i 
हषं भाव है । भर्या जाति है । 
संस्कृत व्याष्या--आताम्रश्चासौ हरितश्च पाण्डुरश्च तत्सम्बोधने हक. | 
हरितपाण्डुर, वसन्त मासस्य सत्यं जीवित ।==जीवन सर्वस्वं प्राणभूत, ब i | | | 
आाग्राङ्कर, है ऋतुमङ्गल = ऋतोः--वसन्तस्य मंगलभूत ( चृता दव. ) | । घे 
हष्टोऽसि हष्टिपथमागतोऽसि, अहं त्वां प्रप्तादयामि--प्रणम्यानुकूलयामि । कः 4 
उक्ता । आर्या जातिः। i 
Fi म, 
द्वितीय परिचारिका--अरी परभुतिके.! ( कोकिल ) अकेले-अकेषे ( (| (कम 


दस 
म्र ) कया कह रही है ( मन्त्रयसे-=धीरे-धीरे गा रही है, कूक रही है 
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तुमं सि मए चूदंकुर दिण्णो कामस्स गहीदघरुञ्रस्स । 
ऽहिश्रजणाजुवइलक्खो पंचाब्भहिग्रो सरो होहि ॥ ३॥ 
:. ` [ त्वमसि मया चूतांङ्कूर दत्तः कामाय गृहीतधनुषे । 
` ` परथिकजनयुवति लक्ष्यः पञ्चाध्यादिकः शरो भव ॥ | 
(इति नृताड्कुरं क्षिपति । ) 


` (नय गाती हीं है। परभूतिका ८ ह । परभृतिका दूसरी परिचायिका का परिवायिका का नाम है, और यहाँ इससे 
(किल क्षय भी गुहीत है क्योंकि परभृत का अर्थ कोयल भी है। 


जीं | ` प्दमा--अरी मधुरिके ! ( अमरी) आम्रमण्जरी को देखकर परभृतिका 
Ra | ६ ब्ञो्षिक ) मतवाली होती ही है । ( द्वितीयां परिचायिका का नाम है मधुरिका 
ठ | ना बं अमरी सी होता है अतएव वह इलेब वक्रोक्ति के द्वारा उसे ( मधुरिका 


| री ) को' उत्तर देती है । अर्थात्‌ जैसे वसन्त में कोकिला मस्त हो जाती है उसी ¢| 
| रमै भी हो रही है । 


ए सब R44 ्वितोयः--( उल्लास पूर्वक शीघ्रता से पास जाकर ) क्या चसन्त आ गया। 
रूप रवा | “  'प्रबस्ा--सघुरिके ( ञ्जमरी तेरे भी तो मस्ती से भरे गीतों के गाने का यही 


` है ( भ्रमरी वसन्त ऋतु में मधुर गुञ्जार करती है, राजभवन में परिचारिकायें 
)॥ मस्ती. और विलास से भरे गीत गाती हैं ) 

[गल स, |... ितोया--सखी | मुझे जरा सहारा तो दो जिससे कि मैं पञ्जों के-बल खड़ी 
ते |. ऐकर बाभैमञ्जरी को उतार कर कामदेव का पूजन कर लूं । 

` |. प्रधंभा--यदि मुझे भी पूजन का आधा मिले ( तो सहारा हू” ) 

। _'दितीया--यह्‌ तो तुम्हारे बिना कहे ही हो जाता ( अर्थात्‌ यदि तुम न भी 


सबंध, ॥ हे तुम्हें ग रो 
र ती तब भी तुम्हें पूजा का आधा फल मिल गया होता ) क्योंकि हम दोनों 
त | भजीवन तो एक ही है केबल शरीर हिधा विभक्त हैं। ( सखी के सहारे ख़ड़ी 


| ऐर बम्रमञ्जरी उतारती है) ओह ! ग्रथपि अभी यह मञ्जमञ्जरी विकसित 
दो | ह है तथापि अपने वन्तं से हुटते ही कैसी सुगन्धि फॅला रही है ( फिर अंजलि 
ब्दों म) ' पंप कर ) 5 

श्पोज्ष ३ क्षस्वय--हे चूताङ्ः र ! गृहीत वनुषे कामाय त्वं मया दत्तः असि, 
` "त; ) पषिकजनयुयतिलक्ष्यः पचचयाम्यदिकः शरः भव । 
है न] तावि ==प्रोषितपतिका विरहिणी युवतियां जिसका फष्य 
| i हः =कामदेव के पांच कुसुम बाण होते हैं अतः तुस षष्ठ बाग 


| भा न आम्र मुकुल | मैंने तुम्हें धनुर्धारी कामदेव के िए अपित कर 


{| | बे + जब सुम पथिक जनों की ( विरहिणी ) युवतियों के लक्षय ब्रनाने वारे 
हु हर ज bE ) पाँच वाणों से अधिक षष्ठ बाण बनो । 
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३३८. 
( प्रविश्यापटीक्षे पेण कुपितः । ) | 
कञ्चुकी--मा तावत्‌ । अनात्मज्ञ । देवेन प्रतिर वसतो | 
~ स्वमाञ्नकलिकाभङ्क' किमारभसे ? । श र पीछे | 
उभे--(भीते।) पसीददु अज्जो ! अग्गहीदत्थाओं वञ्जं । [प्रसीद 
भगहीतार्थे आवाम्‌ । ] | 
 कङ्चुको--न किल श्रूतं युवाभ्यां यद्वासन्तिकंस्तर्भिरपि दे | 
. शासनं प्रमाणीकृतं तदाश्रयिभिः पत्रिभिश्च। तथा हि, 
FIs si MNS 


| 


दे से काका 

व्याइ्या-हे आज्र मुकुल ! मैने तुम्हें ध्ुर्धारी कामदेव के लिए पत कर | 

दिया है अतः अब तुम ( कामदेव के ) पञ्चवाणों से अधिक छठा वाण बन जाम्नो। | 
और प्रोषितपतिका विरहिणी युवतिर्यां ही तुम्हारा लक्ष्य बने अर्थात्‌ विरह 


; युवतियों को कामपीड़ा पहुँचा कर तुम उनके हृदय विदारक बनो । ( आम्नमञ््ी | वसः 
विरहिणी के लिए उद्दीपक होती है। पञ्चाभ्यधिकः का अथ कोई आचायं पबां | क” 
में श्रेष्ठवाण, करते हैं, अभ्यधिकःन=क्रोष्ठ । कामदेव के पंचवाणों की गणना- | 

“सर्मोहनोन्मादो थ शोषणस्ताणतस्तथा, | दिय 
aif स्तस्भनश्येति कालल्व प5णवाणा: प्रकीतिताः | समद 

a इसी क्रम के अनुसार पञ्चवाणों का प्रभाव भी पड़ता है अपने-अपने नामे #? मठ 

ii भनुसार हीं ये प्रभाव डालने वाले होते हैं। कामदेव फे पञ्च कुसुम बागों | 

|g नाम-- है | बा 

|| झरविन्द सशोकञ्च चूतञ्च नवसल्लिक्षा, { शिरीष कुसुम) | 

Wi रक्तोत्पलञ्च पञ्चंते पञ्चवारस्य सायकाः ॥। | वाहे 

!॥| बिशेष-गरृहीत घनुषे--इससे तात्पर्यं यह है कि कामदेव तैयार सहा | हि 

| परन्तु उसके अन्य पांचों वाण कुण्ठित हो चुके हैं अतः वह अब हे चूतं ,र ! तुमह | 

i प्रतीक्षा कर रहा है अतः तुम अब मानिनो नायिकाओं के मान भद्ध करने के कां || झन 

id उसकी सहायता करो जिससे कि वह स केवल मानिनी मान भङ्ग ही कर सकेर्ष । ल्त 

| | विरहिणियों के हृदय को भी काम पीड़ित कर सके ! ना | 

i कामदेव के पाँच ही वाण होते हैं पर यहाँ छठा वाण भी बना दिया गाध | से 

अतः असम्बन्ध में सम्बन्धलक्षणा अतिशयोकित है । वसन्त का उद्दीपिकातिशय ^ | में 
होता है । आर्याजाति छन्द है । | षी 

| संसत व्याख्या :-हे चूताड्क _र | चूतमञ्जरि ! गृहीतं त त र 

| घनुषे घृतचापाय कामाय मानिनीमानदलनशीलाय मदनाय त्वं मया देत्त:-7 | 
असि, पथिकजनातां युवतयः लक्ष्यं यस्यासौ पथिकजनयुवतिलक्ष्यः- विरहि हह | er 
दारकः, पञ्चभ्यः अरविन्दादिपञ्चसंस्यकेभ्यः झारेभ्यः अभ्यषिर्केः ब्त | 


वञ्चास्यधिकः षष्ठ इत्यथं शरो वाणः भवेति । अतिवापोक्तिः, आर्या जाति ' 
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| (शोक 
चतानां चिरनिर्गतापि कलिका बघ्ताति न स्व' रजः 

संनद्ध यदपि स्थितं कुरवकं तत्को रकावस्थया ¦ 


तोते | कण्ठेषु स्खलितं गतेऽपि शिशिरे प स्कोकिलानां इत 
ला शङ्क संहरति स्मरोऽपिः चकितस्तूर!बेक्षष्टं शरमस | ४। 
( यह कह कर आम्रमञ्जरी डाल देती है ) 
` देवश्च ' परदा भटक कर कुपित कञ्चुको का प्रवेश ( अपटीक्षेपेण ==परदा हटाकर | 
| दासतव में “नासूचितस्य पात्रस्य प्रवेशो नियमोऽपि च” इस वचन के अनुसार बिंदा 
पत | पूवं सूचवा के किसी पात्र का प्रवेश या निष्क्रमण नहीं कराया जाता पर यहाँ पर असु 
 जा्ो। | वित कञ्चुकी के प्रवेश का कारण उसका राजाज्ञामजूजन्यकोप य सब्भाम है | 
विरह | बगही के देखने से शकुन्तला की याद आ जाने के करण उदास हुए राजा मे 
वसन्तोत्सव बन्द करवा दिया था, परिचारिकाये उत्सव मना रही थीं यह्‌ देखकर 


इन्बुकी ऋद्ध हो जाता है और उन्हें ऐसा करने से खेकता है । 

फञ्चुकी ..--अरी तासमझ ! ऐसा न कर । अब महाराज चे बरुग्तोत्सव रोक 
| (या है तब तू आम्रमञजरी तोड़ना क्यों आरम्भ कर रही है ? अशम अंनात्मज्ञो यह 
सम्बोषन द्विवचन क्रा रूप है इस प्रकार वह कञ्चुकी कोनों ही परिचारिकाशों को 


| नाम हे ‰? मञ्जरी तोड़ने से रोक रहा है, अतएव आगे दोनों ही उत्तर दे रही हैं । 

वों हे | दोनों :--(अयभीत सी हुई ) कृपा कीजिए आयं ? हम झोगों को इस दात 
| क्षापता न था 

) फञ्चुकी क्यः तुम लोगों ने यह नहीं सुना है कि बसन्त तु में फुले फलन 


| वाले वृक्षों तथा उन पर बसने वाले पक्षियों तक गे भी महाराजे की आज्ञा का पालन 
लड़ा, | भिया है। देखो :--- 
| श्लोक ४ अभ्वय :--चूतातां केलिका चिरतिगंता अपि स्वं रजः स बघ्नाति, 
सद भपि यत्‌ कुवरकं तत्‌ कोरकावस्थया स्थितम्‌, शिशिरे गते अपि पुस्कोकिलाचां 
सत कण्ठेषु स्खलितस्‌, चकित: स्मरः अधि तूणार्धाकप्डं शरं संहरति ( इरि ) अंद । 
शब्दार्थ चूतानां कलिकांन्ञ्लामों कौ मञ्जरी { सङ्जरी झे जात्यभिप्राय 
फे बचन का प्रयोग है, कलिका शब्द की अभिनवोदगत झाअम्यं से मञ्जरी अधं 
| णा है। ) चिरतिगंता अपिरूशिक्षिर समाप्त होते है! जो एस्फुटित हो बुकी 
रो रा वह बहुत दिनों से निकली हुई भी, ₹वं रजः न दा तन्=अपना स्वाभाविक 
हह || पर घारण नहीं कर रही है। तात्पय यह है कि सर्वत्र कलिकार्थे निकलने के बाद ही 
हर HT रण कर लेती है परन्तु यड से जिर तिगेत होकर भी राजा की आज्ञा के 
तिरि | मा ही पराग धारण नहीं कर रही हैं। रणः का अर्थ रजो दर्शन नी है अतः 
अलंकार के द्वारा इसका अर्थ है कि जैसे कोई वाला औढ़ा होकर भी रजो 
शप नहो रही हो। सन्नद्ध अगिन=वन्त से बाइर निकला हुआ भी? 


जब 
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३६० इ नाता 


यत्कुवरकम्‌ = जो शोण कुवरक पुष्प । तत्‌ को रकावस्थया स्थितम्‌ वह की 

में ही बना हुआ है अर्थात्‌ राजा की आज्ञा से खिला नहीं है। यहाँ भी |. केस 
से एक वचन का प्रयोग है। शिशिरे गते अपिन=शीतकाल के बीत FR he | 
वसन्त के आरम्भ हो जाने पर भी । पुर्कोकिरानां=पुरुष जाति. के ह । 


का । रुतं ==ष्वनिः-कूक । कण्ठेषु स्खलितम्‌ = निकलने के समय गले म पी | 
गई है अर्थात्‌ निकलना चाहती हुई भी, राजाज्ञा मान कर, अते में ही रुकी रे पे | पर 
: ९९३६, | रि 


तात्पयं यह है कि कोकिल की कूक भी अस्फुट हो गई है। चकितः=रुा्ञाह | 
भयभीत सा होकर, स्मरः अपि=सर्वं विजयी कामदेव भी, औरों की: तो बात हे 4 म 
क्या । तूशार्षे कृष्डं =तरकस से आधे निकाले हुए, संहरति= राजाज्ञा मान क्र फ़ | 
तूणीर में ही रख लेता है । झंडूः = में ऐसी सम्भावना करता हुं । i | 
अनुवाद :--बहुत पहिले निकली हुई भी आमों की मञ्चरी अपना इता | 
धारण नहीं करतीं । अपने वृन्त से बाहर निकला हुआ भी जो कुवरक पुष्प वह ली | 
के. रूप में ही बता हुआ है ! शीतकाल के बीत जाने पर भी अर्थात्‌ वसन्त के बार 
हो जाने पर भी पुरुष जाति के कोकिलों की ध्वनि उनके गले में ही पड़ी रह गई, | 
अर्थात्‌ उसकी कूक बाहर न निकेल सकी है। चकित हुम! कामदेव षी तरंका है. 
“आधे निकले हुए शर को फिर तूणीर में ही रखे रहा है, ऐसा मैं समझता: है | 
. व्याइया--आम के बौर यद्यपि बहुत पहिले निकल आये थे फिर भी वेश 
पराग नहीं धारण करते अर्थात्‌ उनमें अब भी पराग नहीं आ पाया है । जो वु 7 शां 
कलियां खिलने के लिए ही बाहर निकली थीं वे कली के रुप भें हीं रह गई हैं, षि | झा 
नहीं पाई । तथा शीतलकाल के बीत जाने पर भी पुरुष आति के क्ोयलों कीक | 
गले तक आकर ही रुक गई है अर्थात्‌ वे स्फुट रूप से नहीं कूक रहे है, इसलिए मेरी | 
समक्ष से तो कामदेव भी अपने तूणीर में से आधा वाण निकलता है और फिर इ | 
के मारे उसी में रख लेता है, वाण चढ़ाता है पर चलाता नहीं.। तात्पयं यह है | नं 
जहाँ अचेतन वृभ्षादिक चेतन पक्षी आदि . तथा महत्वश्ञाली कामदेव भी राजाझै | स 
आज्ञा का पालन करते हैं वहाँ तुम लोगों ने राजा की आज्ञा न सुनी हो ऐस | तः 
सम्भव हीह (तार 
वि-सन्नद्ध का अथ है युद्ध के लिए प्रस्तुत अतः यह थब्द यहाँ वाषि। _ भी 
मुल्यार्श है, जो सन्नद्ध होता है वह बाहर निकलता है । अतः सन्नद्ध शब्द र्हि | सि 
मन साम्य से कुबरक को लक्षित करता है और लक्षण का फल है अति शोभाशरनि | 
ध्वनित करना । पु स्कोकिलानाम्‌ न्=्पुरुष जाति. के कोकिल को प्रयोग करने ते 7. 
का तात्य है कोकिल युवक, कोकिल सामान्य नहीं, क्योंकि कोकिल युवतियों | 
स्वतः एव स्वरस्सलन सम्भव है, पुस्क्रोकिल की ही कूक अत्यधिक स्ट I ; 
अथवा पुलिय कोक़िल के प्रयोग से कवि का तात्पर्य है कि वसन्त में स्वभाव | हि 
जाति की अपेक्षा पुरुष जाति में ही अधिक मद होता है अतएवं कोकिल गण { 
स्त का राजाज्ञा से वरण बतलाया गया है । ` ४ 
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क, | छोई - | है 


रकष |... उभे--णात्थि संदेहो । महाप्वहाश्रो राएसी । [ नास्ति संदेहः । 
र | प्रणवो राजषिः \ ] , 
रबर | ` प्रथमाः -श्रज्ज ! कति दिभ्रहाइ मित्तापसुणा रट्ठिएण भटिटणी- 


ह | तं वेसिदाणां ? । इत्थं श्र णो पमदवणस्य पालणकम्म समप्पिदं । ता 
प्न ह | तुमरदाए अस्सुतपुव्वो ्रम्हेहि एमो वृत्त'तो । [ भार्यं | कति दिवसान्यावयो- 
हैंगई है, | नुता साष्ट्रियंण भट्टिनीपादमूलं प्रेषितयोः ? । इत्यं च नौं प्रमदवनस्य पालत- 
ज्ञा `; पितम्‌ । तदागन्हुकतयाऽशरूतए् भावाभ्यामेष वृत्तान्तः । ] 

"बात | - i 5 मन मा मम आ नकल मल अल परोप फि 
क्र पर ] का पक न वष्नाति में चेतनव्यंवहा्रसमारोपण से (जैसा कि ऊपर दिखलाया 


। | गा है ) 'समासोए्ति अलंकार है । चिरनिर्गतादि कारणों के रहते हुए भी पराग।दि 
| यो का निषेध किया गया है अतः सालाविशेषोषित अळंकार है। यहाँ पर अपि 
| एद श्रवण. से विरोधाभासालंकार की आशंका न करनी चाहिए क्योंकि. क्वचित्‌ अपि 
| इदे प्रयुक्त रहते हुए भी विरोधाभास अलंकार नहीं होता 'कप्‌'र इष दग्धोऽपि' 
इ्ादि उदाहरण में अपि शब्द के रहते हुए भी निशेषोक्ति अलंकार माना गया है 
| विरोषाभासं नहीं । दंड शब्द प्रयोग वाच्या उत्प्रेक्षा का योतक है । वैसे यहाँ भीतत्व .. - 
| गोर शसंहरणत्व दोनों ही उत््रेक्षित हैं, काम के वाणं कुसुम ' ही होते हैं पर उनके 


ना परा 
वह्‌ कली . 
' सारम 
हू गई है 
रकस पे 


वभा | अविकसित होते से वाण का संहरण होता है अत; चतुर्थ- वाक्याथ के प्रति पूवंवाक्य- 

दृव (7 भां हेतु है अतः. वाक्यार्थ हेतुक काव्यलिंग भी है । स्थिस्थेतिं कुरकोरेति रेपु'रोपीति 

हैं,क्षि | शादि में छेक बृत्ति कुलि अनुप्रास हैं । शाइू'लवित्रीडित छंद है।. 5 ` | 

0 | . सम्‌ +नह, वन्धने-|-क्त--सन्नद्धमु, रुपशब्दे + क्त==रत्तम्‌ । 

कर स | . संस्कृत -वयाख्या--चूतानां ==आघ्राणां कलिका लक्षणया मंजरी चिरनिर्गतापि 

हह | i स्व रजः==स्वकीयं स्वभाविकं परागं न वध्नाति प्रकटमति, यथा 

जा | Ee हला भरहावस्थाङ्गतापि रजोदशंक न प्राप्नोति तथैवाम्रमंजरी परागं न धत्ते । 

होऐग |, बहिनिगंतमपि यत्‌ कुवरकं कुवरकपुष्पं तत्‌ कोरकावस्थया कलिकावस्थया 
१ ला शिशिरे गतेऽपि वसन्तारम्भे जातेऽपि पुमांसश्च ते कोकिलारच तेषां पुस्को- 

बाति 3 स्त=शब्दितं, कण्ठेषु गलविलभागेषु स्खलितं विस्रस्तं अतएव चकितः = 

हा || तः शरः कामेऽपि तूणाःंङष्टं == निषङ्गाद्माङृष्टमपि शरं==सायकं संहरति 

गति | जग एव स्थापयतीत्यहं झं ङ्क =मन्ये राजाज्ञाभयादित्यर्थंः । 

ब | हे अलड्धारादय: । शादूःलवित्रीडितं वृत्तम्‌ । 

ती है। 7 वया सन्देह ! राजषि का प्रभाव महान्‌ है । 

लौ | धनो को 2 ! राजश्यालक मित्रावसु द्वारा महारानी के चरणों में भेजी | 

के ही | पालक ३ की अभी दिन ही कितने हुए हैं ? ( अर्थात्‌ अभी थोड़े ही दिन तो हुए 


| धोर ह ह्म ह को महारानी के चरणों में उनकी सेवा के लिए भेजा है ) 
‘ MS ९ हेम लोगों को प्रमदवन की रक्षा का काम सौंपा गया है, अतएव - 
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कंचुक्को--भवतु। न पुनरेव प्रवतितब्यम्‌ । 3 
उभे--्रज्ज ! कोदूहलं णो । जइ 0३ जणेण सोदव्व' त 
किणिमित्त भट्टिणा वसन्तुस्सवो पडिसिंद्धो । [ आयं ! कोतृह नौ रं 
जवेन श्रोतव्यं कथयत्वयं कििमित्त भर्त्रा वसन्तोत्सवः प्रतिषिद्धः । ] प | 
सानुंमती- कृस्सवप्पिश्रा खु सणुस्सा । गुरुणा कारणौणा द | 
[ उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः । गुरुणा कारणोन भवितव्यम्‌ । ] । | 
कंचुकी--बहुलीभूतमेतत्कि न कथ्यते ? । किमत्रभवत्योः क ल 
नायातं शकुन्तलाप्रत्यादेशकौलीनम्‌ ? । | 
उभे--मुदं रद्ठश्रमुहादो जाव ग्रंगुलीश्रश्रद॑ंसण' । [श्रूतं राधः 
मुखाद्यावदङ्ग, लीयकदर्शनम्‌ । | | 
कंचुकी--( आत्मगतम्‌ । ) तेन ह्यल्पं कथयितव्यम्‌ । (प्रकाश्‌) यन | 
खलु स्वांगुलीयकदर्शनादनुस्मृतं देवेन सत्यमूढपूर्वा भे तत्रभवती रही | 
शकुन्तला मोहात्प्रत्यादिष्टेति । तदाप्रभृयेव पश्चात्तापमुपगतो देवः। | 
तथाहि,-- । 


नवागन्तुक होने के कारण इस वृत्तान्त को पहिले नहीं सुना था। “( राजश्यात्तु | 
राष्ट्रियः” राष्ट्रियः = राजश्यालक ) । | 
कंचुक्को--अच्छा, जो हुआ सो हुआ अब फिर कभी ऐसा न करवा । | 


बोनों--आर्य | हम लोगों को बड़ी उत्सुकता है, यदि हम लोगों के हु | तहत 


{ योग्य है तो कृपा कर बता दीजिए कि महाराज ने यह वसन्तोत्सव कि लिए रोग | गती 
Hi दिया है ? | शहत 
| || सानुसषी--मनुष्यों को तो उत्सवों का बड़ा चाव होता है, इसलिए ग । 
i के प्रतिबन्ध का ) कोई बहुत बड़ा कारण होना चाहिए । | वः 
Mi! 2 8 तो कह ही क्यों न ढीग | है।। 
A कंचुको--जब यह ( बात ) फैल ही चुकी है तो कह ही १ | 


कौतीर{ (^ रोष 


क्या शकुन्तला के प्रतिख्यान का लोकापवाद तुम लोगों ने नहीं सुना है? ( 


|;क्‍ 

hs 4 f 
i] पवाद | 
| =लोकापवाद भर्थात्‌ अपनी परिणीता पत्नी शकुन्तला के परित्याग से तोकः | गे 
| हुआ है ) nl 

तो हेम होगों। | हक 
| र उमे--हाँ ! ( राजा को ) ग्रगुठी मिलने तक की बात ती | छ 
| राजश्यालक के मुख से सुनी है । | i hs 
i कंचुकी--( भन ही मन ) तब तो थोड़ा ही बताना शेष रह गया है है| भी 


अपनी अंगूठी के देखने से ज्योंही महाराज को स्मरण हुभा कि न डी | षाः 
i एकान्त में पहले देवी शकुन्तला से विवाह किया था और फिर भे १:7 | ® 
प्रत्याख्यान कर दिया है, तभी से महाराज को बड़ा पछताबा हो रही है । ~ 
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| (बऽ 5 | ३६३ 
रम्यं द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिशि ने प्रत्यहूं सेव्यते 
शय्या प्रान्तविवतंनं विगभयत्युच्निद्र एव क्षपाः । 
दाक्षिण्येन ददाति वाचमुचितामन्तःपुरेभ्यो यदा ` 
गोत्र षु स्खालतस्तदा भवति च ब्रीडाविलक्षश्‍्चिरम्‌ ॥ ५ ॥। 


| “7 पलक ५ अम्चय--रण्यं हो ष्ट, प्रकृति ५ अन्धथ--रम्यं हो व्ठि, प्रकृतिभिः यथा पुरा तथा प्रत्यहं न सेव्यते, 

। या्रा्तविवतँगै, उन्निद्रः एव क्षपाः विगमयति, अन्तः पुरेभ्यः दाक्षिण्येन उचितां 

"६ [| वात्र ददाति, यदा गोत्र षु स्खलितः तदा चिरं ्रीडाविलक्षः च भवति । 

| शब्यारथे--रम्यं ढष्टि=रमणीक वस्तुओं--ज़क्‌ चन्दन चन्द्रपादादिकों से 
है रखता है अर्थात्‌ इनको आंखों से भी नहीं देखता- शकुन्तला के विरह के कारण 


राष्िः | 


| १ बसु उसके नेत्रों को सुखदायी नहीं होतीं प्रत्युत और उद्दोजक ही होती हैं अतः 
प्‌) ष | इह लका आदर नहीं करता । यथेत्यादि = जैसे पहिले उसी प्रकार अव मन्त्रिण 
गी रहि | ग़काय के लिए उसके पास प्रतिदिन उपस्थित नहीं होते अर्थात्‌ पहिले तो काम 
` देव| | झो पर प्रायः सभी मन्त्री ्तिदिन राजा के पास उपस्थित होते थे पर अब अवसर 


" मीगई है । शय्येत्यादि == शय्या के प्रान्त भागों पर करवटें बदलते रहने से, शय्याओं 
हैं प्रत्युत एक ही शय्या पर, बीच में नहीं प्रत्युत उसके किनारों पर ही निरंतर 
| रे बदलते रहने के कारण, न कि सली भाँति सोने के कारण, उच्नद्रिः==निद्रा 
„| एह होकर । क्षपा:-- रान्रियां, एक दो रात्रि नहीं बहुत सी रातें। विगमयति== 
| थतीत करता है, वि उपसर्ग की विशेषता से अथं है, व्यतीत नहीं करता प्रत्युत राते 
शवा है, रातें अपने आप व्यतीत नहीं होतीं अतः उन्हें काटना पड़ता है। इससे 
| की विरह दशा की असहाता प्रकट होती है। अन्तःपुरेम्यः--अन्तपुर की रातियों 
रे कियन उचितां वाचं ददाति==बड़ा आग्रह करने पर तत्कालोचित बात करतो 
दाक्षिप्येत-- बहुत अधिक अनुरोध करने पर उदारता दिखाकर--शिष्टाचार- 
४२ हर भमवश नहीं, उचिताम्‌ =तत्कालोचित ही आवश्यक ही, अस्यस्त ही 
` हैक़ि राजा उधर की बात नहीं, मीठी मीठी बातें नहीं । इससे यह ध्वनित होता 
जा पा रानियों के अनुरोध पर ही बहुत थोड़ी सी अत्यन्त आवश्यक बात 
| ' उसका रानियों के लिए कोई अनुराग नहीं रह गया था, उनमें उसके 
| ह मनोरंजन न था, उनसे बह प्राण बचाने का उद्योग किया करता था जिससे 
भभौ ह वा का पता न लग सके । यदा गोत्रेषु स्खतितः = जब 
| क पके; का नाम लेते समय अन्तर्भावनाप्राबल्य से उसके मु ह से शकुन्तला 
भवः जाता था (गोत्रं=नाम, स्खलितः==भूर से तिकल जाता था अर्थात्‌ 
की उच्चार प गलती से कर बंठता था। ब्रीडाविलक्षः= ब्रीडा = 
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के रु "मिना 
सानुमती--पिश्र मे । [ परियं मे । ] 
- कंचुकी --्रस्मात््रभवतो वंमनस्यादुत्सवः प्रत्यास्यातः-। 


लज्जा, विलक्षः विस्मित आश्चयंचकित अर्थात्‌ लज्जा के कारण विस्मित ट र 
मैं राजा दुष्यन्त हूँ फिर भी मेरी यह दशा है । विलक्ष, पारिभाषिक शब्द 
लक्षण है “आत्मनः स्खलिते सम्यक्‌ ज्ञातेऽन्ययस्य जायते, अपत्रपातिमहृती 
इति स्भूतः” अपत्रपा =लज्जा । 
: भनुबाद--( राजा अब ) सुन्दर वस्तुओं से द्वोष करता है अर्थात्‌. सुन्दर बलु | 
अब उसे अच्छी नहीं लगतीं। और न अब वह पहिले की तरह मन्त्री आहं | 
` की सेवा ही प्रतिदिन स्वीकार करता हैं। शयन के किनारों पर करवटें वदछते-दलते 
` जागता हुआ ही रात्रियाँ व्यतीत कर देता है जब अन्तःपुर की. रानियोंत्रे | 
दिष्टाचाराबुरोब से ही, तत्कालोचित आवष्यक ही बात करता है और जब को | 
किसी नायिका का ताम लेते समय शकुन्तला का नाम ले जाता है तब वह-ेंर 
` . लज्जा. से विस्मतं बना रहता है। ot 
. "5 व्याध्या-राजा को अब कोई भी सुन्दर वस्तु नहीं भाती, और न वे क्व 
a पहिले की तरह प्रतिदिन मन्त्रियों आदि की सेवा ही स्वीकार करते हैं, एक पलंग पर 
2 पड़े करवर्टे बदल-बदल कर जागते हुए ही रातें काट देते हैं । अन्तःपुरं की रातियों 
` >सैजब् कमी कुछ बात करते हैं और उस समय यदि भूल से शबुन्तवा का ताम 
` मुह से निकेल जाता है तो बहुत देर तक लज्जा के मारे विस्मित से बने रहते हैं। 
"तात्पर्यं यह है कि शकुन्तला के परित्याग से उत्पन्न अनुताप के कारण राजानी 
ऐसी दशा हो रहीं है। इससे कवि ने राजा की काम दशाओं का भी संकेत किया 


जिसका | 
. सवि | 


हैं । रम्यंदरोष्टि से अरुचि, गोत्रस्सलनादि से तन्मयीभाव तथा दारक्षिप्य से बि 
निदिष्ट की है। . | 
` विशेष--यहाँ पश्चात्ताप आदि का कारण न बताकर जो उनके कार्यमूत र | 
इं ष आदि का कंथमे किया गया है भतः पर्यायोंडति अलंकार है! अथवा अनुतापग्राति | 
प्रतिपादन रूप कायं के प्रति रम्य द्वोषादि रूप बहुविधि कारणों का कथतं हैः | 
'समुच्चयाल कार है फाव्यलिङ्ग, छेक, वृत्ति, अनुप्रास शाहूलविश्रीडित छ है। 
क्षकुन्तलागत भावना प्राबल्य से ही राजा में उक्त विविधं अनुभाव उत्त हों हे 
और इन अनुभवों से तथा व्यज्यमान चिन्ता विषादादिभावों से विश्रम्भ रङग 
व्यंजित होता है । १ 
विष्‌ लटि= दवेष्टि, वि+- वृत--ल्युटू =विवर्तनम्‌ । 
संस्कृत व्याह्या-- रम्यं =मनोहारि-सतकूचन्दनगीतवादिद्रादि =, ८ Fj के 


विरहदुःखातिरेकाच्चक्षुषापि हष्ठु' नेच्छति । यथा पुरा-=पूर्ववत्‌ १ 


Sm बदा 
अमात्यादिभि' प्रत्यहं = प्रतिदिनं न सेव्यते राजकायंसम्पादनाय नोपास्यतै ! 
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उभे --जुज्ज । [ युज्यते । ] 
(नेषथ्यें ॥) | 7०४ का 


एदु एंदु भवं । [ एतु एतु भवान्‌ । ] 
Fl '. कञ्चुकी--( कर्ण दत्त्वा । ) श्रये | इतः एवाभिवतंते दे वः । स्वकर्मा 
[a 


उभे--तह । [ तथा ] (इति निष्क्रान्ते । ) ` 
(ततः प्रविशति पश्चात्तापसहरावेशो राजा विदूषकः प्रतीहारी च।) . 
| कञ्चुको -( राजानमवलोक्य । ) ग्रहो सर्वास्ववस्थासु रमणीयत्व 
| ्रङृति- विशेषणाम्‌ । एवमुत्सुकोऽपि प्रियदर्शनो देवः । तथा हि, 


यनीयस्य परान्तेषु--उपान्तभागेषु यानि विवर्तनानि परिलुष्ठनानि ते शय्याप्रान्तः 
विवर्तवैं: उत्सृष्टा निद्रा येन स उन्निद्रः निद्राशुन्यः--जागरित एव क्षपाः = रात्री:= 
| वामयतिन्=विरुद्ध यथा स्यात्तयातिवाहयति। अन्तःपुरेभ्यः = अवसेघनायिकाम्यः 
. | दाक्षिण्येन ==स्वावस्थागोपनार्थं चातुर्येण उचितां--तत्कालोचितां--अम्यस्तां था 
| बाच वचनं ददाति प्रयच्छति यदा गोत्रेषु नामसु स्खलितः विपयंस्तः अन्यस्या 
| तायिकाया नामोच्चारणकारे शकुन्तलानामोच्चारयति तदा चिरं बहु क्षणं व्याप्य 
? गड्या विलक्षः ब्रीडाविलक्षः = लज्जाविस्मयान्वितः==भवति । स्वावस्थाप्रकाशनाद 
तिलज्जितोऽत एव च्च विस्मयान्वितश्ज भवतीति। उक्ता अलंकारादयः। शादूल 
ित्रीडितं वृत्तम्‌ । 
| . सानुमती-बहुत अच्छा ! बहुत अच्छा ( यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी 
| तो यही सुनना चाहती थी--क्योंकि शकुन्तला के प्रति यह कथन अनुराग 
पूषक था ।/) 


फचुको--बस, मन की इस महती उदासीनता के कारण ही उत्सव रोक 
दिया गया है । 


उभे--तब तो उचित ही है । 
( नेपथ्य में ) 
( आइये महाराज आइये ) 


कचुको--( कान लगाकर ) अरे | महाराज तो इधर ही आ रहे हैं? तुम 
भपना-अपना काम करो । 


उभे बहुत अच्छा' ( जाती हैं ) 


ष्टिः | 
हट + LS के सहश्य हो वेष धारण किए हुए राजा का विदूषक व प्रतीहारी 
य्यं पु . 


[ ुको--( राजा को देखकर ) अहो | जिनकी आकृति में कुछ विशेष भ्रकार 
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्रत्यादिष्टविशेषमण्डनविधिर्वामप्रकोष्ठापितं 
निञ्रत्कांचनमेकमेव वलयं श्वासोपरक्ताधरः । 
चिन्ताजांगरणप्रतान्तनयनस्ते जोगुणादात्मन | 
संस्कारोल्लिखितो महामणिरिव क्षीणोऽपि नालक्ष्यते त है 

पत्ता त क 
का सौन्दर्यं होता है अर्थात्‌ जो विशेष ` सुन्दर Se वे सभी दशाओं मन सुह 
लगते हैं । इस प्रकार उदासीन भी महाराज दर्शनीय ही हैं.। क्योंकि | 
_ - सल्लो ६ प्रत्वथ--अत्यादिष्टविशेषमण्डसबिधि:, वामप्रकोष्ठापित एङ एइ 
कांचनं वयं. विभ्नत्‌, -इवासोपरक्ताधरः चिन्ताजाथरणप्रतान्तनयनः, आत्मनः तते. | 
गुणात्‌ क्षीणः अपि संस्क्ारोल्लिखितः महामाणिः इव न आलक्ष्यते । | 
शब्दार्थ--प्रत्यादिष्टेत्यादि= जिस ने: .विरहञन्य कृशता अथवा बरति का | 

हार अङ्ग.लीयक आदि विशेष प्रकार के अलंकरणों को घारण - करना बन्द कर दिगा | 
है | अर्यात्‌ कुछ ही वलय आदिः आभूषण, जो राजचिन्ह माने जाते हैं, वह षाण | 
किये हुए था क्योंकि उनका त्याग अनुचित था परन्तु अन्य .विशेष प्रकार के बाग | 
dl षणों को उसने अर्चि वश त्याग दिया -था.। वामेत्यादि=दाई' भुजा पर केत ए | 
| स्वणं कंकण. डाले हुए । स्वासेत्यादि=विरहजन्थं उच्ण श्वास से जिसका बपपेए 
|; लाल वणां का हो रहा. थ. चिनतेत्यादि=कुन्तलागत चिन्ता से जागते रहने (, 
कारण जितके नेत्र अत्यन्त म्लान--अलसाये हुए थे । ` ( प्रताम्त--भत्यन्त म्वा | (| 
आत्मनः तेजोगुणात्‌= अपने विशेष ` प्रकार के तेज की दीप्ति से संस्कारेत्पादि= | 
अधिक चमक लाने के लिये खरांव पर काट छाँट कर घिस. कर प्रस्तुत गौ | 
महाइणि के समान, क्षीणोऽपीत्यादि = दुबल होता हुआ भी, दुबल दिखाई के | |, 

पड़ता था। | 

अनुबाद--विशेष प्रकार के अलंकारण, घारण को छोड़े हुए, बायें पशो 
केवल एक स्वर्णवलय को धारण किये हुए, ( विरह जन्य उष्ण ) श्वासो ह | 
. अघरोष्ठ लाल हो रहा है। ( शकुन्तलांयत )-चिन्ता से जागते रहने कें FE 
जिसके नेत्र अलसाये हुए हैं। अपने विशेष प्रकार के तेज से, खराद पर थित 
प्रस्तुत की. गई महा मणि के समान; दुबल होता हुआ भी दुर्बल जसा | 
पड़ता। .... होय | 
व्याहा--सभी विशेष प्रकार के अलंकरण घारण को छोड़े हुए ब 
पर केवल एक स्वर्ण वलय को धारण किये हुये विरहेजन्य उष्ण Ei 
अघरोष्ठ लाल हो रहा है, और शुन्तलागत चिन्तावश जागते ९ 
जिसके,नेत्र बहुत ही अलसाये हुए हैं ऐसे दुबंच भी महाराज, अपने र 
तैज़-के प्रभाव से उसी प्रकार दुर्वल. लक्षित नहीं होते जंसे खराद १९ f 
.-छांट कर भी प्रस्तुत किया गया अतएव छोटा भी महामणि क्षीण लक्षित 


+ 
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्ातुमती-{ राजानं दृष्ट्वा ) ठाणेखु पच्चादेसविसारिदा वि 
| क्रिदे सउ दला किलम्मदि त्त । ( स्थाने खलु प्रत्यादेशविमानिताप्यस्य कृते 
| धुतामवमयतीति। ) 

` ` शाजा-( ध्यानमंद परिक्रम्य । ) 


क me 
| त यद्यपि महाराज के हृदय में बहुत बड़ा शोक है फिर भी तेज के उत्कषं से वह 
| षत नहीं होता । 

विशेष--वामेत्या दिः-- राजाओं को विरुदावली के निमित्त वाम हाथ में वलय 

| रण करना आवश्यक होता है, उसके स्वर्ण के होने से अति शीतलता ध्वनित 
| होती हैं, एक होने से अत्यधिक विरह कृशता प्रतीत होती है अतएव वह दूसरा वलय 
| प्रण करने में असमर्थ था । एक शब्द मुख्यता का भी योतक है । 'अपितं इस भूतकाल 
| इष्रयोग से कवि ने उस प्रधान वलय के सदा धारण किये रहने का भाव दिखलाया 
| || खाप्रेत्यादि--विरह अन्य उष्ण भी इवासों से उसका बघंर रक्ष नहीं है प्रत्युत 


ह | इताल है इससे उसका शोभातिशयत्व प्रकट होता है, क्योंकि अघर लाल ही 
|  प्रोाधायक माना गया है । इन विशेषणों में स्वाभावोक्ति अळंकार है तथा इनके 
| द्रापिप्राय होने से परिकर अलंकार है । महामणिरिव यहाँ उपसा है। और इस 
ते रहो | समान से क्षीण होने पर भी राजा की अन्तः सारता तथा सर्वदा देखे जाने पर भी 
मतग) ?बवृप्तता ध्वनित होती है । प्रग्नेति, ष्ठष्डेति तान्तेति क्षीक्ष्येति में छेक, भृति, वृत्ति, 


याहि | ्ुप्रा। शादूल विक्रोडित छन्द है | इस -इलोक द्वारा ,कवि ने पांच काम दशाओं 
पक जा भी तिरदेश किया है :--खिता से संह्प, जागरण, क्षीण से तनुता, प्रत्यादिष्ट से 
बाई सा | सिय विनिवृति अथवा आङ्भसौष्ठवं; वामहुस्त कटक धारण से उन्माद । 


| ` षाम दशाये :-- 
कोछ | | “दुङ्‌ अनः सङ्भसंकहपो जागरः कृशतारतिः। 
हेह | होत्यागोन्माद भू्र्छाम्ता इत्यनङ्गदशा दश” ॥ 
के बाणं | भयवा अङ्गष्वसोष्ठयं चत पाडता फृशतऽरचिः अधृतिः स्याद नालम्बस्त- 


I b परोसार मच्छ'ना, मृतश्चेति. क्रमाउज्ञेया दश स्भरदशा इह, 
ई | ` शनमें ह्वीत्याग उन्माद आदि कुछ काम दशाओं का कवि, गत एलोक में भी 
| न कर चुका है । राजगत चिन्ता ग्लानि आदि भाव है किन्तु कङचुकीगत हषं 

रोध | लय बाद भाव हैं। 

i [ब भति--आ+-दिश्‌--क्त = प्रत्यादिष्टम्‌, विञ-धा+कि=विषिः। वि 

हि (=^ वि--भू +तु =विन्नत्‌ । उप+-रञंज+-क्त=उपरक्तः। 

५2 क य --अतया दषः ==कृशतया अरत्या वा निराकृतः विशेषस्य 
| '=षारणनियमः प्रसाधनविधि वां येन स प्रत्यादिष्टविशेषमण्डनविधिः, 

i पकोष्ठश्च तस्मिन्‌ अतिम्‌ समर्पितं परिघूतम्‌ वा वामप्रकोष्ठापितम्‌ 
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| प्रथमं सारङ्गाक्ष्या प्रियया प्रतिबोध्यमानमपि पतम्‌ ve 
ग्रनुशयदुःखायेदं हतहृदयं संप्रति विबुद्धम्‌ ॥७॥ ` ` 


एकं मुख्यं कांचनं कनकमयं वलयं हस्तकटकं विर--शत, सर 
वामहेस्तकटकधारणेनास्योन्मादावस्था सूच्यते, इवासेन विरहजन्यदीघं-निःशवासेनोपर | 
पाटलितोऽधरः भधरोष्ठो यस्य स श्वासोपरक्ताधरः, चिन्तया. ङग. | 
चिन्तया यज्जागरणां तेन प्रकर्षण तान्ते म्लाने नयने यस्य स चिन्ता जागरण | 
नयनः==शकुम्तलागतचिन्तनजागरणपरिम्लाननेत्रः, क्षीणः कृशोऽपि - आज ) 
स्वकीयस्य तेजोगुणेः स्वसहजशरीरकान्तिप्रभाभ्रवाह्ैः संस्काराथे- उत्लिक्ि | 
उद्धृष्टः सेंस्कारोल्लिखित:--तेजो विशेणप्राप्तवे शाषोलोडः महामणि:--महानाक्ि | 
न आलक्ष्यते-क्ृशोऽपि कृशतया ज्ञातु न शक्यते । स्वप्रभाविशेषोद्‌भासितदिगन्तराहय ह 
कृशाङ्गास्यापि राश्चः काश्यं तेजोमण्डलाच्डादितं सत्‌, शाणोह्ली दस्यातएवं प्रभाविद्यो, | 
तमानस्य महारत्नस्य तनुत्वमिव सहसा नावब्रुष्यत इति भाव: । उक्ता अलकारात्य । | 
शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌। - Tt 
इससे नायक के सात्विक गुणों के अन्तगंत माधुयं नामक. गुण की ओर भी 
निर्देश किया गया है। “ तन्मराधुर्य यत्न. यात्रद्ष्ट्यादेः स्पृहणोयता, सर्वादस्थापु | 
--सर्थत्र HiT “ ~ 
सानुमती-( राजा को देखकर ) ( इनके द्वारा किये गये ) परित्याग पे 
अपमानित भी शकुन्तला यादि इनके लिए विलखती. है तो यह उचितं ही है, तालं | 
यह कि यद्यपि इन्होंने अकारण ही शकुन्तला का त्याग कर उसका बढ़ा गोपी | 
अपमान किया है तो भी वह जो इनकी सुन्दरता. एवं सहृदयता .पर मुग्र हो पाग | 
को भी भूलकर इनके लिए तड़फती रहती है, वह ठीक ही है। (स्याने.हु= | 
उचित ही है | ) क्लाम्यति = तड़फती है--विलखती है । अंस्य कृते--इनके लिए।| || 
राजा-चिन्तावश धीरे-धीरे चलकर ( इससे राजा की अनावलखतता | 
नामक काम दशा प्रकट होती है ''अनावलम्बनता वापि शुब्यता अनसः स्मृताः । ह 
श्लोक ७ अन्बय--सारंगाक्ष्या प्रियया प्रथमं प्रतिबोष्यामातं अपि 
अतएव इद हतहृदयं सम्प्रति अनुशयदु:खाय विबुद्धम्‌ । ˆ त हे 
शब्दाथं--सा रंगाक्ष्या--हिरण के समान नेत्र वाली ( इस विशेषण हें रब ut 

दारा मृग को पानी पिलाने के समय किये गये परिहास का अनुस्मरण सूचित i 
गया है ) प्रियया=सारंगाक्षी ही नहीं अत्यन्त मनोहर भी शकुन्तला है i 
( इससे यह ध्वनित किया गया है कि उसके दर्शन मात्र से प्रतिबोध हो बाग | 
था ) प्रतिबोष्यमानमपि सुप्तम्‌=उसके दर्शन मात्र से ही जाग जाना चे के ॥ 

"यु न जागा फिर प्रयत्नपुर्वक पूर्वकृत परिणय आदि की बात याद हित 
भी, समझाए जाने पर भी सोता रहने वाला, अर्थात्‌ निद्विवत्‌ अखिततरृतीपि : भे 


तंग 


' भा 
| भने 
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9 एकैकमत्र दिवसे दिवसे मदीयं 
नामाक्षरं गणाय गच्छति यावदन्तम्‌ । 
तावत्प्रिये ! मदवरोधगृहप्रवेशं { 


वेन | नेता जनस्तव समीपमु पैष्यतीति ॥ १२ ॥ 

नोपरकतः | हब दारुणात्मना मया मोहान्नानुष्ठितम्‌ । 

न | सानुमती--रमशीओ खु झवही विहिणा बिसंवादिदो । [ रमणीयः 
शताः हल्वंधि विधिना विसंवादितः ! ] FB 
आत्मा; | 


क्र 
| 


ललित |. विहः कहं थीवलकप्तिभ्रस्त लोहिग्रमच्जस्स उदलब्भंते ग्रासि । ? 
हाता मिष | [इं धीवरल्पितस्थ रोहितसत्स्थोदराम्यान्तर आसीत्‌ ? । ? 
“ततता जाला ०..." तहत ७_ 
पाना | १।बतः मालूम होता है कि मेरे मन में अंगूठी देने के कारण को जानने की जितनी 
रा । | (आाहैतया चाव है उतनी ही इसके मन में भी है, इसीलिये तो इसने पूछा है। 


.- | गारितः--मानो मेरी ही इच्छा से यह पूछने के लिये प्रवृत्त कराया गया है यहाँ 

ञो गे | पोकेक्षा है । 

ला | राजा-सुनिये, जव मैं तपोवन से अपनी राजधानी के लिये प्रस्थान करने 
` | षा तब प्रिया शकुन्तला ने आँखों में आँसू भर कर पु'छा था. कि अब कितने 


~ लिं में भेजे 
यागे ही री में बाय पुत्र ( आप ) समाचार भेजेंगे प्र्थात्‌ अब कब तक आप मेरी सुध 
ढ़ामारी | विदूषक अच्छा, तब । 
[आगा | „ जा इसके बाद यह अंगूठी उसकी उंगली में पहनाते हुये मैंने उत्तर दिया 
-खलु = | h — * 
लिए] ) | श्लोक १ 


NR २ अन्वय --अब दिवसे दिवसे मदीयं एक॑कं र्‌ 
ED एकैकं नामाक्षरं गणय यावत्‌ 
ne | च्छति तावत्‌ प्रिये मदवरोषगृहप्रवेशं नेता जनः तव समीपं उपैष्यति इति । 
दुं भात At नाम मुद्रा में, यावत्‌ अन्तं गच्छति==जब तक गणना 
{ k तीन चार दिन में। मदवरोधेत्यादि= मेरे अन्तःपुर में प्रवेश 
हरवा | पे चाने इ ५एंचाने वाला, प्रवेशं नेता=प्रवेश कराने वाला भर्थात्‌ अन्तः- 
तकि | वाला । उपेष्यति =-आयेगा । 
के ह! | एक करके गिन इस ग्रंगूठी पर ( लिखें हुए ) मेरे नाम के अक्षरीं की प्रति दिन 
[उरि | पर्ने ५३ ro जब तक अन्ताक्षर पर पहुँचोगी तब तक है प्रिये मेरे 
हि | र ह कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आयेगा । 
oS शोना और ह पर ( लिखे हुये ) मेरे नाम के अक्षर को प्रति दिन 
है ए गणना समाप्त होगी अर्थात्‌ जब तुम सभी अक्षर गिन 
अन्तःपुर में पहुँचाने वाला कोई व्यक्ति अर्थात्‌ तुम को बह से 
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३८९ अमिज्ञानशाहत् 

राजा--शचीतीर्थ' वन्दमानायाः संख्यास्ते हस्ताद्‌ ङ्गम 
परिश्रष्टम्‌। 

विदूषक--जुज्जइ । [ युज्यते ] 

सानुमती -झदो एब्व तबस्सिणीए सउ दमाह ग्रधम्मभीरुणो इम 
हा फे परिणाए संदेहो श्रासि। अपवा, ईदिसो अशुराग्रो प्रहिष्णाएं 
प्रवेक्लदि । कह विश्न एदं ? । [ अतएव तपस्विन्याः शकुन्तलाया अधमंभीरोरस्य 
राजष: परिणये संदेह आसीत्‌ । अथवेहृशोऽनुरागोऽभिज्ञानमपेक्षते कथमिवैतत्‌ ? ] 


ज्ञेकर मेरे अन्तःपुर में पहुँचाने के लिए कोई मेरा सेवक तुम्हारे पांस आयेगा । गा 
मैंने उत्तर दिया था । 

बिशेष--अत्र-इस अंगूठी मैं अथवा यहाँ इस वन में। यहाँ तीन चार दिन 
में कोई लेने आयेगा इस प्रकार न कह कर जो नामाक्षर गणना व्यपदेश भङ्गी से 
कहा गया है अत:पर्यायोकत अलंकार है “पर्यायोषत यदा भङ्कया गम्यमेवाभिधीयते” 


ल - बेच 
अर्थात्‌ जहाँ गम्याथं को ही वचन भज्जी से कहा जाय । कोई भाचायं यहाँ काब- : 
लिङ्ग भी मानते हैं, छेकवृत्ति अनुप्रास। वसन्ततिलका छन्द “ज्ञेया वसन्ततिलका |, ः 


तमञा जगो गा” 


अस्मत्‌ शब्दात्‌ छप्रत्ययः छस्य ईयादैशः प्रत्योत्तर पदयोशचेति मपयंन्तस्य 
मादेश्ः मदीयः । नी+-तृच्‌ =नेता । उपञ-इ घातोः लुटि रुपम्‌ उपेष्यति । 
घंस्कुत व्याइ्या--अत्र माम मुद्रायां दिवसे दिवसे प्रतिदिनं मदीयं एकक 
एकमेकं नाम्नोऽक्षरं 'दुष्यन्त' इति यथाश्नतं वषं गणय गणितं कुरु यावत्‌ यदा ब्त 
गणनायाः अन्तं गच्छति यावदगणनसमाप्तिरित्यर्थंः । त्रिभिश्चतुमिवा दिनैरिति भाष 
तावत्‌ प्रिये--शकुन्तले मदवरोधगृहूं ममान्त:पुरं तत्र प्रवेश: तं मदवरोधगृहप्रवे् केश 
प्रापकः जनः सेवकादिः तव समीपं-उपैष्यति, इति मया सा प्रत्यभिहिता । 
उक्ता अलंकारा: । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ । 
हे पर मुझे कठोर हृदय वाले ने मोहवश बहु नहीं किया । अर्थात्‌ मैं भूत प 
शीर उसे नहीं बुलाया । 
सानुमती--बुलाने की अवधि तो बड़ी सुन्दर थी पर विधाता 
कर डाला,'चौपट कर दिया । 
बिदूषक :--अच्छा तो घीवर.के द्वारा काटी गई उस रोहिं 
में यह ग्रंगूठी कंसे पहुँच गई थी ? ' रणा 
राजा--जब तुम्हारी सखी शकुन्तला शचीतीर्थ को ( हाथ जोड़ कर ग 
कर रही थी तभी यह उसके हाथ से ( निकल कर ) ग्ा की पा 
पड़ी थी । 


7 ने सब विपरीत 


त मछली कपट S 
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ता -उपालप्स्ये तावदिदमङ्ग,ली यकम्‌ । 
| विवृषक:-( आत्मगतम्‌। ) गहीदो शेश पंथा उम्मत्तश्राणं । 
तोल पन्या उन्मत्तानाम्‌ । ) 
राजा--( अङ्ग,ली यकं विलोक्य । ) मुद्रिके | 
कर्थं चु तं बन्धुरकोमला ङ्ग लि 
करं विहायासि निमग्नमम्भसि ? । 


प्रचेतन॑ नाम गुणां न लक्षये- 
न्मयेव कस्मादवधीरिता प्रिया ॥ १३॥ 


विवृषक्ष--अच्छा, ठीक है । 

| सानुमती--अतएवं ( जान पड़ता है कि) अधमं से डरने वाले इन राजषि 
| । वचारी शकुन्तला के साथ विवाह ( होने की बात पर ) सन्देह किया था, नहीं तो 
| पा ऐसे ( प्रगाढ ) अनुराग के लिए क्या कभी किसी पहचान की आवश्यकता होती 
१! तो फिर यह हुआ कंसे । अर्थात्‌ राजा के इस विस्मरण का क्या कारण था । 

।, राजा-अच्छा तो मैं इस अंगूठी ही को डाँटता हूँ अर्थात्‌ इस सब अनर्थं का 
| पपह्‌बंगूठी ही रही अतः मैं इसी से पू छुगा कि इसने ऐसा क्यों किया । ( इससे 
| ज़ाकी उन्माद अवस्था सूचित होती है । ) 


| बिदुषक :--( मन ही मन ) अरे, इन्होंने तो अब पागलों का रास्ता अपाया 
| अत्‌ पागल हो चले । 


| 
| 


| राजा--(भज्भ ली4क को देख कर) बरी अंगूठी ! 


ह श्लोक १३ अन्वय-अन्धुरकोमलांगुकि तं करं विह्य कथं नु अम्भसि 


| ताठ । अथवा नाम अचेतनं गुणं न लक्षयेत्‌ मया एव प्रिया कस्मात्‌ 
। | 


| ज्ञ. ण व रेल्यादि = नतोन्नत ( जसा कि पूर्व पद्य में बतलाई गई हैं ) 


क उंगलियों वाले । तं करं=उस हाथ को । अम्भसि जल में । अचेतनं 
१ वस्तु । अवधीरिता =तिरस्कृत की । 
अनुवाद "-नतोन्नत एवं कोमल अंगुलियों वाले ( उसके ) हाथ को छोड़ 
में इब गई थी। अथवा यदि अचेतन अंगूठी ने ( उसके हाथ के ) 


र गही पहचाना _ कक हे 
तो ठीक है ) पर 
कर दिया ? । (तो ठीक है ) पर (सचेतन होकर भी ) मैंने ही उसे क्य 


ष्याहया-_. 
कर क्यों 


र र नत उन्नत एवं कोमल उंगलियों चाले ( शकुन्तला ) के हाथ 
अल में कूदने गई पर अंगूठी ने निर्जीव वस्तु होने के कारण यदि 
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विदूषक :-_ ( आत्मगतम्‌ ) कहं वुभुक्लाए खादिदव्तो म्ह्। [इ 
बुभुक्षया खादितव्योऽस्मि । ] R 


( शङरुभ्तला के हाथ के ) गुण को लक एण को नही पहचाना हो तो ठीक है परके पू पहचाना हो तो ठीक है पर मैने ( मुष) 


होकर भी ) उसका क्‍यों अपमान किया । 

बिशेष-तं करम्‌त्जिसको मैंने वार वार अपने हृदय पर रखा, जिसने 
अत्यन्त प्रेम से तुझे घारण किया और इस समय भी मानों सामने ही स्फुरित र 
रहा है, रक्तोत्पल सदृश अतिमुदुल शकुन्तला के अङ्गभूत हाथ को छोड़ कर इ 
कथन से यह ध्वनित हीता है कि जान बूझ कर हाथ छोड़ गया था अज्ञान वश 
नहीं । 

अम्भसि निमग्नम्‌ ==अर्थात्‌ तू यो अलंकरण आभूषण थी न, तेरी तो दिष्न- 
जाई पड़ते रहने ही में शोमा थी और दिखलाई पड़ना ही तेरे जीवन का प्रयोजन 
भी है, उसके हाथ में रह कर ही तू अपने जीवन का प्रयोजन साफल्य पा सकती थी 
फिर भी न जाने क्यों तु जल मग्न ही नहीं वरन नितरां मग्न हो गई, अहृश्य हो गई 
यह क्यों ? इस प्रकार राजा ने उसको. दो उपालम्भ दिये एक तो यह कि उसने उसका 
हाथ ही क्यों छोड़ा, दूसरा यह कि अहश्य क्यों हो गई। 

गुणम्‌ सौग्दर्यं कोमलतर्वादि गुण । 

अचेतनम्‌=अर्थात्‌ तुमने तो अचेतन होकर ऐसा किया पर मैंने तो चेतन 
होकर ऐसा किया अतः तुमसे क्या कहूँ क्योंकि मैं तो तुमसे भी अधिक अपराधी है। 
प्रिया अवधीरिता =भर्थात्‌ स्त्रीमात्र नहीं वरन्‌ प्रिया, अवधीरिता तिरस्कृता ग 
त्यक्ता क्योंकि यदि त्याग दी होती तो फिर महा-पुरुष के लिए उसके पुनः ग्रहण करे 
में ब्रहुत बढ़ा दोष होता है। 

यहाँ तृतीय चरण में सामान्य से विशेष का समर्थन होने से अर्थान्तिरत्यात 
है, चतुथं चरण में अद्भू लीयक की अपेक्षा अपना अधिक अधमत्व स्वीकार क्या 


गया है अतः वस्तु से व्यतिरेकालंकार ध्वनि है। अवधीरण के कारण न होते पर भी 


भवचीरण रूप कार्योत्पत्ति है अतः विभावना है । पूर्वा में अङ्गलीयक पर चैत 
व्यवहार का समारोप किया गया है अतः समासोक्ति है जैसे कि कोई व्यक्ति 
कारणवश अपने :हिताहित की चिन्ता न कर सुन्दर स्थान को छोड़ कर चरी | 
बैंसा ही कायं अंगूठी का भी बताया गया है। यहाँ समासोक्ति अतिशयोक्ति गर्म 
क्योंकि आरी होने के कारण मेंगूठो का जज में इुबना स्वाभाविक है पर यहाँ आग ह 
कर्ता के रूप में दिखाया गया है अर्थात्‌ मानो वह जान बूझ कर हाथ को छोई वा 
ने गई हो अतः स्वाभाविक और कृत्रिय इन दोनों का अभेद किया गया है। १ 
यह आक्षेपालंकार है । भुसयनुपरास, वृत्यनुप्रास । बंशस्थ छत्द है। 
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राजा-अकारणापरित्यागानुशयतप्तहदयस्तावदनुकम्प्यतामयं जनः 
पुत दर्शनेन 
( प्रविश्यापटीक्षेपेण चित्रफलकहस्ता । ) 
चतुरिका--इश्र वित्तगदा भट्टिणी । [ इयं चित्रगता भट्टिनी । ] 
[इति चित्रफलकं दशयति । ) 
विदूषक :-साहु वश्रस्स ! महुरावत्याणदंसणिज्जो भावणुप्पवेसो । 
बलदि विश्र मे दिट्ठी शिण्णुण्णा्रप्पदेसेसु । [ साधु वयस्स ! मधुरावस्थान- 
| दतीयो भावानुप्रवेशः । स्ललतीव मे हृष्टिनिम्नोन्नतत्रदेशेषु । ] 
| त््त्त्त्त्त्त्त्_न्नन्मोम्न्ननेयसस 
“जतो तु नंशस्य मुवीरितं जरा” । 
पुर्वाध॑ में मति तथा उत्तराघं सें निर्देदादि भाव हैं। 


| संस्कृत व्याख्या--मुद्रिके ! बन्धुरा नतोन्नता कोमला मृदुलाः अद्भ - 
` तो यस्मित्‌ तमिति बन्धुरकोमलाङ्ग,लि तं शकुम्तलाङ्गभूतं करं हस्त विडय 
| क्तवा कथं तु=प्ररने अम्भसि जले निमग्नं, असि=अहश्यत्वं गतम्‌ । अथवा अचे- 
| तं चेतनाएून्यं वस्तु गुणं सौन्दयंकोमलत्वादिकं प्रेमादिकम्वा न लक्षयेत च पश्येत्‌ 
fF कितु मया एव सचेतनेनापि सता कस्मात्‌ केन निमित्तेन प्रिया हृदयसवस्वभ्ूता 
| 'ुन्तला अवधीरता परित्यक्ता । अचेतनस्याङ्गलीयकस्य को दोषः सचेतनस्य ममै- 
वं दोषं इति भावः । उक्ता भलङ्कारादयः, वंशस्थ वृत्तम्‌ । 


विदुषक --( मत ही मन ) अरे यह भूख तो मुझे खाये डालती है अर्थात्‌ 
पदि इनकी ये बातें और कुछ देर चलती रहीं तब तो मैं भूख से मर ही जाऊंगा । 
पिय यह कि विदूषक समझता है यह तो प्रिया की स्मृति में पागल बन रहे हैं 
षतः दूसरा विषय तो अर्थात्‌ खाने पीने की बात चीत तो अब आ ही न सकेगी अतः 


किया : र 
परभी | र को भी न जा सकुगा। दूसरा इसका भाव यह है कि प्रिया और बुभुक्षा द 
चेतः म EU हैं, एक ने तो इसे पागल बना दिया है भौर दूसरी मुझे मारे डालती 
की भेव केसे छुटकारा मिले । भूख मारे डालती है इस कथन से वुभुझा का अति- 


यत्व 3 
पचित होता है अर्थात्‌ भ्रियासमालोचत की अपेक्षा भोजन समालोचन अधिक 


जाय दा 
| क है। 
र्माहै || 
उसो | (हाई की राजा यहाँ उन्माद वश शकुन्तला को सम्बोधित करता हुआ कहू 
इ ६६ हेः” पुम्हारे किसी अपराध के मत्कृत तुम्हारे परित्याग जन्य पश्चात्ताप 


रा Fo ह 

I जल रहा है तुम फिर दशन देकर इस व्यक्ति पर कृपा करो । 
कष परदे को झटक कर चित्रफलक को हाथ में लिए हुए चतुरिका का प्रवेश ) 
रे प्रवेश का कारण शीघ्रता है। अपटी--जवनिका । 


पुरिका-महाराज | यह चित्रस्थ महारानी हैं ( यह कह कर चित्र दिख- 
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इछ 
सानुमती-ग्रंमो, एसा राएसिणो णिउणदा। जारो सहो है 
मे वट्टदि त्ति। [ महो, एषा राजर्षे निपुणता । जाने सख्यग्रतो मे वततत के | 
राजा-- | [vr 
यद्यत्साधु न चित्रे स्यात्क्रियते तत्तदन्यथा । हः. 
तथापि तस्या लावण्यं रेखया किचिदन्वितम्‌ ॥ १४॥ | र 
लाती हैं ) ( देवी कृताभिषेकायामितरास्ठु भट्टिनी ) अर्थात्‌ जिसका अभिषेक हो | आ 
है उसे तो देवी कहा जाता है शेष राजपटिनयां भट्टिनी कहलाती हैं ) राजा ने यो ) 
उसके दान की याचना की त्योंही तुरन्त चतुरिका के द्वारा कवि ने उसे चिश्रफतक | र 
में बैठा दिखा दिया है अतएव यहाँ चतुरिका का प्रवेश सूचित कर दिया गाई || ताः 
क्योंकि बिना पूर्व सूचना किसी पात्र का प्रवेश नहीं कराया जाता है। | न्त 
विवृूषक--यह वयस्य, वाह, इसके मन के प्रत्येक भाव के अनुकूल ही झह | गृ 
अंग-श्रंग आपने सुन्दर बना दिये हैं अर्थात्‌ इसके प्रत्येक अंग के चित्रण में इनौ | 
` मधुरता एवं स्पष्टता है कि इसके मन का एंक एक भाव अंकित किया जा सकता है | बहूव 
('मधुर=सुच्दर, अवस्थांन --आकृति, दर्शनी य ==मनोहर, भावानुप्रवेश==भावों म | है यु; 
अम्यन्तरीकरण अर्थात्‌ सुन्दरी आकृति के कारण भावानुप्रवेश बड़ा ही, रमणीक है। | 
अतएव मेरे नेत्र इस चित्र के ऊँचे नीचे स्थलों पर मानों ठोकरें खाने लगते है अबा ५) ब 


प्रत्यक्ष स्थित इस प्रकार के निम्न एबं उन्नत भागों पर ( शरीर के ऊँचे तीचे बः || कत 
यवों पर ) दृष्टि लड़खड़ाने सी लगती है ( शरारावयव--स्तन नाभि भादि भै | गाया 
नीचे स्थलों पर जैसे दृष्टि रक रुक चलैती है ) वैसे ही इस चित में भी, तातं | | तात 
कि चित्रकला की इतनी अद्भुत शकुभ्लला दिश्चलाई गई है कि चित्र में भी शरीरावगो | होना 
की दाक्षति ही नहीं प्रत्युत उनकी उच्चता एवं निम्नता भी परिलक्षित हो रही है| | 

सानुनती-अरे, राजषि की चित्रकला निपुणता तो बड़ी ही शाश्वत | बोन 
है भर्थात्‌ यह राजा तो बढ़े अच्छे चित्रकार हैं । ( चित्र को देख कर ) ऐसा शा | कान 
पड़ता है कि सखी कुन्तला मानो मेरे आगे ही खड़ी है । § पप 
ग्रथ 3 समे 


= 
Ly 


राजा--श्लॉंक १४ अन्बय-_चिक्रो यत्‌ यत्‌ साधु न स्यात्‌ तत हे 
क्रियते ( यद्यपि ) तथापि तस्या लावण्यं रेखया किञ्ित्‌ अन्वितम्‌ । 

शब्वार्थ-यदित्यादिःप्रथमार्ध == चित्रकार के चित्र निर्माण की र 
होती है कि जब वह किसी का अविकल चित्र बनाने चलता है तो यदि र 
के किसी अङ्ग विशेष में जिसका कि वह चित्र बना रहा है, कोई असुता ह | पि 
है तो चित्रकार उसे चित्र में सम्भाल देता है अर्थात्‌ चित्र में उस दोष i 
उस अंग को सुन्दर बना देता है। 

तयापीत्यादि=परन्तु शकुन्तला के चित्र निर्माण के विषय में तो ६ 


सार 
रश्च पद्धति के विरुद्ध ही कायं हुआ है अर्थात्‌ शकुस्तला का अं 
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सरिसं एदं पच्छ।द्वावगुर्शो सिशेहस्स श्रशवलेवस्स श्र 
| £ वलेपस्य च । ] 
।] | त्यशचात्तापगुरोः स्नैहस्यान Sg 
| Ei गो! दाशि तिहिण््रों तत्तहोदीध्रो दीसंति। सव्वाश्री भ्र 
ग्रो । कदमा इत्थ तत्तहोदी सउ'दला ?। ६ बोः !' इदानीं तिसस्तत्र- 


सणीश्र 
i हृष्यस्ते सर्वाश्च दर्शनीयाः । कतमात्र तत्रभवती शकुन्तला ? । | 
( 


क्त जण बड़ ही सा जा पाया है, उसको सत्मालना, सुन्दर बनाना तो 
योह हा उसकी ही पूरी सुन्दरता नहीं उतर पाई कक t छु न स्थात्‌ --सुन्दर ले हो, 
रफ | द्वया क्रियते -वित्रार्थ तूलिकाइत रेखाओं द्वारा डिपरीत-कर दिया जाता है दे 
गाह | प्लाबता दिया जाता है कि जिससे वह असुन्दर भी सुन्दर ही छये । रेवा 
| [कन्चित्‌ अन्वितस्‌ ==चित्र निर्माण के लिए तूलिका से बनाई यई चित्र रेखायें, उनके 
` झे | दु ही जुड़ पाया है अर्थात उसका लावण्य बहुत ही कम आ पाया है । 
इरी | अनुबाद--चित्र में जो जो झरीरावयव साघु नहीं होता ( चित्रक्कार द्वारा ) 
इताह | इहृबहृमुन्दर बना दिया जाता है। पर उसका सौन्दर्य तो चित्र रेश्लाओं द्वारा कुछ 
रों झा | है जुड़ पाया है। 
कहै। | व्यात्या--किसी व्यक्ति का अविकल चित्र निर्माण करतें हलव जो-जो उसके 
र्र ५ ङग ुन्दर नहीं होते चित्रकार उसे सुन्दर बना कर यद्यपि दिखलप्ते हैं तथापि 
| पुत्ला का लावण्य तो ( इस चित्र में ) तूलिका कृत रेखाल हारा कुछ ही भा 
| पाया है अर्थात्‌ उसका अपूर्ण लावण्य इन चित्र रेखाओं में पुरा वहीं उतर पश्या हैँ। 


हे | त्रातं यह है कि अलौकिक लावण्यवती उसके स्वरूप का सम्पूर्णतया चि्रगत 
शी | होता सवंथा असम्भव है अतः इसमें मेरी बया निपुणता जबकि उसका पूरा चि? 
ल | भीनहीं उतार सका ( विशेषता तो चित्रकार की वहाँ होती है अक कि बह अस इर 
य 


' शोभी सुन्दर करके दिखादे, यहाँ तो उसका पूरा चित्र भी नहीं उतरा, मदर 
नाना तो दूर ही रहा अतः वास्तव में मैंने तो उसे बिगाड़ा ही है बनाया नेड़ीं । 
ह मैने पूरा लावण्य उतारने का प्रयत्न किया तो झी असफल ही रहा ! छठएव 
कोई निपुणता नहीं । रेझा का लक्षण :-- 
“शिरोनेत्रकरादीसाअख्र्नां चेसने शति ६ 
£ कायस्थितियंतो मेशहरर रेखा प्रकीसिलः ! 
र न के कहने का तात्पयं सह कि सिसे १०५ ब्रमः नें चित्र फलक 
का से बनाया है अथवा अन से ही दिल्ोक का सौन्दर्य एकत्र कर 
निर्माण किया है— 
जैसा कि ऊपर कहा है-- 
“चित्रो निवेश्य परकल्पितसत््वयोगा, 
स्पोच्चयेन विधिना मनस छता न” 
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सानुसती-अ्रणभिण्णो खु ईदिसस्स ख्वस्स मोहदिट्ठी ने जा 
[ अनभिज्ञः खल्वीहृशस्य रूपस्य मोहदृष्टिरयं अनः । | णो। 
| राजा--तवं तावत्कतमा तरकंयसि ? । 
| विदूषकः-तककेसि जा एसां सिढिलकेसवंधरुम्बंतकुसुभेण सते 
उब्भिष्णास्सेग्रबिदुणा वद्नरोणा बिसेसदो शोसरिग्राहिवाहाहि अके 
सिणिद्धतरुणपल्लवस्स चूभ्रपाभ्रवस्स पासे इसिसरिस्संता बिभ्र आलिहिदा 
सा सउ'दला। इदरा्रो सहिश्रो त्ति। | तकंयामि यैषा शिथिलकेशबन्धनोद्वनत- 
कुसुमेन केञ्ान्तेनोर्दन्नस्वेदविन्डुवा वदनेन विशेयतोऽपस्‌तास्यां बाहुम्यामवत्तेक लिख 
तरुणापल्लवस्य चूतपादपत्य पाइवं ईषत्परिश्रान्तेवालिखिता सा शकुन्तला। तर 
लश्याविति । | 
MMS... 
तो फिर तुझ मनुष्य के द्वारा उसका पूरा लावण्य केसे चित्रित किया जा 
सकता था, अतः चित्रदूष्टि लावण्य की अपेक्षा उसकी प्रकृति सूति में कहीं अधिक 
लावण्य है, जिसका कि चित्र में प्रदशन करना असम्भव था मतएव तुम्हारा यह 
कथन “साधु वयस्स ! मधुरावस्थानदशंनीयो आवानुप्रवेश” सर्वथा गलत है, यह 
तुम्हारी झूठी प्रशंसा है | अनुष्दुप्‌ छन्द । 


संस्कृत व्याख्या--चित्र आलेख्ये यत्‌ यदङ्क--अवस्थानं साधु-सम्यक्‌ न 
स्यत्‌--न भवेत्‌ ततृ-तत्‌ संस्थानं अन्यथा--सौन्दर्यविधानाय प्रकृतिमूतितो विकलं-विप- 
रीतं क्रियते-विधीयते परावृत्य चित्रे विलिख्यते चित्र्यते चित्रकारेरितिशेषः तथापि 
एवं चित्रकारपद्धतौ सत्यामपि तस्याः शकुन्तलायाः लावण्यं =सर्वाङ्कव्यापि सौतं 
रेखया मततृकृतया तूलिकाविहितया रेखया किञ्ित्‌-अल्पमेव च तु साकल्येन, अन्वितम्‌ 
सम्बद्धम्‌ । अर्थात्‌ मया तश्या लावण्यं न साकल्येन चित्रे सम्बद्धम्‌ | अतोऽत्र ता 
मे कौशलमिति भावः । 


सानुमती--पश्चात्ताप से वृद्धि को प्राप्त करते हुये निर्दोष एवं स्वाभारि$ 
अनुराग के लिए तो ऐसा ( उचित-उपयुक्त ही है। परचात्तापगुरोः->पदवात्ता। है 
कारण और अधिक बढ़ा हुआ, अनवलेपस्य च--और अत्रलेप = अभिमानः, 
अनवलेपस्य==गवं रहित--नञ्र--विनयश्ञील--स्वाभाविक अतएव निर्दोष pi 
उस अनुराग में पश्चात्ताप करने से और अधिक बढ़ गया है तथा जो र 
एवं दोष रहित है, ऐसा कहना जैसा कि राजा ने उपयु'क्त शलोक में कही है मा 
अर्थात्‌ अपने पछतावे एवं नञ्रता से भरे प्रेमी के लिए अपनी प्रेमिका के लिए रे 
कहना स्वाभाविक ही है । स्वाभाविक प्रेम में उस समय जब कि मे 
अपराध के लिए पछतावा करता हैं, ऐसा कहना उचित ही है । 


गो : द प 
विजृषक--तयों जी ? इस चित्र में तो इस समय तीत देवियाँ दिखाई. 
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निपुणो भवात्‌ श्स्त्यत्र भे भावचिह्नम्‌ । 
स्वत्ाद्ध लिविनिवेशो रेखाप्रान्तेषु दृश्यते मलिनः । 
श्रः च कपोलपतितं हश्यमिद' वतिकोच्छवासात्‌ ॥ १५ ॥ 
तरिके ।ग्रर्घलिखितमेतद्विनोदस्थानम्‌। गच्छ, बतिकां तावदानय। 


| री ( एक से एक बढ़ कर ) बढ कर ) दर्शनीय हैं। तो ब हैं । तो बताओ इनमें से देवी शकुन्तला 
/भपीहै। ७ । 
कक. प्ानुमती-मुग्ध दृष्टि वाले इस व्यक्ति को ( विदुषक को ) ऐसे सौन्दयं 
a तिक भी पहचान ( परख ) नहीं है ( मोघ =निरर्थंक अर्थात्‌ शकुन्तला को 
| देखने से वास्तव में इसके नेत्र निरथंक ही हैं अतएव ऐसे लोकातीत 
| द्यं को देखकर भी यह उसे पहचान नहीं रहा है, अतः सिद्ध है कि इस 
| एब को सौन्दर्यं की परख ही नहीं, नहीं तो यह इस बात को क्यों पूछता कि इन 
| नोभे शकुन्तला कौन है। तात्पर्यं यह है कि वह तो त्रिलोक की सुन्दरियों में भी 
| जने सर्वातिगामी सौच्दर्यं के कारण पहचानी जा सकती है फिर इन तीन में उसका 
| छाना कौन सी कठिन बात थी, पर यह नहीं पहचान पाया अतः यही कहना 
| छा कि यह इतन ना समझ है कि सौन्दर्यं की विशेषता को परख ही 
पता। ° 

राजा-अच्छा, तुम इनमें से किसको शकुन्तला समझ रहे हो । 


EE बिूषक-मै तो समझता हूँ कि यह जो, जल सेचन से चिकने नवोदृगत 
| ञो वाले आम्र वृक्ष के पास कुछ थकी हुई सी चित्रित है, तथा जिसके केशपाश 


|| (३) दते पड़ जाने से ( उसमें लगे हुये ) फुल गिर रहे हैं ओर जिसके मुख 
ने की बूदें झलक आई हैं तथा जिनकी भुजायें विशेष रूप से कुकी हुई हैं 
| कुता है । ओर दूसरी दो उसकी सखियाँ है ( केशवन्धन==चोटी या जुड़ा । 
करता । केशान्त=केशपाश । उद्भेदस्वेदविन्दुना--पसीने की बूदों 


{ a । विवेषतोऽपसृताम्याम्‌=-विशेष रूप से भुकी हुई, सुच्दरी स्त्रियों की 
३३५ तः स्कनधों के भुके होने से कुछ भुकी सी रहती हैं पर परिश्रम करने 


पिक भुक जाती हैं यहां वे “घटोस्क्षेपण के कारण अधिक भुक गई हैं। 


> 
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क्ष | 
चतुरिका-अज्ज माढव्व । श्रवलंब चित्तफलं जाव भ्रा | 


[आयं माढव्य ! अवलम्ब चित्रफलकं यावदागच्छामि ।] भच्छेमि। 
रांजा--्रहमेवैतदवलम्बे । (इति यथोक्तम्‌ करोति । | 
( निष्क्रान्ता चेटी । ) ®. 
राज--ग्रहं हि, | (ले 
जल्दा स्वन त्यादि--( परिया के चित्र बताते समय प पर ( प्रिया के चित्र बनाते समय दाम विकार | जावो 


उत्पन्न होने से निःसृत ) स्वेद से आद्र अंगुलि को स्थिति अर्थात्‌ स्वेदाद' अंगु ब 
वहाँ पर स्थिति । रेखाप्राम्तेषु=चित्रगत रेखाओं के किनारों पर । मिन: |. 
गन्दा--काला धब्बा । कपोलपतितं =चित्रित शकुन्तला के कपोल पर गिरा ह्गा। | 
वतिकोच्छवासात्‌=वतिका==चित्रगत लेख विशेष, चित्र पर बनी रचना विशेष, | 
उच्छबासात्‌=चारों ओर को कुछ कुछ फल जाने से । अश्र, सात्विक भावोदय है | 
कारण निकला हुआ आँसू । दश्‍्यम्‌=दर्शनीय । | 

अनुबाद-स्वेदाद्र' अंगुलि स्थिति, चित्र के किनारों पर मलिन दिखलाई ए | 
रही है । और चित्र के रचना विशेष के इधर उधर दिये जाले से कपोल पर पड़ा | 
मेरा यह आँसू भी दुष्टव्य है। 

व्याइ्या-चित्र के किनारों पर मेरी ( सात्विक भावोदय के कारा) ; 
स्वेदाद्र' अज्भूलि की स्थिति मलिन दिखलाई पड़ रही है अर्थात्‌ पसीजी शङ्गा | 
से काले धब्बे पड़ गये है । औरं चित्र पर के लेख विशेष ( रचना विशेष ) के ग | 
इधर उधर फंल जाने के कारण चित्रगत शकुन्तला के कपोल पर ( सात्विक भाव: | | 
दय के कारण विनिःसृत ) मेरा आंसू भी देखा जा सकता है। | 

बिशेष चित्र की रेखाओं पर पसीने की दाद गिर जाने से उसका हति | 
होना स्वाभाविक ही है तथा आँसू के गिरने से रचना विशेष के रङ्ग का फेश ब | 
भी स्वाभाविक ही है और कामविकारांविर्भाव के कारण स्वेद सात्विक तथा # | 
सात्विक भी स्वाभाविक है अतः स्वमावोबित अलंकार है । वतिका का अघं हू 
अथवा रचनाविशेष है जो चित्रित की जाती है। “पटलेपे पक्षिभेदे तूलिकामां ६ 0. 
वर्तिका” कोश । 


स्विद्‌ +- क्त=स्विन्नः ध।तोः दकारस्य प्रत्ययस्य च नकारादेशः । 

लटि हश्यते । वि-नि+-विञ्‌-- घञ्‌ =विनिवेशः, हष्टुम्‌ योग्य 
प्रत्ययः । ता 
संस्कृत व्याख्या--स्विन्ना: स्वेदसात्विकभावोदयात्‌ स्वदार था हे 

[ स्तासाँ विनिवेशः स्थितिः स्विन्नाङ्गलिविनिवेशः रेखाप्रान्तेषु चित्र ब्रि 
पाम्तभागेषु मलिनः--आविलो दृश्यते । ( तथा ) तिलो 


चित्रपटगतलेखबिशेष स्तस्या उच्छबास:--उच्छुनता तस्मार्व्‌ 


जञः। ह्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
$ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३९४ 


साक्षात्प्रियामुपगतामपहाय पूर्व 
चित्रापितां पुनरिमां बहुमन्यमानः। 
स्रोतोवहां पथि निकामजलामतीत्य 
जातः सखे ! प्रणयवान्मृगतृष्णिका यास्‌ ॥! १६॥ 
Iतषमसरणाद कपोलपतितं चित्रगतशकुन्तलाकपोलच्युतं- अश्र, == सा त्वि- 
ह | वेतत नेत्रजल च, इदं दश्यं दर्शनीयम्‌ अस्तीति शेषः । उक्ता अळंकाराः, 
कार के } ग्रा जातिः । 
6 `: साहित्यदर्षणाकार ने सात्विक भावों की इस प्रकार गणना की हैः-- 
. /स्तस्म: स्मेदोऽय रोमांच: स्घर्रंगोऽथ वेषयुः ! 
` कवेवष्यं सभन प्रलया इत्यष्टौ सास्विकाः स्थृताः ॥ 
यही ओठ सात्विक भाव हैं । आर्या जाति छन्द है । 
| अरी चतुरिके ! यह मेरे विद्योद की वस्तु ( अर्थात्‌ चित्र ) अभी अधुरी ही 
| ३-इससे तू जार्कर तूलिका तो ले आ । विनोद स्थानम्‌ ==विरह यापन का स्थान 
| वर्षात्‌ चित्र | वतिका ==तूलिका इससे चित्रलेप के अन्यद्रव्य भी लक्षित होते हैं 
| वयो चित्र निर्माण में इन सभी की आवश्यकता होती है । 
| चतुरिका--आय॑ माढ्व्य । इस चित्रपट को थोड़ा लिये तो रहिये मैं अभी 


| 
| 
| 
| 


राजा-मैं ही इसे लिये रहता हुँ ( यह कहकर उसे ले लेता है ) 

( चेटी चली जाती है ) 

राजा क्योंकि सैं-- 

श्लोक १६ अन्वय- ससे | पूवं प्रियां साक्षात्‌ उपगतां अपहाय पुनः 


| ता इमाँ बहुमच्यमान्‌ः, पथि निकामजज्ञां स्त्रोतोवहां अतीत्य मृगतृष्णिकायों 
यवान्‌ जात: अस्मि । 


शश्वाथं पुंस्‌ = अभी थोड़े . समय पहिले । प्रियाम्‌= नारी मात्र नहीं 
हदयवल्कभा शकुन्तला को, साक्षात्‌ञ्प्रत्यक्षरूप से । उपगतां ==समीप भने 
रा हुई अर्थात्‌ आभास माज से नहीं, अपितु सामने । उपस्थित । अपहाय= 
क ह धोइकर नहीं अभ्यथा पुनः उसके स्वीकार में महापुरुष के आचरण 
ञः ता »पुत्त:-- इसके बाद । चित्रापितम्‌=चित्र लिखित। इमाम्‌ 
फ नि बहुमन्यमान:==आदर पूर्वक देखता हुआ । निकामजलाम्‌ 
णर्याप्त जल वाली । स्रोतोवहाँम्=नदी को । अतीत्य =्=उल्लंघित 
कायाम्‌ =नदी के समान आभासित होने वाली मरुमरीचिका में । 


भह न करने वाला अर्थात्‌ जल पान की याचना करने बाला । जातः 
| 7 || 


गा | है ; पुत 
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३९६ न 
उप ` 
विदूषक्क-( आत्मगतम्‌ । ) एसो अरत्तभवं णादि दिक्च 
तिण्हि्नां संकंतां । (प्रकाशम्‌) भो श्रवरं कि एत्थ लिहिदव्वं ?। पे मिभ 
नदीमतिक्रम्य मृगतृष्णिकां संकान्तः । भोः | अपरं किमत्र लिखितव्यम ? अजब. | 
सानुमती-जो जो पदेसो सहीए मे श्रहिरूवो तं तं | 
भवै । [ यो यः प्रदेशः सख्या मेऽभिख्पस्तं तमालिखितुकामो भवेत्‌ | लिहिलुकाओ | 
राजा--श्रू यताम्‌-- 


अनुवाद--अभी थोड़े समय पहिले प्रत्यक्ष रूप से प से समीप में उ हू | त 
प्रिया शकुन्तला को उपेक्षित करके भित्र । फिर इस चित्रलिखित शकुन्तला को ) 
आदर पूर्वक देखता हुआ मैं जल से पूर्ण अर्थात्‌ पर्याप्त जल वाली नदी को उ | 
करके मरुमरीचिका में अभिलाषा करने वाला बन शया हूँ । 

व्याख्या -मित्र [ अमी प्रत्यक्षरूप में मेरे समीप ही आई हुई प्रिया शकृता | 
का परित्याग कर, अब फिर चित्रलिखित शकुन्तला को बड़े आदर पूर्वक देखे | | 
लगा हूँ भर्थात्‌ साक्षात्‌ शकुन्तला को तो निरादर पूर्वक लौटा दिया और अब उसे | 
चित्र पर इतने प्रेम दिखलाने चला हूँ । यह मेरा कार्य तो ऐसा ही है जसे बोई | 
व्यक्ति जल से भरी नदी को मागं में छोड़कर ( पिपासार्त होकर ) मस्मरीचिकाते | 
जल माँगने चले । प 

विशेष - तात्पर्यं यह है कि जैसे पहिले मार्ग में उपस्थित महानदी को छोह़ |" 
कर आगे बढ़ जाने वाले प्यासे व्यक्ति को मरुमरीचिका से जल की प्राप्ति तो हँ | 


उपस्थित प्रिया का त्याग कर देने वाले मेरा चित्र लिखित प्रिया सै प्रेम करता मा. | in 
शान्तिदायक तो नहीं होता परन्तु काम व्यथामात्र को और अधिक बढ़ा ही का | 
है । अतएव यहाँ पर असम्भवदवस्तु सम्बन्ध रूपा निदर्शना है, हेतु अथवा कार्य | ki 
भति, वृत्ति अनुप्रास । वसन्ततिलका छन्द है। नदी निकाम जल वाली है भ | 
स्रोतोवहा है अर्थात प्रवहमान प्रवाह वाली । यह हेतुश्भं विशेषण है । | 
प्रीझूघातोः क प्रत्ययः ईकारस्य इयङ स्त्रीत्वविवक्षायाँ टापि पि 
उसञ-गम्‌-क्त=स्त्रीत्व उपगताम्‌ । अप्‌-ओदाक्‌-त्यागे त्वा-ल्यपू == | 
मन्‌ शातच्‌= मन्यमानः । अति-इ + त्त्वा-स्यप्‌ तुगागमे अतीत्य, अतं प्रहु _ 
फ़ आत्व जातः । प्रणयः अस्यास्तीति मतुप्‌ वकारादेशे प्रणयवान्‌ । 
संस्कृत व्याख्या--सख्ते = वयस्य विदूषक ! पूर्वं = अव्यवहिंतसमय 7 रु 
कालान्तरे साक्षात्‌= प्रत्यक्षर्पेण--उपगरतां--उप समीपे गतां प्राप्ताँ EE कै 
मात्रेण, न॒ चाश्रूतागमनां । प्रया, केवलं नारीमात्र न, अपितु पपर | 
भपहाय=भअवगणय्य न तु त्वक्त वा, त्यक्तस्य पुनरुपादाने महारस 
पुनः=अनन्तरं चितापितां चित्रलिखितां, इमां पुरोहश्यमानां ( श f 


गा। 
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३९७ 


कार्या सैकतलीनहंसमिथुना स्रोतोवहा मालिनी 
पादास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः । 
झाखालम्बितवल्कलस्य च तरोनिमांतुमिच्छाम्यधः 

गे कृष्णमगस्य वासनयनं कण्ड्यमाना मृगीम्‌ ।। १७॥ 


कामो | मातः भात्यादरेण प्रेम्णा च अवलोकमानंः पथि मागे निकामं जलं यस्थां ताँ 
| परिपूरक स्रोतोवहां प्रवहद्रू पा नदीमित्यर्थः अतीत्य = उल्लङ्घ्य 
\ताकायां==मस्मरीचिकार्या प्रणयवान्‌ =सतृष्णः अभिलाषुकः-जलप्रार्थी. वेत्यर्थः 
(|. हखृतोऽस्मि । प्रियाँ विहाय कृत्रिमे चित्रे मनो योजयन्यमूर्ख एवाहमिति भावः । 
। ह | दालड्भाराः | वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ । 


गे | 

i | िदूषक-( मन ही मन ) ओह, यह महाराज तो नदी को उल्लचित 
| हणा में उलभे गये हैं। ( प्रकट ) कहिये, अब और इस चित्र में क्या 

दा | लागा है ! 


देखो | पागुमती-सम्भव है कि महाराज अब इसमें वे स्थान चित्रित करना चाहते 
'सते | मेरी सखी को बहुत प्रिय थे । ५० 


कोई | राजा--सुनिये। 

क्‌े श्लोक १७ अन्वय--सँकतलीनहंसमिथुना मालिनी स्रोतोवहा कार्या, ताम्‌ 
Er निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः पादाः कार्याः शाखालम्बितवल्कलस्य 

| शः इष्णमृगस्य शृद्गो वामनयनं कण्डूयमानां मृयीं च निर्मातुम्‌ इच्छमि । 


न 


गार | ' गमितः =मालिनी नदी के निषण्णहरिणा: = > ए 
म. || पावना पास । ,निषण्णहरिणाः=हरिणा बँठे हुये हैं। 


' पादा: =हिमालय के पवित्र प्रत्यन्त पर्व॑त, तराई या तलहटी के 
| हेत्यादि--जिसकी शाङ्नाः 


| h 7 = खुजलातीं हुई । 
| F 7 लक उ अदेश पर हंसों के जोड़े बंडे, हुए हों ( ऐसी ) 
\ i गास जहाँ पर हरिण बैठे हुए हों ( ऐसे) हिमालय 


„हं | अंकित करने हैं। तथा जिसकी शाखाओं से वल्कल 
मगौ को । 


ओं में वल्कलवस्त्र लटके हुये हैं । अधः=नीचे । 


क के नीचे वृष्णसार मुग के सींग पर अपने वाम नयन को 

क नित करना चाहता हूं । 

है का हिती. दस दम्पती बे हुए हों ऐसी मालिनी नदी चित्रित 

तन पेत मात्‌ पास जहाँ पर हरिण बँठे हुए हों ऐसे हिमालय पर्वत 
[र्‌ पादशरदेश तराई के भाग अङ्कित करने हैं तथा जिसकी 


पे कसकल 

. ये लटक 

;क्‍ को सुजताते हर र र ऐसे वृक्ष के नीचे, कृष्णासार मूग के सींग पर अपने 
7 को भी बनाना चाहता है। 
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३९८ निना og 
विदृषक--( आत्मगतम्‌ । ) जह श्रहं देकखामि पुरिदव्वं णे | 
फलग्नं लंबकुच्चाणं तावसाण कदंवेहि । [यथाहं पश्यामि पुरितव्यमनेन चित्रः 
लम्वकूर्चानां तापसानां कदम्बैः ।) रि 
राजा-वयस्य | भ्रन्यच्च शकुन्तलायाः भ्रसाधनमभिप्र तमस्माप्नि: । 
विशेष--इस पद्य से राजा आश्रमस्थ पूर्वानुभूठ तत्कालीन सभी उहीपा 
विभावों का स्मरण करता है, स्मरण किये जाने पर वे सब उद्दीपक पदां सम्भ्रमः 
श्वास हेतुक विरह को ही पुष्टी करते हैं. । 
संकतेत्यादि- सैकत == बालुकामय पुलिन ( तट ) प्रदेश, इससे उद्दीपक्ा- 

तिशय व्यंजित होता है । 
्त्रोतोनहा--इससे नदी की प्रवाहशालिता ध्वनित होती है, जिससे कि 

अपने स्वभाव के न न छोड़ने के कारण उसकी परमरणणीयता प्रकट होती है| जो कि 
उहीपन को सूचित करने वाली है । 
गौरीगुरो--इससे कन्या जनकत्व बोधन से, कन्या के विरह के दुःख का 

अनुभव होने से उस प्रदेश में निविघ्नतापूर्वंक विहार किया जा सकता है यह सूचित 
किया गया है । 


निषण्णहरिणाः--से उस प्रदेश की अत्यन्त निजनता सूचित होती है तथा 
इससे अधिक उद्दीपक्रत्व तथा उससे-सुरतक्षमता ध्वनित होती है। 
पादा :--प्रत्यन्त पवंत--तलहुटी । 
पावना :--से शुचित्व तथा रम्यत्व ध्वनित होता है । | 
शाखेस्यादि-से आश्रम के समीपवर्ती होने से उसकी शालीनता सूचित | 
होती है। | 
रिरंसा यत्र जायेत कण्डूतिस्तत्र जायते । 
मृगोणां वाम्ननयने योषितां समदनालथे ॥ कामशास्त्र च 
वामेत्यादि--वामनेत्र खुजलाना मृगियों का स्वभाव होता है। शि ह ; 
उद्दीपकत्व ध्वनित होता है । | 
ce < f तषा 
कार्या-यहाँ पर लिंग व वचन का विपरिमाण कर मालिनी का j 
पादाः कार्याः इस प्रकार दोनों में अन्वय किया जा सकता है। यहाँ पहिलेतो £ |, 
इसका प्रयोग करके तब निर्मातमिच्छामि कहा है इससे तात्पर्य यह है किवां £ 
घर्षण का चित्रण नहीं हो सकता है अतः राजा का तात्पर्यं है कि दिखाता ५ बात | 
भी चाहता है पर वह वास्तव में चित्रिद तहीं किया है अतएव कवि ते ए || 
के लिये कार्या तथा निर्मातुमिच्छामि इन दो भिन्न शब्दों का प्रयोग किया हैं । 
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३९९ 


__कि विश्न। [ किमिव ? । ] 
ुमती- वणवासस्स सोउमारस्स ग्रविणाभ्रस्स श्र जं सरिसं 
त 


[ बनवासस्य सौकुमारयंस्याविनयस्य च यत्सदृशं भविष्यति ] 


हा कार्या इस एक क्रिया के साथ स्रोतोवहा तथा पादा: इन दो अप्रस्तुत ही 
कर्म रूप से सम्बन्ध है अतः घुल्ययोगितालड्भार है । स्दभावोंक्ति, गौरी- 
रमः ताव से उदासालंकार है ! छेक, बृत्ति, श्रि, अनुप्रास हैं । शादू ल 
त छत है । है 
वातः पयत्‌ प्रत्यये कार्या, लीग तस्य नादेशे लीनः, तामित्यत्र अभितः 
| तीया निञषद्‌ + क्त॑त्=निषष्याः, तशोरित्यत्र अधः योगेऽपि षष्ठी । कण्डू+ 
Mi ॥।| 
| त=कण्ड्यमाना । 
| कृत व्यात्या--सैकतेषु--बालुक/उयपुलिप्रदेशेष लीनानि अवस्थितानि ५ 
नानि हंसद्वन्द्वानि यस्याः सा सँकतलीनहंसमिथुना मालिनी--मालिनीतिनाम्नी 
वहा नदी कार्या चित्रयितव्या, ताय्‌ मालिनीं--अभितः पाइवंतः ( अभितःयोगे- 
ा। निषण्णा उपविष्टा हरिणा मृगा येषु ते निषण्णहरिणा, गौर्याः शिवायोः गुरुः 
` |पषात्य गौरीगुरोः-हिमालस्य पावनाः पवित्राः पादाः प्रत्यम्तपवंताः कार्याः 
J) पा्तासु लम्बितानि अवसक्तानि वकलानि मुनीनां परिधान-भूतानि वल्कलानि 


उल्लस पा 


प | तय शाखालम्बितबल्कलस्य तरोः वृक्षस्याधः कृष्णम्‌गस्य =कृष्णसाराख्यमुग- 
शिक्ष श्रृगे--विषाणे वामनयनं ==स्वकीयं दक्षिणेतरत्र कण्डूयमानां = खजंनं 
 |ीगी काञ्चित्‌ मृगीम्‌ निर्मातु चित्रयितु' इच्छामि । उक्ता अलड्भाराः । 
 |तरीडतं वृत्तम्‌ । 

चित | 


| विद्षक--जैसा कि मैं सोचता हुं अब यह ( महाराज ) इस चित्र फलक को 


E ह दाढ़ी वाले तपस्वियों के समूह से भर देने चाहते हैं । (कदम्व ==समूह । 
जाही ।) 


श | एणा-वयस्य | एक बात और है कि मैं शकुन्तला को आभूषण भी 
| पहिता था ( प्रसाधान==वेश रचना--आभूषण पहनाना ) अभिप्रेतम्‌ = 
“मुझे इष्ट था। ) 


` विवृषक--कैसे अर्थात्‌ केसे-कैसे कौन-कौन से और कहा-कहां ? 
के ही जो कि वन में रहने के योग्य उसकी सुकुमारता के हे योग्य 
है (क के योग्य होंगे । अर्थात्‌ उसके वही आभूषण होंगे जो 
ह ग सुकुमारी कन्वायें पहना करती हैं। वनवासिनी से पुष्पादिक, 
हों से भी जो अधिक कोमल हों बही एक दो फूल मात्र। अविनय 
सिनूरादि को छोड़ कर शेष अलंकरण । 
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४०० अभिज्ञानशाइतत ह 
राजा-- । | 
कृतं न कर्णापितबन्धनं सखे | 
| शिरीषमागण्डविलम्बिकेस रम्‌ । 
न वा शरच्चन्द्रमरीचिकोमलं 
मृणालसूत्र रचितं स्तनान्तरे ।। १८।। 


राजा- श्लोक १८ अन्वय-- सखे कर्णापितवन्धनं आगण्डदित द्‌. ¬ आगण्डविलम्मिके 
न क्तम्‌ । शरच्चन्द्रमरीचिकोमळं मृणःलवृत्रं स्तनान्तरे न वा रचितम्‌ । 

शब्दार्थ-कर्णापितबन्धनम्‌ =जिसका वृन्त ( डंठन-_भूलभाग ) उसने अपने 
कानों पर धारण किया था; बन्धन--मूल भाय-_वन्त,कर्णापित=कान पर रष्ता 
या । आगण्डेत्यादि=जिसके केसर ( पराग,किङजल्क .) उसके कपोलों पर फे 
हुए थे, आगण्ड=कपोल स्थल पर्यन्त, विलम्बित ==लटकने वाले--फैलने वाल्ने या 
भूलने या हिलने वाले, केसर=किञ्जल्क । शिरीषं =शिरीष पुष्प । शरच्चन्द्र ति= | 
शरत्कालीन चन्द्रकिरणों के समान स्वच्छ एवं कोमल तथा शीतल । मुणालकूत्रम्‌= 
कमल के तन्तुओं की माला । स्तनान्तरे =नस्तनों के बीच में। 

अनुवाद-है मित्र | ( इस चित्र में मैंने अभी ) उस शिरीष कुसुम को नहीं | 
बनाया था जिसका वृन्त उसने अपने कानों पर धारण किया था और जिसके केर 
उसके कपोलस्थल पर्यन्त फैले हुये थे । तथा न अभी मैंने उसके स्तनों के बीच बद्र | 


किरण के समान क्रान्ति मत स्वच्छ शीतल एवं कोमल कमल तन्तुं की माला हौ | 
चित्रित की थी। | 


व्याख्या-मित्र ? ( इस चित्र में अभी मैंने ) उस शिरीषकुसुम को नहीं | 
बनाया है ( चित्रित किया है ) जिसके वृन्त को उसने अपने कानों पर धारण क | 
रखा था ( पहिन रखा था ) और जिस कुसुम के किञ्जल्क उसके कपोलों पर फ | र 
रहे थे स्तनों चछ. शीतं र 

। तथा अभी न मैंने उसके स्तनों के बोच चन्द्रकिरण के समान स्वच्छ, शीत 
कोमल एवं पतली कमल तन्तुओं की माला ही चित्रित की है। (अतः इस हृष्टि द 
अभी यह चित्र अधरा ही है। इन दोनों बातों को मैं पहिले ही भूल गया बाब 
अब उन्हें चित्रित करना चाहता हूँ । 


पर शिरोह | 


विशेष-आगण्डविलम्बि केशरम्‌--यहाँ पर गण्ड और केशर दोनों का क 
३ष्यभुषणभाव है जिससे यह व्यञ्जित होता है कि वह केवले कर्ण को ही व 
अपि तु गण्डस्थल को भी सुशोभित करता है । शिरीष पद से कोमलता ध्वतित | 
है और इससे शकुन्तलां का अत्यन्त सकुमारी होना सूचित होता है अर्थात्‌ dn EE ` 
विक्य के कारण वह शिरीष जैसे अति कोमल पुष्प को ही धारण कर व 6 | 
अन्य को नहीं । | 


मृणालशृत्रम्‌--इस पद से तन्तुओं का अति सूक्ष्म होता सूचित हीत en 
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__भो ! कि णुतत्तहोदी रक्तकुवलश्नपल्लवसोहिणा श्रग्गह- 


 ग्रोवारिश्र चइदचइदा विश्र ठिआ । | भोः। कि नु तत्रभवती रक्तः 
स्तेन मुखमपवायं चकितचकितेव स्थिता। | ( सावधानं 


| कं 


भिनाग्रह ! 
| इ । ) ग्रा, एसो दासीएपुत्तो कुसुमरसपाडच्चरो तत्तहोदीए व्रण 
| द मह॒ग्न रो । { आः, एष दास्याःपुत्रः कुसुमरसपाटच्चरस्तत्रभवत्या वदन- 
करः । ] 
री (ति ग 


„ राजञा-गगु वाय॑तामेष धृष्टः । 
| विदृषक-भय्य एव्वं प्रविणीदाण सासिदा इमस्स वारण पहवि- 
| पदि।[ मरवानेवाविनीतानाँ शासितास्य वारणे प्रभविष्यति | 


र्ता | 

है 
पने ऊ उ >ह अर एएछछ"श नों लतः 
त | प्रतीत होता है कि नायिका के स्तनों की अतिपीवरता के कारण स्तनों 


| परर में उत्पीडन भी होता होगा अतप्रव वे आलिङ्गन करने योग्य थे, तात्पर्यं 


. 


ऐग़क़ारी होने के कारण समुच्चयालंकार व्यद्भय्य है । यहाँ पर कृतं व रचितन्‌ 
कशाओं के समुच्चित होने के कारण सभुख्यालद्ककार है । शरच्चन्द्मरीचिकोमलम्‌ 
| इपर बुष्तोपमालंकार है । शुत्यनुप्रास तथा वृत्यनुप्रासों का संकर है । शिरीषरेति 
| पिरचीति त्रतरे इत्यादि में छेकानुष्रास हे । गंशस्थ छन्द है “जतो तु गॅशस्थ 
| रितं जरा” । 

| मस्कत व्यास्या--कर्णयो: अपितं न्यस्तं निवेशितम्वा वन्धनं वृन्तं यस्य तत्‌ 
| तिवनधनं गण्डमभि व्याप्य बिलम्वितु' शीलाः केशराः यस्य तत्‌ आगण्डविलम्वि- 
| \\=कमोलस्थलपर्य'तम्बमानकिञ्जल्कं शिरीषं शिरीषकुसुमं न कृतम्‌ न चित्रितम्‌ 
` | किञ्च स्तनयोरम्तरेऽभ्यन्तरे स्तनान्तरे पयोघरोत्सङ्ग शरच्चन्द्रस्य शरदिन्दोः 
कोमलं सुकुमा शरष्चन्द्रमरीचिकोमळं मृणालसूत्रम्‌ =विसतन्तुधटितो 
| हे रचितम्‌ न चित्र लिखितम्‌ । एतदुभयमपि टिस्मरणकारणान्न चित्रितमतः 
"परु मिच्छामि । उक्ता अलंकारादयः । वंशस्थविलं वृत्तम्‌ । 


षक = भिन्न | यह देवी, रक्तकमल के पहलवों के समान शोभाशाली 
हो \ be एवं आरक्त अपनी हथेलियों से मुंह ढक कर बहुत डरी हुई सी क्यों 
भ शात से देखकर ) अरे, यह नीच, फूलों के रस का चोर भ्रमर इनके 
k । ६ मंडरा रहा है, अर्थात्‌ इसे कमल समझ कर इसका रस पान करना. 
` | इससे भ्रान्तिमान्‌ अलंकार व्यंजित होता है) । आः=क्रोष _ 
शा बिक ेय=लाल कमल, अग्रहस्त -- हथेली, अपवायं = ढक कर, चकितच- 

ह भयभीत, दास्याः पुत्रः =नीच, दुष्ट (यह एक प्रकार की गाली या 
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४०ऐ जिनक । 
राजा--युज्यते | श्रयि भोः कुसुमलताप्रियातिथे | कि्नत्र 
खेद मनुभवसि ¦ 
एषा कुसुमतिषण्णा तृषितापि सती भवन्तमनुरक्ता । 
प्रतिपालयति मधुकरी न खलु मधु विना त्वया पिवति ॥१९॥ 
सानुमती--श्रज्ज श्रभिजादं खु एसो वारिदो । [ अद्याभिजातं इ हि (ठ 


| . वारितः। 
| ज >> उप |/छूड- 


परिषक्ा. 


LL 

कोसना है) पाटच्चर = चोर । अतः दास्याः पुत्रः मधुकरः--धृष्ट अमर, तवभ; 
|. पूजनीय (कोई साधारण स्त्री नहीं) इससे अत्यन्ताभिलाषाक्षमता ्ोतित होती 
है। मधुकर शब्द यहाँ पर साभिप्राय प्रयुक्त हुआ है। तात्पयं यह है| ' 
| इस प्रकार की माननीय 'ऋषिकन्या के साथ घुष्टतापूर्वंक व्यवहार करने वाहा | 
| दण्डनीय है । ह 
राज--तो फिर इस ढीठ भौंरै को रोको, भगा दो । कक 


, विवृषक--दुष्टों को दण्ड देने वाले तो आप ही हैं ( अतः बाप ही ) झे || 
रोकने में समं होंगे । i 
राजा--ठीक है। ओ रे | फूल और लताओं के प्रिय अतिथि | तू मो ॥, 

|| यहाँ ( इसके मुख पर) मंडराने का कष्ट उठा रहा है। ( 'कुसुमलताग्नियातष | विशेष 
अर्थात्‌ तुम फलों व लताओं के प्रिय अतिथि हो अतः तुम्हें वे अपने पास उपसि || बह 
पाकर तुम्हारा सत्कार करेंगी, अतः तुम उन्हीं के पास जाओ, इसके पीछे कों ऐ | 

हो, यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा, अथवा कुसुमलता का अर्थ है कुसुमों वाली लता र | 
पुष्पितलतायें अर्थात्‌ पुष्पि लता-नायिकायें---उनके प्रिय अतिथि । भतिषि भी | 

जो कोई नहीं अपितु प्रिय अतिथि अतः सत्कार प्राभ्त करना निश्‍चित ही है, भमा Ei 

प्रिय का सत्कार क्यों न होगा, और प्रिय भी जो अतिथि हो कमो-कमी ही | 

हो वह तो अवश्य ही सत्करणीय होगा, फिर तुम ऐसे अनायास लभ्य Ft ) 

"छोड़ कर यहाँ व्यथं ही क्यों चक्कर काटते हुए कष्ट उठा रहें हो, ईस शी } 

तुम्हें केवल कष्ट ही मिलेगा मधु नहीं, क्योंकि न तो लुम इसके अतिथि ही | 

प्रिय हो । 

श्लोक १६ मन्वय- कुसुमनिषण्णा भवन्तं अनुरक्ता -एषा मधुकरी १ | 

धर ` सती अपि अतिपालयति, खलु त्वया बिना मधु. न पिवति । | क | 
ह 5 शह सुमेिषणणा न्कल पर दी हुंई, मवत बराह || 
` राग रखने वाली । एषा=आगे स्थित । मधुंकरी = भ्रमरी । प्रतिपरी | 
कर रही है। खलु=क्योंकि । 


अनुबाइ -- फूल पर बेठी हुई, तुम से अनुराग रखने वाली, य 


मर थी | 


i 


- इक 
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] ए भोः, न मे शासने तिष्ठसि श्रयतां तहि संप्रति, 


इ=-पडिसिद्धा वि वामा एसा जादी। [ प्रतिषिद्धापि वार्मषा 


प्रतीक्षा कर रही है क्‍योंकि वह तेरे बिना मधुपान भी नहीं 


जा ने प्रथम तो थह दिखाकर कि भ्रमर का शकुन्तला के मुख 
त र्थ है उप्ते रोक दिया और अब इस इलोक द्वारा वह उसके साफल्य 
| लिए जमरी के उद्देश्य से कहता है। यह भ्रमरी या तो चित्रगत 
i पर ही चित्रित थी अथवा उपवन में ही वह उसी के समीप किसी लता पर 
(१ । राजा अमरी को दिखाकर उस चित्रित भ्रमर से कहता हैः 

| ह| यह सामने पुष्प पर बैठी हुई तेरे पर पूर्णतया अनुरक्त, भ्रमरी प्यासी 
तेरी प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि वह तेरे बिना अकेली मधुपान -भी नहीं 
) झे [दरौ है। तासय॑ यह है कि तेरे प्रेम की प्यासी तेरी ही ओर आंख लगाये हुए 
| हुई है यह यह अमरी तेरे विना मधुपान नहीं कर रही है। अतः तुमे 


तू य । है पाप्त जाना चाहिए, इधर उधर घूमने से वया । 


यातिि' (| विशेष-यहाँ कुसुमनिषण्णा पद से यह द्योतित होता है कि तुम्हारे लिये 
पि | बत्यन्त साध्य है, अनुरक्ता पद से “तुम्हारा वहां ही जाना उचित है” यह 
यों पहर || है। तृपिता अर्थात्‌ भ्रमरी का तृषित होता फूल पर बैठने ही से प्रतीत 
र्ण! |॥। प्रतिपालयति” से प्रेभातिशय सूचित होता है तृषितापि सती त्वया बिना 
बि भौ || इससे उसका पतिव्रता होना और उस पर विशेष अनुराग रखना प्रतीत 
है भा |॥।बहा भ्रमर ओर भ्रमरी पर नायक नायिका व्यवहार के समारोप करने से 
अगां शिति अलंकार है चित्रस्थ अमरी का मधुपान न करना स्वाभाविक है और यह 
दर | तुरे विना नहीं पीती है कृत्रिम है, दोनों में अभेदाध्यवसाय होने से 


i तो f iy _ 

हि मा i है। दक, वृत्ति अनुप्रास । आर्या जातिः । 

ih £ व्यास्या-- कुसुमनिषण्णा पुष्षोपविष्टा भवन्तम्‌ त्वां (अमरमित्यर्थ:) 
क्छ री तृषिता पिपासिता सती अपि एषा पुरः स्थिता मधुकरी मरी 
जा प्रतीक्षते खमु =-यतः त्वां बिना मनु==पुष्परसं न पिवति। अत- 


ति भावः । उक्ता अलङ्काराः, आर्या जातिः। 


) दयह्या-रा 


तृत 


kr 


क गन्तव्य मि 
के भावना र अवस्था को आप्त होकर भो राजा कितनी कोमलता न्याये- 

कि कोई RE तथा नन्ता के साथ अमर से चले जाने के लिये कह 
ग भान ि व्याकुल साधारण व्यक्ति ऐसी अवस्था में ऐसा नहीं कह 
_ "= न्याय पूर्नक “अभिजातः स्मृत न्याय्ये” कोश । 
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र आज भी बड़े न्याय पूवंक यह अमर. रोका गमा है, ताप, यह 
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्रविलष्टवालतरुपल्लवलोभनीयं 
पीतं मया सदयमेव रतोत्सवेषु । 
बिम्बाधरं स्पृशसि चेद्‌श्रमर ! प्रियाया- 
स्त्वां कारयामि कमलोदरबन्धनस्थम्‌ ।। २० ॥ 


विदूषक--यह भ्रमर जाति बड़ी हठी होती है रोकने पर भी वही 


करती है । 
राजा--वयों, रे ! तू मेरा शासन नहीं मानता, तो अब तू सुन । 


श्लोक २० अन्वय--अविलिष्टबालतरुपल्‍लवलो भनीयं प्रियायाः (प्रत्‌) ै । 
घरं रतोत्सवेषु मया सदयं एव पीतं तद्‌ चेत्‌ अमर ? (त्वं ) स्पृशसि, त्वां को 
दरबन्धनस्थं कारयामि । fF कं 

शब्दार्थ--अविलष्टेत्यादि ==अम्लान नवोद्गत तरु पल्लव के समान पो |; तमो 
वाले । अथवा वाल=नूतन जो तह =वृक्ष उसका पल्लव जो कि किसी के द्वारा सु | पे 
या मदित न किया गंया हो । इससे कोमलता तथा अत्यधिक रक्तता घ्वित हे | गा 
है। यहाँ पल्लव से तरु शब्द का अर्थं लिया जा सकता था क्योंकि पल्लव तो क | 
का ही होगा अतः तरु शाब्द का अर्थ है ऐसी आशंका न करना चाहिये सोह 
कवि ने यहाँ तरु में लगा हुआ पल्लव इस तात्पर्यं से तरु का प्रयोग किया है ड 
वक्ष से अलग हुए पल्लव में स्वाभाविक कोमलता नहीं रह जाती। विघा | 
विम्वाफल के समान रक्तिम अधरोष्ठ । रतोत्सवेषु=उत्सव रूप सुरत ्ीहामों a 


सदयम्‌=अत्यन्त उत्कण्ठित हुये भी मेरे द्वारा जो धीरे-धीरे सार प | 


किया गया था, क्योंकि वह इतना कोमल था। स्पृशरि 
यह है कि यदि उस पर द्रन्तक्षतं करते हो । कमलेत्यादि =तो मैं ड रग 
भीतर कारागार में बन्द करा दूगा ( उदर=भीतर, बन्धन नकारा 

कमलोदर रूप कारागार में । 


{ जिस विष 
अनुवाद--अम्लान नवोद्वत तक किसलय के समान लुभाने न sl 


फल सहश अधरोष्ठ का मैंने मी उत्सव रूप सुरत कीडा में धीरे धीरे ट 
बाया रस लिया था, हे भ्रमर ! यदि तुम प्रकिया के उस अधरोष्ठ फी 
तो मैं तुमको कमल के भीतर कारागार में बन्द करां दू गा। 
व्याद्या--अम्लान एवं नूतन तरु किसलय के समान छु ५ 
जिस विम्बाफल के सहश अधरोष्ठ का मैंने भो रति काल में: व i) 
से पान किया था हे भ्रमर यदि तुम उसका स्पर्श करोगे अर्थात्‌ तार म 
पर दन्त क्षत करोगे तो ( याद रत्रखो मैं ) तुमको कमलकोश कै [तमे 


करा दूंगा, अर्थात्‌ जिस अत्यन्त कोमल अधर का स्वयं मैने-ही, 
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_-एव्बं तिक्वणद डस्स कि णा भाइस्सदि ?। (द, 

एदो दाव उम्मती । श्रह्‌ं पि एदस्स संगेण ईदिसवण्णो विश्व 
|e ल ) भो ! चित्त खु एदं। [ एवं तीक्ष्णदण्डस्य कि न भेष्यति? । 
|.ी। 


| मततः । अहमप्येतस्य सङ्ग नेहशवर्ण इव संवृत्तः । भोः ! चित्र खल्वेतत्‌ । ] 
Mi 

| ज्ञा-क चित्रम्‌ / । | ! 

| तातुमती- अरे मि दाशि अवगदत्था, कि उशा जहालिहिदाणुभावी 
[ ्रहमपीदानीमवगतार्था, कि पुनर्यथालिखितानुभाव्येषः ।] 

| राजा--वयस्य ! किमिदमनुष्ठितं पौरोभाग्यम्‌ ? । 


या था यदि तू उसे काटने का प्रयत्न करेगा तो तुझ भी पर-स्त्री 
री आज्ञानुसार मेरे सेवक जेल में, बन्द कर देगें । राजा का 
उमटों को दण्ड देना है वह तू भी पायेगा, इसलिये ऐसा मत कर । 


कि 


विशेष-कमलेत्यादि पेद से सूर्यं का भी राजा का आज्ञाकारी होना ध्वनित 

॥है। कमलोदरबम्धनस्थम्‌ में कमल शब्द जल वाची भी है अतः इसका अर्थे 

मिेभीतर भी है अतः इलेष है। यद्यपि भ्रमर के लिये कमलोदर बन्धन स्वा- 

i है तथापि यहाँ स्वश्रयोजत विषय का उस पर अध्यवसाय किय। गया है अतः 

pi सति है । पीतं ==अपि -अक्लिष्टवालतरुपल्लवलोभनौयम्‌ यह्‌ विधेय विशेषण 

मों | भ्रमर के स्पर्श में हेतु होने के कारण यहाँ ज्रान्तिम अलंकार व्यङ्गय है । 

स्वाद हे विम्वाधरम्‌ में बिम्वफल सहश अधर यह मध्यमपदलोपी समास है और 

त किए |  रक्षिमातिशय द्योतित होता है । 

हो| | अमर पर प्रति नायक व्यवहार समारोपण से समासोक्ति है। विम्वाधरं तथा 

गा कि पद [be समासगतलुष्तोपमा है । कमलोदरेत्यादि पद में रूपक अलंकार 

|" इन्द का जल अर्थ करते में श्लोषालंकार भी है ' 

न पहा नायक की उन्मादावश्था का वर्णन हैं अतः इस प्रकार के वर्ण में कोई 

F gr नहीं है। हेतु तथा अनुप्राप्त । 

। - लक पे ह कर्तव्य का द निर्देश करने से और उसके कारण के होने 

ष छन क सन्धि का अंग है “व्यवसायश्च विज्ञ यः प्रतित्ञाहेतुसम्भवः 
र जया वप्तन्ततिलका त भ जा ज गौ गः 

7 बोगनीयब । पा+क्त, ईत्वे= पीतम्‌ । दयया सह सदयम्‌ 

;। श । ण्यन्तात्‌ कृधातोः लटि कारयामि । बन्धनञ-स्या + के 


(| _ सेक व्य व , 
(5 अR०४८:=अमदित अम्लानो वा वालः=ऽतेतः 
` ` लवः किसलयः, तम्‌ इअ लोभनीयं = आकषंकं, इति--अक्लिष्टबाल- 


_CC-O.In 
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तरुपल्लवलोभनीयं प्रियायाः हृदयवल्लभाया: विम्बाघरं = पकम 
मया (दुष्यन्तेन अपि ) रत मेवोत्सवस्तेषु रतोत्सवेषु रती . 
कोमलातिशयत्वात्‌ सानुकम्पं स्वाद स्वादञ्च पीतं = आस्वादितं सत Ee 
स्पृशसि = दशसि तदा त्वा महं कमलस्य उदरं अभ्यन्तरमेव बन्धनं ई | 
तिष्ठतीति तं कमलोदरबन्धनस्थं कारयामि त्वां केनापि मदीयेन कमंचारिषा इ LR 
प्रापयामि । उक्ता अलङ्कारादरः। बसन्ततिलकं वृत्तम्‌ । ` 


बिदूषकः--अरे कया ऐसे कठोर दण्ड देने वाले से भी नहीं डरेगा। ह 
आप ही आप) यह तो पागल हो.ही गये हैं और इनके संग के कारण र्‌ ग 
साथ रहने के कारण मैं भी कुछ ऐसा ही हो गया हूँ ( प्रकट ) बरे महाराज | ह| 
तो चित्र है। 
नामक संध्यन्तराङ्गः निदिष्ट किया है भ्रान्ति विपर्ययज्ञानं प्रसंग स्यावि 
अर्थात्‌ प्रसङ्ग के निश्चित ज्ञान होने से विपरीत बुद्धि होना ही रान्ति है। | 
सानुमती-स्वयं मैं भी अव समझ पाई हूँ कि यह चित्र है तो फिर 
उसका तो पूछता ही क्‍या जो कि इसे जैसा इसने चित्रित किया या, कह स बर र 
अनुभव कर रहा है.। अर्थात्‌ शकुन्तला को इसने चित्रित किया है वैसा ही बह, ला ड 
चित्र में देख रहा है, वास्तविक शकुन्तला समझ रहा है । तात्पर्य यह है नि ब 
ही जो कि शकुन्तला के विषय में राजा जँसी ही चिन्तित तथा तन्मय नही 
तक भूली रही थी और चित्र को ही शकुन्तला समझती रही थी तो फिर पई | 
जिसने कि इतनी तल्लीनता के साथ अपनी प्राणधिका प्रिया का चित्र बताया | f 
चित्र को ही वास्तविक शकुन्तला समझ बैठा है तो आश्चयं ही क्या कयि | हे 
इस समय प्रमोन्मत्त हो रहा है । अवगतार्था= वस्तुतः निश्चित बात पर पर 
कि यह्‌ चित्र है, वस्तुगत्या शकुन्तला नहीं । ) 
“'ननु वायंता भेष घृष्टः” से लेकर यहाँ तक तन्मयत्वप्रवास-वि 
दशाबस्था सूचित की गई है ''तन्मयं तत्प्रकाशो हि वाद्याभ्यन्तरस्तथा Do पे ६ 
बाहर सभी ओर जब सारा संसार तन्मय ही दिखाई पड़े वहाँ हि | पा | 
विप्रलम्भ होता है। “विरहे तन्मयं जगत्‌ सर्गम्‌ विप्रलम्भ चार | है 
होता है । ँ . ` 


है 
“स च पूर्णरागसानप्रवासकरुणात्मकश्चतुर्धा स्यात 
राजा--यह तुमने क्या दुषकमं कर डाला मित्र! 


ME 
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दर्शनसुखमनु भवतः साक्षादिव तन्मयेन हृदयेन । 

स्मतिकारिणा त्वया मे पुनरपि चित्रीकृता कान्ता ॥२१॥। 

वा बरिहरति । ) 

| ह ही बढ़या है और कुछ इससे लाभ नहीं :हुआ अतः तुम्हारा यह काम 

| दा मतापगं हैदोष बुक् है | हिक PR 

\ श्लोक २१ अस्वय- तन्मयेन हृदयेन हृदयेन साक्षात्‌ इव दर्शनसुखं अनुभवतः मे 

कारिणा त्वया पुनः अपि कान्ता चित्रीकृता । 

शब्दाथः--साक्षात्‌ इव ==प्रत्यक्ष जसा ही । स्मृतिकारिणा=्न्याद दिलाने 

| +।बात्ता==प्रिया शकुन्तला । चित्रीकृत +चित्रित कर दी! 

`| द्रतुदाद-तन्मय हृदय से मानो साक्षात्‌ शकुन्तला के दर्शन का शुख अनुभव 

ज. बाले मेरे लिये, स्मृति दिला देने वाले तूने फिर भी प्रिया झङुस्तला को 
| त्रित कर दिया है । 

व्यास्या-मैं तन्मय हृदय से मानो साक्षात्‌ झङुन्तला के दर्शन का सुख अनु- 

| कर रहा था पर तूने मुझे स्मरण दिला कर फिर मेरी प्रिया शकुन्तला को चित्र 

क है| हवा डाला , अर्थात मैं तो वड़ी तन्मयता के साथ सामने खड़ी हुई शकुन्तला के 

रामा आनन्द ले रहा था तूने यह बता कर कि यह शकुन्त'्टा नहीं, मेरे सब 


विशेष-तन्येन हृदयेनः--अर्थात्‌ यह साक्षाद्‌ प्रत्यक्ष खड़ी हुई शकुन्तला 
॥| इ बुद्धि से । स्मृतिकारिणी;--यह शकुन्तला का चित्र है शकुन्तला नहीँ इस 
गा की याद दिलाने वाले । नित्रीकृताः--अर्थात अनुभववश जो चित्रित नही थी 
od पिम कर दी अथवा चित्रीकृता का अथं है आश्चयंरूप कर दो “आलेख्याशवय- 
| : म ३ ` अमर कोश । तात्प यह कि चित्रगत शकुन्तला को प्रकृत शङुच्तरः ही 
सके दांत का आनन्द लेते हुए मुझे, तूने स्मरण दिला कर, अभ को कर 
|| ५१ ९ बौर यह तिश्वैय करा देने से कि तत्वतः यह दिश है, बहुत बड़ा दुःख 
| प यह तूने बहुत बड़ी मूर्खता की है। 
तप में बाच्या उ्प्रेक्षा है, चित्रीकृता में वरी गस्या उद्प्रक्षा है, 
। चित्रीकृता यहाँ पर शब्दशक्ति सूलक विरोधाभा व्यंग्य है। 
सज ने तो दुसरे के द्वारा कराये गये स्मरण में भी स्मरणालंकार 
| तर यही इलोक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, केवल दर्शन 
ति, त पर दर्शन पथ मायाता ऐसा पाठ कर दिया है। कोई आचार्य 
ष र भेलकार भी मानते है क्योंकि अविकल समानता के कारण चित्र 
 अत्तलाकाञ्रम हो रहा था । यहाँ पर विप्रलम्भ शङ्कार को अङ्ग 
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 . सानुमती--पुब्वावरविरोही श्रपुब्वौ एसो विरहमग्णो । 
ध्यपूर्व एष विरहमागंः । 
राजा--वयस्य ! कथमेवमविश्रान्तदुः खमनुभवामि ? | 
५ प्रजागरात्खिलीभूतस्तस्या: स्वप्ने समागमः । 


5% बाष्परतु न ददात्यानां द्रष्टु चित्रगतामपि २२॥ 
९४ — 


परिते | 


. भूत भाय सन्धि भी है क्योंकि इलोक के पूर्वाघं में हर्ष तथा उत्तरां में विपा 
भाव इन दोनों की सन्धि है। वततवेति येन येनेति कृताकान्तेति छक ति दति 
अनुप्रास हैं| भार्या जाति छन्द है । ' 

“राजा-अकारण परित्याग” से यहाँ तक चित्र नामक सव्य. 
निदिष्ट किया गया है ! '“चित्रं त्वाकारस्य दिलेखनम्‌'” 
अनु + भू+-शतृ षप्ठ्येक वचने अनुभवतः, चित्र+-कृ, कृयोगे च्वि प्रत्य | | 
रूपम्‌ चित्रीकृता, 


संस्कृत व्याए्या-तन्मयेन प्रियामयेन हूदयेन डित्तेन साक्षात्‌ प्रत्यक्षत ख | 
दर्शनस्य प्रियावलोकनस्य सुखमानन्दं-इति दर्शनसुखं--अनुभवतः--अनुभवं वुः 
मे मम ( दुष्यन्तस्य ) स्मृत कारयति तेन स्मृतिकारिणा चित्रितोप्रियेयमिति सृति 
कारितवता त्वया माढव्येन पुनरपि भूयोऽपि कान्ता प्रिया चित्रीकृता-आलेख्यसम फित ह# 
अथवा सार्चर्यीकृता । आर्या जातिः । अळंकारादय उक्ताः । 


ऐसा कह कर आँसू बहाने लगता है । 


' सानुमती वियोगी राजा की यह अवस्था भूत एवं वर्तमान कालों पः | 
स्पर विपरीत है अतएव निराली ही है। तात्पर्यं यह कि इस राजा का यहुिई | 
का ढंग वास्तव में निराला ही है जिसमें पहिले तो कुछ और था और भब 5 | | 
और ही है। क्योंकि पहिले तो बड़ी आस्था के साथ इसने उसके साथ विवाह ही ह 
फिर उसे व्यभिचारिणी होने की सम्भावना से अनास्था पूर्वक छोड़ दिया और | 
फिर, यह जान कर कि वह तो बड़ी पतिव्रता थी उसके लिये पश्चाताप #' हि 
है इसका यह काम परस्पर विरुद्ध है अतएव वह निराला ही है। ठ | 

इसने चित्र को चित्र समझ्ां फिर उन्मादावस्था में उसे ही साक्षात्‌ शुत i 
लिया और अब फिर चित्र को चित्र समझ रहा है अतएव यह पूवर 
है उन्माद के बाद पूर्िच्छादि अवस्था नहीं हुई अतएव यह आशचयंक्रारी भी द 

राजा--वयस्य | मैं इस प्रकार निरन्तर दुःख क्यों पा रहीं हूँ वर्णः 

. स्लोक २२ अन्वय--प्रजागरात्‌ स्वप्ने तस्याः समागमः खिली भ न 

चित्रगतां अपि एनां हृष्ट्‌ न ददाति । 


शब्बाथ प्रजागरात्‌ = अत्यधिक जागते रहने के कारण । 


झिलीूपः्‌ 
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तानुमती- स्ह पमज्जिदं तुए पच्चादेसदुक्ख॑ सउ दलाए । [सर्वथा 
लया प्रत्यादेशदुःखं शकुन्तलायाः । ] 
(प्रविश्य । ) 

| चतुरिका-जेढ जेदु भट्टा । वहिआक रंडशरंगेण्हभ्र इदोमुह्‌ पत्थिदम्हि । 
| [त जयतु र्ता । वर्तिकाकरण्डक गृहीत्वेतोमुखं प्रस्थितास्मि । ] 
| राजा-किच ?। 

बतुरिका-सा मेहृत्थादो श्रन्तरा तरलिम्रादुदीग्राए देवीए वसुमदी 
ए अज्जउत्तस्य उवराइस्स त्ति सबलककारे गहीदो । [ स मे हस्तादन्तरा 
रतकाद्िती यया देव्या वसुमत्याऽहमेवार्यपुत्रस्योपनेष्यामीति सवालत्कार गृहीतः । 
विदूषक :->दिंद्विया तुमं मुवका । [ दिष्टया त्वं मुक्ता ।] 


पितं 


ह्व हो गया, रक गया । हृष्ठु न ददातिम्=अआँसू हृष्टि व्यापार को रोक कर 
हने में नहीं देता । 

भनुवाद--अत्यधिक जागरण के कारण उसका समागम स्वप्न में भी तो 
रि हो गया है पर (जाग्रत अवस्था में भी) यह आँसू चिललिखित भी उसे देखने 


| ग्याख्या--रात्रिभर जागते रहने के कारण--नींद न आते के कारण स्वप्न 
| भी उसका मिलना नहीं होता है और यह आँसू चित्रलिखित भी उसे नहीं देखने 
| त; अर्थात्‌ अशरुप्रवाह के कारण दृष्टिप्रसार रुक जाने से में देख नहीं पाता । 
त यह दिन में, रात में, सोते समय अथवा जागते समय प्रत्येक अवस्था में 


| लिए उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है। 
we | है कप -श्रनागरात्‌ः--इससे यह प्रतीत होता है कि प्रिया स्मरणवश उसे 
र्‌ भ | निद्रा आती ही न थी । चित्रगतामपीतिः-- इसमें अपि का अर्थ यह है कि 
र ब ir तो फिर ओर भी दुर्लभ है अर्थात्‌ जब चित्रगत भी इसे नहीं देख 
हर bh न साक्षात्‌ दरशन तो और भी दुर्लभ है । यहाँ वाष्प और जागरण रूप हेतुओं से 


रे भ ह 
शार रूप हेतुमानों का अभेद बतलाया गया है अतः हेतु 


“अभेदेन भिधा 
१३३ “रश 
केयोंकि 


हेतु हेतों हुंतोंमता सह” हेतु का लक्षण है। 

घुम्‌ ' से लेकर यहाँ तक्र बिरोधन नामक अवमर्श सन्धि का 
ऐं दरोषन A i के प्रति विघ्न पड़ना बतलाया गया है “कार्यात्ययोप- 
_ ते स्मृतम्‌ ' । पथ्यावकत्र छन्द है । 

न याया मार्‌ प्रकर्षेण जागरणाद्धे तो तस्याः शकुन्तलायाः स्वप्ने 
€ गमः=सङ्गमः खिलीभूतः ==प्रतिषिद्धः । निरुद्धः तु= किन्तु 


C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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i भभि्ञानशाकुन । | 


चतुरिका--जाव देवीए विडवलग्गं उतरीम्न तरलिग्रा मोचेदि ताव ५५ | 
॥ ब्वा हिदो भ्रत्ता[यावदं व्या विपलम्नमुत्तीयं तरलिका. मोचयति तावन्मया | 
| हित आत्मा । 3० | 
| राजा-वयस्य ! उपस्थिता देवी बहुमानगविता च । भवानिमां प्रति | 
| कृति रक्षतु । | .. 
विदूषक--अत्ताण' त्ति भणाहि ! (चित्रफलकमादायोत्याय च ।) 
भवं अ्ंतेउरकालूडादो मु चीश्रदि तदो मं मेहत्पडिच्छदे प्पासादे दि 
[आत्मानमिति भण । यदि भवानन्तःपुरकालकूटान्मोक्ष्यते तदा माँ भेघप्रतिच्छन्दे प्ररे | ए 
शब्दापय । [ (इति द्रूतपदं निष्क्रान्तः । ) _ 
सानुमतो - त्रण्णसंकम्त हिग्रश्रो वि पढमसं भावणां श्रवेक्लदि सिद. | ॐ 
सोहदो दाणि एसो । [अन्यसंक्गान्तहृदयोऽपि प्रथमसंभावनामपेक्षते शिथिलसोहाई | is 
इदानी मेषः । | 
वाष्प==नयनजल चित्रगतां=भआलेख्यापितां-ऽअपि एनां शकुन्तलां दुष्ठु न ददाति | केः 
नयतावरणात्‌ तस्या दशनं वारयति। अतः साक्षाहृशंनन्तु तस्याः सुतरामेव दुल्ंभमिति | 
भावः । पथ्यावक्त्रं वृतम्‌ । अलंकारा उक्ताः । । यह्‌ 
सानुमती- तुमने ( इस प्रकार ) शकुन्तला के अपमान का दुख सबं | £; 
घो डाला । अर्थात शकुन्तला के निराकरण से जो हम लोगों के मन में दुःख बा | कह 
उसको आज तुमने अपने इन वचनों तथा काथिक एवं मानसिक व्यापारो से धो मेघ 
डाला है अथवा शकुन्तला के मन में जो दु:ख था उसको तुमने धो डाला है क्योंकि | बा 
जब में अभी जाकर उससे इस वृत्तान्त को कहूँगी तो वह तुम्हारे प्रेमातिशय को जा | दिः 
कर अपने निराकरण का सब दुःख भूल जायेगी । 
(प्रवेश कर) द 
चतुरिका--महाराज की जय हो । मैं तो तूलिका की पेटी लेकर इधर हीन | 7 
रही थी । (वतिकाकरण्डम्‌=चित्र रचना के समान का डिब्बा) 
राजा--तो क्या हुआ | प्र 


चतुरिका-- उसे मेरे हाथ से, तरलिका के साथ देवी वसुमती ने यह है ः | 
कि मैं ही आयेपुत्र के पास पहुँचा आऊगी, बीच ही में बलपूर्वक छीव 
अन्तरा=बीच में । बे 
विवृषक-- अच्छा हुआ तू बच गई अर्थात्‌ यह्‌ बड़े सौभाग्य को बात हुई 
तू उनके हाथ से बच कर निकल आई, पिटी नहीं । क 
चतुरिका--जब तक वृक्ष की डाल में उलझे हुए महारानी के $ 5 
तरलिका छुड़ावे, तब तक मैंने अपने को छिपा लिया । अर्थात्‌ उधर पौ ९ 
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| इृष्ठो: 
( प्रविश्य पत्रहस्ता । ) 
प्रतिहारी--जेदु जेढु तेवो [जयतु जयतु देवः ।] 
राजा--वेत्रवति ! न खल्वन्तरा दृष्टा त्वया देवी । 
प्रतीहारी--श्रह इम्‌ ? पत्तपत्थं मं देक्खि्र पडिणिउत्ता । [अथ 
क्रिम्‌? वत्रहस्तां मां प्रेष्य प्रतिनिवृत्ता । ] 
राजा--कार्यज्ञा कार्योपरोधं मे परिहरति । 
प्रतिहारी--देव ! श्रमच्यो विष्णवेदि-श्रत्यजादस्स गणणावहुलदाए 
एक एप्व पोरकज्जं ग्रवेक्खिदं तं देवो . पत्तारूढं पच्चक्खीकरेदु-त्ति । [ देव ! 


कु इस ..._ .। _.. ऋचा न 
ञी में उलझे हुए महारानी के दुपट्ट को छुड़ाने में लगी और इघर मैं चुपचाप 


निकल भागी । निर्वाहित: =आत्मा भाग निकली । 

राजा--वयस्य ! महारानी अधिक सत्कार पाने से. गविता है और अब आने 

ही वाली हैं अतः आप इस चित्र की रक्षा करें । अर्थात्‌ इसे छिपा कर रखो महारानी 

के हाथ में कहीं न पड़ जाय । 

विदष्क--यह कहो कि अपनी रक्षा करो तात्पर्यं यह्‌ है कि आप साफ-साफ 

यह क्यों नहीं कहते कि ( रानी के हाथ से ) मेरी भी रक्षा करो, केवल चित्र की 

ही नहीं । अच्छा यदि आप अन्तःपुर के कालकुट से ( कालवत्‌ कूट-माया अर्थात्‌ 

कठिन माया जाल से, चक्र से या चङ्क.ल खरे ) बच जाँय--छूट सक तो फिर मुझे 

मेषप्रतिच्छन्द नामक राजप्रासाद विशेष पर से पुकार लिणियेगा अर्थात्‌ मैं वहीं रहुँगा 

बाप मुफे बुला लें ( मेघप्रतिच्छन्द नाम का एक विशेष प्रकार का राजप्रासाद जो कि 

दिद्शनाथं बहुत ऊंचा होता है । (यह कहू कर झट से निकल जाता है ) 

सानुभती--यद्यमि इनका ह्रुदय भब अन्य नायिका अर्थात्‌ शङुन्तला पर्‌ 

शापक्त है तथापि ये अब भी अपने प्रथम आदर की अपेक्षा रखते हैं अर्थात अपनी 

हिती रानी के प्रेम को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते परन्तु ( सच बात तो यह है कि) 

IE शका प्रेम रानी के लिए शेष नहीं रह गया है। संक्रान्त ==आसक्त। अपेक्षते= 

भादर करता है-उपेक्षा नहीं करता । प्रथमसम्भावनाम्‌==प्रथम प्रेमपू्वस्त्री का 

भ) इससे राजा के दाक्ष्य की प्रतीति होती है । सौहाद्रः=प्रेम । ) 

( हाथ में पत्र लिये हुए प्रतीहारी का प्रवेश ) 

प्रतोहारो--जय हो महाराज की जय हो । 

राजा--वेजवती ! तुमने बीच में (कहीं) महारानी को तो नहीं देखा ? 

्रतोहारी--हा मिलीं थीं । पर मेरे हाथ में पत्र देखकर लौट गई। 

हैदर हानी काम को समभती हैं अतएव वे मेरे काम में बाधा डालने 
हैं। अर्थात्‌ महारानी समय असमय एवं कार्याकायं को भली भाँति 
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४१२ अभिज्ञानशाबुर्तत्ष 
अमात्यो विज्ञापयति-अर्थजातस्य गणनाबहुलतयेकमेव पौरकार्य॑मवेक्षित पदेः पत्राहह 
प्रत्यक्षीकरोतु इति । ] ES 

राजा--इतः पत्रिकां दर्शय । 

( प्रतीहायु पनयति । ) 

राजा- (अनुवाच्य ।) कथम्‌ ? समुद्रव्यवहारी सार्थवाहो धनमित्रो नाप 
नौव्यसने विपन्नः । ग्रनपत्यश्च किल तपस्वी । राजगामी तस्यार्थसंचय त्य 
दमात्येन लिखितम्‌ । कष्ट खलवनपत्यता । बहुधनत्वाद्‌ बहुपत्नीकेन तत्रभवता 
भवितव्यम्‌ । विचारयंतां यदि काचिदापन्नसत्वा तस्य भार्यासु स्यात्‌ । 

प्रतिहारी -देव ! दाणि एव्य साकेदभ्रस्स सेट्ठिणी दृहिभ्रा राध्वतत 
सवणा जाश्ना से सुणीश्रदि । [ देव ? इदानीमेव साकेतस्य श्रेष्ठिनो दुहिता निव 
त्तपु सवना जायाऽस्य श्रूयते । 

राजा-नवु गर्भः पित्र्यं रिकथमहति । गच्छ एवममात्यं बू हि। 


समझती हैं अतएव पत्र को देखकर उन्होंने समझ लिया होगा कि यह कोई प्रजा के 
कार्य की सूचना है अतः अवश्य एवं शीघ्रकरणीय है। अतएव मुझे वहाँ पहुँच कर 
विघ्न न डालना चाहिये यह सोच कर वह लौट गई होगी । 


| प्रतीहारी - महाराज ! अमात्य ने कहलवाया है कि ( कई विभागों के ) 
| रुपया पसां को गणना की अधिकता के कारण आज प्रजा का केवल एक ही काम 
| मैं देख पाया हूँ, उसे पत्र में लिखा हुआ आप देख ळें । 


hh राजा--लाओ, पत्र इधर दिखलाओ। 
( प्रतीहारी पत्र ले जाकर देती है) 


राजा-( पढ़ कर ) अरे क्या समुद्र द्वारा व्यापार करने वाला सेठ धतमित्र 
नाव के इव जाने से मर गया ? और वह वेचारा निःसन्तान था और मन्त्री ने लिखो 
-है कि उसका सब धन राज कोष सें जाना चाहिए । निस्सम्तान होना कितना 
क्टपरद होता है अर्थात्‌ अनपत्यता बड़ी ही कष्टदायिनी होती है। अच्छा अविक 
धनवान होने के कारण उसकी तो बहुत सी पत्तियां होगीं । देखो, पता तो तगाभी। 
यदि उसकी पत्तियों में से कोई गर्भवतो हो । विपन्न=मृत । तौव्यसने = तौर 
नाव, विपति अर्थात्‌ नाव का इबना या हूटना । “न पतति बंशौ येन जातेन तदप 
अर्थात्‌ जिसके उत्पन्न होने से वंश क्षय न हो वह अपत्य कहलाता है । 


प्रतोहारो-महाराज ! सुना जाता है कि अयोध्यावासी सेठ की पुत्री इ 
पत्नी है उसने अभी ही ( कुछ ही समय हुआ ) पु'सवन संस्कार कराया है, र्य 
वह गर्भंबती ही नहीं अपितु गर्भकाल के तृतीय मास में क्रिया जाने वाला 3 I 
नाम का संस्कार भी हो चुका है । 
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| वऽ 
है -  ब्रतीहारी-जें देवो ्राणवेदि। [ यद्देव आज्ञापयति | ] ( इति 
स्थिता ) 
राजा-एहि तावत्‌ । 
प्रतीहारी इश्रम्हि । [ इयमस्मि । ] 
राजा-किमनेत संततिरस्ति नास्तीति । 
येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुता । 
ता स स पपादुते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 
हे सन्तान रहित व्यक्ति का धन राजगामी होता है इस सम्बन्ध में मनु का 
| बचने है ।77 
पु “अनन्तरः सपिण्डाद्यस्तस्य तस्य धनं भवेत्‌ 
तदभावे सक्ल्यः स्यादाचार्यः शिष्या एव वा 
र सर्वेषामप्यभावे तु ब्राह्मणा रिक्थभागिनः 
के महाय ब्राह्मणधनं राज्ञा नित्यमिति स्थितिः 
i इतरेषान्तु वणंनां सर्वाभावे हरेन्नृपः" । 
आपन्नसत््वा=आपन्नम्‌ उदरे प्राप्तं सत्त्वं जन्तुः यया सा आपन्नसत्त्वा= 
) गभिणो । 
कक. उपयुक्त राजा के कथन से प्रतीत होता है कि उस काल में, धनवान्‌ लोग 
| प्रा. कोई विवाह करते थे परन्तु पति के मरने के बाद पत्नी या पत्तियों को मूत 
E | पति की सम्पत्ति पाने का अधिकार म था | इस्रलिए राजा उसकी पत्तियों का 
| अधिकार न समझ कर उनमें से किसी के गर्भवती होने का पता लगाता है। 
ज्र | मनु के निम्नलिखित वचन के अनुसार गर्भस्थ सन्तान को भी पिता की 
ला | धति पाने का अधिकार था। 
s है "ये जाता पेऽप्यजाता वा ये च गर्भे व्यवस्थिताः 
| बृत्त तेऽपि हि काड क्षन्ति वृत्तिलोपो विगहितः । 
मी राजा-अच्छा, तो आओ, अमात्य से कहना कि वह गभंस्थ बालक ही पिता 
हि पम्पत्ति का अधिकारी है ।- रिक्थं==धन । 
प्रतीहारी--महाराज की जैसी आज्ञा ( कहकर जाती है । ) 
राजा-अच्छा इधर तो आओ । 
की प्रतीह्वरी--अच्छा, आ गई। 


| रजा--किसी को संन्‍्तान होने अथवा न होने से क्या ? 
ह ल २३ अन्बय :--प्रजा: येन येत स्निग्धेत बन्धुना वियुज्यन्ते, पपात्‌ ऋते 
i ( बन्धुः ) दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ nn FH अर a 


3 र 


6 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


v४ अभिज्ञानशाकुन्तल 


प्रतीह।री एवं णाम घोसइदव्बं । ( निष्क्रम्य । पुनः प्रविश्य । ) काले 
पवुदु' विश्र ग्रहिणंदिदं देवस्स सासणां । [ एवं नाम घोषयितव्यम्‌ । ङ्ह 
्रबृष्टमिवा भिनन्दितं देवस्य शासनम्‌ । | 

राजा--( दीघं मृष्णं च निःश्वस्य । ) एवं भो,, संततिच्छेदनिरवलम्बानां 
कुलानां मूलपुरुषावसाने संपदः परमुपतिष्ठन्ति । ममाप्यन्ते पुरुवंशश्री रकाल 
इवोप्त बीजा भूरेवंवृजा । 


शब्दार्थ :-वियुज्यम्ते==भाग्यवश रहित हो जाती है--मर जाने के कारण 
रहित हो जाती हैं। पापांदते+पाप को छोड़कर अर्थात्‌ स्त्रियों के पति बनने के 
अतिरिक्त । युष्यताम्‌ =भेरी बजाकर घोषणा कर दो । 

अनुवाद --प्रजाजन अपने जिस-जिस प्रिय बन्धु से ( उसके मर जाने के 
कारण ) रहित हो जाय । पाप कर्म के अतिरिक्त उसका वह बच्धु दुष्यन्त को 
समझा जाय, यह घोषणा कर दो । 

व्याहथा--हमारे प्रजा जनों में जो अपने जिस-जिस प्रिय बन्धु से ( उसके 
मर जाने कै कारण ) रहित हो जाय उसका वह वह बन्धु दुष्यन्त समभा जाय परन्तु 
पाप को छोड़ कर अर्थात्‌ प्रत्येक प्रियबन्धु के स्थान पर दुष्यन्त को बन्घु समझा 
जाय, उसका वह कायं दुष्यन्त करेगा जो उसका प्रिय बन्धु करता, परन्तु वह अपनी 
प्रजा को प्रियबन्धुवियुक्त स्त्रियों का पति न बन सकेगा क्योंकि वह पाप कम होगा । 
अथवा पापादृते का अर्थ है उन लोगों का दुष्यन्त बन्धु न होगा जो पापी हैं पाप कमं 
करगे वाले हैं। 


विशष--राजा के कथन का तात्पर्यं यह है कि यद्यपि धनमित्र के सन्तान 
होने वाली है तथापि इस समय उसकी सब सम्पत्ति मेरे ही अधीन रहेगी जिससे कि 
कोई दूसरा उसक्रा अपहरण न कर सके और अन्त में तो वह उसकी सन्तात ही | 
जब वह्‌ समर्थ हो जायेगी, मिलेगी । 


बालदायादिकं रिक्ष्यं तावद्राजानुपालयेत्‌ 
यावत्स स्यात्‌ समावृत्तो यावच्चातीतशेशवः । 
: यहाँ साहाय्य नामक नाट्यालंकार है “साहाय्यं संकटे यत्स्या दानुं ल 
च । इससे नायकगत उत्कर्षातिशय- व्यञ्जित होता है। दुष्यन्त का उपब 
साथ अभेद दिखलाया गया है। अतः रूपकालंकार है, पथ्यावकत्र छन्ब है | 


9 कलेह--क्त-- सिंध: वियुज्‌ याकि लटि वियुज्यन्ते, पातात्‌ भत क्त 


इत्यस्य योगैः पञ्चमी । घुष्‌ यकि. लोटि रूपम्‌ घुष्यताम्‌ । 
. सस्कृत व्याख्या :--प्रजा :--राज्यस्था लोका येन येत स्तिखैन प्रियेण 
_ बन्धुना पुत्रादिबान्धवजनेन वियुज्यन्ते वियुक्ता भवन्ति, पपात्‌ ऋते = पार 
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४१५ 


प्रतीहारी पडिहदं माण [ प्रतिहतममङ्गलम्‌ ] 
राजा--धिड. मामुपस्थितश्च योऽवमानिनम्‌ । 
सातुमती-असंसभ सहि एव्व हिश्नए करिश्र शिदिदो शेण श्रप्पा । ] 
सा लोमेव हृदये कत्वा निन्दितोऽनेनात्मा । ] 

राजा 

- संरोपितेऽप्या त्मनि धर्मपत्नी 

\ त्यक्ता मया नाम कुलप्रतिष्ठा । 


AF 


है | द्ग मतृ त्वेन विना तेषां जनानां स स बन्धुः दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌, भेरीवादन- 
| सर्वत्र उच्च: निवेद्यतामिति । 

| प्रतीहारी :-हाँ ऐसी ही घोषणा की जायेगी ( यह कहकर निकल कर पुनः 
| फ्लो करके कहती है ) महाराज की आज्ञा { घोषणा ) सुनकर प्रजा जनों ने उसी 
| छार उसे स्वीकार किया है, आनन्दित हुए हैं जैसे समय पर वर्षा होने से ( आन- 
| दत हो रहे हैं। ) 

| राजा :--( लम्बी साँस लेकर) ठीक इसी प्रकार निस्संतान होने से 
| नाक्रयहीन कुलों की सम्पत्तियाँ मूल पुरुष के मर जाने पर अन्य व्यक्ति को प्राप्त 
[ होती हैं मेरे भी अन्त होने के बाद पुरुवंश की राज्यलक्ष्मी, असमय: में जिसमें बीज 
| पपा गया है ऐसी भूमि के समान, ऐसी ही होगी अर्थात्‌ मेरे मरने के बाद मेरी 
| एय त्ष्मी अन्य को प्राप्त होगी । मूल पुरुष ==धनोपार्जंन करने वाला वंशधर । 
सतबीजा=जिसमें बीज बोया गया है । सन्ततिच्छेद==सन्तान का अभाव- विलोप । 
| भर्थात्‌ जिस प्रकार आज निःसन्तान होने के कारण धनमित्र की सम्पत्ति 
| को अर्थात्‌ मुके मिल रही है उसी प्रकार निःसन्तान मेरी भी मुत्यु के बाद भेरी 
| ति भी अन्य किसी पुरुष को प्राप्त होंगी । 

| 'तीहारो := प्रतिहतममङ्गलम्‌ अर्थात्‌ अमङ्गलञ्=आपके द्वारा आशंकित 
I, सन्तिविच्छेद तथा पुरुवंश की राज्य लक्ष्मी का पराश्रित होना रूप 


| Ge विचार, प्रतिहतं = देवताओं की कृपा से नष्ट हों। भगवान ऐसे बुरे 
जिन दाव 


| राज्ये 


od जा 


ADS AN Nom SA 


हि 


ह॥ 


| 


7 आई लक्ष्मी का तिरस्कार करने वाले मुझे धिक्कार है। 
३ कि अपनी विवाहिता प्रिया पत्नी जो कि गर्भवती भी थी अपने आप 
जसका अपमान कर लोटा दिया और आज उसीस्सन्तान के लिए रो 
"ण बोले उप द मुखं कौन होगा, मुझे धिक्क्रार है ( अवमानिनम्‌=तिरस्कार 

| पश्य =अपने आप भनायास प्राप्त कल्याण रूप शकुन्तला तथा 


| fi 
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४१६ अभिज्ञानशाङुत | 
कल्पिष्यमाणा महते फलाय 
वसु'घरा काल इवोप्तबौजा ॥ २४ ॥ 
सानुमती--श्रपरिच्छिण्शा दाणि दे संददी भविस्सदि। 
रच्छिन्नेदातीं ते संततिर्भविष्यति । ] 

चतुरिका--( जनान्तिकम्‌ ) अए ! इमिणा सत्थवाहवृत्त तेण उतु. | 

ववेश्रो भट्रा। णां ग्रस्सासिदु' मेहण्पण्डिच्छदादो ` अज्ज साढव्यं ह 
आ्राग्नच्छामि । [ अयि ! अनेन सार्थवाहवृत्तास्तेन द्विगुणोद गो भर्ता एनमाशबः ता 
, मेघप्रतिच्छन्दादायं माढव्ये गृहदीत्वागच्छासि । कः 
| प्रतीहारी--सुद्ट, भणसि । [ सुष्ठु भणसि । ]( इति निष्कान्ता।) 

NESS _ __*_  _: CE 


[ अपः 


DS 7 >>: 
सानुमती :--इसमें सन्देह नहीं कि इसने ( राजा ने ) सखी ुन्तला की 
बात को ही मन में सोच कर अपने को धिक्कारा है । 
राजा :--श्लोक २४ अन्वय :--मया संरोपिते अपि आत्मनि. नाम काले | 
उप्तबीजा ( अतएव ) महते फलाय कल्पिष्यमाणा बसुन्त्ररा इब कुलप्रतिष्ठा धमं | 
पत्ती त्यक्ता । 
शब्दार्थं :--मया--मैंने अर्थात्‌ जो कि इतना बड़ा धामिक था तथा सावधान 
था । संरोपितेऽपि आत्मानि--अपनी आत्मा के आरोपित कर देने पर भी बर्ष 
अपनी ही आत्मा को गर्भ रूप में शकुन्तला के उदर में स्थापित कर देने पर मे, 
बीज निषिक्त कर देने पर भी “आत्मा बे जायते पुत्र: । आत्मा प्रविश्य जाया, | 
पुत्ररूपेण जायते” इस श्रति भोर स्मृति के अनुसार पुत्र अपनी आत्मा ही ह | 
पुरुष की आत्मा ही पतनी में प्रवेश कर पुत्र रूप से उत्पन्न होती है। काले | 
समय पर । उप्तबीजा=जिसमें बीज बोया गया है। महते फलाय==बपि 
सस्यादि धान्यादि रूप फल की उत्पत्ति के लिए । कल्पिष्यमाणा==सापण ब | 
हुई अर्थात्‌ बहुत अधिक धन्यादि उत्पन्न करने की सामथ्यं रखती हुई । कुल | 
वंश परम्परा का कारण, स्थिति हेतभूत--सन्तान धारण करने से बंश की रकष 
आश्रय स्वरूप । धमंपत्ती =धर्मपू्वंक विवाहिता पत्नी शकुन्तला । रोफि | 
अनुवाद-मैंने, अपनी आत्मा के ( अपनी पत्नी शकुन्तला से) रे पथ 
कर देने पर भी, अर्थात्‌ अपनी आत्मा को गर्भरूप में शकुन्तला में आरोपित कर 
भी, उचित समय पर जिसमें बीज बोया गया है अतएव अत्यधिक ७. | 
फलोत्पति के लिए सामर्थ्य रखती हुई जो पृथिवी के समान, वंश परम्परा की 
भूत धमंपूर्वक विवाहिता पत्नी शकुन्तला को परित्याग कर दिया है । 
व्याइ्या- मैंने अपनी धमं पत्नी शकुन्तला को उसमें गर्भधारण र प 
` भी अतएव जब कि वह मेरे वंश को चलाने वाली थी, इसी प्रकार स ज़्बो | 
कि कोई उस पृथ्वी को त्याग देता है जिसमें कि उसने उचित समब प 
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राजा- रही दुष्यन्तस्य संशयमाख्ढाः [पिण्डभाजः । कुतः ? 


र्‌ं बत यथाश्रूतिसं भृतानि 
। जा नः कुले निवपनानि नियच्छतीति 


क पनयद उत्त करने जा रही है। तालय॑ यह कि अधिक घन्यादि उत्पन्न करने जा रही है। तात्पर्यं यह कि 


` | दलतः जबर्कि 
ह । 8 बढ़ा दुष्कर्म कर डाला है अतः मुझे घिककार है । 
उणु. | नि विशेष :--वसूनि रत्नानि धरतीति वसुन्धरा अर्थात्‌ रलगर्भा रत्नों को धारण 
ष्म । रत्न स्वतः अनुपम एवं मूल्यवान होते हैं, ० 


| ले वाली पूथिवी 


| रे करने वाला भी सुन्दर अनुपम और विशिष्ट माना जाता है । यहाँ वसुन्धरा पद 


है और अन्वर्थ वैशिष्टय द्योतित करता है अर्थात्‌ साहश्य 


| कला का उपमाण करता है भ ह 
| | ब्र से उपमेय भूत शकुन्तलागत रत्नोपम विनय औदार्य घैयं सौन्दर्य आदि श्रेष्ठ 
नाको ||(ोंके गुणों को सूचित करता है तथा शकुन्तला गभंस्थित रत्नोपम सन्तान भी 

पत करता है । 


यहां, धमंपत्नी परित्याग का ही अपराध नहीं किया अपि नु सन्तान विच्छेद 


काहे 
[धमः | दागी मैं ही कारण हूँ, इस प्रकार राजगत शोकातिशय सूचित होता । 
| बुल प्रतिष्ठा तथा धर्मपत्नी ये दो विशेषण यहाँ सूचित करते हैं कि शकुन्तला 
वधात | गह्याग करना सर्वथा अनुचित था । काले उप्तबीजा अतएब महते फलाय कल्पिष्य- 


र्यात्‌ माषा इस प्रकार के अथं में. तृतीया पदार्थ हेतुक काव्यलिद्ध है । वसुन्धरा इव यहाँ 
रमी  प्रतोपमालंकर है, भुत्यनुप्रास, उपजाति छन्द है। 

याया | वपू+-क्त = उप्तम्‌ । फलायेत्यत्र कल्पिष्यमाणा योगे चतुर्थी । 

९ | संस्कृत व्यास्या-मया दुष्यन्तेन आत्मनि संरोपितेऽपि पुत्रगोत्पादितेडऽपि 
० | भे=्यथोचितसमये, उप्तं निक्षिप्तं संरोपितं बीजं यस्यां सा उप्तबीजा कृत- 
|| पैवपना अतएवे महते फलाय=सस्यादिलूपाय विपुलाय कल्पिब्यमाणा जनयितु 


म | 
र | स्पती बसुन्धरा भूमिः इव कुलप्रतिष्ठा कुलस्थितिकारणभरुता धमंपत्नी-धर्म पूर्वक 
क्ञावा | रीता मार्या शकुन्तला त्यक्ता परित्यक्ता । अतो निन्दितमाचरितं मथेत्यतो मां 
' पिति । उक्ता अलंकारादयः । उपजाति वृत्तम्‌ । 
रोषि | सानुभती-- तुम्हारी सन्तान अब तुम्हारा वंश चलाने वाली होगी अर्थात्‌ वह्‌ 
देते १९ _ । ] ह मिलेगी, प्रकट होगी और तुम्हारे वंश” को चलायेगी । 
दिर चतुरिका--( अलग, प्रतीहारी से ) भरे प्रतीहारी ! इस सेठ वाले वृत्तान्त 


क्रा” | महाराज का दुःख दूना बढ़ गया है । तो मैं इनको सान्त्वना देने के लिए मेघ 
| ` प्रासाद से. आयं माढव्य को लेकर आती हुँ। 

कैप | ्रतोहारो-ठीक कहती हो ( चली जाती है । ) 

या की Ir | दुष्यन्त के तो पितरों को भी सन्देह हो गया होगा क्योंकि-- 

"= भरद्धादि में पिण्ड पाने वाळे पितर ) 
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४२१८ अभिजञानशाननक | 
नूनं प्रसूतिविकलेन मया प्रसिक्त | 
घोताश्रशेषमुदकं पितरः पिवन्ति ॥ २५॥ 
( इति मोहमुपगतः । ) 
= ज झ"झाझझ- 
श्लोक २५ अन्बय-अस्मात्‌ परं नः कुले कः यथाश्नतिसम्भृतानि नि , 
नियच्छित इति पितरः प्रसूतिविकलेन मया प्रसिक्तं उदक नूनं धौताग्रशेष॑ ( हे ह 


स्यात्‌ तथा ) पिवन्ति वत । 

शब्दाथं--अस्मात्‌ परं=इसके अनन्तर अर्थात्‌ इस दुष्यन्त के मरने के बाद। 
नः=हमारे । यथाश्र्‌ ति--वेदोक्त विधिपुवंक । सम्भृतानि=दिये गये--आयोजित | । 
किये, अथवा बहुत से अन्य उपकरणों से पूणां । निवपनानि=पितरो के लिए दान | 
रूप । पिण्ड, श्राद्ध तपंण आदि, नियच्छति ==देता दै, यहाँ तात्य यह है, देगा । इति- | 
इस कारण से, तनं =निशचय ही । वत==खेदाथंक अव्यय है । प्रसुतिविकलेन= सन्तान 
रहित=प्रसक्तं-=दिया गया । श्रोताश्रुरेषं ==आंसू धोने के बाद बचा हुआ। |. 
उदकं=तपंण का पानी । 


भन्‌वाद--इसके अनन्तर मर्थात्‌ दुष्यन्त के मरने के बाद, हमारे कुल में, . 
कीन, वेदाविहित विधि के अनुसार दिये गए, पितरों के लिए श्रद्धा तपण पिछ |” 
आदि को देगा । इस कारण से निश्चय ही, सन्तानहीन मेरे द्वारा दिये गये तपं ॥ 
जल को, आँसू धोने के बाद शेष जल को पितर पीते हैं । 


व्याख्या- दुष्यन्त के बाद हमारे वंश में कोन वेदविहित विधि के अमुर 
समस्त उपकरणों सहित पिण्डदान श्राद्ध तर्पण आदि करेगा यह सोचकर ही मातो मेरे | 
वितर निःसन्तान मेरे द्वारा दिये हुये तपण जल को खेदपूर्वक पीते हैं सही, पर उसे धोगे 
हुये आँसुओं का शेष जल समझते हैं । तात्पर्य यह है कि तर्षण काल में जो जल दता | 
मेरे पितर यह जानकर कि अब दुष्प्रन्त के बाद हमें यह जल त मिल सकेगा, रे | 
लगते होंगे जिससे उनके नेत्रों से निकल कर आँसू उस मेरे तर्पण जल में मिल ज 
होगे, ऐसे उस जल को वे पीते होंगे अथवा पाहिले वे तपण के जल से 
अपची आँखों को धोते होगे और इस प्रकार धोने से जो जल बच रहता होगा के 
ही पीते होंगे । |, 

विशेष-तिवपनानि--पितृदानं निवापः स्यात्‌ अमरकोश अर्थात्‌ पितरे | 
तिमित्त जो कुछ दिया जाता है जल, पिण्ड आदि वह निवाप कहलाता है । 

इसी आशय का एलोक कालिदास कृत रघुवंश में है-- 

मत्परं दुर्लभ मत्वा नूनमार्वाजतं मद" 

पयः पूर्वं सनिःश्वासेः कवोष्णम्‌ पभुज्यते । 

पुनं, यहाँ क्रियोत्प्रेक्षा है । वाक्याथ हेतुक काब्य लिङ्ग । अनुप्रास । 
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तुरिका- ससंश्रममवलोबय। ) समस्सदु भट्टा । [ समाश्वसितु 

च 

J ग--हडी हद्धी । सदि खु दीवे बवधाणदोसेण एसो ग्रंधभ्रा रदौसं 
दि। ग्रह दाशा एव्बरि व्वदं करेमि । भ्रहवा सुदं मए सउ दलं 

| i स्स ग्रंतीए महेंदजणणीए, मुहादो जण्ण भाग्रोस्सु्रा देवा एन्व तह 

£ -द्टससंति जइग्रहरेश धम्मपदिशिभदटा अ्रहिणदिस्सदित्ति। ता णा 


RE दां पडिपालिद_। जाव इमिणा वृत्ततेण 4 पिश्रसहि समास्ससेमि । 
वाइ। | १ मक हा विक्‌ सति खलु दीपे व्यवधानदोषेणे-पोऽन्धकारदोषमनुभवति । 
योजित दीम तितं करोमि । अथवा श्रूतं मया शकुन्तलां समाएवासयन्त्वा 
ए दान लतया मुखाद्यज्ञभागोत्सुका देवा एव तथानुष्ठास्यन्ति यथाचिरेण धमं पत्नीं 
३ति= गलिरिष्यंतीति ! तत्त युक्त कालं प्रतिपालयितुम्‌ । यावदनेन वृत्तान्तेन प्रियसखीं 
सन्तान | ह तेन नाता ) की । ] ( इत्युदञ्रान्तकेन निष्क्रान्ता । ) | 
शा | उहाँ, इलोक में इतिं का अर्थ है यह सोचकर अतः इति के आगे विचिन्त्य 
कें दि का प्रयोग नहीं किया गया है जो कि आवश्यक था अतः यह्‌ ्यूनपदता दोष है 
if ब न करनी चाहिए क्योंकि यहाँ वह वक्ता के विषाद में निमग्न हो जाने 
तंग | क नहीं हुआ है । जेस! कि साहित्य दर्पण कार ने कहा है “ उक्तावानन्दसरनादैः 

'प्रनपदतता गुणः” ऐसे स्थल पर न्यूनपदता गुण है दोष नहीं । वसर्‍्ततिलका 
न | क छर है। 

र रे | भूतिमततिक्रम्य यथाश्रुति यथा योगे अव्ययीभावः। सम्‌+-भून-क्त= 
धरे |'णम्‌। प्रञ+-सूजञ +क्तिन्‌==प्रसूतिः, प्र--सिच्‌ -- क्त--प्रसिक्तम्‌ । 
देता, | संस्कृत व्याख्या--वत्‌ इति सेदे, अस्मात्‌ दुष्यन्तादित्यर्थ परं=भनन्तरं, 
॥ रै |िताबमान इत्यर्थः न: = अस्मांकं कुले पुरुवंशे क:--जनः श्रूति वेद मनतित्रम्येति 
[जाते | र श्र तिविहितविधिपूर्वकम्‌ सम्भृतानि सोपकरणसंयोजितानि निवपनाति 
रूं | िनिसपाणि पिष्डदपंणादीनि नियच्छात ददाति-दास्यतीत्यर्थः “वर्तमान सामीप्ये 
[से भाषेत लट्‌” इति कारणात्‌ अथवा इति विचिन्त्य पितरः, प्रसूत्य सन्तत्या 
| "रहित सतेन प्रसूतिविकलेन मया प्रसिक्त दत्त' उदकं तपंणजलं धौतं-अश्न, येत 
रोके | च त, शेषंच धौताश्र शेषं यथा स्यात्‌ तथा क्षालितवाष्पशेषं पिवन्ति । उक्ता 


| "राः । वसर 


स्तेतिलकं वृत्तम्‌ । 


( इस प्रकार यह कर वह मूछित होता है। ) 


f ~ रि 
म ना दीषंमुष्णंच निःइवस्य से यहाँ तक छलन नामक अवमशं सधि का 
Ei प्‌ 


३ सादनं य्त्‌ छलनं तबुदाहृतम्‌” अर्थात्‌ जहाँ आत्मनिन्दा की 


RR 
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( नेपथ्ये । ) 


अव्बम्हण्णं [अन्नह्मण्यम्‌ । ] ; | Ee 
राजा--( प्रत्यागतचेतनः कर्ण दत्त्वा ) अये, माढब्यस्थेवा स्वरः | का 
क्ोञ्त्र ? । '। क | 
( प्रविश्य । ) 
प्रतीहारी--( ससंभ्रम्‌ ) परित्ताश्रदु देवो संसग्ररादं बभ्नस्सं । [ 
यतां देवः संशयगतं वयस्यम्‌ । ] 
राजा-_केनात्तगंधो माणवकः ? । 


परित्रा | 


“राजा-संरोपिते” से लेकर “मोहमुपगतः यहाँ तक मूच्छंना नामक कप | ष 
: दशा का निदेश किया गया है। | 
चतुरिका --( घबराहट के साथ देखकर ) धैर्य धारण कीजिये महाराज। | 
सानुमती-हाय हाय ! दीपक के रहते हुए भी व्यवधान दोष के कारण ही, 
बीच में परदा पड़ जाने के कारण यह राजषि ही, अन्धकार दोष का अनुभव कर हे | 
हैं अर्थात्‌ जैसे दीपक रहने पर भी बीच में परदा या दीवाल आदि की बोट पड़ जावे | 
से कोई व्यक्ति अन्धकार का अनुभव करता है वैसे ही यह महाराज, पुत्र के रहो | 
हुए भी उसके दूर होने के कारण तथा उसका पता न होने के कारण मोह ( मुच्छ) ॥ 
को प्राप्त होकर दुःखी हो रहे हैं। तात्पर्यं यह है कि अन्धकार दोषब्रश जैसे वसतु 
का भदशंन रहता है उसी प्रकार पुत्र के रहते हुए भी अज्ञान दोषवश राजा 
पुत्राभाव का अनुभव हो रहा है । 
यह बहुत ही सुन्दर कथन है, यहाँ प्रस्तुत शकुन्तला गर्भस्थ सन्तात स्प | 
विशेष का कथन्‌ न कर अप्रस्तुत दीपक से उसका कथन किया गया है अतः बपरु: | 
प्रशंसालंकार है, असूस्भवद्वस्तु सम्बन्ध रूप निदर्शना है, और किग्हीं आचायो के मत 
में यहां ललिताळंकार है। : 
बहमित्यादि :- इन्हें अभी ही सुखी कर देती ( निवृतं =ुली ब |॥ 
न पत्नी तथा पुत्र का पता बताकर इन्हें निश्चिन्त कर देती परन्तु शुत्र 
सान्त्वना देती हुई इन्द्र की माता अदिति ( कश्यप पत्नी ) के मुख से मैने प hi 
हैं कि यज्ञ में भाग पाने के लिए उत्सुक देवता लोग ही ऐसा कुछ करेंगे जिससे i 
द्वी तुम्हारा पति अपनी घमं पत्नी ( तुमको ) आदर पूर्वक स्वीकार करेगा 
इसलिए अब हमको यहाँ देर करना उचित नहीं है । तो चलकर इस वृती रे 
सखी झङुन्तला को सान्त्वना दूँ' ( यह कहकर झटके के साथ विकल जाती 
को उड़ जाती है ) 
Fe ही भी दू 
महां शरुतं मया इत्यादि से आगे होने वाले मातलि के प्रवेश क ! 
दी गई है। और इससे अवसर्श सन्धि के आदान नामक अङ्क का तिश 
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| तीहारा-अ्दिद्ूवैण केण वि सत्तेणा भ्रदिक्कमिञ्र मेहप्पाडच्छं- 

| -दस्स ग्रमाभूमि आरोविदो । [ अस्पष्टरूपेण केनापि सत्त्वेनातिक्रम्य 
ह र प्रासादस्याग्रभूमिमारोपितः । ] 

| त 0 9 


| हे कई जाय । यहाँ ''अचिरेण धर्मपत्नी भर्तानन्दिष्यति” इससे बीज कार्ये 
| हम बतलाया गया है || 
उद्भ्रात्त्क एक विशेष प्रकार की गति होती है जिसमें दाहिने पैर का 
| दवाई ओर घुमाया जाता है, इस प्रकार के गति विशेष को उदभ्रान्तक 
| हप दक्षिणमङिघ्रं सुतत्यापयित्वात्र कुञ्चयेत। धामं शीघ्र समेद्वामावतं 


| प्रान्तक विदुः || 
KE ( नेपथ्य में ) 


ज। 

रण हे, |. अव्रह्मप्यम्‌ = बरह्मणे साघु ब्रह्मण्यं न ब्रह्मण्यं अन्रह्मण्यं अर्थात्‌ यह्‌ कां मुझ 

कर हे ||ह के विषये में अनुचित है, ब्राह्मण का वध पाप जनक होता है मतः मैं ब्राह्मण 

ड़ जाते | हसे अवध्य हूँ “अबनह्मण्य सवध्योक्ताँ” अमर कोश । यहाँ इसका तात्पयं यह हैं किं 

के रहते | से "अरे मार डाला ब्राह्मण को मार डाला” यह ध्वनि आ रही थीं । यहां 

छा) |वते राजा को रसान्तर में श्ज्भार एवं करुणा से अन्य रस में-वीर रस में भ्रवेश 

से बलु | रते के लिए यह प्रकरणान्तर आरम्भं किया है । 

जाहो | राजा :-( होश में आकर सजग होकर और कात लगाकर ) अरे यह तो 

| ग्य का ज॑सा आतं स्वर--( दुःख भारी आवाज ) सुनाई पड़ता है। बरे, 

त स्प | भई है। 

मुः | प्रतीहारी $--( प्रवेश करके, घबराहट के साथ ) मंहाराज ! संकट में फंसे 

के मत | अपने मित्र माढव्य को बचाइए । 
बा  स्सकथनसे भय नामक संध्यन्तराद्धं निदिष्ट किया गया है“'भयन्त्वाक- 

त pe आकस्मिक त्रास भय कहलाता है जैसा कि यहाँ माढव्य के विषय 

बज 

हुछ! | पा द न्वः 

शप्र -माढव्य पर किसने ओक्रमंण किया है? ( आत्तगन्धः=अभिअ्ूत 

करेगा / देवाना, सताना, माणवक से विदूषक का तात्पर्यं है । ) 


तोहारो--. किसी अदृष्ट रूप (जो देखा न जा सके ) जन्तु-भूत प्रेतादि ने 
* ९ भेष प्रतिच्छन्द नामक प्रसाद के ऊपरी भाग पर ( मुडेरे पर ) रख 
अर्थात्‌ टग द्या है \ 

| प उठ कर ) नहीं-तहीं यह कैसे हो सकता है । क्या मेरे घरं पर भी 
t भ भाकमण करने लगे हैं अर्थात्‌ ऐसे तुरं जीव भी क्या यज्ञानुष्ठान से 
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राजा--( उत्याय । ) माँ तावत्‌ । ममापि सत्वैर मिर्यते 
. अथवा, 
अहन्यहन्यात्मन एवं ताव- 
ज्ञातु प्रमादस्खलितं न शक्थम्‌ । 
प्रजासु कः केन पथा प्रयाती- 
(५ त्यशेषतो वेदितुमस्ति शक्तिः ॥ २६ ॥ 
4 ( नेपथ्ये । ) 
भो वश्रस्स ! भ्रविहा श्रविह। । [ भो वयस्य ! अविहा अविहा । ] 


। राजा--( गतिभेदेन परिक्रामन्‌ । ) सखे ! न भेतव्यम्‌ न भेतव्यम्‌ । 

| ( नेपथ्ये । ) | 

ज आः म | 

अथवा=अर्थात्‌ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि :-- 

शलोक २६ अन्बय--अहिन अहिन आत्मनः एव तावत्‌ प्रमादस्खछित ज्ञातृ | 

न दक्यम्‌, प्रजासु कः केत पथा प्रयाति इति भशेषतः वेदितु' शक्तिः अस्ति। 

शब्दाथं---अहिन अहिन==प्रतिदिन । आत्मनः एव=अपनी ही, प्रमादस्हः 

लितम्‌ =अनवधानता से की गई गलती-अपराध- दुराचार -_त्रूटि आदि | | 

अशेषत:--पूर्ण रूप से । वेदितुम्‌ = जानने के लिए । 

अनुवांद--( जबकि मनुषय ) अपनी ही, प्रति दिन की गई गलती कोनह | 

समझ सकता है तो वह प्रजा जनों में कौन किस मागं से चलता है इस बात झो | | तितं 

पु्णंतया जानने के लिए उसकी सामर्थ्यं हो सकती है ? अर्थात्‌ नहीं । ह | जने 

व्यास्या--जब कि मनुष्य अपनी ही प्रमादवश दितप्रति दित की गई ह| | 

त्र्‌ टियों को नहीं समझ पाता है--जानने के लिए असमर्थ रहता है तो वह प्रजां | 

में कोन किस मागं से जाता है अर्थात्‌ कौन क्या अथवा अन्याय करता है इस | 

को पूणं रूप से जानने के लिए उसकी सामथ्यं हो सकती है? ('काठु छा | 

कथन है अर्थात्‌ नहीं जान सकता है ) तात्पसं यह है कि जब मनुष्य त | 

अनेकों प्रतिदिन की त्रू टियों को नहीं समझ पाता है तो फिर भला वह अत्य शी 
त्रुटियों को केसे जान सकेगा ? । ह; 

रणी | 

यहाँ शकुन्तला की बात को अर्थात्‌ उसके परित्याग रूप अपनेदुरा | 

मन में रख कर ही राजा ऐसा कहता है कि अपने प्रमादवश किये गये हा | 

परित्याग रूप अपराध के कारण अथवा मेरे प्रमादी होने से ही प्रजाजनो दों ग 

गये किसी अन्याय से ही अति घामिक भी मेरा पवित्र प्रासाद श AT 
अड्डा बन रहा है अन्यथा ऐसा कंसे होता, इसके लिए मैं ही अपराधी i 

वास्तव में यथा राजा तथा प्रजा:--प्रजा जन राजा का ही १९ 
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} शा भाइस्सं ? । एस मं को वि पच्चवणद- 
5 SE करेदि ह [ कथं त भेष्यामि ? । एष मां कोऽपि 
मिव त्रिभज्ध करोति । ] 
ददा सदृष्टिक्षेपम्‌ । ) धनुस्तावत्‌ । 
( प्रविश्य शाङ्ग हस्ता । ) 
--भट्टा ! एवं हत्थाबावसहिंद॑ सराहरां । । भतंः एतद्वस्तावाप- 


परवतो 
तं गरासतम । ] Fe 
( राजा सशर धनुरादत्त । ) 


| 
| 
| ( नेपथ्ये । ) 
| 
| 


[| 
== पा जैसा व्यायी अथवा अन्यायी होगा प्रजा जन भी वैसा करेंगे, जैसा कि मनु 
| प्‌ ते कहा है 
त जञ “सबंतो धर्मषड्भागो राज्ञो भवति रक्षतः । 
अधर्मादपि षड्भागो मबत्यस्त ह्यरक्षतः ॥ 
मासः | द्वतः काव्यार्थापत्ति तथा अप्स्तुतप्रशंसालंकार हैं, “ज्ञातु वेदितुम्‌' यहाँ अर्था- 
ht झार निदिष्ट किया गया है, छेकाचुप्रास, वृत्यनुप्रास, उपजाति छन्द हुं। 
| सस्कृत व्या्या--अहिन--अहिन प्रतिदिनं, आत्मतः स्येव तावत्‌ = 
को ह | हेत प्रमादेन अथवधानजस्येन स्खलितं ==कार्ंवैपरीत्यं--दुराचरणं, इति प्रमाद- 
बातसे | हितं ज्ञात! न शक्यम्‌ यथार्थ्येन जनो वेदितु मशकयो भवतीत्यथंः | ततः श्रजायु = 
| नेषु लोकेषु मध्ये को जनः केन पथा केन मार्गेण घर्मेण अन्यायेन वा प्रयाति 
गई छी | छत, स्याय्यमन्याय्यम्वा विदधातीत्यथंः । इति अशेषतः पणंल्येण ज्ञातु शिः 


, 


I ग £ ~ re 
| पेलि! परिज्ञातु निर्णेतु वा प्रभुत्वं अस्ति किम्‌ नास्तीत्यर्थः । यवा स्वस्य स्बडिएँ 
| गए न शक्यते तदा सकलस्य जनस्याचरणज्ञानं कथं सम्भवतीत्यर्थः । अतः स्पष्ट 
। यत्‌ मत्कतेन केनापि पापेनैव अहृष्टसत्त्वकृता बाषेयमिति भावः । 


( तेषथ्य में ) 

` अमिण अत्रिधा-वह कोई का निर्देश सूचक नियम है अर्थात्‌ दुहाई है मित्र ! 

` राजा--( क्रोध जन्य वेग के साथ घूमता हुआ ) मत स्रो मित्र ! मत डस्‌ । 

( नेपथ्य में ) 

फल हप, दुहाई मित्र ! बचाओ । उछ कंसे नहीं, महाँ तो यह कोई मले 
ख़ के समान मरोड़ कर तीन टुकड़े किये डालता हैं। ( प्रत्यव 

» शिरोधरा --गरदन ) 
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४२४ भिना लो 
एष त्वामभिनवकण्ठो रितार्थी 

शादू'लः पशुमिव हन्मि चेष्टम्गानम्‌ | हः 

रार्तानां भयमपनेतुमात्त धन्व्रा दर्ग 


दुष्यन्तस्तव शरणां भवत्विदानीस्‌ ॥ २७॥ | 
राजा--( दृष्टि घुमा कर ) अरे, नुता नाना 0 क तो लाओ । | 
( हाथ में धनुष लिये हुये प्रवेश करके ) 

याबनी-यह लीजिए महाराज ज्याधातबारक और धनुष । ( 

प्रत्यञ्चा के आघात से रोकने वाला हस्तावरण ) 

( राजा धनुष और वाण लेता है ) 

( नेपथ्य में ) 
श्लोक १७ प्रम्वय--अभिनवकण्ठशोणितार्थी एषः शादू'लः पशुः इव चेष 
मानं त्वां हन्मि । आर्त्तानां भयं अपनेतु' आत्तघन्वा दुष्यन्तः इदानीं तव शरणं भवतु। | 
शब्दार्थ--अभिनवेत्यादि=गले के ताजे ताजे खून को पीने के लिए इच्चुक। 
एष शादू'लः==यह व्याघ्र की तरह मैं । पशुम्‌ इव चेष्टमानं त्वाम्‌=मृग आदि एषु 
की भांति भाग जाने के लिये-मुझसे छूट कर भाग जाने के लिये, प्रयत्न कले ' 

वाले तुरे । आर्तानामित्यादि==दुखियों - पीड़ितों के भय को दूर करने के तिये। 4 
आत्तधन्वा=धनुर्धारी दुष्यन्त । इदानीं तव शरणं भवतु=अब तुम्हें शरण दें अर्थात्‌ | हया 
अब तेरी रक्षा करे । | 

अनुवाद - गले के ताजे ताजे रक्त का इच्छुक यह व्याघ्र की ताह में पुः | 

मृगादि की मांति ( छूट जाने के लिए ) प्रयत्न करने वाले तुझे मारता हूँ | दुःखों | बां 

के भय को दूर करने के लिए धनुष्‌ धारण करने वाले दुष्यन्त अब तुम्हें शरण दें। | 

व्याख्या--तेरे गले के ताजे खुन का प्यासा मैं, मुझसे छूटने के लिये छद | 

हये तुझे उसी प्रकार अभी मारे डालता हूँ जसे शोणितार्थी व्याघ्र मूग आदि ¶ | 

को पकड़ कर, उसके छटपाने पर भी उमे मार डालता है। दुखियों के भ i 
करने के लिये धनुष धारण करने वाले दुष्यन्त तुझे अब बचावें मात्‌ यदि 4 
हो तो बाकर तेरी रक्षा करें । 

5 विशेष-- चेष्टमानं त्वामेष हन्मि--से यह द्योतित होता है कि तर ग | 
में मुझे कुछ भी प्रयास न होगा । यहाँ अभिनवेत्यादि तथा चेष्टमानं ये दोगों | 
बण क्रमश: छादू ल तथा पशु के साथ भी प्रयुक्त हुये हैं । 

यहाँ इस इलोक से बीप्त्स रस ध्वनित होता है :-- 
जिसका लक्षण "हृद्यानां तु पदार्थानां दर्शनअ्रवणहवय: । 
स्वभावाद्धातुदोषाद्वा वसत्वम्ता ग्रि्ात्मळम › 


————. 


हस्तावाप= 
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राजा--( सरोषम्‌ ) कथं मामेवोहिशति ?। तिष्ठ कुणपाशन | हुः 
| नत भविष्यसि । शाङ्ग मारोत्य । ) वेत्रवति । सोपानमागंमादेशय । 
i प्रतीहारी -इदो इदो देवो ।[ इत इतो देवः ] 
( सर्वे सत्वरमुपसपंन्ति । ) 
[--( समन्ताद्विलोबयं । ) शुन्यं खल्विदम्‌ । 
( नेपथ्ये । ) 

ग्रविहा अविहा । अह अत्तभवंतं पेवल्ामि। तुमं मं ण पेक्लसि ? । 

त््गहीदो मूसश्रो विश्व शिरासो म्हि जीविदे सावृत्तो । [ भविहा 


राज 


वा= 


| | दृहा 


स्या्विसावोऽयानुावाद्धुतकम्पो गात्रधूननम्‌ 
अथ संचारिणो मोहावेगापस्मारमुत्यवः । 
व्याधिश्च यत्र वीभत्सः स स्थायिन्या जुगप्सया 


श शुद्धोऽश्‌ द्वोऽत्यन्तशुद्धो वीतत्सस्तु त्रिधा मतः 
छु आश्य रूधिरविष्ठादिशुद्धाशुद्ध विभाजों ॥ इति ॥ 
द पगु | दश रूपक--''रुधिक रान्त्रकीकसबसास्नाय्यादिभिः क्षोभणः ॥ इति॥ अतः 
कणे | पह द्वितीय वीभत्स का भेद है। 
लिये। 4 र्त्तानामित्यादि कथन से यहाँ राजा के स्वाभाविक क्रोघावेग को सूचित 
रषात्‌ | [या गया है। 

| उपमालंकार, श्रुति, वृत्ति, अनुप्रास । प्रहिणो छन्द है “ग्याशाभिमंनजरगा 
पशु | 'षिणीयम्‌” अर्थात्‌ जिस छन्द में क्रम से मगण नगण जगण रगण और एक गुर 
खों | छं इस प्रकार १३ वर्ण होते हैं तथा तीसरे और दशवे वणं पर यति होती है वह 
दें। | पणी चन्द कहलाता है। 
gl न्‌० ज० र० गु० 
न SS ।।। NS & || 9 
&2 ता मभिन, व क ण्ठ, शोणिता, र्थी 

| ष यहाँ पर अहं हन्मि होगा पर शादू'लः हन्ति होगा इस प्रकार पुरुष भेद करके 
ते मी भ को लगाना पड़ेगा अतः यह भन्न प्रक्रमता दोष है इसका निराकरण कुछ पाठ 
ह | “करके हो किया जा सकता है । 


प i द्वारा ओज नामक सम्ध्यन्तराङ्ग का निदेश किया गया है “ओजस्तु 
R शक्तिप्रकाशकः” अर्थात्‌ आत्म शक्ति प्रकाशक वचत का जहाँ उपः 
'पाजाय, जैसा कि यहाँ मातलि ने राजा के लिये कहा है । 

व्याः अभिनवं =नूतन सद्योविन सृतं कण्ठस्य शोणितं रुषिर 


स्य स इति, अभिनवकप्छशोणितार्थी--उष्णोष्णकण्ठरक्तपानामिलाषी 


त 
र 


योजनं य 


अर्थात्‌ जीवन से हाथ धो बैठा हूँ। 
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अविहा । अहमत्रभवम्तं पश्यामि । त्वं मां न पश्यसि ? । बिडालगृहीतो 
निराश्ञोऽस्मि जीविते संवृत्तः । ] 

राजा--भोस्तिरस्करिणीगवित ! मदीयं शस्त्र त्वां द्रक्ष्यति। ल 
तमिषु संदधे, 

यो हनिष्यति वध्यं त्वां रक्ष्यं रक्षति च द्विजम्‌ । 

हुंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वजेयत्यपः ॥। २८ ॥ 


मूषिक इव 


एषोऽहं शादू लो व्याघ्रः पशु मृगादिक्रमिव चेष्टमानस्वरक्षाये सबंतः स्फुरन्तं आत्म- 
संरक्षणाय पलायितु प्रयतमानमित्यथं: त्वाँ माढव्यं हन्मि । आत्तानाँ पीडितानां भयं 
भीति अपनेतु दूरीकतु भात्त धूतं धनु येन स आत्तथन्वा धनुर्धरः, दुष्यन्तः, इदानी 
अधुना ,तव माढष्यस्य शरणं भवतु रक्षतु, यद्यस्ति सामर्थ्यं तस्मिन्‌ तव रक्षण ता. 
= गच्छतु रक्षतु त्वामिति भावः । उक्ता अळंकाराः प्रहृषिणी वृत्तम्‌ । 

राजा--( क्रोध पुर्घक ) अरे कया यह्‌ मुझे ही लक्ष्य करके कह्‌ रहा है। 
अर्थात्‌ क्या यह मुझे चुनौती दे रहा है ? आ: शवभक्षक राक्षस ? ठहर ठहर | तू 
अब न होगा अर्थात्‌ मैं तुझे अभी मारे डालता हूँ। ( धनुष चढ़ा कर ) वेत्रवती | 
चल, सीढ़ियों का मार्ग तो बता। ( कुणप=्=शव, अशन = खाना अर्थात्‌ मुर्दो 
का खाने वाला । ) 

राजा के इस कथन के द्वारा क्रोध नामक सन्ध्यन्तराङ्ग उपक्षिप्त किया गया 
है । “धस्तु चेतसो दीप्तिरपराधादिदर्शनात्‌” जहाँ अपराधादि के देखने से चित्त 
में उत्तेजना उत्पन्न हो, जंसी कि यहाँ राजा के चित्त में क्रोध के कारण उतत 
हुई है । 

प्रतीहारी 


इधर से आइये महाराज ! इधर से । 
( सबका वेग पूर्वक प्रस्थान । ) 
राजा--( चारों ओर देखकर ) यहाँ तो सब सूना है अर्थात्‌ कोई कही 
दिलाई पड़ रहा है । 
१९८०६ ( नेपथ्य में ) हा 
हाय, हाय । मैं तो आपको देख रहा हूँ । पर आप मुझे नहीं देख रहे गा 
मैं तो बिल्ली के द्वारा पकड़े हुये चूहे की भाँति अपने प्राणों से निराश हो पुर 


रण ह हक मी भ ) विद्या 
राजा-अच्छा रे तिरस्करिणी ( अपने को छिपा लेने वाली h र 
गवित व्यक्ति ! अब मेरा अस्त्र हो तुझे देखेगा देख ! में अर्ब के 


चढ़ाता हूँ :-- 
श्लोक २८ अन्बय--यः व्यं त्वाँ हनिष्यति, रक्ष्यं द्विजं च रक्ष 


ति। हिहै | 
क्षीरं, आदत्तो तन्मिश्रा: अपः वर्जयति । 
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।). रे 
( ततः प्रविशति विदूषकमुत्सृज्य मातलिः । ) 
प्रातलि-- राजन्‌ ! 

क्रताः शरव्यं हरिणा तवासुराः 
शरासनं तेषु विकृष्यतामिदम्‌ । 


| | दस्त संध 


शब्दार्थ--वध्यम्‌ न करने योग्य । तवय रन गआइआइा सह करने योग्य । रक्ष्यं--रक्षा करने योग्य । आदत्ते = 


| हु करता है, तन्मि्राः==उसमें मिले हुए । अपः =पानी को । वर्जंयति--छोड़ 


| | कषा है। 


र 4 अनदाद--यह्‌ मेंरा वाण तुझे मारने योग्य को मारेगा और रक्षणोय ब्राह्मण 
[नी 
ह्यः 
! ब्या्या- जैसे हंस पानी में मिले हुये दूध से दूध दूध पी लेता है और उसमें 
हु! NE पानी को छोड़ देता है उसी प्रकार यह मेरा वाण तुझ वध्य को मार 
| हतेंगा और रक्षणी ब्राह्मण की रक्षा करेगा । 
त || | हर हे रे 
गुं | विशेष--दृष्टान्त अथवा उपमा अलंकार है, वस्तुगत्या यहाँ हष्ट!५ हो स्पष्ट 
है। रक्षति यहाँ पर भविष्यत्सामीप्य अर्थं में वर्तमान का प्रयोग है रक्षति अर्थात्‌ 

एं रकषिष्ण । पथ्यावक्त्र छन्द है । 
| | यहाँ पर नेपथ्ये से लेकर यहाँ तक रौद्ररस घ्वनित किया गया है। जिसका 
नन fF x 

हतृ प्रकृतयो रक्षो दैत्याद्यन्याय कारिणः । 

जिधांसाद्याश्च यत्र स्युविभावः परिकीतिता; । 

भृकुटी रक्तनेत्रत्वं कपोलस्फुरणं तथा 
नही दन्तौष्ठपीड्नं हस्त निष्पेषोऽथान्यविग्रहे 


पेलाद्यं स्ताडनं छदों मदः पाटनमोटने 

पत्राणां ग्रहणं घातः प्रहारो रुधिरस्न्‌ तिः 

ऐतेऽनुमावावमर्शविगाश्‍्च चापलम 

स्वेरवेपथुरोम एऽचगद्गद्स्वरताबय 

| भाः संचारिण: स्थायी क्रोधो रोद्रोऽभिधायि सः । र 

रु / फ यी भाव क्रोध है घातक अपकारी देत्य राक्षसादि विभाव 
म्द र क चाञ्चल्य दांत एवं ओंठ काटना हाथ भलना भादि अनुभाव, 
, $३ भाव होते हैं । 


व्याश्या--मया धृतो वाणोऽयम्‌ वध्यं वधाहं' त्वां हनिष्याति मारः 


है 


रक्ष्य 


आयोग्यं द्विजं माढब्यं रक्षति = पालयिष्यतीत्यथंः च हि मतः हुंसः 
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प्रसादसौम्याति सतां सुहज्जने 
पतन्ति चक्षू'षि न दारुणाः शराः ॥ २९॥ 


एतदाख्यः पज्ञिविशेष क्षीरं दुः आदत्ते गृह्णाति तेन मिश्रा इति तेन मिश्रा इति तनि जो 
लिताः अपः-जलानि वरज॑यति--त्यजति । हष्टान्तालंकारः । पथ्यावक्त्र त्तम्‌ । 

राजा--भोः से लेकर यहाँ तक व्यवसाय नासक अवमशं सन्धि का भंग 
उपक्षिप्त किया गया है ।“व्यवसायः स्वशक्त्यूक्षितः” अर्थात्‌ जहाँ आत्म शक्ति का 
कथन हो । यहाँ राजा ने आत्मबल का प्रकाश किया है । 

( यह कह कर वाण सन्धान करता है। ) 
( विदूषक को छोड़ कर मातलि का प्रवेश । ) 

सातलि-राजन्‌ | 

श्लोक २९ अन्वय--हरिणा असुराः तव शरव्यं कृताः, तेषु इदं शरासनं 
विकृष्यताम्‌ ( मतः ) सुहृज्जने सतां प्रसादसौम्यानि चक्षूंषि पतन्ति, दारणाः शराः 
न पतन्ति । 

शब्बार्थ--हरिणा=इन्द्र ने । शरव्यं कृताः==वाण मोक्षण के लक्ष्य बनाये 
हैं । विक्ृष्यताम्‌ = खींचिये। सुहृज्जने=मित्रवगं पर, प्रसादसौम्यानि =प्रसनता 
से सुन्दर । 

अनुवाद--इन्द्र ने असुरों को आपके वाण को लक्ष्य निर्दिष्ट किया है। अत 
आप उन पर ही यह अपना धनुष चढ़ायें । क्योंकि अपने वन्धुजनों पर तो सज्जनों 
के प्रसाद सुन्दरे हृष्टिपात ही पड़ते हैं कठोर वाण नहीं । 

व्याख्या इद्र ने देत्यों को आपके बाण का लक्ष्य निर्दिष्ट किया है rE बा 
उन भंसुरों के ऊपर ही अपना यह धनुष चढ़ायें। क्योंकि अपने Re प्र 
सज्जनों का प्रसाद-सुन्दर हष्टिपात ही होता है, कठोर बाणों का प्रयोग नहीं । तत 
यह कि देवराज इर ने श्रसुरों को मारने का काम आपको सौंपा हैं । अतः थाप ह 
चल कर उन्हीं पर मपना धनुष चढ़ायें, आपके वाण का लक्ष्य बही अशुर हैं । कि 
लोग प्रपने मित्रों पर कठोर वाण नहीं चलाते प्रत्युत उन पर तो वे सदो प 
रखते हैं। इन्द्र तो आपके मित्र हैं, मैं उनका सेवक हूँ अतः मुझ पर यर ग 
चलाइये, चल कर असुरों को मारिये । 


विश } कपि 
-- यम, अनिल, इन्द्र, अक, विष्णु, सिह, ग्रंशु बाजि, शु गहि पु 
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राजा--( अस्त्रमुपसंहरन । ) ग्रये, मातलिः । स्वागतं महेन्द्रसारथे ! । 
( प्रविश्य । ) 

विदूषकः अहं जेण इट्टिपसुमारं मारिदो सो इमिणा साम्रदेण 

 दीम्रदि । [ अहं येनेष्टिपशुमारं मारतिः सोऽनेन स्वागतेनाभिनस्द्यते । ] 

परातलि :--( सस्मितम्‌ । ) आयुष्मन्‌ ! श्रू यतां यदस्मि हरिणा 


भा | तुसकाश प्रेषित: । 
का राजा--प्रवहितोऽस्मि । 
प्रातलिः-्रस्ति कालनेमिप्रसूतिदृ ज॑यो नाम दानवगणः । 
| राजा--भ्रस्ति। श्र तपूर्व .सया नारदात्‌ । 
Se  जून्‍| 

| [ख की प्रतीति होती है अतः समाऊंकार व्यङ्कय्य है। 'चक्ष्‌षि पतन्ति, न दारुणाः 
तसनं | पाः इसमें व्यतिरेकालंकार है। सामान्य से विशेष समर्थन रूप अर्थान्तरन्यास अलं 
शराः | है। कोई क्षाइचर्य यहां “तव मथि” इस विशेष के प्रस्तुत रहने पर भी उसका 

| हत कर “सर्ता सुहज्जन” यह सामान्य निर्देश किया है । अत अप्रस्तुतप्रशंसा 
ना | ता पूर्वषं में प्रथम पाद गत वाक्य के प्रति द्वितीय चरण गत वाक्य हेतुत्वेन उप- 
तता 
अतः | सस्कृत व्याह्या--हरिणा==इन्ट्रण असुराः--राक्षसाः, तव शरव्यं=वाण- 
जजों | इताः निदिष्टाः “लक्षं लक्ष्यं शरव्यञ्चेत्ममरः” तेषु असुरेषु इदं शरासनं =पुरो 

| (पातं धनुः विकृष्यताम्‌-सस्धीयताम्‌ । सतां= सज्जनानां सुहृज्जने प्रियजने-- 
ब्र | से प्रसादने प्रसन्नतया सौम्मानि मधुद्राणि--इति प्रसादसौम्यानि चक्ष्‌ षि नेत्राणि 
र तो | कि दाण्णाः कठोराः शरा:==वाणाः, न पतन्ति । सञ्जना: स्वमित्राणि कृपा- 
गायं [ र पश्यन्ति न तु तेषु शरान्‌ निपातयन्ति, इन्द्रस्तव मित्रम्‌, अहञ्चः तत्सेवकः, 
यहाँ | पं ते तव शरलक्ष्यं, असुरा एव ते दारव्यं देवराजेन निदिष्टाः । अतः कृपाहष्टय्या 
ज्जं | भवाब्‌, न तु मथि बाणो निपात्य इति भावः । उक्ता भलंकारादयः। वशं- 
षि | संम । 


| उ (वाण उतारता हुआ ) अरे कौन मातलि ! स्वागत है, इन्द्र के 
ह. ( प्रवेश करके । ) 

३ अरे | जो मुझे बलिपशु की भाँति मारे डाले रहा था उसका यहु 
हि अभिनन्दन हो रहा है। 
हा भुस्करा कर ) आयुष्मन्‌ | सुनिये, जिस लिये अर्थात्‌ जिस काम 
“के द्वारा आपके पास भेजा गया हूँ । 
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सातलि :- 
सख्युस्ते स किल शतक्रतो रजय्य 
स्तस्य त्वं रणशिरसि स्मृतो निहुन्तां । 
उच्छेत्त प्रभवति यन्न सप्तसप्ति- 
स्तन्नेशं तिमिरमपाकरोति चन्द्रः ॥ ३० ॥ 
राजा--हाँ काहिये, मैं सावधान हूँ, सुन न सावधान है, सुन रहा ह. ६ जा 
मातलि--कालनेमि के वंशज दानवों का एक बड़ा दल है, जो कि बड़ा दुर्जय 
हो रहा है, हराये नहीं हारता ! 
राजा- हां है, नारद जी से मैंने पहिले ही सुना था । 
मातलि :--रलोक ३० अन्वय :--स ते सख्युः शतक्रतोः अजय्यः रणशिरसि 
तस्य निहन्ता त्वं स्मृतः ( असि ) यत्‌ सप्तसप्तिः उच्छेत्त न प्रभवति तत्‌ नैश तिमिरं 
चन्द्रः अपाकरोति । 
शब्दार्थं--स-वह दानवगण। अजय्यः== अजेय हैं । रणशिरसि=संग्राम 
की अग्रभूमि में । स्मृतः=इन्द्र के द्वारा निर्णीत हुए हो ! सप्तसप्तिः--सम्त भकव- 
वाहन सूर्य । उच्छेत्तम्‌==नाश करने के लिए।न प्रभवति == समर्थ नहीं होता। 
` तन्नैशं तिमिरं --उप्त रात्रि के अन्धकार को । अपाकरोति = दूर करता है। 
अनुवाद--वह दानवों का समूह तुम्हारे मित्र इन्द्र के द्वारा नहीं: जोता जा 
सकता, भतएव संग्राम की अग्रभूमि में आप ही उसके मारने वाले निर्णीत हुए हैं। 
बयोंकि सूर्य जिस अन्धकार को दूर नहीं कर सकता उस निशान्धकार को चन्द्रमा दूर 
करता है। 
व्यास्या--वह दानवों का समूह तुम्हारे मित्र इन्द्र ( शत सी, क ज 
अर्थात्‌ सौ यज्ञ करने वाला अर्थात्‌ इन्द्र के द्वारा नहीं जीता जा सकती अत 
संग्राम के आगे आप ही उसके बध करने वाले माने गये हैं अर्थात्‌ उसके म 
आप ही निर्णत हुये हैं। क्योंकि सूर्य जिस अन्धकार को नष्ट नहीं कर सरकता, * 
रात्रि के अन्धकार को चन्द्रमा ही दूर करता है । र 
तात्पयं यह कि जैसे रात्रि के अन्धकार को सूर्य दूर नह र pe ॥ 
तो चन्द्र दूर करता है उसी प्रकार नियामक विधि निदिष्ट उन दाने 
का वध इन्द्र के द्वारा नहीं हो सकता है अतएव इस कायं के लिये ठग | 
हुये हो । नर | 
विशेष--सख्यु: पद से यह सूचित किया गया है कि इन्द्र तुम्हारे ज है; 
मित्र हैं अतः तुमको उनका यह आदेश मानना चाहिये । 
अजय्य--से तात्पर्यं है कि वह दानवगण हजारों प्रयत्न En 
द्वारा नहीं जीता जा सकता । 


रते पर भी bi 
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्रात्तशस्त्र एव इदानीं तमेन्द्ररथमारुह्म विजयाय प्रतिष्ठताम्‌ । 
राजा--अ्रृगृही तोऽहमनया मधवपः संभावनया । ग्रथ माढव्य प्रति 
| कथमेवं प्रयुक्तम्‌ ?। 
रातलिः-तदपि कथ्यते । किचिन्निमित्तादपि मनःसंतापादायुष्मा- 
|| ना विक्लवो दुष्टः । पश्चात्कोपयितुमायुष्मन्तं तथा कृतवानस्मि । कुतः ? 


ष ्रोतित किया है और दानव गण विजय में उनको अशक्त वतलाकर दुष्यन्त 
| 0 हु लि छा hh me हि 

कद उपमा देकर उसमें अपूर्व शतिमता झो द्योगित किया है। ( सप्त = 
| | प्ति = अश्व अर्थात्‌ सात घोड़ों वाले रथ चलने वाले । नंशम्‌ = निशा का, 
| समबन्धी । यहाँ हष्टान्तालंकार है। प्रहपिणी छन्द है “व्याशाभिर्मतजरगा 


| प्कृत व्याख्या स दुज॑यः दानवगणः ते तव दुष्यन्तस्य सख्युः =मित्रस्य 
| क्रतवो यस्य तस्य शतक्रतोः इन्द्रस्य, किल--इति प्रसिद्धौ, अजय्यः =जेतुम- 


मः "क्षय्य जय्यौ शक्यार्थ निपातः” अतः तस्य दानवगणस्य रणशिरसि युद्धाग्रभुमौ 


2 


जला विजेता त्वं स्मृतः =दैवै निर्णीतः ( असि ) यत्‌ ( तिमिरं ) सप्त सप्तयो 


|स सप्तसप्तिः सप्ताइववाहनः सूर्यः उच्छेत्त, दूरीकतुः न प्रभवतिसमर्थो न 
| मत तत्‌ नंशं रात्रि सम्बन्धि तिमिरं--अस्त्रकारं चन्द्रः--अपाकरोति दूरीकरोति । 
| ॥िरातितिमिरनाशे न सूर्यस्य सामथ्यंमत चन्द्र एवोचितस्तत्र तिमिरविनाशकः 


भे दानवगणवधे न सामथ्यंमिन्द्रस्य-तस्त्व मेत्राभिमतस्तद्ानवगणविघातक इति 


मतः बह्‌ आप अब यह्‌ धनुष वाण लिये हुये ही उसी इन्द्र के रथ पर चलकर 
लिये प्रस्थान करें । 
-| ; इन्द्र के इस आदर से मैं बड़ा अनुग्ृहीत हूँ । अर्थात्‌ यह्‌ 
ष कृपा है कि जो उन्होने मुझे बुलाकर यह आदर दिया 
हि| र र बताइये कि आपने माढव्य के साथ ऐसा व्यवहार क्‍यों किया। 
3 ह भनार किया ) i 
ताक हे बतलाता हूँ । किसी अज्ञात कारणवश मन:-सन्ताप के 
शति कारण हर क A आकर देखा था।( किञ्चिन्षिमित्तात्‌ = 
अत्‌ आपको अतः फिर आपका कोध जगाने के लिये मैने ऐसा कास 
क्रोध आ जाय जिससे कि आपकी खिन्नता दूर हो जाय 
पकड़ा था । क्योंकि :--- 
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४३२ अमिज्ञाशा 


ज्वलति चलितेन्धनोऽग्निविप्रक्ृतः पन्नगः फणां ठ 
| प्रायः स्वं महिमानं क्षोभात्प्रतिपद्यते हि जनः ॥ ३१॥ 


श्लोक ३१ भग्वय--चलितेन्धनः अग्निः ज्वलेति, विप्रकृतः प ह | 
कुरुते । हि जनः क्षोभात्‌ स्वं महिमानं प्रायः प्रतिपद्यते । फणां | 


शब्दार्थ--चलितेन्धन: = चलित-इन्धन अर्थात्‌ सञ्चालित इन्धन भद 
वाली अग्नि तात्पर्य यह है कि जब इन्धन इधर उधर को खसका दिया जाता है तभी । 
अग्नि जलती है। विप्रकृतः८>छेंढ़ा गया सर्प, फर्णां कुरुते--अपना फन उठा कर । 
फुसकारता है । पन्तगः=सर्प । क्षोभात्‌ ==भङ्काये जाने से, उत्तेजना दिलानेत्ते। | 
महिमानं = प्रभाव--महत्व । प्रतिपद्यते ==प्राप्त करवा है । 


अनुवाद--इतस्ततः सञ्चालित इन्धन काष्ठ वाली अग्नि जलती है। हैह़् | ! 
गया सपं अपना फन उठाता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उत्तेजना दिलाने से ही बफे | ! 
महत्व को प्राप्त करता है । || । 
व्याख्या--इन्धन काष्ठ के इधर उधर खसकाने पर ही अग्नि जलती है। 
अर्यात्‌ जलते जलते जब अग्नि बुझने लगती है तो यदि उस समय उसके ईन्त | 
थोड़ा सा इधर उधर हिला डुला दिया जाय तो वह फिर जलने लगती है। सपं 
भी तभी अपना फन उठा कर फुसकारता है जब कि उसे छेड़ा जाय।  / 
| निश्चय है कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं से उत्तेजना प्राप्त करके ही अपने स्वामाकि | 
| प्रभाव, शक्ति, तेज या पराक्रम को प्राप्त करता है तात्पर्ये यह है कि मनु श | 
| जब तक उकसा कर उत्तेजित न कर दिया जाय तब तक वह अपना तैन ही 
hf दिखलाता । | 


i मैंने तुम्हारे वयस्य माढव्य को इसीलिए कष्ट दिया कि जिससे थाप है | 
|! हों और उत्तेजना प्राप्त कर क्रोधित हो जांय भौर ऐसा ही हुआ भी, अपने * i | 
दुर्दशा देखकर आपकी सारी खिन्नता जाती रही और आपके उत्ते जित हो गुप व |. 
| सम्भाल लिया, यही मेरा उद्देश्य था । दता 
hl यहाँ अग्नि पन्नग रूप दो उपमानों के साधम्यं का प्रतिबिम्ब ब | 
गया है । अतः सधम वस्तु प्रतिबिम्बन से मालाहष्टान्तालंकार हैं । ह ह 
विशेष के प्रस्तुत रहने पर भी जो “जनः” यह सामाच्योक्ति निर्देश है कि किया [ 
| प्रशंसालंकार है । अतः कोई भाचायं यहाँ पर, “तेज” भ्रतिपत्ति रूप बयीवि य | 
| 

| 


का पृथक्‌ पृथक निर्देश किया गया है, अतः प्रतिवस्तूपमालंकार मा एक है || 
फणाँ कुरुते, ज्वलति, महिमानं प्रतिपद्यते इन सब क्रियाओं का व क्क साहि | 
परन्तु पृथक्‌ पृथक्‌ शब्दों द्वारा उनका कथन किसा गया हैं। ग | 
दर्पण कार ने कहा है :-- | 
\ |! 
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| __ जतान्तिकस्‌ । ) वयस्य ! श्रनतिक्रमणीया दिवस्पतेराज्ञा । 
| राजा थ सवा मद्ृचनादमात्यपिशुनं वृहि, 

i त्वन्मतिः केवला तावत्परिपालयतु प्रजाः । 
ग्रधिज्यमिदमन्यस्मिन्कर्मेरिण व्यापृतं घनुः । ३२.॥ 


वाऽ || ्रदूषक--जं भवं णावेदि [ यद्भवानाज्ञापयति । ] 
हेती | ( इति निष्छान्तः । ) 
+र | ्रातलि -ग्युष्मान्‌ रथमारोहतु । 
ते ( राजा रथाधिरोणं नाट्यति । ) आ (पपिर 57 
। छा | प्रतिवस्तूपमा सा स्यात्‌ वावयवयोर्गेम्यसाम्ययोः 
।। अणे | एकोऽपि घः सामान्यो यत्र निदिश्यते पृथक्‌ । 
| छोड़, वति, अनुप्रास । धार्या जाति छन्द है। FR 

ती है। | ंस्कृत व्याख्या--चलितं इन्धनं यस्यासौ चलितेन्घनः == इतस्ततो विपर्य- 
घन झो | वेतकाष्ठः अग्निः ज्वलति दीप्यते । विप्रकृतः =केनाप्युन्देजितः पञ्चगः सपः फणा 


¦ ||, पादोपं दशयति हिन्=निश्चितमेव जनः सर्वो लोकः क्षोभात्‌. कुतस्चित्‌ संक्षो- 
[। गह्‌ / पुत्तेजनाम्वा पराप्य स्वं स्वकीयं महिमानं प्रभावं. प्रायो बाहुल्येन प्रतिपद्यते लभते। 
माकि || जातिः । 
य ही | यहा मातलिकृत माठव्य के परिपीडन रूप विरोध के शमन हो जाने से विमशं 
तेव गहै | का शक्ति नामक अंग उपक्षिप्त किया गया है । 

| राजा-( अलग विदूषक से ) वयस्य ! देवराज इन्द्र की आज्ञा तो टाली 
| सुभं (हूँ जा सकती इसलिये यह सब समाचार सुना कर अमात्य पिशुत से मेरी आज्ञा- 
मित्री | पार पह कह देना कि:-- 
तु वा | श्लोक २३ अन्व्यः- ( यावत्‌ ) अघिज्यं इदं घनुः अन्यस्मिन्‌ कर्मणि व्यापु- 


"प्‌ केवला त्वन्मतिः ( एव ) प्रजाः पालयतु । 

व । गष्दायं--यावत्‌=जब्‌ तक, अधिज्यं--खिची हुई प्रत्यञ्चा वाला व्याइत्तर 
दाई € | जा हुमा है। ५ | 

| लव तक यह मेरा प्रत्या चारुढ धनुष.अभ्य कारय में संलग्न है तब 
बि है ` ` पहारी ही वुद्धि प्रजाओं का पालन करे । न 
कह : तक मेरा यह गुणयुक्त--प्रत्यञ्चारूढ़ षगुष्‌ दुसरे काम में 
क ती प जब तक मैं अपने इस धनुष से दैत्यों का वघ करने में लगा हुआ हुँ 
फे बेने J बुद्धि ही प्रजा का पालन करे । तात्पयं यह है कि अब ह 

“ग है, भेरे बिना केवल अपनी बुद्धि के सहारे ही, प्रजा का पालन ' 
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( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 


षष्ठोऽङ्कः 


जब तक कि मैं देव कायं पूरा करने में लगा हुआ हूँ । राज्य रक्षा के लिए 
मन्त्री तथा शक्ति सम्पन्त धनुर्धारी दोनों की आवश्यकता होती है और अभी 
ही, मन्त्री की बुद्धि और राजा का धनुष, प्रजा पालन कर रहे थे पर छ 
मन्त्री की बुद्धि ही प्रजापालन करेगी जब तक कि राजा न आ जाये। 
विशेष-- केवला त्वन्मतिः से यह सूचित किया गया है कि राजा का तो 
पर समान अधिकार था । 
“अन्यस्मिन्‌ कमो” से राजा का लोक दय रक्षकत्व ध्वनित होता है। | 
अधिज्यम्‌ से यह ध्वनित किया कि अब से लेकर जब तक असुरों का विनाश हो॥ | 
तब तक यह धनुष्‌ चढ़ा ही रहेगा । इससे वीर रस का परिपोषण होता है। बाय. 
लिडू अलंकर है ! अनुष्टुप्‌ छन्द है । 
'' संस्कृत व्याख्या--यावत्‌ ज्वामधिगतं अधिज्यं-ओरीपितमौवींकं इदं गा 


केवला--एकाक्रिनी--धनुष्साहाय्यविहीना त्वन्मतिः तव बुद्धिरेव प्रजाः राज्यस्रा | (बर्ष 
जनान्‌ परिपालयतु रक्षतु । दानववघरूपकमंणि व्पापृतेन मया प्रजारक्षामारस्येत | उगे 
समर्पित: इत्ययं: । | परभ 
- विवूषक--जसी आपकी आज्ञा । | 
/ ( यह कह कर चला जाता है । ) दिश 
मातलि आयुष्मन्‌ | रथ पर बँठिये । ह“ 
राजा रथ पर चढ़ने का अभिनय करता है। है 
( सब का प्रस्थान ) | | प 
इस अङ्क में चेटियों का अभय लाभ, सानुमती को राजा का शकुत्तती गो शीत 
प्रति प्रेम देखकर सम्तोष लाभ, राजा को अंगूठी मिलने से शक्रुत्तला की स 
लाभ हुआ है तथा चित्र दशंनादि से प्रधान रस श्ू गार का परिपोषण तषा | | 
प्रवेश से राजगत वीरता का सम्धुक्षण निर्दिष्ट किया गया है। ब्र | भीः 
और यह भी स्पष्ट है कि तःकालीन राजा इसी देह से स्वर्ग जाते पे | बोर 
लौट आते थे देवराज इन्द्र भी मत्यंलोक के राजाओं से दातववष में सहाय | वा 
थें । इत्यादि । 
गुप्ता 
| वर 
ष 
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सप्तमोऽङ्कः। ` 


ततः प्रवित्याकाशयानेन रथाधिरूढो राजा मातलिश्च । ) 
राजा-मातले ! अनुष्ठितनिदेशोऽपि मघवतः स त्क्रियाविशेषा दनुप- 


| हििलसमर्थी श्र मिवात्मानं समर्थये । 


( षष्ठाङ्क समाप्ति के अनन्तर आकाशमार्गगामी रथ पर आरूढ राजा तथा 

| रति का प्रवेश ) 

राजा--हे मातलि ! यद्यपि मैंने देवराज की आज्ञा का पालन मात्र क्या है 

| (अर्षात्‌ भाज्ञा पालन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं किया है ) तथापि जो 

| उने मेरा इतना बड़ा सम्मान किया है, उसके लिए मैं अपने को योग्य नहीं 

| गता है अर्थात्‌ मैं यह समझता हूँ कि तैं इतने बड़े सम्मान का पात्र नहीं था। 
आकाशयानेन इत्यादि सेः मरीच्याश्रमगमन सूचित किया गया है । अनुष्ठित- 

` निदेशः = जिसने आज्ञा का पालन किया है । मघवतः पद दोनों ही में लगता है 

| अर्त्‌ मघवतः भनुष्ठितनिदेशः और मघवतः सत्त्रियाविशेषात्‌ = सत्काराधिक्य से । 
बनुपुत्तिमिव अर्थात्‌ इन्द्र के लिये जो मैंने कार्य किया है वह इंच्द्रकृत सम्मान को 
| हुना में सहस्रांश भी होने योग्य नहीं है । इससे इन्द्र की प्रत्युपकारशीलता विनय- 
नतला है | शीतता तथा गुणग्राहिता द्योतित होती है और राजा की परमशौयंशालिता वितय- 

गति | । नेता तथा इन्द्रकृतसस्कार से सौभाग्यशालिता ध्वनित कु है। Bes: 
अनुष्ठितनिदेशः--से राजा ने यह प्रकट किया है कि मैते'दुजंयद का 
| वर कर इन्द्र की आज्ञा का पालन किया है। इससे यह स्पष्ट हो आता है कि इन्द्र 
'ञबज्ञा से दानव वघ के लिये नियुक्त राजा ते दानवों से लड़कर उनका वध किया 
बोर विजय प्राप्त कर लौटा है इस प्रकार पूवं अङ्कु में सूचित युद्ध का तथा विजय 
आसंकेत राजा द्वारा कराया गया है क्योंकि “दूराध्वानं वधो धुद्धस्‌” इत्यादि कथना- 
आर बहू मे मुद्ध वघ आदि दिखाना वर्जित है अतः युद्ध तथा वध का अङ्कमें 
फन करके राजा द्वारा ही उसकी सूचना दिला दी गई है और इम प्रकार पूवं | 
पापे इसे जोड़ दिया गया है । दूसरी बात यह है कि युद्ध वध आदि की कथा प्रकृत _ 
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सातलिः- (सस्मितम्‌) अः थृभन्‌ ! उभयमप्यपरितोषं समर्थये 
जे उपसोगी भी नहीं है अतएव कवि ने अन्य पात्रों द्वारा उसके बाचि ज पात्रों द्वारा उसके वाचिकासिन प । 
आवश्यकता नहीं समझी है अतएव कृतकार्यं राजा तथा मातलि का र भी | 
तथा उनके पारस्परिक बातालाप द्वारा ही थुद्धादि सम्बन्धी कथा की सचना | 
है। तीसरी बात यह है कि यदि युद्ध का भा अङ्क के अन्तगंत वर्णन किया जाता } [ 
रस दोष भी हो जाता क्योंकि उस दश्चा में शृङ्गार रस अङ्ग बन जाता और वीर ५ 
ही अङ्गी हो जाता जबरिश्रद्भार प्रधान नाटक में अन्य रसों को अज़ भूत होगा 
चाहिये अङ्गी नहीं । प्रस्तुत नाटक »द्धार प्रवान है अतः वीरादिक का प्र्त 
वर्णन अनुचित था । 
यहाँ से लेकर ग्रन्थ समाप्ति पर्यन्त निर्बहण सन्धि हैं 
॥ “बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ 
एकार्थमुपनीयन्ते यत्र निर्वहण हि तत्‌ ॥ 


SP) wh 


अथवा--मुखसन्ध्यादयो यत्र विकीर्णा बीजसयुताः iE 
यदा प्रयोजनं यान्ति सरन्निर्वहणमुच्यते ॥ | रतत 3 
अर्थात्‌ रूपक की कथावस्तु के बीज से युक्त मुख आदि अर्थ जो अभीक | म 


इधर उधर बिवरे रहे हैं जब एक अथं के लिये एक साथ समेट लिये जाते हैं अग्रवा || बर्षात 
उन सबको एकत्र कर लिया जाता है तब वह निर्व हण सन्धि होती है.। इस सष के पै साक 
१४ अंग होते हैं अ= 
सन्धिविबोधो प्रथनं निर्णयः परिभाषणम्‌ । 
प्रसादान दसमयां: कृति भाषोपगुहूना 
पुबभावोपसंहारौ प्रजशह्तिशच चतुढंश ।, | 
अर्थात्‌ सन्वि, विबोध, ग्रथन, निर्णाय, परिभाषण, प्रसाद, आनन्द, सम | 
कृति, भाषा, उपगूहन, पूर्वभाव, उपसंहार, तथा प्रशस्ति । इन सब लक्षणों व उ 
हरणों का यथास्थान वर्णन किया जायेगा । 
यहाँ शकुन्तला की प्राप्ति रूप कार्य अर्थ प्रकृति है-- 
“'यदाधिकारक वस्तु सम्यक्‌ प्रज्ञः प्रयुज्यते 
` तदर्थो यः समारम्भः तत्कार्यं कथ्यते इति । 
ज दुष्यन्त को पुत्र के साथ पत्नी की प्राप्ति होती है भतः फलाग हैं 
स्था हैं 
अभिप्रेतं सपर्थ' च प्रतिरूपं क्रियाफलम्‌ 
इंतिब्वत्त भवेद्यस्मिन्‌ फलयोगः स कथ्यते ॥ 
साहित्य दपंणकार ने कार्य नामक अधे्रक्ति का लक्षण ईर 
लिखा है-—~ 


अपेक्षितन्तु यत्साध्यमारम्भो यश्चिवर्धनः । 
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प्रथ्॒ोपकृतं मस्त्वता 

प्रतिपत्त्या लघु मन्यते भवान्‌ : 
गणयत्यवदानविस्मितो 

भवतः सोऽपि न सत्त्रियाग्रुणान्‌ ॥ १ ॥ 


0 शसापयस्तु यत्सि्यै तत्कार्यमिति सम्मतम्‌ ॥ 
| अर्थात्‌ जिस उद्देश्य राप्ति के लिये कार्यारम्भ किया गया था उसकी जहाँ 
डे तिये कायं समाप्त होता है । 

| ना--सावस्या फलयोगः स्याद्‌ यः समग्रफलोदय: । 

रात्‌ वह अवस्था फलागमावस्या होती है जहाँ सम्पूर्णं फल को प्राप्ति हो । 

|. ार फलागम नामक अवस्था, कार्य नामक अर्थे प्रकृति से मिल कर इस भङ्कु 


| रः 
|; स्वि है जिसके अंगों का यथास्थान वर्णन किया जायेगा । 


ih 


परतु साहित्य दर्पण कार आचार्य विश्वनाथ ने शकुन्तला के अभिज्ञान के 
| ततत अड समाप्ति पयेन्त निर्वहण सन्धि मानी है । 
| प्रातलि--( मुस्कराते हुये ) मैं तो समभता हुँ कि असन्तोष दोनों ही ओर 


| झतोष का तो यह कारण है कि आप मानव हैं अतएव देवराज कृत सत्कार के 
| पेष नहीं हैं। इन्द्र के असन्तोष का कारण है कि वे समभते हैं कि दु्जेय दानवों के 
(गे वाले आपका वे उचित सत्कार न कर सके । तात्पर्यं यह है कि आप दोनों का 
4 प्र एक दूसरे का सत्कार करके भी भर न सका है। 


| ` श्ा्-प्रथमोपकृतम=दुज॑य असुरों के वध रूप काये साधन के द्वारा जो 
| पहिले इन्र का उपकार किया । मरुत्वतः=इन्द्र के । प्रतिपत्त्या=्गौरव से 
| \ इद्ध को गौरव देने के कारण । लघु मन्यते-्तुच्छ समभते हैँ । अवदान- 
| _एञअवदान=शुद्ध कर्म-निःस्वाथं सेवा रूपी कार्य व्यापार से आश्चर्यान्वित । 
| “गानुञभपने द्वारा किये गये सत्कार में यत्न विनय आदि गुणों को । 

फ (यासुर वध रूप) पहिले किये गये इन्द्र के उपकार को आप इस्ट्र को 
| के कारण तुच्छ समझते हैं। (उधर आप द्वारा किये गये) निःस्वार्थ कायं 
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व्याख्या-दुजय असुरों के वध रूप कार्यं साधन द्वारा इन्द्र का 
पहिले ही उपकार करके भी आप इन्द्र को गौरव देने के लिए ही उस 
तुच्छ समभते हैं अर्थात्‌ यद्यपि आपने इन्द्र का इतना बड़ा उपकार किया 
आप उसे इसलिए पुच्छ समते हैं कि आप इन्द्र को गौरव देना चाहते 

इतना बड़ा उपक्रार, और वह भी इन्द्र से सत्कार पाने के पहिले किया गया 
। लौकिक व्यवहार की भाँति सत्कार पाने के बाद किया गया, तुच्छ नहीं माना है 
| चाहिए था | यह आपकी विनयशीलता एवं निरभिमानता का उत्कृष्ट उदाहरण है 
| जो कि आप इतने बड़े अपने उपकार को भी तुच्छ सप्रभते हैं और इन्द्र के लिए इप 
प्रकार गौरव प्रदर्शित करते हैं । अंथवा इसका अर्थ इस प्रकार भी लगाया जा स्ता 
है कि आप इन्द्र के गौरव ( सत्कार ) की अपेक्षा पूर्वकत अपने उपकार को तुष 
समभते हैं, तात्पर्यं यह कि यद्यपि आपने उपकार पहले किया और इन्द्र ने सत्तार | 
इसके बाद किया फिर भी आप अपने उपकार को तुच्छ समभते हैं अतएव आपको 
असन्तोष है । 
उधर आपके विशुद्ध कर्म से विस्मित हुआ इन्द्र भी स्वकृत घत्कार मै प्रदात 
अपने आदरातिशय विनय यत्नातिशयादि गुणों को कुछ नहीं गिनता सातप यहू हि 
आपकी निःस्वार्थ सेवा देख कर इन्द्र इतना विस्मित हो गया है कि उसने जो आपके | ने 
सत्कार में आदर यत्त विनयादि गुणों को प्रदर्शित किया है उन्हें अति तुच्छ मभता | 
है । तात्यं यह कि यद्यपि इन्द्र ने आपका यथोचित सत्कार किया है तथापि आपकी | 
hl निःस्वा्थं सेवा के सामने वह उसे कुछ नहीं गिनता है अतएव इन्द्र को असस्तीष है 
कि वह आपकी सेवा के अनुरूप सत्कार न कर सका इस प्रकार दोनों ही बोर 
f असन्तोष है केवल आपको ही नहीं । 


इतना बड़ 
उपकार क्षो 
या फिर्‌ भी 
ते हैं अन्यथा 


विशेष -क्रिया चेत्‌ कथं गुणा अर्थात्‌ गुण और क्रिया दोनों भिन्न हँ | 
क्रिया है तो गुण कँसे अतः विरोधाभास ध्यद्भय है जो कि यहाँ शब्द शक्ति मूलक है। | 
सत्क्रिया रूप कारण के रहते हुए भी गणना रूप कार्यं की अनुपपत्ति है रः | 
विशेषोक्ति अलंकार है ओर गएाना भाव रूप कार्य की उत्पत्ति है परइसभ | 
का कारण नहीं है अर्थात्‌ कार्ाभावे कार्योत्पत्ति है अतः विभावनालंकार है। ह | 
इन दोनों का सम्देह संकर है, हेतु, घुत्यवुप्रास । सुनहरी नामक छन्द है “ज्र ; 
सौ जगो युजो! सभराल्गो यदि सुन्दरो मत!” अर्थात्‌ जिस छन्द के विषम ग 
सगण, सगण, जगण तया एक गुरु बर्ण हो, तथा सम चरणों में सगण, भग ड | 
एक लघु एकगुरु वर्ण हो वह सुन्दरी नामक अर्घ सम छन्द होता है | 


सः ~ RI 06 | स० भ० र्‌० 
IS IIS ।5॥ 5 Us: SI SOS A 
पथमो, पृतं, भरुत्व्र, तः | प्रतिप, त्त्यालघु, मम्यते, 5 
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ऽः 

हि. मातले! मा मैवम्‌; स खलु मनो रथानामप्यभ्नूमिविसर्जनाव- 
त Es । मम हि दिवौकसां समक्षमर्धांसनो पवेशितस्य 
|€" ` उअन्तर्गंतप्रार्थनमन्तिरस्थं 


| जयन्तमुद्वीक्ष्ब कृतस्मितेन । 

न | आृष्टवक्षोहरिचन्दनाङ्का 

या, न मन्दारमाला हरिणा पिनद्धा ॥२॥। 

जाना =-= का कस है 

रण है हृत व्याए्या--भवान्‌ (दुष्यन्तः) प्रथमोपक्ृतं=्दातववघरूपकायंसाधनः 
ए इप प्रथमं कतं उपकारं मरुत्वतः=इन्द्रस्य प्रतिपत्त्या गौरवेण लघु तुच्छं मन्यते 


गाति । भवतः =तव अवदानेन शुद्ध कर्मे णा विषहिमितः विस्मयं प्राप्तः इति--अव- 
र्तः इस्द्रोईपि संतिक्रयायां सत्कारे गुणान्‌=आद्रातिशयविनय यत्नातिशया- 
| इति सत्क्रियागुणान्‌ न गणयति न मन्यते इत्थमुभयोरपि पक्षेऽसन्तोष एवास्ती- 
| हु ले सुन्दरी वृत्तम्‌ । 

राजा--नहीं-नहीं मातलि ! यह बात नहीं है । वहाँ से विदा होते समय जो 
'झासक्तार किया गया था, (इतना बड़ा सत्कार मुभ जैसे व्यक्ति को मिलेगा) 
फी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है ( मनोरथानामप्यभूमिः=जहाँ तक 
4 ३ईकत्पना भी न कर सके- जो मनोरथों का भी अविषय हो । ( क्योंकि देवताओं 
| ३भमक्ष ही उन्होंने मुझे अपने आधे आसन पर बैठा लिया था | 

श्लोक २ अन्वय--अन्तिकस्थं अन्त्गतप्रार्थनं जयन्तं उद्वीक्ष्य कृतेस्मितेन 


i णा गगृष्टवक्षोहरिचन्दनाङ्का मन्दारमाला पिनद्धा । eh 
शब्दाथ ~अस्तिकस्थं = समीपस्थ, अन्तगतप्राथनं = भन्दास्माला को प्रप्त 
| | हे के लिये जो मनन ही मन श्ाचना कर रहा था पर उस बाचना को बाणी द्वारा 
हैं याद | झट नहीं कर रहा था, जयन्तं = जयन्त नामक अपने पुत्र को । उद्वीक्ष्य = उतु = 
क है।, | भष, वीक्षय = देखकर अर्थात्‌ देर तक भली भाँति देखकर, कृतस्मितेन = जयन्त 
है अतः | ) ग्नोगत याचना को जीन कर मन्द सिमित करके । आमुष्टेत्यादि = ( इन्द्र के ) 
5 ` | पशत पर लिप्त श्री खण्ड चन्दन से चिन्हित । मन्दारमाला = मन्दार = देव वृक्ष 
नोपरि | जैसे बनी माला विनद्धा = पहना दी । 
योगे अनषाद-_ समीपस्थ, ( मन्दार माला प्राप्ति के लिये ) मन ही मन याचना 
खा शवसे जयन्त नामक स्वपुत्र को भली भांति देखकर, म्६ स्मित करते Ll शा 


| पे, 
| पा ण पर अनुलिप्त श्री चन्दन से चिन्हित मन्दारमाला को ( मुझे ) 
| 


| ५... स्या--(जब इन्द्र ने सभी देवताओं के सामने ही मुझे अपने क्षासन पर 
| न) वहीं जयन्त भी पास ही में बैठा हुआ घा । भौर इन्र के क्रत पर 
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¥¥o अभिज्ञान | 
मातलि:--किमिव नामायुऽ्सानमरेश्वरान्नाहलि ? | प्य 
सुखपरस्य हरेरुभय: कृत पु ; 
त्रिदिवमुद्ध, तदानवकण्टकम | | 
तव शरेरधुना नतपर्बभिः | 
पुरुषकेशरिणए्च पुरा नखैः ।)३।। | 
“+++त्ज छाए पर. 
पड़ी हुई मन्दार माला की मन ही मन याचना कर रहा था। तब इन्द्र ने उसे गज र 
| से देखा ( और यह जान कर भी कि वह इस मन्दारमाला को पाने की अभिन्नाषा | 
कर रहा है ) कुछ मुस्कराये तथा वह अपने वक्षःस्थल पर अनुलिप्त श्रीखण्ड चदन झा भ 
से अंकित मन्दार फूलों की माला मुझे पहना दी- मेरे गले में डाल दी। हे 
विशेष--कृतस्मितेन--अर्थात्‌ जयन्त की मनोगत प्रार्थना कों जान कर बह | खी ए 
मन्द स्मित करने लगे थे। इससे यह ध्वनित होता है कि जयन्त से भी अधिक दुषण 
्नेहपात्र थे । आमृष्टेत्यादि पद में अङ्क से यह ध्वनित दोता है कि माला को तल्ला | पसम! 
ही धारण किया गया था भौर उसमें तत्काल ही वक्षःस्थल पर अनुलिप्त घन्दन ला | ति! 
गया था । इससे उसका इन्द्र के कण्ठ के योग्य होना अत्यस्त सुगन्धित होना और | छी बाः 


अत्यन्त मनोहर होना आदि ध्वनित होता है। 
पिनद्धा-माला दी नहीं प्रत्युत अपने हाथों से मेरे गले में पहना दी। इस 
प्रकार सभी देवताओं के सामने पुत्र की भी उपेक्षा कर इस प्रकार का सम्मान 
करना वास्तव में कल्पनातीत हैं । 
इससे राजा का इन्द्र के लिए, इन्द्र का राजा के लिए रतिभाव प्रकट होता है। 
| यहाँ गौरवाधिक्य का वर्णन किया है अतः उदात्तार्लकार है। तथा कई विशेष 


| साभिप्राय हैं मतः परिफराखंकार है । न्त न्तीति, न्द न्देति, छेक, बति भनुप्रास। 

| इप्ासि, छन्ब है । यहाँ ढितीय प्रकार की उपजाति है। 

अस्तिकम्‌ तिष्ठति इत्यत्र स्थाधातोः क प्रत्ययः । उत्‌ + वि + ईक्ष + छः 
ल्यपू = उद्टीक्य । 


अपि + नह्‌ क्त = पिनद्धा, अकारस्य वैकल्पिको लोपः । 
संसत स्या्या-अन्तिकं ममीपं तिष्ठतीति अन्तिकस्थस्तम्‌ अन्तिकस्थ ४ 
गंता प्राथना यस्य तमिति = अन्त्गतत्रार्थनम्‌ = मनोगतमन्दा रमालाभिलाषश ति 
जप्रन्तं--एशशासकं स्वपुत्रं उत्‌ = अधिकं, वीस्य = अवलोक्यं--इति- उडी 
भिलाषां सम्मक्‌ ज्ञात्वपीत्यथः कृतं स्मितं येन तेन कृतस्मितेन मब्दहास्य हु 
हरिणा = इन्द्रे ण, आपमृष्टं संप्िलष्टं यद्क्षसि हरिचन्दनं तेनाङ्को यस्याँ सा इति ई 
ध्टवक्षोहरि धन्दनाझ्रा = महेन्दवःस्थलानुलिप्तचन्दना किता मन्दारमाला ॐ 
विशेषसुमनोमाला पिनद्धा स्वहस्तास्यामेच मदुरसि दरिधापिता। परसपर 
इय अलंकाराः । ढ्वितीयोपजातिः ¦ 
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प्रातलि--आप देवराज से क्‍या पाने योग्य नहीं हैं ? अर्थात्‌ सब कुछ पाने 
| हे अर्थाव॒ जो सर्वाधिक प्रिय, सर्वोत्कृष्ट तथा सर्वातिरमणीय भी वसतु है वह 
| | आपकी मिल कती है तो यह माला ही कया (अमरेश्वरात्‌ पद से देवराज की, 
|| न्यातीत भी वस्तु देने की साम्य ध्वनित होती है ) देखो :-- 
| इलोक ३ अम्वय--अधुना नतपर्वभिः तव शरैः पूरा नतपर्वभिः पुरुषकेशरिणः 
| -ढ व इत्युभयेः सुखपरस्य हरेः त्रिविवं उद्ध्र तदानवकण्टक कृतम्‌ । 
शब्दार्थ--नतपवं॑ भिः = जिनका ग्रन्थिस्थल कुछ भूका हुआ है, नखों के साथ 
हा अ है जिसकी अंगुलियों के पवंभाग कुछ भुके हुये हैं। पुरुषकेशरिण:--- 
हके, सुलपरस्थ = सुख मे लिप्त । त्रिदिवं = स्वगं, उद्धतेत्यादि = जिसमे से 
इश्क रुपी दानव उखाड़ दिये गये हैं । 


| अनुबाद-इस समय तो भुके हुये ग्रन्थिस्थलों बाले तुम्हारे. वाणों के द्वारा 
| पन समय में, झुके हुये पर्व भागों वाले नृसिह के नखों द्वारा, इन दोनों के द्वारा, 
| ब तिप्त इन्द्र का स्वर्ग दानव सभी कण्टकों से रहित कर दिया गया अर्थात्‌ दानव 
| सौ बाटो को उखाड़ कर समाप्त कर दिया गया है। 


व्यास्या - इस समय तो भुके हुये ग्रन्थि स्थलों वाले आपके वाणों द्वारा और 


| स „मय में नृसिह रूपधारी भगवान्‌ के पर्व भागों पर कुछ भुके हुए नसों द्वारा, 
ममान | झन दो केद्वारा ही भोगविलास में आसक्त रहने वाले इन्द्र के स्वगं के दानव 
| शी करठकों को दूर कर दिया गया है अर्थात्‌ आपके वाणों व नसिह के नखों द्वारा 

र | ली इर का स्वर्ग दानव रूपी कण्टकों को झइकर साक कर दिया गया है। 
गास। क RR में तत्पर संलग्न अथवा केवल सुखभोग द ही 
ठ rE वाला उसी को परम वस्तु समझने वाला, स्वगं की रक्षा के लिए 
ताः Fe ब विमुख रहने वाला । त्रिदिवम्‌>त्रयो ब्रह्मविष्णुमहेशा दीव्यन्ति 
| मन त्‌ ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ पर शोभा पाते हैं अथवा त्रिदिवं 
| हे नहीं अ तु तत्‌ तरिदिवं अर्थात्‌ जहाँ सुख ही सुख रहता है जहाँ दुःख कभी 
ततः | रा है। उद का “त्रिदिवं सुखे स्वगं च जिदिवा नद्याम्‌” यह कोश 
लनम्‌ वो «7 शव्द प्रयोग से दानवों का समूल नाश ध्वनित होता है। कण्टक 
त | द रूप साधारण ध्म गम्य है। यहाँ प्रस्तुत दुष्यन्त तथा उनके 
र प अन्य 3 परुष केशरी एवं उनके नख इन दोनों का कृतम्‌ इस एक क्रिया 

आम | RN अतः दीपकालंकार है | 

गा पके भी व्यञ्जित होता है :--सुखपरस्य अर्थात्‌ विलासी-सिहो 


| एक सिए लालायित हरेः=सिह के, त्रिदिव=सुखकर स्थान को उद्धूतः 
ह ६ दाने मदं वाम्ति ये ते दानवाः मदन्नांवीगज रूपी कण्टक अर्थात्‌ 
ह, *र स्थान के गज रूपी कण्टक दूर कर दिये गये हैं। इस समय ठो 
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राजा-अत्र खलु शतक्रतोरेव महिमा स्तुत्यः । 
सिध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः 
संभावनागुणमवेहि तमीश्वराणाम 
किवाऽभविष्यदरुणस्तम सां विभेत्ता बे 
h तं चेत्सहस्रकिरणो धुरि नाकरिष्यत्‌ ॥४॥ 
मातलि--सहृशमेवैतत्‌ । ( स्तोकमन्तरमतीत्य । ) न | 
पश्य नाकपृष्ठप्रतिष्ठितस्य सौभाग्यमात्मयशसः । इत 


तुम्हारे वाणों से और पूवं समय सभय में परुष सम्भूत सिंह के नदो ते. ७. ० पुरुष सम्भूत सिंह के नखों से । सारांश 
तुम्हारे वाणों से तथा सिंह के नखों से सिंही के विलास के प्रिय सिह के सुख 
स्थात को वहाँ के गज रूपी कण्टकों को उखाड़ कर साफ कर दिया गया है। रत 
विलम्बित छन्द है “वर तविलम्वितमाह न भो भरी” अर्थात्‌ जिसके प्रत्येक चरण 
नगण भगण भगण तथा रगण के क्रम से १२ वर्ण हों वह द्रूतविलम्बित इद 
होता है। 
संस्कृत व्यास्या--सुखमेव परं यस्यासौ , तस्य सुखपरस्य सुखोपभोग परा 
यशस्य हरेः--इन्द्रस्य त्रिदिवं स्वगंः अधुना=्सम्प्रति नतानि कुञ्चितानि पर्वाण 
कं ग्रन्थिस्थलानि येषान्ते तैः नतपर्वभिः तव दुष्यन्तस्य शरैः वाणौः पुरा पूर्वस्मित्‌ समो | 
नतानि किञ्चित्‌ कुञ्चितानि पर्वाणि--अंगुलिपवं भागा येषान्ते तौः नतपर्वभिः ४ 
पुरुषश्चासौ केशरी चेति तस्य पुरुषकेशरिणाः -नृसिहर्य नखैः-च--इत्युभयव 
उद्ध,ता उन्मूलिता दानवाः कण्टका इव यस्मात्तत्‌--इति--उद्ध तदानवकण्टकमृन्समः 
लोन्मुलितदानवकण्टक कृतम्‌ । नूसिहनखेः पुरा, अधुना च त्वच्छरेः स्वगस्य कष्टक 
स्थानीयाः राक्षसा हृता अतो वतंतेऽधुना स्वगे सवंथा स्वास्थ्यम्‌. देवराजस्तु निरत 
सुलोपमोगनिरत एवं तिष्ठतीति भावः । द्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ । अलकारादयश्वोत्ताः 


राजा--यह सब भगवान्‌ इन्द्र की ही महिमा का फल है मत ह 
प्रशंसनीय हैं । 


इलोक ' अः्वय- महत्सु अपि कमंसु नियोज्या यत सिद्धयन्ति तं ईरण | 
सम्भावनागुणं अवेहि । अरुणः तमसां विभेत्ता किम्वा अभविष्यत्‌ चेत्‌ सहि 
तं धुरि न अकरिष्यत्‌ । । ! 

शब्दार्थ--नियोज्याः=सेवक । यत्तसिद्धयन्ति=जो सफल होते हैं। हे 
उप्रभावशाली शक्ति सम्पन्न जनों का। सम्भावनागुणं-बहुमात की हा हा! ; 
अशुजन जो अपने सेवकों को आदर देते हैं इसी का यह माहात्म्य अथवा हा | 
अरुणः=सृयं सारथी, तमसां विभेत्ता=अन्धकार नाशक, किम्वा भविष्य 
हुआ होता । चेतृ=्यदि । सहस्तकिरणः--सूयं, घुरि=आगे । 


[श यहु 
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सेवक यदि गुरुतर कार्यो में भी सफल होते हैं, उस्ने प्रभावशाली 


अनवाद | 
| बहुमान गुण अर्थात्‌ माहात्म्य अथवा प्रभाव ही जानो । कया अरुण--खूय 
|. ही आन 
पक अत्थकारों का नाश करने बाला हुआ होता यदि सूर्य उसे आगे न करते ? 

! र 

कभी नही । 


| र्‌ याइ्या सेवक यदि गुरुतर कार्यों में भी सफल होते हैं तो इसे उनके 


क्ष आदर का गुण समभो अर्थात्‌ सेवकों पर जो उनके स्वामी आदर हृष्टि 


| 
| * | यों ह त में 
र्तः | Ey इसी का फल है कि वे सेवक जन भी बड़े कामों में सफल हो जाते हैं । यदि 
__ /॥ मे अरुण (अपने सारथी) को आगे न किया होता तो क्या अरुण कभी अन्धक्रार 
यह कि क्‍ _ क हो सकता था अर्थात्‌ नहीं । यदि अरुण अन्धकार का नाश करता है तो 
हहर | ई की उस पर छुपा इष्टि का फल है । सूर्य अरुण को आगे आगे लेकर चलता 
है। दूत. बोर इस प्रकार उसे बड़ा आदर देता है इसीलिए अरुण अन्धकार का नाश करन 
चरणे रहं होता है अन्यथा ऐसा होना सम्भव नहीं था । 
bs विशेष :-- सिद्धयन्ति :--अर्थात्‌ प्रभु के प्रताप से ही उनके सेवकों के कार्य 
दधि होती है, इसमें सेवक का पुण कोई स्थान नहीं रखता । तात्पर्यं यह है कि 
i परः | (प्रकार अरुण सूर्य के प्रभाव से अन्धकार का नाश करने में समर्थ होता है उसी 
ज | र मैंने भी इद्र के ही प्रभाव से दानवों का नाश किया है इसमें मेरा अपना 
प | बई महल नहीं । सब कुछ इन्द्र की कृपा का ही फल है। 

र | = इहा अप्रस्तुत नियोज्वसामान्य से प्रस्तुत राजा रूप नियोज्याविशेष की प्रतीति 
3 | शेती है अतः अप्रस्तुतप्रशसालंकार है। सथा सामान्य से विशेष समर्थन रूप 
मुत्स | वर्षालरन्यास है । उक्त अप्रस्तुतप्रशंसा से राजगत र] तथा इन्द्रगत प्रभुत्व सूचित 
कष्टकः | होता है। एवं विनयातिशय द्योतन से यहाँ उदात्तालंकार ब्यद्भय है । उत्तराध में 
निरत! | ध्टतालकार भी माना गया है, अनुप्रास । इन्द्र विषयक रति भाव । वसन्त- 


पिका छन्द है । 

| नियोक्त योज्याः नि+ युज्‌ यत्‌न्5नियोज्याः । अव+ इञ लोटि मध्यम 
सेन बचने अवेहि । वि + भिद्‌ तृच्‌ = विभेत्ता । 

'' सस्कृत ष्याह्या :--महत्सु गुरुतरेषु-अपि कार्येषु नियोक्त, योग्या नियोज्याः 
| पे यत्‌ सिद्धयन्ति सफलमनोरथा भवन्ति। ईश्वराणां प्रभूणां तं सम्भावता- 
| श=बादरदानमहत्वम्‌ अवेहि जानीहि।” सम्भावना वासनायां गौरवघ्यानकर्मणीत्ति 
| ® सेवकानां दुस्तरकायषु साफ्त्यं स्वाभिप्रसादेतेव जायते न हि तत्न तेषां 
| ` गुणः कारणमित्यर्थः । भरुणः-सूर्यंसारथिः, तमसां अन्धकारणां विभेत्ता- 
। क्र R : किम्बा = कथं अभविष्यतु चेद्यदि तं सहस्रकिरणः सूयंः, धुरि==अग्रे न 
| भा अत्‌ । अरुणस्यान्वका रविभेदे न शक्तिःसा तु स्वामिश्रदत्तादरेणेव जायते इति 
भोः ' हते दानवविजयलाभो देवराजकृतसम्मावनयैव न तु दुष्यन्त॑कृतपरिश्रमेणेति 
ह उफ अलंकारादय: । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ । 
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गिग 
विच्छित्तिशेषैः सुरसुन्दरीणां 
वर्णेरमी कल्पलतांशुकेषु ।। 
विचिन्त्य गीतक्षममर्थजातं 
दिवौकसस्त्वच्चरितं लिखन्ति ॥ भर | 
_ जोतलि--आप जैते महत व्यक्ति के लिये ऐसा कहता उचित हड | 


दे | 5 र | ह 
ही दूर चल कर) आयुष्मन्‌ ! इधर खिए स्वर्ग पर फैला हुआ आएका यश | 


कितना सुन्दर प्रतीत होता है। (सौभाग्यमु-- समधिक व्याप्त सौभाग्यजन्य गण 
क्योंकि स्वर्ग में प्रेतिष्ठा पाना भाग्याधीत वस्तु है. सौभाग्यशालियों को हीमां | 
मिलता है, और वहाँ यश मिलना तो बड़े भाग्य की बात है। नाकपृष्ठ = सं 
प्रतिष्ठतं =स्थापित) 

इलोक ५ अस्वण--अमी दिवौकसः गीतक्षमं अर्थजातं सञ्चिन्त्य सुरसुन्दरी | 
विच्छित्तिशेषै: वर्ण: कल्पलतांशुकेषु त्वच्चरितं लिखन्ति । | 

ज्ञबदार्थ-अमी ==पुरःस्थित, सामने दिलाई पड़ने वाले ये। दिवीकः= | 
देवता । गीतक्षमं गाने योग्य । अर्थजातं "अर्थ समूह-सार्थंपदावली को। बुः | 
सुच्दरीणांम=देवाङ्भनाओं के- सुरयोषिताओं के नहीं अपितु सुरसुन्दरियों ह | 
विच्छित्तिशेषै:-- ध्ंगराग, तिलक आदि करने से बचे हुए । वणः =रञ्जन के | 
साधन भूत रक्त पीतादि वर्णकों से अर्थात्‌ देवता लोग पहिले अपनी सुन्दरि $ 
अपने ही हाथों से, अङ्गरागादि लगा करके उससे बचे हुए रंगों से त्वञ्चरिं= 


तुम्हारे परोपकारादि रूप प्रशस्त कार्यों को । कल्पलतांशुकेषुन्=कल्पलता से उत | र 
वस्त्रों पर अथवा कल्पलता के अंशुक ( वस्त्र ) रूप पल्नवों पर । सम 
अनुवाद--ये पुरः स्थित देवता लोग, गाने योग्य साथंक पदावली सोच कए | 
देबाङ्गनाओं के भंगरागादि से अविष्ठ रक्तपीतादि वर्णकों से कल्पलता के वस्त्र | रि 
पल्लवों पर तुम्हारे चरित्र को लिखते हैं । | प 
व्याख्या -ये आगे स्थित देवदा लोग गाते योग्य सार्थक पदावली स | 
देवाङ्गनाग्रों के अनुरञ्जक श्छुङ्गार से बचे हुए अंगरागादि द्वारा कल्पलता के“ | ह 
पर तुम्हारे पराक्रम पूर्ण चरित्र को लिखते हैं । हमी | फ 
विशेष - विच्छित्तिशेषैः से राजा के चरित्रों की अतिम्नियता ह ही - 
है । कल्पलतांशुकेषु-से यह सूचित किया गया है कि उनके लिखने र 


आधार था| और कि. | 
हाँ विशिष्ट लिखने वाले, विशिष्ट चरित्र, विशिष्ट आधा ४ 

प्रकार का ही लिखने का साधन भी है अतः उद्दात्तालंकार है और 

उदात्तालंकार से देवताओं की सदा इस प्रकार शज्भार रसोपमोग 


तुम्हारे ही चरित्र के कारण रहतो है यह वस्तु घ्वनित होती हैं। 


रा 


£ 
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| दमी 

| राजा-मातले ! असुरसंत्रहारोत्सुकेन पूर्वेचुस्विमधिरोहता न 

| 7 म आ ्वर्गमा्गेः । कतरस्मिन्मरुतां पथि वर्तामहे ? । 

| छनि है और विच्छित्ति विशेष से अगरागादि का वर्णक रूप से निरूपण कियां 
| है और प्रकृत मे उसका उपयोग दिखाया गया है अतः परिणामालंकार है। 

कल . कट गे G 

ह यहाँ अन्तदीपकालंकार' मानते हैँ क्योंकि यहाँ राजा के यश्ञ विस्तार 


:। ु॥ | नई आचार्य र 

का यश |. त के प्रस्तुत होने पर भी अप्रस्तुत गीत रचना का वर्णन किया गया है और 
थे झा) ) का अन्तविनिविष्ट लिखन्ति क्रिया से अन्वय है । यहाँ पर वीररस से उपस्कृत 
हो खां | लि का विस्मय भाव राजभाव का अङ्ग है। श्रृव्यनुप्रास वृत्यनुप्रास अष्टम 


| संस्कृत ध्याख्या - अमी पुरोहृश्यमाचा दिवौकसः--देवाः, गीतक्षमं गीतियोग्यं 


पुरणं | ((जातं--अर्थसमृह सञ्चिन्त्य विचार्यं सुरसुन्दरीणां देवाङ्गनानां विच्छित्तिशेषैः 
्रङ्गाररचनाविशेषावसिष्टैः वर्णेः-अंगरागादिपीतरक्तादिवर्णकंः कल्पलतांशुकेषु 
व इत्पततोत्पन्नवसनेषु त्वच्चरितं त्वदीयं परोपकारादिप्रशस्त चरित्र लिखन्ति | दानव-- 
र $ | (जयादिपराक्रमकायं समुल्लिखन्तीति। उदात्त-परिणामदीपकानुप्रासादयोऽलकाराः । 
; | प्रष्टमी उपजातिः । 
Re ह 4 राजा-मातलि ! गत दिवस असुरों पर सम्प्रहार करने की उत्सुकता के 
बस्तिः | रण स्वयं पर चढ़ते हुए मैंने स्वर्गं का सार्ग देख न पाया था अर्थातु उस दिन जब 
हे उता | मैं खग॑ आ रहा था तो असुरों से युद्ध करने के घ्यान में इतना मगत था कि मैंने 
| सग का मागं भली भाँति देख न पाया था । अतः अब बतलाइये कि हम लोग इस 
त्र क, | स वायु के किस मायं में चल रहे हैं। 
बस्तर स | मातलि-इलोक ६ अभ्वय--यः गगनप्रतिष्ठां जरिस्नोतसं वहति प्रविभक्त 


षः सत्‌ ज्योतींषि वतंयति च तस्य परिवहस्य वायोः इमं द्वितीयहरिविक्रमनिस्त- 

रबर | भे मागे' घदन्ति । 

क | शब्दाय--तगनप्रतिष्ठामु अन्तरिक्षमा्गगामिनी । निस्त्रोतसंम्ञ्गंगा को, 
शति=घारण करता है । प्रविभक्तरश्मिः न्=जो कि नक्षत्र मण्डल की किरणो को 

| ० पृथक रूप से विन्यस्त किये हुऐ हैं । ज्योतींषिन्=ध्र.बादि नक्षत्रों को । बतत 

| आता है। द्वितीयेत्यादि= जो कि हरिमः वामन भगवान्‌, विक्रम =पादनिक्षेप 

| रखता, निस्तमस्क -- पाप रहित अर्थात्‌ जो वायुमागं वामन भगवात्‌ के द्वितीय 


रेण नि 

Rl | निक्षेप से पाप एवं शोक रहित हो गया है ! 

न रो अनुवाद :--जो वायु मागं आकाश वाहिनी गंगा को धारण करता है, तथा 
क्षेत्र मण्डल 


ल के किरण समूह को यथोचित यथा स्थान विभक्त करने वाला (होकर) 


धबा A 
दि नक्षत्रों को चलाता है। यह उस परिवह नामक वायु का माग कहा ~जाता है 
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४४६ 
मातलिः 

| त्रित्रोतसं बहति यो गगनप्रतिष्ठाँ 
| ज्योतींषि वर्तयति च प्रविभक्तरश्मिः | 

तस्य द्वितीयहरिविक्रमनिस्तमस्कं 
| वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मागंम्‌ ॥ ६ 
\ ज्ञे कि वामन भगवान के द्वितीय चरण के निक्षोप से पाप एवं शोध {0 कि बामन भगवान्‌ के द्वितीय चरण के निक्षेप से पाप एवं शोक रहित कर ह 
i गया है । 


` ब्याख्या :--जो वायु मागं आकाश वाहिनौ'गंगा को धारण करता है भयात | 
जिस मागे से गंगा बहती है, तथा जो नक्षत्र मण्डल के किरण समूह को गो ` 
यथास्थान विभक्त कर एवं विन्यस्त कर ध्रूवादि नक्षत्रों को चलाता है अर्ातृजे | 
अपनी वायु धाराओं से ग्रह नक्षत्रों को ठीक-ठीक चलाया करता है यह उस परि | 


- नामक वायु का मार्ग कहा जाता है जो कि भगवान वामन के द्वितीय चरण निक्षे 
से पवित्र कर दिया गया है । अर्थात्‌ यह वही परिवह नामक वायु का मागं है मिसे | 
भगवान्‌ वाभन ने अपने दूसरे चरण से नाप कर पवित्र कर दिया था और णो 
3 कि गंगा का भी प्रवाह माग है तया जिसमें ग्रहनक्षत्रादि उचित रीति से बता | तत 
करते हैं । 
विशेष :--राजा के मातलि से पूछने का तात्पर्यं यह था कि आवहू भरि | रिठा 
सात वायु कहे जाते हैं उनमें से हम लोग किस वायु के मार्ग में इस समय अ | द 
| AiR, परिश्रम 
| सप्तवायु-- "आवहः प्रवहश्चैव तथेवानुवहः परः । तीण 
) संवहो विवहश्चेव तदृष्व॑ स्यातु परावह: | (भिद 
तथा परिवहश्चोष्वं' वायोर्वे सप्तनेमयः ॥ महाभारत ॥ | 
यह वायु गंगा को धारणं करता है :-- 
विभज्यमानसलिला तैजसेनानिलेन सा 
मेरो रन्तः कूटेषु निपपात चतुष्वंधि ॥ वायुपुराण ॥ 
यह वायु नक्षत्रों को धारण करता है :-- ` 
सूर्याचन्द्रमसौ तारा नक्षत्राणि ग्रहैः सह | पं 
वातानीकमथैवन्धेध्र'वैवं डानि तानि च ॥ वायु पुराण ॥ oe | भात 
कि ज्योतींषि बतैयति- अर्थात्‌ जिस प्रकार सारथी प्रग्रह को Ti | EF 
रथ को चलाता है उसी प्रकार यह ग्रहनक्षत्रादि-समष्टि रूप भचक़् फी. ग व|, 
रूप प्रग्रहों को पकड़ कर नियमित दिशा में चलाता है। जैसा कि प है हा 
कहा गया है-- Et 
ड; 
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| राजा--मातले ! अतः खलु सबाह्यकरणो ममान्तरात्मा प्रसीदति। 
| , ाज्ञमवलोक्य ) मेचपदवौोमवतीणो' स्वः। 
| प्रातलिः--कथमवगम्यते ? | 


राजा 
अथमरविवरेभ्यश्चातके निष्पद 
न्त हरिभिरचिरभासां तेजसा चानुलिप्तैः । 
गतमुपरि घनांना वारिगर्भोदराणां 
अर्यात्‌ पिशुनयति रथस्ते सीकरक्लिन्ननेमिः || ७॥ 
योत म्रातलिः- क्षणादायुष्मान्‌ स्वाविकारभूमौ वितष्यते । 
तुजे | अध्श्यरूपा: कालस्य मूत्त॑यो भगणाश्रिताः । 
परिह | ज्रीघ्रमन्दोच्वपाताख्या ग्रहाणां गतिहेतवः ॥ 
नश्चे | तद्वातरहिमभिवंद्धास्तैः सथ्येतरपाणिभिः । 
है कि | प्राक परचादपक्ृष्यन्ते यथासन्नं खदिडः मुखम । 


| यहाँ अङ्गभूत महापुरुष के चरित्र वर्णन करने से उदात्तालंकार है । अनुप्रास । 
| बपनतिलका छन्द है । 
संस्कृत व्याहया--यः वायुमार्गे: गगने प्रतिष्ठा स्थितिर्यस्याः सा ताम्‌ गगन- 
| | छां आकाशचारिणीं त्रिस्नोतसं==मन्दाकिनी बहति-धारयति, प्रकर्षेण विभक्ता 
| एगो येन स प्रविभक्त रश्मि: संविभक्तकिरणः ज्योतींषि ध्र्‌ वादिनक्षत्राणि वतंयति- 
परिप्रमयति, द्वितीयेन हरेः विक्रमेण पादनिक्षेपेण निस्तमस्कं=निर्दोषं-इति 

हितीयहरिविक्रमनिस्तमस्कं = द्वितीयधामनच रणनिक्ष पपवित्रीकृतं परिवहनामकस्य तस्य 
रदस्य वायोः इमं मागं वदन्ति कथयन्ति । 

ब्रह्माण्ड पुराणे सप्तँते वायव :— 
आवहः प्रवहश्चेव संवहश्चोद्वहस्तथा 
विवहाख्यः परिवहः परावह इति क्रमात्‌ 
सप्तैते मारुतस्कन्या महषिभिरुदीरिताः॥ 
सप्तषिचक्र स्वगंङ्गा षष्ठः परिवहस्तथा ॥ 
| भगवता वामनेन मार्गोऽयं पवित्रीकृतः यथाह भगवान्‌ वादरायणः- 
| 3 सेना त्रिदशाधिवासं सोमार्क ऋक्षा रभिनन्दितं नभः । देवि द्वितीयेन जगाम 
| ` त्‌ रमेण देवप्रियमीप्सुरीइवरः ॥। ; 
| पा कि तलि ! अतएव वाह्य इन्द्रियों के साथ साथ मेरा अन्तरात्मा भी 
LN i करता है (रथ के पहिये को देखकर ) हम अब वायु के उस मार्ग 

| कि भेघों का मागं है । 

ह पोह करण=वाह्य इन्द्रियां जो दश होती हैं ५ ज्ञानेन्द्रिय ५ कर्मेन्द्रिय । 
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SE बल] 
न्तःकरण तीन होते हैं मन, बुद्धि, भइंकार । शरीर के भीतर रहने $ 
| अन्तः इन्द्रिय या अन्तःकरण कहे जाते हैं, वेदान्ती मन, बुद्धि, चित्त र 
\ अन्तःकरण चतुष्टय मानते हैं ।” pr षह 
मातलि-यह आपको केसे ज्ञात होता है । 
| राजा--इलोक ७ अन्वय :--सीकरक्लिन्ननेमिः ते रथः अर 
४ स्दिः चातक: अखिरभासां तेजसा अनुलिप्तः हरिभिः च वारि 
उर्फर गतः पिशुनयति । 

| शब्दय सीकरेत्यादि->जल कणों से आद्रनेमि--चक्र फा प्रान्त । 
या धुरा अर्थात्‌ जिसका धुरा जल कणों के द्वारा भीग गया ग 

न है । अरविवरेभ्य:= 

के पहियों के अरों के बीच के छेदों से। निष्पतद्भिः == निब लते हुए । बिए 
=अचि!- क्षणस्थायी भासः = प्रकाश, चमक अर्थात्‌ जिनकी चमक अत्यल्प कात | 
' ही ठहरती है अर्थात्‌ विद्यूत बिजलियों के, अनुलिप्तः = अनुरञ्जित । हृरिग्निः= | 
अश्वों से । वारिगर्भोदराणाम्‌ = जिनके गर्भोदर == अन्तस्तलल मे जल भरा हा । 
बारि-गर्भ == जब से भरे हुये-जल पूर्ण, उदरः्=्मध्य भाग अर्थात्‌ जिनके मध्य भा | 
जल पूर्ण हैं । गतं =गमन । पिशुनयति = सुंचित करता है । | 
Fe अनुवाद :--जल कणों से आद्र घुरा वाला ग्रह अ।पका रथ ही, अरों के दिं 
से निकलते हुये चातकों के द्वारा, बिजलियों की चमक से अनुरञ्जित अस्वं केद्वारा | सस 
यह सुचित कर रहा है क्रि हमारा गमन मागं जल पूर्ण मेघों के. ऊपर है। | 
व्याइ्या-जल-कणों से बआद्र'घुरा वाला यह आपका रथ ही, घरों के छिोंके | 
बीच से निकलने वाले चातकों के द्वारा तथा बिजलियों की चमक से अतुरक्मि | 
( चमकीले हुए ) इन घोड़ो के द्वारा, यह सुचिट कर रहा है कि हमारा गमत माँ | 
जल पूर्ण मेघों के ऊपर से है। 
, भर्यात्‌ चक्रनेमि के आद्र हो जाने से, घोड़ों के बिजली की चमक से का | 
के ही जाने से तथा पातकों के अरों के छिद्ों से निकलकर उड़ने से प्रतीत होताहै | | 
Oe अब वायु के उस स्कन्ध में चल रहे हैं जहाँ कि जलपूर्ण मेष च 
अ विशेष--सीङरे्यादि से भी मेघ मागं सूजित होता है, क्योंकि जल कग | | 
क आद्रे होना तभी सम्भव था जब कि मेघ मार्ग से रथ चल रहीं ह | 
चातकेः-से मी मेघ मागे सूचित होता है । चातक मेघों का ही जत i 


जतए वे उस समय जलपान के लिए निकले थे परन्तु शीघ्रगामी रथ कै सामी || 


पड़ने से वे दिगुश्नान्त हो दुसरे मागे से जाने भे अपने को असमर्थ पाकर अपता र | 
के करके असं के बोच से ही बना लेते हैं । 
के साथ ही रहेगी भः यहे भी मेघ मार्ग का सूचक है क्योंकि १६ 4 


विवरेभ्यः निष्पत | 
गर्भोदराणां धनात 
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राजा- ( अयोऽवलोक्य । ) वेगावतरणादाश्चर्यंदशतः संलक्ष्यते मनुष्य- 


री | । पीर: या हि 

| शेलानामवरोहतीव शिखरादुन्मज्जतां मेदिनी 
पर्णस्वन्तरलीनतां विजहति स्कन्धोदयात्पादपाः । 

संतानैस्तनुमावनष्टसलिला व्यक्तिं भजन्त्यापगाः 
केनाप्युत्क्षिपतेव पश्य भुवनं मत्पाश्वेमानीयते ।। ८ ॥। 


यहाँ मेधमार्गगमनसूचन के प्रति पूर्वार्धात दो कारण हैं अतः समुच्चया- 


{ जि तोका ठ ष्‌ 
| हार है तथा मेघपथगमन सूचन के प्रति सीकरक्लिन्ननेमिः यह भी कारण है, अतः 


| दावं हेतुक काव्यलिज्ध है । मेध पथ गमन रूप साध्य के लिये कई हेतुओं का उप- 


| बाप है अतः अनुमानालंकार है छेकानुप्रांस वृत्यनुप्रास । मालिनी छन्द है । 

| ननमय य युतेयं मालिनी भोगिलोकंः अर्थात्‌ जिस छन्द में क्रमशः न न 
|; य गण हों तथा अष्टम व सप्तम्‌ वर्णों पर यति हो वह मालिनी छन्द होता है । 
| निर्‌+पत+शतृन- तृतीया बहुवचने निष्पतद्भिः, भास्‌+-धातोः क्विप्‌ = 
| रः बु+लिम्प+-क्त अनुलि-प्तैः । गतमित्यत्र भावे क्त । 

| पिशुनयतीत्यत्र नामधाठुः । क्लिद्‌ धातोः क्त-तस्य नादेशे क्लिन्न : । 

| संस्कत व्याख्या-सीकरैः जलविन्दुभिः क्लिन्ना आर्द्रा नेमिः --चक्र प्रान्तभागो 
ग स सीकरनिलिन्ननेमिः अयं पुरो वर्तमानः--अस्मदधिष्ठितः ते रथः अराणां विव- 
| रणि तेम्यः-अरविवरेभ्यः . चक्रावयवारच्छिद्रे भ्यः निष्पतद्भिः = निस्सरदृभिः 


रोकने | गत$ः=एतन्नामकंः पक्षिविशेषे: ( कृत्वा ) अचिरं भासः यासां ताः तासां अचिर- 
रजि | रां विद्यां तेजसा प्रकाशेन अनुलिप्तै:---अनु रडिजजितै: हरिभिः--रथाइव: च (कृत्वा) 
न मा |पणि्भाणि जलपूर्णानि उदराणि येषां तेषां वारिगर्भोदराणां घनानां जलपूणनां 


| शता उपरि गतं गमनं पिशुनयति = सूचयति । 


से चाः |. आट चक्रनेमिभिः चातकानां रथचक्रारच्दिद्रभ्यो निगंमनेन, विद्यरभ्रकाशेना- 
{ / तैरश्व fe - र अर, ३. ति 

होता है दि _अेतरबवेइ्च परिज्ञायते यन्मेघसंचरणमार्गेणावां गच्छाव इति भावः । मालिनी 

अतेः ॥ गए भलंका रदयइचोक्ता एव । 


| भातलि- आयुष्मान्‌ अब क्षण भर में हो अपने राज्य की भूमि पर उतर 


|| ५ (नीके की ओर देख कर ) वेग से उतरने के कारण नीचे का मनुष्य 
रते | * कितना विचित्र सा दिखाई पड़ रहा है | क्योंकि देखो :-- 
| । no र--मेदिवी उन्म्ज्जतां शलानां शिखरातु अवरोहति ड्व पादपाः 
ति, प अ विजहति ठनुमाबनष्टसलिलाः आपगाः संतानैः व्यक्त 
षे । केनापि भुवन मत्पाइवं भानीयते इव । 
देनी =पृथिवी । उन्मज्जतां= प्रकट होते हुए । अवरोहति 
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वन्तरतीनता =. 
वनि | 
खाई नहीं पड़ा 


को । भजः | 
प्राप्त कर रही हैं। उतिक्षपता=ऊपर की ओर उठने वाले । वन = भूलोक ^ ul 


अनुवाद - पृथिवी प्रकट होते हुये पव॑तों के शिखर से नीचे उतर ची छ; | 
ृन्न, ्ाखाओं के प्रकट ही जाने से पत्तों के अत्यधिक भीतर छिपे र ब | 
रहे हैं, क्षीणता के कारण जिनका जल पहले दिखलाई नहीं पड़ता था (ऐसी) स | [पवी उ 
विस्तार से प्रकटता को प्राप्त कर रही हैं, देशो, ऊपर को फेंकने बाले किसी ह | हारे पाः 
के द्वारा यह म्रुवनतल मानो मेरे पास ले आया जा रहा है। | 
व्यास्या- पृथिवी अब प्रक्षट होते हुए पर्वतों के शिखर से उतर थी द्‌ | 
अर्थात्‌ पहिले वायु मार्ग से चलने के समय, अत्यन्त दूर होने के कारण परतो , 
पृथिवी की भिन्नता लक्षित नहीं होती थी अर्थात्‌ दूर से देखने के कारण प E, 
और पंत एकाकार दिखाई पड़ते थे परन्तु अब क्रम-क्रम से नीचे आ जते के बा 
समीपता वश पृथिवी और पत्तों में स्पष्ट भेद लमित होने लगा है । पृथ्वी स्वगाकः | हर 
र्वतो के नीचे रहती है, पृथिवी पर ही पवंत दिखाई पड़ते हैं अतः अब ऐसा माहु | रा त 
होता है कि मानो पृथिवी ऊपर उठते हुए पर्वेतों के शिखरों से नीचे उतर है तेत । 
अर्थात्‌ अब पवंत तथा पृथिवी दोनों स्पष्ट दिखलाई पड़ने लमे हैं। | शव इ 
वृशभ शाखाओं के प्रकट होने से पत्तों के भीतर की अत्यत्रिक लीगताड़ो | धिरे 
छोड़ रहे हैं अर्थात्‌ बड़ी-बडी शाखाओं के स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगने रे कारण बर | झो है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो वृक्ष अब तक पत्तों के अन्दर छिपे हए थे बेब | 5 
निकल आ हहे हैं । तात्पर्यं यह कि पहिले तो दूर होने के कारण वृक्ष पत्तों के भी f ₹ 
छिपे से ज्ञात होते थे अर्थात्‌ पत्तों वृक्षों तथा शाखाओं की एकाकारता सी | ध्वनः 
पड़ती थी पर अब कुछ समीप आ जाने से वृक्षों की डालियाँ स्पष्ट दिखाई प्लेस | प 
थों अतएव एसा प्रतीत होता था मानो जो वृक्ष अब तक पत्तों में पूर्ण रूप हे की | 
हुए थे बे भब अपनी अन्तंलीनता को छोड़ कर बाहर निकल भाये हों । ह | र छि 
पहिले दुर से पतली दिखाई पड़ने वाली नदियाँ अब चौड़ी होती जा i! | Et 
ततप यह कि पहले दर से देखने के कारण जो नदियाँ चौड़ी तथा प | 
हुए भी पतली, कम जल वाली दिखाई पड़ती थीं अब कुछ समीप थां उ cf 
वही क्रमशः चौड़ी होती हुई स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगी है भर्थातूं अब वे का 
होती जा रही हैं।.._ ; ता भास | 
और यह भ्रुलोक हमारे समीप इस प्रकार उठा चला आ रहीं है | पर 
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कर उठाकर हमारे पास फेंक रहा हो। तात्पर्यं यह कि पहले दूर होने के 
लोक दूर दिखाई पड़ता था पर क्रमशः समीप आते जाने के कारण 
पात ही आता जा रहा है । इतनी शीघ्रता से नीचे की ओर रथ उत्तर रहा था 
| „ पिवी की ओर बड़े वेग से आ रहा था अतः ऐसा ज्ञात होता था कि मानों 
को कोई गेंद की भांति ऊपर उछाल कर हमारे समीप ही भेज रहा हो । 

भावार्थ :=जान पड़ता है कि मानो पृथिवी पहाड़ों की ऊँची चोटियों से 
| उतर रही है, पत्तों से छिपी हुई वृक्षों शाखायें अब स्पष्ट दिखाई देने लगी 
५ | | से पतली दिखाई देते वाली नदियाँ अब चौड़ी होती जा रहो हैं और यह 
| (वी उत प्रकार धीरे-धीरे हमारी ओर उठती सी आ रही है जैसे कोई इसे उठाकर 
| हरे पास फेंक रहा हो अर्थातु अब हम पृथिवी के समीप पहुँच रहे हैं। 
| यहाँ उन्‍्मज्जन रूप कारण से प्रकटता रूप कायं लक्षित होता है भतएब 
| तद्गत अल्पत्व ध्वनित होता है । क्योंकि जहाँ धर्मी लक्षित होता है वहाँ तद्गत 
| ब्व्य होते हैं । क्योंकि प्रयोजन वती लक्षणा का प्रयोजन यह फल ही उसका 
ण पै | बंप होता है जहाँ धर्मी में लक्षणा होती है अर्थात्‌ जहाँ धमी लक्षित होता है वहां 
के बरा | हत धमं व्यंग्य होते हैं जैसे कि प्रकत में है । परन्तु जहाँ घमं ही लक्षित होता है 
स्वभावः | ह पर अन्य धर्मों के अभाव में तद्गत विशेष ही व्यंग्य होता है जैसे विकास से 
सा मातृ। परण लक्षित होने पर तद्गत अतिशयिता अर्थात्‌ प्रसरणातिशय ही व्यंग्य 
तर रही है | हे है । शिख़रात्‌ में जातिगत एक वचन का प्रयोग है। अर्थात्‌ शिखर जाति 

| एव इसका बहुत से शिखर यह अथं गृहीत होगा क्योंकि पवंतानां में बहुवचन होने 
हीनता गो | \शिरेम्यः ही होना चाहिए था अतः यहाँ जात्यभिप्राय से एक वचन का 
कारण ब | प्रो है। 
वे | अवरोहति इव यहाँ पर इव उत्ेक्षा का द्योतक है। 


तर | स्कः में 3 
कै भी | न्भोदयात्‌ में उदय शब्द प्रकटता को लक्षित करता हुआ तद्गत अतिशय 
सी | | ध्वनित करता हैँ } 


| 
| पणस्वन्तरेत्यादि में स्वन्तर का अर्थ है सु=अतिशय जो अन्तर =मध्य 
| h हा अत्यन्त भीतरी भाग में । लीनता--छिपना अर्थातु पत्तों के अत्यन्त 


|! {। | र ही ने के कारण जो तदाकारता को प्राप्त हो गये थे, शाखाओं पत्तों में कोई 


ह क्षित नहीं होता था, पत्ते पत्ते ही दिखलाई पड़ते थे। ` 

ङ्का | ह वे चतुर्थं चरणों में इव शब्द का प्रयोग है अतः वाच्योत्पेक्षा है द्वितीय 
: र इव का प्रयोग नहीं है अतः प्रतीयमाना कियोसप्रक्षा है । 

भे पशुष चरणगत वाक्यां के प्रति पूर्व वाक्यत्रयगत वाक्याथों का हेतुत्वेन 
सभ गया है अतः कार्व्यांलग है । स्वभावोक्ति है। शादुलविफ्रोडित छन 
ह सजस्ततः सगुरवः शांदू लविक़ीड़ित्म'” अर्थात्‌ जिस छन्द भें क्रम से 
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Bi अमिज्ञानशाहु | 
, सातलि:-साधु इष्टम्‌ (सबहुमानमवलोक्य । ) अहो ! उरा | 
पृथिवी । याः | है 
राजा- मातते ! कतमोऽयं धूर्वापरसमुद्रावगाढ: कनकरसिर |^ 
सांध्य इव मेघपरिघः सानुमानालोक्यते ? । स्यद्‌ [i 
मातलि :--आयुष्मन्‌ ' एष खलु हेमकूटो नाम किपुरुषपेतस्तप | त्‌ 
संसिद्धिक्षेत्रम्‌ । पश्य, पः || दुत 
स्वायंभवान्मरीचेर्यः प्रबभूव प्रजापतिः । | रा हु 
सुरासुरगुरुः सोऽत्र सपत्नीकस्तपस्यति ।। ६॥ र 
की " [तर सपत 
म० स० ज० स० त० त० गु | गा 
अप SES IIs 5०7 ६ हा स्यम्‌ 
शैलाना, मवरो, हतीव, शिखरा, दुन्मण्ज तामेदि, वी ||: परज 


उतु-- मस्ज +-शत्‌ पष्ठोबहुवचने उन्मज्जताम्‌ । वि+हा लटि वहुवचने गुरः 
विजहति । नशु+-क्त=नष्टः, उतु--क्षिप्‌ +- शतृ तृतीयेकवचने उरिक्षपता । | 

संस्कृत व्यास्या-मेदिनी=पृथिबी, उन्मज्जतां==प्रकटीभवतामिव ह्यः | 
मानानां शैलानां--पर्वतारां, झिखरातु=्=अग्रभागातु अवरोहति अधो यातीव, पू क पलरी 
रदृ दृश्यमाना पृथिवी पवंतसइलष्टा लक्षिता सेदानीं सान्निष्यव्चातु शैलपृषिधो | अनु 
शनैः शनेद्‌रीभावेन जायत इति भाव: । पादपाः = वृक्षाः, स्कन्धानां--उदयः तस्मात थे जो र 
स्कन्धोदयातु प्रकाण्डप्राकट्चात्‌ पर्णानां स्वतिशयेन यदन्तरं मध्यं तत्र लौ ||ह 
तदाकारता मित्यर्थः पणंस्वन्तरलीनतां विजहति परित्यजन्ति प्रकटीभवत्तत्यषः। | बिह 
पादपाः स्वकोयां पत्रमयतां परित्यज्य प्रकटी भवन्तो लक्ष्यन्त इत्यर्थः । तगुभावे ||ह यह 
तनुत्वेन का्श्येण नष्ट मह्यं सलिल मासां ताः तनुभावनष्ट्सालला, आपगः=5 | सतप 
नद्यः सन्ताने: विस्तार: व्यक्ति प्रकटतां भजन्ति यान्ति। भुवनं = मण्डलं, उलि h गया हे 
कन्दुकवदुध्व॑ नयता केनापि कुतुकिता जनेन मत्पाश्वं मन्निकर्ट आनीयते पमत |: 
इवेति त्वं पश्य समवलोकयेति । शादूःलविक्रीडितं वृत्ततु । अलंकारादयश्चोी ५ 
एव । 


मातलि आपने ठीक देखा । ( आदर पूर्वक देखकर ) वाह ! वी क | 
सुन्दर दिखाई पड़ रही है । - 
राजा-मातलि ! पूर्वं और पश्चिम समुद्र में प्रविष्ट सा, अर्थत श है व 
पश्चिम समुद्रों तक फैला हुआ, पिघले हुये स्वर्ण की धार जैसा संध्याकालीत ग | 
की दीबाल के समान यह कौनसा पर्वत दिखलाई पडता है । अर्थात यह आ 
'चौड़ा, पूर्व पश्चिम समुद्रों तक विस्तीर्ण, स्वणंद्रव की धार जैसा कौत सी 


नी 
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ताजा--तेन ह्यनतिक्रमणीयानि श्रेयांसि। प्रदक्षिणीकृत्य भगवन्तं 


दा है जो कि स्याकानीन मेयों को दीवाल जैसा प्रतीत होता है। मेघों | की दीवाल जैसा प्रतीत होता है। 
सत | तप्त, कनकरस निष्यन्द: =स्वणद्रववाही, मेघपरिध:--मेघों की दोवालों 
। | हुआ सा, सार्य = संघ्याकालीन । अवगाढः =सम्बद्ध । ) 
मातलि--आयुष्मत्‌ ! यह हमकूट नामक पर्वत है जिस पर किन्नर लोग रहते 
__ |हवों तप की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने का स्थान है| देखो :— 
शाद. | इलोक ९ अन्वय--स्वायम्धुवातु मरीचेः यः प्रजापतिः प्रवभूव सुरासुरगुरुः 
| बन्न सपत्नीकः तपस्यति । 
[| शब्दाथं-स्वायम्भ्रुवात्‌ मरीचेः = स्वयम्भु =स्वयं उत्पन्न होने वाले अर्थात्‌ 
| हा ख़यम्भू का पुत्र स्वायम्भू अर्थातु ब्रह्मा के मानसिक पुत्र मरीचि नामक देवधि 
| 


ती |: प्रजापति: प्रवशूव=्=जो प्रजास्नष्टा कश्यप नाम के मह॒षि उत्पन्न हुए । 
बहुबक |पामुरुरः==असुर तथा सुरों के पिता (कश्यप की आदति नामक पत्नी से सभी 
क्षाओं की उत्पत्ति हुई है तथा इनकी दिति नामक पत्नी से सभी दैत्यों की उत्पत्ति 
स्थः |} बतः कश्यप सुरासुरों के पिता कहे जाते हैं।) सपत्नीक :--अपनी अदिति 
, क “आम पत्ती के साथ तपस्यति=्=तपस्या करते हैं । 
पृविद्यो | अनुवाद-_ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि से जो कश्यप नाम के प्रजापति उत्पन्न 
। ५ हे कि सुर ओर असुरो के जनक रहें, वह यहाँ इस पव॑त पर पत्नी सहित तप 
हक 
| हे विशेष :--सुरासुरगुरु पद से वे अवश्य नमस्करणीय हैं अतः वहाँ जाना 
हि यह ध्वनित किया गया है । 
| सपत्नीक :--पद से तुम्हें मी यहाँ पत्नी योग प्राप्त होगा यह सूचित 
4 h हि । मरीचि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं इस सम्बन्ध में विष्णु पुराण का 


“यदास्य ताः प्रजाः सर्वा नाम्यवर्घेन्तधीमतः । 

अथान्यान्‌ मानसान्‌ पुत्रान्‌ स दृशानात्मनोऽसृजत्‌ 

शग पुलम्त्यं पुलहं क्रतु मंगिरसं तथा 

मरीचि दक्ष मत्रिजच वसिष्ठञ्चैव. मानसान्‌ ॥ इति ॥ 

मरीचेः कश्यपः पुत्रः कश्यपात्तु इमाः प्रजाः 

भजज्ञिरे महाभागा दक्षकन्याइचत्तुदंश । महाभारत । 

चेरनुप्रास, वृत्यनुप्रास । वथ्य।वकत्र छन्द है । 

पुनोश्चतुथंतोजेन पथ्याववत्र प्रकी तितम्‌ 

अनुष्टुप्‌ नामक अष्टवर्णात्मक छन्द में चतुर्थं वणं के अनन्तर यगण 


वर्षात 


§ चर 
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मातलिः-प्रथमः कल्पः । 
( नाट्ये नावतीणौ' । ) 
राजा--(सविस्मयप्‌ ।) 
उपोढशब्दा न रथा ड्गनेमैयः 
प्रवर्तमानं न च हश्यते रजः । 
' अभ्ूतलस्पर्शतयानिरुद्धत- 
स्तवावतीर्णोऽपि रथो न लक्ष्यते ।। १०॥ 


होने से तथा द्वितीय तथा होने से तथा द्वितीय तथा चतुर्थ पाद में भगण तथा एक गुरु होने से बवत्र नाग ठ; पाद में भगण तथा एक गुरु होने से 'वकत्र नामक छु | 
होता है । और यदि इसी छन्द के सम पादों के चतुर्थ वर्ण के बाद जगण हो जाय | | | 
अर्थात भगण न हो तो वही पथ्यावकत्र कहलाता है। इसमें प्रत्येक पाद में बष्टाक्षर हो. । 
होते हैं यह अनुष्ट्रप्‌ का ही एक भेर है अनुष्ट्रप्‌ में सब चरणों में पांचवां वणं लघु तह 
होता है, सम पादों में सप्तम अक्षर लबु होता है तथा सब पादों मे षष्ठ अक्षर गृह | 
होता है अन्य वर्णों के लिए कोई नियम नहों हे। ये सब विषम (जिनके प्रलेक || 
चरण प्रायः एक दूसरे से भिन्न हों ) छन्द कहलाते हैं। 


|| बते। रज 


यगण जगण गु० 
~= —— ३ व 
MENUS 5 5S I Is IN Ss N’S | तेषो ' 
स्वाय म्मुवान्मरी चे यंशप्रवभु तपजापतिः। | तीणः 
यगण जगण | K: 
| 
~ Cnn गु> | | ्दायमाः 
D5 DN NOSS TD OT TE | इतीह 
सुरा सु रगुरुःसोऽत्र।सपत्नीकः तपस्यति। ह्लाभीः 
, . 


में चतुथं वर्ण में यगण हैं । 
संस्कृत व्याह्या-स्वयं--आत्मना भवतीति स्वयम्भूः ब्रह्मा तस्या 
स्वोयम्भुवस्तस्मात्‌ स्वायम्भुवात्‌ बरह्मणो मानसपुत्रादित्य्थः मरीचेः  एतदालय जुष | प 
यः प्रजापतिः प्रजास्त्रष्ठा कश्यप इत्यर्थः प्रवभूव प्रथमं जातः सूराणां असु | बोर 
सुरासुरगुरु सुरासुरपिता पत्न्या सह वर्तमान इति सपत्तीकः सन्‌ से अत्र श ह 
` हेमकूटपवंते तपस्यति तपस्या करोति । पथ्यावक्त्रम्‌ । : : 
राजा--तब तो इस कल्याणकारी आश्रम का परित्याग करता उचित 
श्रेयस्कर वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिये । अतः मैं भगवान्‌ कश्यप बा 
करके जाना चाहता हूँ अर्थात्‌ पहिले प्रदक्षिणा कर लू” तब अपने राज्या ०५ 
अनतिक्रमणीयानि इसमें यह निषेधमुखा उक्ति यह सूचित करती है 


Ee ग 
इसके चारों चरणों का पचम सप्तम वर्ण लघु तथा पप्ठ गुरू है विषमी | 


यिति | 
तु देवर्ष 


र 
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ग्रातलिः-एतावानेवः शतक्रतो रायुष्मतश्च विशेष: । 

राजा--मातले ! कतमस्मिन्प्रदेशे मारीचाश्रमः । 

मातलि:-:( हस्तै दर्शयन्‌ । ) 

किया चा तो अवद्य प्रत्यवाय होगा । जैसा कि कः तो अवश्य प्रत्यवाय होगा । जैसा कि कवि ने रघुवंश में 


| हे ! 'ब्रतिवध्ताति हि श्वे यः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः'' 
` नातलि-यह्‌ तो मुख्य पक्ष है ( आपने ठीक सोचा, भगवानु कब्यप की ध्रद- 
(शा करते के बाद ही चलना उचित है, यही मुख्य कल्याण साधन है । 
३ द | दोषों रथ से उतरने का अभिनय करते हुए उतरते हैं । 
जप | राजा-( विस्मय पूरक ) = ४ ! 
रहो | शोक १० अच्वय--अभूतलः्पर्शतया रथाङ्गनेमयः उपोढशब्दा न, रजः प्रवतं- 


| | त दृश्यते अनिरुद्धः तब रथः अवतीणंः अपि न लक्ष्यते । 
| ज्ञमाथं-अभूतलस्पशंतया=्=आकाश वर्ती होने के कारण जिसका स्पशं 
| पर नहीं हो रहा है इस कारण से । रथाङ्खनेमयः=रथ के पहियों के प्रान्त 
| ग्ा। उपोढशब्दाः= शब्दायमानाः शब्दों को धारण करने वाले--ध्वति करते 
| बे | रजः=पहियों से उठने वाली घूलि । प्रवतेमानं म्=उठती हुई । अनिरुद्धत: = 
3 रव से अर्थात्‌ घोड़ों के वाग ( रस्सियां ) न खींचने से, पृथिवी पर उतरने पर 

| ते पोड़ों की वाग खींचना आवश्यक था पर यहाँ उसकी आवश्यकता हो न थो। 

| बतीपंः=उतरा हुआ भी । 

| अनुवाद--भूतल का स्पशं न करने के कारण रथ के पहियों के प्रात्त भाग 

| परापमान नहीं हो रहे हैं (अश्वों की टापों से) उठती हुई धूलि '(भी) नहीं दिखाई 

| इती है। अनिरोध से अर्थात्‌ अश्वों की रस्मियों के न खींचने से तुम्हारा उतरा 
[परे | मी भी रथ ज्ञात नहीं होता । 

ष्पाह्या-अरे ! यद्यपि आपका रथ-नीचे उतर आया है तथापि यह पता न 

A कि यह कब नीचे उतरा क्योंकि भूतल पृष्ठ का स्पर्श न होने फे कारण रथं के 
देवा | के प्रान्त भागों से कोई शब्द नहीं हुआ अर्यात्‌ पहियों कौ घरधराहट नड़ीं 
: | पाई पड़ी, न धूलि ही उड़ती हुई दिखाई पड़ो और न घोड़ों झी रास ही तुमने 
ती तात्य यह कि रास न खीने से, धूलि के न उड़ने उ, तथा पहियों की 


| « 
[ह er न सुनाई पड़ते से आपका रथ कब नीचे उतर आया यह पता ही 
सता ४ 


भ्‌ LN रूप कारक होने पर भी नेमिशब्दा दि कार्यों हि 
गा : ' सत्यपि कारणे कार्याभावः’? विशेषोक्ति अलंकार है। अवत 

वि के प्रति पूर्व वाक्यार्थं कारण है अतः कार्थ्यालग है। अवतीणोऽपि न 
एह बिरोषाभास है। भुतयनुप्रास । वंशस्य छम्द है । जतो तु वंशस्थ भुदीरितं 
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४५६ bu 
वल्मीकाग्रनिमग्नमू्तिरुरसा संदष्टसर्पत्वचा 
कष्ठे जीणलताप्रतानवलयेनात्यर्थसंपी डित. 
असव्यापि शङ्कुन्तनीड निचितं विभ्रज्जटामण्डल् 


यत्र स्थाणुरिवाचलो मुनिरसावभ्यर्कविम्बं स्थित: दया भ्यकीतिम स्थित | 


जरा अर्थात्‌ इस छन्द के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण रण 


हे 

१२ वर्णों का सम छन्द है । देते है प्‌ | कानों 
संस्कृत व्या्या- नास्ति भूतले प्थिवीपृष्ठे स्पर्शो यस्य तस्य भाकल | पी 
अभूतलस्पर्शतया रथाङ्गनेमयः रथचक्रप्रान्तभागा: उपोढाः धृताः शब्दाः याभि समाः 

उपोढशब्दा: कृतघरघरेतिंध्वनयो न ( अभूतलस्प्चतयेव ) रवतंमानं-उदच्छ 
रजः=धूलिः न दश्यते नावलोक्यते (अभूतलस्प्शंतयेव ) अनिरुद्धतः =प््रहाा | झी ¦ 

निरोधात्‌ तव रथः अवतीण्ण : = हेमकूटभूतलमागतोऽपि न लक्ष्यते न विज्ञायते । बिशे- 

षोक्तिः काव्यलिङ्गम्‌ अमुप्रासः विरोधाभासः । वंशस्थविलं वृत्तम्‌ । | क्षी के 
मातलि--आगुष्मान्‌ ( आप ) के और इन्द्र के रथ में बस इतना हीतो | गोमा 
अन्तर है । हुई जट 
राजा--मातलि ! किस प्रदेश में भगवान्‌ कश्यप ( मरीच का आश्रम है? | क्रः 
मातलि--( हाथ से संकेत करता हुआ ) लगाये 

इलोक ११ अन्वय:--वल्मी काग्रनि मग्नमूतिः संदष्टसपंत्वचा उरसा (अ | 
लक्षितः ) कण्ठे जीर्णलताप्रतानवलयेन अत्यर्थंसंपीडितः अमव्यापि. शदुन्तनीडतिकिं | रहना 
जटामण्डलं वित्रत्‌ स्थाणुः इव अचलः यत्र असौ मुतिः अभ्यकबिम्वं स्थितः| | बहे 
अस्तीति शेषः । | कर दि 

झब्दाथ-वलमी केत्यादि =वल्मीक =वांबी--चींटियों द्वारा बताया मी | 
एक प्रकार का मिट्टी का टीला, उसका अग्रभाग निमग्न = डूबी हुई, मूर्ति = | कयाः 
अर्थात्‌ जिसका रारीर वल्मीक के अग्रभाग में समाया हुआ है - जिनके ररी | सोन 
HNN चारों ओर मिट्टी का ढेर हो जाने से वह उसी में मानों इब गये हों बर्षा ध | एड 
| || ढेर के किनारे उनका शरीर चारों ओर से आच्छादित था । वल्मीकाग्र पे प | व्मीः 
A; कि वह मिट्टी के ढेर के प्रान्त भाग में निमग्न थे, शिर के ऊपर वह ढेर ग ही, पबा || ष 
| भाग मुछ खुला था शेष अधोभाग ढेर में डूबा हुआ था-स्पष्टतया देखा ग ठ || भा 
सकता था । संदष्ट सपंत्वचा उरसा ( उपलक्षितः )==जिनके दृक्षस्थल "६ El हैत 


से। 


=वक्षस्थर्ष | 
5 जीेलाद | 

ततु 
के ह | 


कंचुली पडी हुई हैं ( संदष्ट= परित्यक्त, सर्वत्वक्‌=केंडुली, उरसा 
इसके आगे महित उपलक्षित या युक्त शब्द और जोड़ा जायगा । व 
डिनके गले में ( बहुत समय तक बैठे रहने के कारण ) पुरानी लताओं वि 
बतु लाकार वेष्टन की भांति चिपटे हुए अत्यन्त कष्ट दे रहे हैं । vee) 
पर फैले हुये । शन्तनीडतिचितं= पक्षियों के घोंसलों से भरे हुये (९ ५ 
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४४७ 
| (को व" 

ह ता तिचित-्=ष्याप्त परिपूर्ण ) जटामण्डलं =्=जटाओं का सम्ूह। 
i धारण किये हुए । स्थाणुरिवाचलः=पेड़ के हूंठ के समान निश्चल ! 
| ' सूर्य के बिम्ब.की ओर सुह किये हुए । 

| जिनका शरीर वल्मीक (बांवी) के अग्रभाग में समाया हुआ है, जिस 


।।११॥ । 0 cs (n> ; स्थल ते (उपन्ञः माची 
| _ तकी केंदुली पड़ी हुई है (ऐसे) वक्षः स्थल से (उपलश्चित), कण्ठ में पुरानी 
ते हैँ यह पर ष वतु लाकार आवेष्ठित होने से अत्यधिक पीड़ित, और कन्धों पर फैले हुये 
वस्य हर यों के घोंसलों से भरे ह्‌ये जटासमूह को धा पा कर्ते हुये यह मुनि स्थाणु 
; गमान अचल होकर जहाँ सूर्ये बिम्ब की ओर मुह किये हुये स्थित हैँ । 

का । व्याव्या--मातलि कहता है कि देखो वह कश्यप का आश्रम है जहाँ कि वे 
दा, नी घोर तपस्या कर रहे हूँकि | ५ हे 
। वि उनका शरीर वल्मीक के अग्र भाग में निमग्न हो रहा है और वक्षःस्थल सप 


ही केंचुलयों से व्याप्त--भरा हुआ है । उचक्रे गले में सुकी लताओं के रेशे वेष्टन 
[होतो | बी भाति लिष्ट हुये है जिनसे कि वे अमिक पीड़ित हो रहे हैं । वे कन्यों तक फैला 
हई जटाक्षों को धारण किये हुए हैं जो कि पक्षियों के घोंसलों से व्याप्त हैँ । इस 

३? | प्रवार पूवे पेड़ के हूठ के समान निक्चल यह मूनि सूर्यं क बिम्ब की ओर ष्टि 

लगाये वैठे हैं । 
॥ विशेष--वल्मीकेत्यादि :--- इससे मुनि का सुदीर्घ काल पर्यन्त तप करते 
रहता सूचित किया गया है । इसीलिये तो बहुत समय तक एक भाव से तथा एकासत 
पे वेठे रहने के कारण पिपीलिकाओं ने उनके शरीर के चारों ओर मिट्टी का ढे" जमा 
| कर दिया था । जिससे कि उनका आधा शरीर ही ढक गया था । 
संदष्टेत्यादि :--इससे मुनि का सर्वजस्तुओं पर समान भाव रखना द्योतित 
| | मिया गया है। इसीलिये तो मुनि के सुदीर्घ काल तक तप करते रहने के कारण 
' सोने उनके शरीर को मिट्टी का ढ़ेर ही समझकर अपनी केंचुली उतके वक्षःस्थल 
| डाल रखी थीं । वक्षःस्थल पर इस लिये, क्योंकि उतके शरीर का अधोभाग तो 
| वीक में निमरन ही था, वक्षःस्थल से ऊपर का भाग ही खुला था, वल्मोक वक्षःस्थल 
पत ही था। साँप प्राय: बल्मीकों में रहते हैं और वहीं अपनी केंचुली गिराते हैं। 
र > उरस्‌ शब्द का तृतीया बिभक्ति का रूप है और यह तृतीया उपलक्षणार्थ 

गतः गन्बय करते समय उरसा के आगे उपलक्षितः और जोड़ लेता चाहिये । 
र मत व्याप्त भरा हुआ ) तपस्वी मुनियों की ह में विषले सपं भी 
गीर दया पात्र होते हैं जैसे कि अन्य जीव। यही तो तपस्या की 

काष्ठा है। 

है। ्‌ कक दि :--इससे मुनि का अपकारी पर भी उपकारी होना ध्वदित होता 
` धिये तो मुनि के गले के आस पास जो लतायें बल्गीक पर उगी हुई थीं वे 
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४४८ अभिज्ञानशाबुतततष 


राजा--नमस्ये कष्टतपसे । 


ER 6: स 
र मातलिः--( संयतप्रग्रहं रथं क्वा : ) महाराज ! एतावदितिपरिबष्ठित- | षम 
न्दारवृक्ष' प्रजापतेराश्रमं प्रविष्टौ स्वः । हक 
राजा-स्वर्गादधिकत रे निवृ त्तिस्थानम्‌ । अमृतह्नदमिवावगादोऽर् 
मातलि:--( रथं स्थापयित्वा । ) अवतरत्वाय॒ष्मान्‌ । र 
राजा-_( अवतीर्य । ) मातले ! भवान्कथमिदानीम्‌ १ 
जब बहुत दिनों के बाद पक गई जब बहुत दिनों के वाद पक गई तो उनके तन्त इधर उधर झूट भके आबु 
के कण्ठ में लिपट गये जिससे मुनि का कण्ठ अत्यधिक आबद्ध हो गया, इस परा 
कण्ठ के फंसे हुए होने से यद्यपि मुनि को कष्ट होता था पर वे फिर भी उन अपका- । ते 
रिणी लताओं को उखाड़ते नहीं अपितु उन्हें उगने देते थे । मुनि जनों की यही तो 0 
विशेषता है कि वे अपकारी का भी उपकार करते हैं । Ei र 
अंसव्यापि :--इससे मुनि का सुदीर्घे काल तक्र तपोनिरत रहना तथा महिमा | हा ५४ 
शाली होना सूचित होता है । | 
पे शकुन्तेत्यादि :--इससे यह द्योतित किया है कि मुनि का अपना सब कुछ पर । कि 
निमित्त ही था, इसीलिये तो उनके निश्चल भाव से तपोनिरत रहने के कारण उनकी 
जटाओं में पक्षियों ने अपने घोंसले वना रखे थे । 
उपयुक्त सभी विशेषण स्थाणु के पक्ष में भी लगा कर इसका अर्थ इस 
प्रकार किया जाता है। इस पक्ष में स्थाणु भी वल्मीकाग्रनिमग्नकाय तो हो ही | न कह 
सकता है। उरसा का अथं इस पक्ष में “मध्य भाग” होगा अर्थात्‌ जो स्थाणु सपं | हे ने 
कुली से व्याप्त मध्य भाग वाला था । इसी प्रकार इस पक्ष में कण्ठ का अर्थ उप. | 
कण्ठ समीप है, अंस का अर्थ स्कन्ध वृक्ष स्कन्ध-शाखा तथा जटा का अर्थ प्ररोह लिग | $ मृत 
जाएगा शेष विशेषण स्वभावतः घटित हो सकते हैं । ( 
कोई आचार्य स्थाणु का अथं शिव लेते हैं इस पक्ष में भी तपोनिष्ठ शिव के | |+ र 
साथ सभी विशेषण लगाये जा सकते हैं । | 
अभ्यरकं बिम्बं का अर्थ कोई आचार्य "पूर्वं दिशा की ओर” करते हैं उ | 
अनुसार कस्य बिम्बं यत्र सा अर्केबिम्वा अर्थात्‌ पूर्व दिशा तां अभिलक्ष्यी हे 
इत्यर्थे अव्ययीभावसमासे भम्यकंबिम्वं = पूर्व दिशा की ओर । । | शहूँ[ 
यहां बहुत से साभिप्राय विशेषण हैं अतः परिकरं।लंकार है । इलेपोपमा | । ' पोभूमि 
अनुप्रास । शा ल विक्रीडित छन्द । क | 
जीण, | 


सम्‌+ दंश्‌+ क्त= संदष्टमू, जु, क्त तस्य नादेशे ऋकारस्य ईर्‌ इते 
निञ-चितु¬- क्त= निचितमु, वि-- भृ+शतृ = विञ्रतु । रः 
संस्कृत व्याइपा--वल्मीकस्य अग्रे निमग्ना मूतर्यस्यासी बहमीका श्र 
मूर्ति: = वामलू रमृत्कूटप्रान्तभागनिविष्टशरीरः “ 'वामलुरश्च नाकुलश्च व 28 
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४४९ 
| ्रात्िः-ंयन्त्रितो मया रथः बयमप्यवतरामः। ( तया इत्वा । ) 
| = ।। (परिक्रम्य । ) हृश्यन्तामत्रभवतामृषीणां तपोवनभूमय: । 

| ह ना--तनु विस्मयादवलोकयामि । 

प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्षे वने 


शि f तोये काञ्चनपदरेणुकपिशे धर्माभिषेकक्रिया । 
| ध्यानं रत्नशिलातलेषु विवुधस्त्रीसंनिधौ संयमो । [ 
_ यत्काङ क्ञन्ति तपोभिरन्यमुनयस्तस्मिस्तपस्यन्त्यमी ॥।१२।। 
क ` i 
प्रकार | पम्‌” इत्यमरः ' संदष्टा निचितः सर्पाणां त्वचो यत्र तेन संदष्टसपंत्वचा निचित- 
पका | ;दम्मक्रिन-उरसा वक्षःस्थलेनोपलक्षितः कण्ठे कण्ठस्थले जीर्णानां परिणतानां 
हीतो | | दतां बल्लीनां प्रतानः कुटिलतन्तुः स एव वलयं वेष्टनं तेन जीर्णलताप्रतानवलयेन 
|, पीडितः == अतिशयेन कलेशं प्रापितः । असंव्यापि स्कन्धपयंन्तव्यापकं शकुन्तानां 
हिमा | क्षिण नीडैः कुलायः निचितं व्याप्तं, शङुन्तनीडनिचितं जटामण्डलं जटासमूहं विभ्रत्‌ 
जा | रान्‌ स्थाणुः शुष्कवृक्ष काष्ठ इव अचलो-- निश्चलः असौ मुनिः महषिः कश्यपः अभ्पर- | 
छपर | उव ुयेब्िम्वं लक्ष्यीकृत्य यत्र यस्मिन्‌ प्रदेशे स्थितः तिष्ठति स मारीचाश्रमोऽति । 
उनकी | परिकरश्लेषोपमानुप्रासा:, जां लविक्ीडितं वृत्तम्‌ । 
> राजा- ऐसे घोर तप करने वाले महात्मा को प्रणाम करता हूँ । 
'श | प्रातलि--( रास खींचकर और रोक कर ) महाराज ! हम लोग प्रजा- 
रोही | पति कश्यप के आश्रप में पहुँच गये जहाँ पर मन्दार के वृक्षों को अदिति ने स्वयं 
[प | दने अपने हाथों मे जल सेचनादि कर बढ़ाया है। 
उपः | < रि 
A राजा-यह तो स्वर्ग से भी बढ़ कर शान्तिभ्रद स्थान है। जान पड़ता है कि 
| "शृत कुण्ड के भीतर प्रविष्ट हो गया हूँ । 
6 | इससे यह सूचित किया गया है कि यहाँ पर पुत्र एवं पत्नी से मिल कर राजा 
| भ परम शान्ति प्राप्त होगी । 
इ | गतेलि-( रथ रोक कर ) उतरे आायुष्मात्‌ । 
रोजा-( उतर कर ) मातलि ! अब आप क्या करेंगे । 
क पातलि-ैंने अली भांति रथ रोक लिया है । मैं भी आपके साथ ही हे 
मा | ६ (उतर कर ) इधर से आइये आयुष्मान्‌ । ( घूम कर ) पूज्य ऋषियों की 


| 
सोपि देखिये । 


। | बाप रोजा-सचमुच मैं बड़े विस्मय से देख रहा हूँ अर्थात्‌ इसे देखकर मुझे बड़ा 
९ य्‌ हो रहा है-- 
कि १२ अन्वय--सत्कल्पवृक्षे बने उचिता प्राणानां वृत्तिः अनिलेन, 
'इरेशुकपिशे तोये धर्माभिमेकक्रिया, रत्तशिलातलेषु ध्यातं विवुधस्त्रीसश्षिधो 
तिपुनयः तपोभिः यतु काङ,क्षम्ति अमी तस्मिन्‌ तपस्यस्ति। 
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शब्दाथ--सत्कल्पवृक्षे वने ==जिसमें अभीष्ट फलदायकू कल्पवृक्ष 
ऐसे बन में । उचिताम्=अवश्य कतव्य । प्राणानां वृत्तिः = प्राणों की स्थिति | माने $ 
=वायु के द्वारा अर्थात्‌ केवल वायुभभणमात्र से न कि कल्पवृक्ष द्वारा हे अनन 
वाञ्चछितभक्ष्य वस्तुओं से । काञ्चनेत्यादि=स्वर्णकमलों के पराग पे गस E 
वर्ण वाले, र्मेत्यादि=ध्म॑स्तान की क्रियायें अर्थात्‌ नियम स्थान का (पोत 
करते हैं न कि विहारादि करते हैं। विबरुवस्त्रीसन्निधौ = अप्सराओं के समीप ें 
संयमः = इन्द्रिय निग्रह्‌ । | 


अनुवाद--विद्यमात कल्पवृक्षों वाले वन-आश्रम में प्राणों की अवशयकःपोग 
वृत्ति (जीवन धारणो पाप) वायु के द्वारा (सम्पादित की जाती है), स्वर्ण कमरों पे 
पौतवर्ण वाले जल में धमं नियम स्मान की क्रियायें (की जाती हैं) रत्नों की शिला 
पर घ्यान तथा सुराछुनाओं के समीप इन्द्रिय निग्रह ( किया जाता है ) तपस्यामों के 
द्वारा अन्य मुनिजन जिस स्थान या पदार्थ की अभिलाषा करते हैं उसमें ये मुतिअन 
तप करते हैं । 


व्यात्या--जहाँ सवंमनोरथ पुणं करने वाले कल्पवृक्ष हैं ऐसे वन मे ये ऋपिजन 
अवश्यकरणीय अपने प्राणों की स्थिति वायु से सम्पादित करते हैं अर्थात्‌ केवल वाु | 
भक्षण क्र न कि विद्यमान कल्पवृक्ष से मनोवांछित नानाविध चर्व्यं, चेष्य, तेह, 
पेयादि द्रव्यों को प्राप्त कर जीवन बिताते हैं। स्वर्ण कमलों से ( सुवासित तया) 


है 


गई मनो. | | पिद 


पराग से पीतवणं के जल में तपोनियम साधन के लिये स्थान करते हैं अर्थात्‌ यद्यपि | | 


यहाँ का जल स्वर्णकमलों के पराग से पिङ्गल वर्ण का तथा सुवासित रहता है तथापि 
ये ऋषिजन उसमें धामिक कृत्यों के ही सम्पादनाथ स्थान करले हैं न कि जलविहारादि 
करते हैं । रत्नों की शिलाओं पर ( बैठ कर ) ध्यान लगाते हैं न कि उन पर सुरद 
रियों के साथ शयन करते हैं। तथा सुराङ्गनाओं फे समीप इन्द्रिय निग्रहं रखते हैं 
कि इन्द्रिय चरिताथंता । अतः यहाँ यह देख केर मुझे बड़ा विस्मय होता है कि यह 
ये तपस्वी लोग उस आश्रम में बेठ कर तपस्या कर रहे हैं जिसे पाने के लिए भ्ण _ 
मुनिजन तपस्या करते हैं। 


विशेष--प्राणानामित्यादि--से मुनिजनों को निलिप्तता तथा निरीहता 
सूचित की गई है क्योंकि वे इस आश्रम में विद्यमान मनोवाड्छित नानाविध परी! 
के देने में समर्थ भी कल्पवृक्ष से कुछ न लेकर केवल वायुभक्षण कर जीवते 
करते हैं । क्योंकि तप के लिए जीवन स्थिति अवश्यकरणीय है। 
तोये काञ्चनेत्यादिः-से तात्पर्य है कि स्वर्ण कमलों से सुबासित 7 ँ | 
सुर सुन्दरियों के साथ विहार न करके उसमें अपने घामिक छृत्यों को है हा 
के लिए स्नान करते हैं, इससे मुनिजनों की निःस्पृहता सूचित होती हैं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


! 
४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
> ध 


£ | ¥ 
| (मो की हे 


सष द्यातत्मियादिःसे मुनिजनों की जितेन्द्रियता तथा निःसङ्गता सूचित होती 
मान इ || दलों की शिलाओं पर बेठकर योग, समाधि, ध्यानादि करते हैँ न कि सुर 
भिन | रो के साथ शयनादि करते हैं क्योंकि वे शुराङ्गनाओं के समीप रहते हुए भी 
ई मनो. ||(दविय रहते हैं । 

(पोतो | पहाँ कै मुनिजनों के ये सब कार्य बड़े ही विस्मयकारी हैं, क्योंकि जिन 
म्पा | (भोग की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिये अन्य मुनिजन तपस्या करते हैं ये लोग 
प में। | री हब वस्तुओं के बीच रह कर भी तप करते हैं। 

। यहाँ कह्पवृक्षादि कारणों के रहने पर भी उनसे तदनूकूल कार्यों की उत्पत्ति 
कःपीय ही होती प्रत्युत तद्विरुद्ध अनिलादि से प्राणवृत्तित्वादि का कथन किया गया है अतः 
मों ते |. नमित्ता माला विशेषोक्ति है, इससे यहाँ के निवासी तपस्वियों का धैर्यातिशय 
वारो | ऽत होता है । भतः अलङ्कार से वस्तु-ध्वनि है । चतुर्थचरणगत वाक्याथ के 
मों के ति पू्वंचरणत्रय गत वाक्यार्थो का हेतुत्वेन उपन्यास किया गया है अतः वाशयार्थ- 
गुनि हक काब्यलिङ्भः है । अन्य मुतियों की अपेक्षा यहाँ अत्रत्य मुनियों का आधिक्य प्रद= 

| प्त किया गया है अतएव व्यतिरेक अलङ्कार है। तपोतप इति न्यनयेति स्तस्तेति 
हपिजन | ध्न, श्रुति, वृति, अनुप्रास, हेतु, अलंकार व्यङ्भःष है । राजगत विस्मय से उपस्कृत 
ल वागु | पयावसम्धन। रति भाव है। शादू लविफक्रीडित छन्द है। " सूर्याइबमंसजस्ततः 
, नेह, ४ शरवः शादू लविक्रो डितम्‌'' । 
है. स्‌ धातोः शतृ प्रत्यये सत्‌ । अभि + सिच्‌ + घन्‌ =भभिषेक्ः । सम्‌ + नि + 
५ | धा+ किज्सन्तिधि: । 
तथापि | | 
हारादि | सस्कृत ष्यार्या--सन्तः=विद्यमानाः कल्पवृक्षाः सर्वाभीष्टभोगप्रदाः कल्पः 


सुतदः | पदाः यत्र तस्मिन्‌ सत्कल्पवृक्षे वने--आश्वमे प्राणानां उचिता=अवश्यकरणीया 
(हैँ | तिः=्राणाधारणकिया--जीवनोपाय इत्यर्थः अनिलेन वायुना वायुभक्षणमात्र- 
कै यहाँ | षः न तु कल्पृक्षप्रदत्तभोज्यपेयादिभिः, काञ्चनातां पद्मानां रेणुभिः कपिशं 
एभ्य | i काञ्चनपद्मरेणा कपिशे=स्वशां' कमलप रागपिगलवर्णे तोये जले घर्माय 
| मभिएकक्रियान्स्तान विधिरिति धर्माभिकेकक्रिया--धमंकृत्य सम्पादनार्थमेव-स्ताना- 
रीहृा | हा एु जलकीड़ा कामोपभोगाथं म्‌ ! प तलेषु--रत्नशिलातलेषु 
दो | र घ्यानं-कुर्वेन्ति न तु तेषु देवाड्‌नाभिः सह्‌ ट कुर्वे न्ति । 
धारण हा; य स्त्रोणां सन्निधि: तस्मिन्‌ विवृधस्त्री सन्निधौ देवांगनासमीपेऽपि संयम: इन्द्रिय- 
| Ee सम्भोग इच्दियचरिताथंता । अन्ये मुतयः--तपस्विनः, तपोभिः 
| पा Te काड क्षन्ति-अभिलषन्ति, अप्सरोभिः सह्‌ लिहा 
करे | झा अलंका छन्त तस्मिन्‌ स्थाने अमी एते मुनयः तपस्यन्तिम्तपस्यामाच रन्ति । 
सदयः, शाहूलविफ्रीडित' वृत्तम्‌ । 


३४१० ®. Fe ड 
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म्रातलिः-उत्सपिणी खलु महतां प्रार्थना ( परिक्रम्य आकाशे। |... | 
वृद्धशाकल्य ! किमनुतिष्ठति भगवान्मारीचः ? । किबवीषि ? | ह | 
यष्या प्रतिव्रताधममधिकृत्य पृष्टस्तस्ये महषिपत्निसहितायै कथयतीति । 
राजा--( कणं दत्त्वा ) अये ! प्रतिपाल्यावसरः खलु प्रस्तावः । 
मातलिः--( राजानमवलोक्य । ) अस्मिन्नशोक वृक्षमूले तावदास्तामाः | 
युष्मान्‌ , यावत्त्वामिन्द्रगुरवे निवेदयितुमन्तरान्वेषी भवामि । 
राजा-यथा भवान्मन्यते । (इति स्थितः) । 
मातलि:-आयुष्मन्‌ ! साधयाम्यहम्‌ । ( इति निष्क्रान्तः । ) 


मातलि--महात्माओं की तपश्चर्या तो क्रमशः ऊध्वंगामिनी हुआ करनी है। ' 


| तात्पर्यं यह है कि उदाराशय महापुरुष यत्किञ्चित्‌ लाभ से ही सन्तुष्ट होकर कहीं. हि i 
A कह जद बैठे रहते प्रत्युत वे उत्तरोत्तर उन्नति करते जाते हैं अर्थात्‌ अपनी तपश्चर्या से उने { | 
) से ऊँचे ब्रह्मलोकोदि पद प्राप्त्यर्थ प्रयत्न करते रहते हैं अतः अत्रत्यमुनिजन सम्भवतः | गो ह 
की हज ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए तप करते हैं । (घुमकर आकाश की ओर देखकर) कहिए | En 

वृद्ध शाकल्य जी ! इस समय भगवान्‌ कश्यप क्या कर रहे हैं | क्या कहा? कि | 
दाक्षायणी ( दक्षपुत्री अदिति) ने जो पातिब्रत ध्म के सम्बन्ध में प्रश्‍न किया था पा ः 


उसका उत्तर वे अन्य महषि पत्नियों के साथ बैठी हुई उन्हें दे रहे हैं। अर्थात्‌ भ्य | 
महर्षि पत्नियों के साथ दाक्षायणी को पातिव्रत ध्म सुना रहे हैं ।: 


राजा--( कान लगाकर ) अरे तब तो यह (पातित्रत धर्मोपदेश का) प्रसा | | 
है जिसकी ( समाप्ति तक ) अवसर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अर्थात्‌ जब तक यह | 
प्रसंग समाप्त न हो जाय प्रतीक्षा करनी होगी । 


\ 


मातलि--( राजा की ओर देखकर ) तवतक आयुष्मान्‌ (आप) इस भो | ‘| 
वृक्ष के नीचे बैठे, जब तक कि मैं इन्द्र के पिता (भगवान्‌ कश्यप) को आपके म 
मन की सूचना देने के लिए कोई अवसर निकालू* (अन्तरःमध्यस्थ, अवसर) 


ह अशोक वृक्ष कथन से यह ध्वनित किया है कि अशोक वृक्ष के नीचे धै | 
hs 8 में बैठने से आपका भी शोक दुर होगा अर्थात्‌ पुत्र व परती पाकर आप भग्र हा ८ 


८ 


राजा-जँसा आप उचित समझें । ( यह कहकर बैठ जाता है) 
` मातलि-अच्छा तो आयुष्मन्‌ ! मैं जाता है ( चला जाता है ) 
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ताजा--( निमित्तः सूचयित्वा । ) : 
मनोरथाय नाशंसे कि वाहो ! स्पन्दसे. वृथा ? । 
ूर्वावधी रितं श्रेयो दुःखं हि परिवतेते ॥ १३॥ 
( नेपथ्ये । ) 
| प्लाख चापल करेहि। कहं गदो जेब अत्तणो पकिदि?। [ मा खलु 
! तल कुर । कथं गत एवात्मनः प्राकृतिम्‌ ? । ] 


| राजा--( कर्ण दतत्वा। ) अभ्ूमिरियमविनयस्य। को नु खल्वेष 
| ष्यते । 5 Ta सवि । ) अये, को नु खल्वयमनुबध्य- 
| ्ास्तपस्विनी भ्यामबालसत्त्वो गलः ! 
| सला-(अन्छाशकुनसूच्तिकर) जब 
इलोक १३ अन्त्रय--हे वाटो ¦ मनोरथाय न आशंसे कि वृथा स्पन्दसे । 
| ह पर्वावधीरितं श्रेयः दृःसं परिवर्तते ¦ 
| द्दार्थ-वाहो = दक्षिण शुषा मनोरथायेत्यादि = मेरे मनोरथ का विषय 
` | ब्ोशबुन्तला समागम है उसके लिए तो | न आशंसे--मैं आशा ही नहीं करता 
| बर्षात मेरी इच्छा का प्रधान विषय जो शकुन्तला प्राप्ति है उसके लिए तो अब मैं 
ब | रा ही नहीं करता क्योंकि उसकी प्राप्ति को तो मैं सर्वथा असम्भव समक चुका 
| {इसप्रकार जब कि उसे असम्भव ममक कर मैं आशा ही नहीं रखता तो उसकी 
|| प्राप्त की बात तो दूर ही है फिर हे दक्षिणा वाहु ! क्‍यों तुम व्यथं फड़क रहे हो। 
(पुरषों की दक्षिण भुजा का फड़कना प्रिय मिलन का सूचक शुभ शकुन माना गया 
| हैजा प्रथम भी तपोवन में कवि ने दिखाया थाः उस बार भी राजा की दक्षिण 
| भुता का फड़कना दिखाकर उसका शकुन्तला से मिलन कराया था और इस बार भी 
` | भवी मिलन की सूचना दक्षिण वाहु का फड़कना दिखा कर दी जा रही है ) कि 
| शा सन्दसे = अर्थात्‌ जब कि मेरे लिए शकुन्तला समागम सरवंथा असम्भव है तो 
| “हारा फड़कना सकंथा व्यर्थं है । पूर्वत्यादि-पूर्वावधीरितं = पहिले जिसका तिरः 
झर कर दिया गया है ऐसा श्रेयः = कल्याण । दुःखं हि परिवतंते दुःख में 
Ft होता है अर्थात कल्याणकारी वस्तु का परित्याग अन्त में दुःख का कारण 
| ताहे, प्रकृत में राजा का तात्पर्य यह है कि मैंने पहिले जो कुल अतिष्ठाभूत 
ड | पिला का अपमान क्रिया था उसके परिणामस्वरूप तो दुःख ही मिलना चाहिए 
F * सुस अतः दक्षिण वाहु' का फड़कना मेरे लिए व्यथं है । ) 94 
| ही अनुबाद- अपने (शकुन्तला समागम रूप). मनोरथ के लिए तो मैं आशा | 
| करता, तो फिर हे वाहु ! घुम व्यर्थं क्यों फड़क रहे हो, क्योंकि पहिले 
„तिरस्कार कर दिया गया है ( ऐसा ) कल्याण अथवा कल्याणकर वस्तु, 


परिणत होता है। 
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४६४ । अभिज्ञानशाकुतत्ञ एज ऽ 
अधंपीतस्तनं मापुरामदेक्लिष्टकेसरम्‌ । dE 

प्रक्ीडितु' सिंहशिशु बलात्कारेण कर्षति ॥ १३ ॥। | न? 

( ततः प्रविशति यथानिदिष्टकर्मा तप स्विनीम्यां वालः । ) शाम 

बालः-जिभ सिंघ ! दंताइ दे गणइस्सं [ जृम्भस्व सिह ! री | 
गणयिष्ये । ] EIS 7-5 स्ते | प 
व्याख्या--अपने मनोरथ के लिए तो मैं आशा करता ही नहीं है तो क्रिरे | २ 

वाहु ! तुम क्यों व्यर्थं फड़क रहे हो। क्योंकि जो व्यक्ति पहिले कल्याणकारिणी ब | fT 
का तिरस्कार कर देता है उसे अन्त में दुःख ही मिलता है, मंगलत्याग का परिणाम | 
दुःख ही होता है। | [एस 


विशेष--पूर्वाध॑ में “मनोरथाय” प्रयोग से शकुन्तला रूप विषय के निगरण |); 


से अतिशयोक्ति है तथा उत्तराधं में सामान्य से विशेष समर्थन रूप अर्थान्तिरन्यास है। | हती के 
वृत्यनुप्रास । पथ्यावक्त्र छन्द है । “i 
संस्कृत व्यास्य(--वाहो = हे दक्षिणभुज ! मनोरथाय = सदिच्छाविषयीभूताय | / हों 
शकुन्त्बासमागमायेत्यर्थंः न आशंसे = प्रार्थये । वृथा = मुधा किम्‌ स्पन्दसे = स्फुरति | 
हि = यतः पूर्वावधीरितं = प्रथम तिरस्कृतं श्रयः--कल्याणं दुःखं सत्‌ परिवर्तते = फ्र्भी 
दुःख रूपेणा परिणामं प्राप्नोति । पथ्यावक्त्रं वृत्तम्‌ । | भी 
( नेपथ्य में ) i 
चञ्चब्ता (नटखट पन) न कर, फिर तू अपने हो स्वभाव पर उतर आया। ॥ पते । 


राजा ( कान लगाकर ) यह स्थान तो अविनय चंचलता, ( नटखट पन) 
का स्थान नहीं है ( क्योंकि यह तो तपोभूमि है) तो फिर यहाँ कौन किसके द्वारा 
रोका जा रहा है? (जिधर से शब्द आ रहा था उधर देखकर, विस्मय पूर्वक ) बरे ! 
यह कौन बालोचित स्वभाव विरुद्ध शक्ति सम्पन्न बालक है जिसके पौछेनीचे दो 
तपस्विनियाँ खली भा रही हैं ( अनुबध्यमानः = अनुगम्यमान ) 
इलोक १४ अभ्वय-मातुः अर्धपीतस्तनं आमर्दकिलष्टकेसरं सिहरि | 
प्रक्रीडितु बलात्कारेण कर्षति । | 
शब्राथं ~ मातुः अधंपीतस्तनं = जिसने माता का अभी आधा ही स्तन (त) _ 
पी पाथा है । आमदेत्यादि = खोंचने के आवेग से जिसके स्कन्ध के वाल इधर उष | 
फन गये हैं, प्रकीडिलु' = मनोविनोद के लिए । | 
हिट: अनुवाद--जिसने माता का अभी आधा ही स्तन ( थन) पी पी ! 
खींचने के कारण जिसके स्कन्ध के धाल इधर उधर बिखर गये हैं ( ऐसे ) रि F षो 
बच्चे को ( अपने साथ ) सेलने के लिये, बलातूकार पूर्वक खींच रहा है। 
व्यास्या.राजा विस्मय के साथ कहता है कि यह कौत परा व 
हे है :-जो कि अपने साथ खेलने के लिए सिंह के उस बच्चे को बलात हि 
( उसकी इच्छा के न होते हुए भी ) घसीट रहा है, जिसने कि अभी अत | F 


_ 3 
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प्रथमा-अविणीद ! कि णो अपच्चणिव्वसेसाणि सत्ताणि विष्प- 


के! हत, वड्ढइ दें संरंभो । ठाणे खु इप्तिजणेण सव्वदमणों तत्त 


pt अवनीति कि नोऽपत्यनिविशेषाणि सत्त्वानि विप्रकरोषि ? । हन्त, वर्घते 


पंरम्मः । स्थाने खलु ऋषिजनेन सवँदमन इति कृतनामघेयोऽसि । 
५ राजा--कि गु खलु बालेऽस्मिन्नौरस इव पुत्रे सिनिह्यति मे मनः ? । 
| तम्रपत्यता मां वत्षलयति । 

" द्रतीया--एसा खु केसरिणी तुमं लंघेदि जइ से पुत्तअं ण मु चेसि। 
| वा ललु केसरिणी त्वां लङ्घयिष्यति यदि तस्याः पुत्रकं न मुञ्चसि । ] 


EMT OT O_O ओ आओ 
| लो के स्तन से आघा ही दूध पी पाया है तथा खींचने से जिसके स्कन्ध-बाल तितर 
| पर हो गये हैं । र 
वित्ञेष--अधंपीतस्तबमित्यादि :--पहिले तो बालक किसी दूसरे को खींच 
| ॥ हीं सकता, फिर भी सिंह के बच्चे का खींचना, फिर भी दूसरे से खींचना, फिर 
धीमता की गोदी से खींचना. फिर भी, स्तन्यपान करते हुए बच्चे को खींचना, 


| भी मनोविनोद के लिए खींचना, फिर भी खींचकर भाग न जाना प्रत्युत, 
षते ही रहना आदि से बालक का उत्कर्षाधिक्य ध्वनित होता है। 

स्वभावोक्ति, उवात्तालयुप र, पथ्यावत्र छन्द है । 

| संस्कृत व्यास्या - मातुः स्वमातुः केशारिण्याः अघं यथा स्यात्तथा पीतः स्तनः 
* | तम्‌ अर्धपीतस्तनं=अरघं पीतस्तनविनःसृतदुग्धं, आमर्देन-आकषंणजनितावेगेन 
| न्नष्टाः=इतस्ततो विक्षिप्ताः केशराः स्कन्धवाला यस्य तं--इंति--आमर्द क्लिष्ट 
| भाम्‌ सिस्य शिशुमिति सिहशिशु'=सिहशावकं प्रकीडितु-क्रीडां कसु, 


t | | मिर (0 ५ 
| शोविनोदार्थमिति यावत्‌ वलात्कारेण बलपूर्वक कषंति=्आकर्षेति । पशथ्यावक्त्र 


(ऊपर कही हुई "बातों को करते हुए बालक का तपस्विनियों के साथ 
) 


बाल--रे सिह ! अपना मुह खोल ! मैं तेरे दांत गिनूंगा । 

प्रमा--ओ नटखट ! हमारी सन्तान के समान ( पले हुए ) पशुओं को 
का कर रहा है ? ओह ! तेरा क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है । ऋषियों ने 
"त जाम सवंदमन रखा है वह ठोक ही किया है। 

हलक एव शिक्षित तथा उच्चवंशोत्पन्न भी स्त्री जाति को प्राकृत ही का 
f f bi चाहिए, इस सम्बन्ध में साहित्य दर्पण कार ने कहा है- 
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शकृत हाई 
बालः-( सस्मितम्‌ ) अम्हहे, बलिअं खु भीदो म्हि। [ ज्ञ „ 
खलु भोतोऽस्मि । । ( इत्यधरं दर्शयति ) हैं, वली, | 
` राजा-- 
महतस्तेजसो बीजं बालोऽयं प्रतिभाति मे । 
स्फुलिङ्गावस्थया बह्लिरेधापेक्ष इव स्थित: ।। १५॥ 
प्रथमा--वच्छ ! एवं बालमिइ'दअं मु'च। अवरं दे कीलणञ् दाइससं। || ऽव 
[ वत्स ! एनं वालभुृगेन्द्र मुञच । भषरं ते क्रीडनकं दास्यामि । ] | दभा 
बाल--कहि ! । देहि णं [कुत्र ? देहि तत्‌ ।] ( इति हस्त प्रसारयात। 
राजा--(वालस्य हस्तमवलोक्य) कथं चक्र।तिलक्षणमप्यनेन धाते | । 
तथा ह्यस्य, 


| द्याह 
(केसमा 
कि यह 


Mm CC[ू रा गार 
बालानां षण्ढकानाङच नीचग्रह विचारिणाम्‌ [ईषः 
उत्तमानामाठुराणां सँव स्यातू (सैव-शौरसेनो प्राकृत) बाती 


[पहु व 
| पार 
हो उठ 
प्रभावः 


शौरसेनी प्रयोक्तव्या ताहशीनाञच योषिताम्‌ ॥ 
राजा-मेरा हृदय इस बालक पर औरस ( निजो-आत्मज ) पुत्रे 
समान क्यों स्नेह कर रहा है ? अवश्य ही सन्तान का अभाव मेरे द्वारा ऐसा परे 
करा रहा है। अर्थात्‌ ऐसा जान पड़ता है कि पुत्र न होने के कारण ही मेरे मते 


इसके प्रति यह वात्सल्य प्रेम उमड़ भाया है । | 
+ | | a ए 
औरसः-परिणीत सवर्णां भार्या में स्वयं उत्पादित सम्तात ओस | IF पस 
कहलाती है :-- We 
NN . | k र 

स्वेक्षेत्र सं्कृतायान्तु स्वयमुत्पादथेद्धि यम्‌ i 


तमौरसं विजानीयात्‌ पुत्रं प्रथमफल्पिकुस्‌ ॥। मनुः ॥ | 
द्वितीया - यह सिहनो तेरे ऊपर भ्रपट पड़ेगी यदि तू उसके बच्चे र 


छोड़ेगा । ग 
बाल--( मुस्कराते हुये ) अरे तब तो मैं बड़ा डर गया हूँ ? (थ दिवा 

है) (तालर्य यह है कि मैं इस पिहनी से बिल्कुल नहीं डरता । अतएव वर्दे पि | 

को भोंठ दिखाकर या मुह बनाकर चिढ़ाना चाहता है । ) । 

,. __राजा--इ्लोक १५ अन्वय--एधापेक्षः स्फुलिज्भावस्थया स्थितः “ 

जव बालः महतः तेजसः बीजं मे प्रतिभाति । 

शब्दां -एधापेक्षः=एधः=ई घधन---काष्ठ अपेक्षः=भ पेक्षा 

स्फुलिङ्गावस्थया स्थितः=कण मात्र रूप से FR के रूप 

महतः तेजसः बीज॑-बहुत बड़े प्रभाव का मूल । प्रतिभाति-श्ञात होता हैं 


प्‌ः 


हः | | 
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hg 
ह रलोभ्यवस्तुप्रणयप्रसारितो 
I विभाति जालग्रथिता ङ्ग लिः करः । 
अलक्ष्यपत्रान्तरमिद्धरागया 
नवोषसा भिन्नमिवैकपङ्कुजम्‌ ॥ १६॥। 
MM ~ I मम 
र. | अतवाद--ई धने अर्थात्‌ काषड की अपेक्षा रखने वाली (एवं) चितगारी रू 
इरस्‌ Ey बि के समान यह बालक मुझे बहुत बड़े तेज का मूल ज्ञात होता है। 
द्याह्या--ई घत काष्ठ की अपेक्षा रखने वाली, चिनगारी के रूप में वर्तमान 
हि | के समान यह बालक मुझे बहुत बड़े प्रभाव का मूल ज्ञात होता है । तात्पर्यं 
यतते ; | 


[ {फि यह बालक बड़ा तेजस्वी होया । ऐसा ज्ञात होता है कि इस समय यह 
____ {|.जगारी के रूप में रहने वाली अग्नि के समान है जोकि प्रज्ञ्वलित हो उठने 
||िईधत प्राप्त करने की अपेक्षा रखती हो । जिस प्रकार ईधन की अपेक्षा 
बालौ अग्नि महादीप्ति का कारण होती है उसी प्रकार शिक्षा की अपेक्षा रखने 
हपह बालक महा प्रभाव का कारण होया अर्थात्‌ महा प्रभावशाली होगा । 


) पुत्रके | परांश यह है कि कण रूप में स्थित अग्नि जिस प्रकार ईधन पाकर प्रज्ज्व- 
ऐसा प | उठती हे उसी प्रकार यह बालक भी धनुर्वेदादि की शिक्षा प्राप्त कर एक 


ग्भावशाली तथा शक्ति समन्वित बालक होगा । 

विशेष--बीजम्‌ इस प्रतीक को लेकर कोई इसका अर्थे इस प्रकार भी करते 
[हषे एक बीज काल क्रमानुसार बढ़ता हुआ एक वृक्ष बन जाता है उसी प्रकार 
ह हिती दिन बड़ा तेजस्वी होगा । अथवा महतः तेजसो बीजमू का अथं है 
(बढ़े तेजस्वी पुरुष का पुत्र प्रतीत होता है । 
उपमा, अनुप्रास, पथ्यावपत्र छन्द है। 
। पेत व्याहया--एधः काष्ठं अपेक्षते - इति एधापेक्षः स्फुलिङ्गावस्थया = 
पिपेश स्थितः अग्निः--वन्हिरिव अयं पुरोवर्ती बालः मे महतः तेजसः = 


वे को] | 


प्री | जज भवति तथैवायं बालोऽपि कालेन शिक्षां प्राप्य महान्‌ तेजस्वी 
| * जय: | पथ्यावक्त्न वृत्तम्‌ । ` 
. इ | भ्रमा = 
हि: | पमा-पुत्र | इस सिह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे दूसरा खिलौना 
| रलः 
वाला। | जा 


हि कहाँ है ? ( हाथ फैलाता है ) 
तंग! |\ न वालक का हाथ देख कर ) अरे यह तो चक्रवर्ती के चिन्ह भी 
‘> तहा है अर्थात्‌ इसकी हस्तरेखाओं में तो चक्रवर्ती के लक्षण है। 
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f तु शोना 
द्वितीया--सुवब्दे ! ण सक़्को एसो वाओमेत्तेण विरम 
तुमं । ममकेरए उडए मवकडअस्स इसिकुमारअस्स वण्णचित्तिदो गच्छ 
मोरओ चिट्टुदि तं से उवहर | [ सुब्रते ! न शकय एषो वाचामात्रेण 
गच्छ त्वम्‌ । मदीये उटजे मार्कण्डेयस्यषिकुमारस्य वर्णचित्नितों मृ 
तमस्योपहर! ! 
प्रथसा-तह । [ तथा । | ( इति निष्क्रान्ता ) 
बालः-इमिणा एव्व-दाव कीलिस्सं [ अनेनैव तावत्कीडिप्पामि ।] 
( इति त्ञापसीं विलोक्य हसति । ) 


PS 
इलोक १६ अन्वय--प्रलोम्यवस्तुप्रणयप्रसारितः जालम्नथिताङ्गलिः करः | 


इद्वरागया नवोषसा भिन्त अलक्ष्यपत्रान्तरं एकं पङ्कजं इव विभाति । | 

शब्दार्थ--प्रलोम्येत्थादि = प्रलोम्य--लुभाने वाली--प्रलोभकारक बसु तरह | (न 
नक-खिलौना आदि, प्रणय = प्रेम— प्रार्थना, प्रसारितः = फैलाया गया अर्थात्‌ तुभो | द्वति 
वाली वस्तु खिलौना आदि के माँगने के लिये फैलाया गया । जालेत्यादि = जात के 
समान परस्पर एक दूसरे से मिली हुई । अत्यन्त सटी हुई ) अंगुलियों बाता।| 
इद्धरागया = इद्ध = समृद्ध राग = रक्तिमा - लालिमा अर्थात्‌ बड़ी हुई लालिमा वाते | दा 
देदीप्यमान एवं लाल वर्ण वाले । नवोषसा = नवीन उषः काल--अभितवोद्गतः 
प्रातःकाल । अलक्ष्येत्यादि = ( कुछ कुछ अन्धकार के कारण ) जिसके दल बता |ङदिक 
अलग नहीं देखे जा सकते हैं । भिन्नं = कुछ विघटित विकसित । एकपङ्कजं 507 | 
मुख्य कमल । विभाति = शोभा पाता है । ] 


विरम तुम हे 
त्तिकामयुरस्तिणति 


अनुवाद--लुभाने वाली वस्तु--क्रीडनकादि--की प्रार्थना अर्थाव गा 
के लिये फैलाया गया, जाल के समान परस्पर एक दूसरे से सटी हुई अंगुलियों बा |तं अ 
( इसका यह ) हाय, बढ़ी हुई लालिमा वाले, नवीन उषः काल से त 
( कुछ कुछ अन्धकार के कारण ) जिसके दलों के बीच का भति र न 
लक्षित न हो रहा हो ( ऐसे ) एक मुख्य कमल के समान शोभा पाता है। bi 

व्याख्या--लुभाने वाले खिलौने की प्रीति के कारण फैलाया ग! हे हे). 
के समान अधिक मिली हुई' अंगुलियों वाला ( इसका ) हाथ उस रा प्रभात ५ व 
कमल के समान शोभा पा रहा है जो कि प्रवर्धमान रक्तिमाशाली us पा || पढ़ 
कुछ विकसित हो चला हो पर ( कुछ कुछ अन्धकार के कारण ER | ती 
का बीच का अन्तर अभी स्पष्टतया लक्षित न हो रहा हो । नबा | 

ततय यह है कि जैसे उषाः काल की लातिमा से विकास को गा 
भी एक मुख्य कमल कुछ-कुछ अन्धकारवञ्ञ पूरांतयां परिलक्षित र 
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ः || 
' गच्छ | राजा--स्तृहयामि खलु दुर्ललितायास्मै । 
मत्तिआ. | आलक्ष्यदन्तमुकुलानिमित्तहासै- 


रव्यक्तवर्णरमणीयवचः्रवृत्तोन्‌ । 
अङ्काश्रयप्रणयिनस्तनयान्वहन्तो 
धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनीभवन्ति ।। १७ ॥ 

तापसी--होदु; ण मं अअं गणेदि । ( पाश्वंमवलोकयति । ) को एत्थ 


> SMS 


ह ॥पल़ियों के बीच का अन्तर स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़ता उसी प्रकार खिलौना 


_ 

६३तिए हाश्र के फैलाने के समय इस वालक के हाथ की अंगुलियाँ यद्यपि दिखाई 
: [नपर वे एक दूसरे से इतनी मिली हुई हैं क्रि उनका एक दूसरे के बीच का 
ष्ट दिखाई नही देता । 

विशेष-चक्रवर्ती का लक्षण :-- 

अतिरिक्तः करो यस्य प्रथिताङ्गलिको मृदुः । 

चापाडू , शासित: सोऽथ चक्रवर्ती भवेद्‌ ध्र्‌ वम्‌ ॥ सामुद्रिक ॥ 
काव्यलिङ्ग, उपमा, छेक, बृत्ति, श्रुति, अनुप्रास । 
वंशस्थ छन्द है “जतों तु वंशस्थ, मुदी रितं जरा” 


मयितुम्‌। 
रस्तिषति f 


| 
| 


यामि । | 


[नवोदृगतः 23 दण 

ज अत सस्त व्याह्या--प्रकर्षण लोभ्यं प्रलोभ्यं प्रलोभकर-- स्पृहणीयं यङ्भस्तु 
च १ ` |लिकादिकं तत्र यः प्रणयः प्रीतिर्याङः F ब 

उन दक तत्र यः प्रणयः प्रीतिर्याञ्चा वा तेन प्रसारितः विस्तृत इति प्रलोभ्य- 


राज । जालवत्‌ ग्रथिताः परस्परं संश्लिष्टा अङ्गलयो यस्मिन्‌ स इति 
गै७ गे: करः-हस्तः, इद्ध:--सभृद्ध:--राग:--लौहित्यं यस्या स्तया 
त गाल ॥डिरगया नवा चासौ--उषाश्च तया नवोषसा नवप्रभातेन भिन्‍न--किचितु-- 
यो र 5 अलक्ष्याणि पत्राणां अन्तराणि यस्य तत्‌ - इति अलक्ष्यपत्रा्तरं = 
क्‍ राय, एकञ्च आक मुख्यं कमलमिव 
सा ' शा] वालस्य ग्रथिताङ्गलिकः सुलोहितो5ग्रहस्तः, अभिनवप्रभातेन 
` संश्लिष्टपत्रान्तरं कमलमिव विशोभत इत्यर्थः । काब्यलिङ्भम्‌, 
, गह | स्वबिलं वृत्तम्‌ । 0 
( ब्म ॥ | हतया: तुत्त | 
प्रमा  बातों मे 
पह | केग्इय का 


यह्‌ ( बालक ) बातों मात्र से नहीं रोका जा सकता 
उभलाया नहीं जा सकता, तुम जाओ, मेरी कुटी में ऋषि- 
रंगीन, मिट्टी का मयूर है वह इसके लिए ला दो । (सुब्रता 
का नाम है । ) 
पथस 

-अच्ड्रा ( जाती है ) a 


` पेषते , 
Wi र तक में इसी से (£ न्वे से ) खेल Eo 
. | रहता है ) (ह क नज) स 


क. 
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४७० 
जल) भदमुह ! एहि दा्। मोह 
दुम्मोअहत्थग्गहेण डिभलींसाए बाहीअमाणं बालमिई ञ्ज | 


h | वं व 
प्र ण | “थ 4 


हि 
हे ई ब द 


गणयति । कोऽत्र ऋषिकुमाराणाम्‌ ? । भद्रभुख ? एहि तावतः । मोचयानेन मामप होव 
स्तग्रहेण डिम्भलीलया बाध्यमानं बालमृगेन्द्रम्‌ । ] ह | ; 
राजा--( उपगम्य । सस्मितम्‌ । ) अयि भो महषिपत्र ! | हुतः 
एवमाश्रमविरुद्धवृत्तिना सत्ता 

संयमः किमिति जन्मतस्त्वया । हा लु 

सत्त्वसंश्रयसुखोऽपि दूष्यते | हे तोग 
कृष्णसर्पशिशुनेव चन्दनम्‌ ? ॥ १८॥ क 


राजा--मुझे यह चञ्चल वालक बड़ा प्रिय लगता है। 

इलोक १७ अन्वय--अनिमित्तहासैः आलक्ष्यरन्तमुकुलाव्‌ अव्यक्तवण रमणीयवरः 

प्रवृत्तीत्‌ अङ्काश्रयप्रणयिनः तनयान्‌ वहन्तः धन्याः तदङ्गरजसा मलिनीभत्रस्ति। 

शब्दाथं--अनिमित्तहासैः = अकारण हास सै । आलक्ष्मेत्यादि = जितने रे 

नये दाँत कुछ कुछ दिखाई पड़ने लगते हैं । अव्यक्तत्यादि = अस्पष्ट वर्णों (तोती 

वोली) में जिनका वाग्व्यापार बड़ा मीठा लगता है। अङ्केत्यादि = गोदी में चढ़े | दोहि 

के लिए जो प्राथेना कर रहे हैं । बहन्तः = धारण किए हुए । धन्याः = भायबात्‌। | तिति 

तदङ्गरजसा = उनके शरीर की घूलि से । मलिनी भवन्ति = मलिन होते हैं। | "व 

f | भवर त्त्‌ 

अनुवाइ-अकारण हाम से, जिनके कली के समान छोटे-छोटे दाँत हुछ | पः 

दिखाई पड़ने लगते हैं, अस्फुट अक्षरों वाले, जिनके वाग्व्याहार मनोहर वातेह | “ 
और जो गोदी में चढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ( ऐसे ) पुत्रों को ( गोद में | । 

लेने वाले ( वे पुरुष ) भाग्यवान्‌ हैं जी इनके शरीर को धूल से मलित हो जाते है। | पगता 


| 
व्यस्था--अकारण हुँसने के कारण जिनके नये नये दाँत कुछ बुच कि | ठ 
पड़ने लगते हैं, तोतली बोली में जिनके वाक्य बड़े मीठे लगते हैं और जो गोरं ह किये ६ 
चढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे पुत्रों को ( गोद में ) लेने वाले ( EN | हि ३ 
ही भाग्यवान्‌ हैं, जो उनके शरीर पर लगी धूलि से मलिन हो जाते ह | हेमा 
को बच्चों की धूलि से मलिन होने का सौभाग्य नहीं मिलता । ताठ पर्द i | हह 
भाग्यवानु धन्य हैं जो स्वभावतः हसमुख, कली के समान कलकते ह 


| करण { 
| नीवेति- 
| वर्णाः 3 
बाविभ[| 


दाँतों प्र में उनके शरी 
दाँतों वाले, तुतलाकर बातें करने वाले बच्चों को गोदी में बिठा कर ४ &, 


पर लगी धूलि से अपने को मलिन बनाते हैं। अभागों के लिए यह सौरा वाई ह 
= दिः हक | 


पेतः 


विशेष - आलक्ष्ेत्यादिः-_आ = ईषत्‌ - कुछ, कुछ, लर्ण से ब 
योग्य, दन्तमुकुलान्‌ = कली के समान छोटे छोटे तथा चमकीलें ब Fl 
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है। 


| ४७१ 
भुन वोर 
| का कथन है। अव्यक्त = अस्फुट, वर्ण = अक्षर, .रमणीय = मनोहर, वचः 
े इमि | >वाख्याहार । अङ्क = गोदी, आश्रय = सहारा -चढ़ना, प्रणयिनः = 
मामं | ` आले--प्रार्थ ता करने वाले । . | 
कह. | यहाँ 'इस बालक' के कायं न कह कर सामान्य बालकों का कथन है प्तः 
| परहुतप्रशंसार्शक्ार है। और इससे यह द्योतित किया गया है कि मैं ( दुष्यन्त ) 
तात हो के कारण अधन्य हूँ । आल्रक्ष्येत्यादि में A मुकुलानीव यह समा- 
| त ुष्तोषमा है । स्वाभगवोक्तिअलंकार भी है F क्योंकि वालस्वभाव का वणान है। 
| तो ही धन्य हैँ पर में अवन्य हुँ इस तात्पय से अर्थगत परिसंख्यालंक्ार भी है । 
| ति, श्त अनुप्रास । 
EE वसन्ततिलका छन्द है “झे या वसन्ततिलक तभजा जमो गा” 
संस्कृत व्याख्या--अन्तिमित्ताः अकारणाः ये हासास्तैरित्यनिमित्तहासँः 
मणीयव; | जरणं विनैव हास्यकरणे रित्यर्थः, आलक्ष्याणि = ईषदवलोकनीयानि दन्ताः भुकूलाः 
म्ति। | गौवेति-आलक्ष्यदन्तमुकूलानि = ईषद्विकसितदन्तकुड्भलान्‌, अव्यक्ता अपरिस्फुटाः 
जितेको | र्णः अक्षराणि यासु ताः अव्यक्तवर्णास्तैः रमणीया मनोहराः वाक्यानां प्रवृत्तयः 
t नी. विभावा येषान्ते र अव्यक्तवणं रमणी यवचः प्रवृत्तीन्‌ इति बहुननीहिरभो 
मे क्ले | व्रीहिः । अङ्के क्रोडे यः आश्रयः स्थितिस्तस्तत्र प्रणयः प्रार्थना प्रीतिवर्यिषां 
भयव रतिति--अद्धाश्रयप्रणयिनः तनयान्‌ पुत्रान्‌ वहन्तः कोडे धारयन्तः सत्तः धन्या 
हैं। | गण्वस्तः तेषामङ्गानि तदङ्गानि, तेषां रजसा तदङ्गरजसा बालशरीरधूल्या मलिती 
बु | ति=कलुषी भवन्ति । धन्या एव मलिनी भवन्ति न तु माहपा भपुत्रकाः पुरुषा 
तातेह, | "सेः । उक्ता भ्रलंकाराः । वसन्त तिलकं वृत्तम्‌ । 
गोदे) | तापसी :--अरे ! यह मुझे तो कुछ गिनता नहीं अर्थात्‌ मेरी बात तो बु 
जाते हैं। | पता ही नहीं । ( इधर उधर देख कर ) अरे कोई ऋषि कुमार यहाँ है ? ( राजा 
च रि | हे देख कर ) भद्र मुख ! तनिक इधर आइये। (हम लोगों के SN) 
रो गोदो | इजिता से छुड़ाये जाने योग्य इसके हाथ से पकड़े हुये बाल क्रीडा के द्वारा प्रिवश 


पु) भे भाते हुए इस सिंह के बच्चे को छुड़ा दीजिये अर्थात्‌ इस बालक के हाथ थे इस 


तके श्री | राजा ९्( पास जाकर मुस्कराते हुये ) आओ मह ज! 


Ei श्लोक १९ अन्तयः-_कृष्णसर्प शिशुना चन्दनम्‌ इव ओ शमविरुद्धवृत्तिना त्वया 
बाई £ | भभयसुखः अपि संयमः जन्मतः एवं किमिति दृष्यते । 
ससे वा | शब्दार्थं :-.कृष्णेत्यादि-काले साँप के बच्चे के द्वारा। आश्चेयमत्यादि 


Ms) मुनिजनाश्रम के विरुद्ध वत्ति-आचरण करने वाले। सत्वेत्यादि-सत्व 
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४७९ ममनु 
--जीवों के लिये संश्रय-सम्यक्‌ आक्य--अभय दान, अहिसादि क्के ह 
कारी । संयम=अहिसादि। जन्मतः=्जन्म से ही। एवं-इस प्रकार-जीवों हि 
उपद्रवादि करके । किमितिम्वयों, किस प्रकार । दृष्यत्ते-दूषित किया जा रहा है। 
अनुवाद-- काले सपं के बच्चों के द्वारा चन्दन वृक्ष की तरह, गतिना 
के विरुद्ध आचरण करने वाले तुम्हारे द्वारा यह आश्रम का अहिसादि नियम, (जीको 
के लिये सम्यक आश्रय अर्थात्‌ अभयदानादि के द्वारा सुख कर (है) जम्म से ही 
इस प्रकार क्‍यों दूषित किया जा रहा है । 
व्यास्या--जिस प्रकार काले साँप का बच्चा चन्दन वृक्ष को दूषित करता ह 
उसी प्रकार मुनिजन आश्रम के विपरीत आचरण करने वाले तुम्हारे द्वारा ह 
(आश्रम) का अहिसादि नियम, जोकि तत्रत्य जीवों को सब प्रकार से अभयदानादि 
के दवारा सुखकर है, जन्म से ही इस प्रकार (उपद्रव करके) क्यों दूषित किया जा 
रहा है। तात्पर्य यह कि इस आश्रम में सभी जीव हिसादि के भय से रहित होकर 
सुख पूर्वक जीवन बिताते हैं परन्तु तुम अभी से इस आश्रम विरुद्ध आचरण के द्वारा 
. इनको क्यों सत्ता रहे हो और इस प्रकार यहाँ के अहिसादि नियमों का उसी प्रकार 
उल्लंघन कर इसे दूषित कर रहे हो जैसे काले सपं का बच्चा चन्दन वृक्ष को जो 
सब जीवों को शीत्तलता देने वाला है, दूषित कर देता है । 
विशेष :--आधरमत्यादि:-- तपोवननियमविरोधी इस सिंहशिशु के पीडन रुप 


संर 

[रविशे 
| वृत्तिः" 
| गीवां 


गे करने वाले F : a वा सेल 
व्यवहार को करने वाले । दृष्यते: --जिस प्रकार कृष्णुसपं शिशु अपने गरल से चन्द EF ता 

ष् का & ह : ग १ ] 
वृक्ष को दुषित कर देता है उसी प्रकार तुम यहाँ के अहिसादि नियमों को, निरराब |. 


मारण कि 


जीवों के उत्पीड़ f म्हा आचरण सवथा अनुचित | 
“उन द्वारा, दृधित कर रहे हो। तुम्हारा यह आचरण सवथा अनुचित _ तुमि 


है, उन इस बाल मृगेद्ध को छोड़ दो । 

न यहाँ चन्दनम्‌ और संयमः का दुष्यते के साथ अन्त्रय करने में बिंलिज्गल 
दोष नहीं है क्योंकि उभयत्र सामान्य धम का यथावस्थित रूप से ही अन्वय हो जाता है 
अथवा “चन्दनोऽस्त्रयाम्‌” इस्त कोशवचनानुसार चन्दन शब्द पुल्लिज्ञ भी , 
जतः चन्दनम्‌ के स्थान पर चन्दतः यह पाठ भी रखा जा सकता है। चग: ऐपा | ह मेर 
पाठ रखने से सत्मु; यह विशेषण भी संग्रमः की भाँति चन्दनः के सोथ भी | 7 


ता 


शुमार 


, जा सकता है उस समथ चन्दन का भी विशेषण बताने से इसका अर्थ ही | ञं i 
पत्व=सत््व गुण--शैल्यादिप्रदगुरा, संश्रयन्ललाटादि पर धारण करना, ईँ | का 
करत 


तलकर अर्थात्‌ चन्दन के शीतलता प्रद होने से ललाट पर धारण करेगी 
इकारो है। चन्दनम्‌ ऐसा पाऊ रखने पर भी विभक्ति विपरिणाम ढारा ३ | इस 
अन्वय करने पर भी कोई हानि नहीं है। “बालक का जो कि जात्यादि से १% || 
तम है कृष्ण सपे उपप्रान उचित नहीं है” ऐसी आशंका न होती चाहिये क्यों र 
आश्रम विरुद्ध आचरण करने वाला ही बालक उपमेय है केवल वार्लक ऐ 


~ 
SS, 
हम 
FF 

2280 
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४७३ 


E { इसिकुमारओं भद्रमुख | न खल्वयं 

सु तापसी--भइमु्हेण * लु अजे इसिकुमारओ। [मिद्रमुस्व ! न खल्वयं 
रः , है रथ 

कर छ] आकाससह॒रश चेष्टितमेवास्य कथयति । स्थानप्रत्ययात्तु 

क्विणः। ( यथाभ्य्थितमतुतिष्ठन्बालस्पश मुपलभ्य । आत्मगतम्‌ । ) 

शचम् दव ~ ES MM F 

जीवो | है बर्षा से विशिष्ट बालक क्रा ही कृष्णसप शिशु उपमान है अतः अनौचित्य 

| हौ [पी है। gh ड 
हा पूर्णोषमालंकार है । रथोद्धता नामक छन्द है "रातूपरैर्नरलगे रथोद्धता 
में गण रू क्र & 

ताह [नि छद में रगण ys नगण रगण तथा ल गुरु इस क्रम से ११ वर्ण 

[यह ||ह रोद्ता छन्द होता है ¬ 

नादि र्‌० न० । र्‌० 

[जा SIS WN 5 । ऽ ल० गु० : 

होकर एवमा श्रमवि, रुद्धवृ, त्ति ना। चारों ही चरणों में यही क्रम हैं 

हारा | द्वाकृत व्यास्या--कृष्णश्चासो सपस्तस्य शिशुस्तेम कृष्णसर्पशिशुना = उभर- 

गकार |रविशेषशिशुसा चन्दनं चन्दनवृक्षमिव, आश्च मस्यनिजनाश्रमस्य विरुद्धा विप 

YN फ वत्तिः--आचरणं यस्य तेत--आश्रमविरुद्धवृत्तिता त्वया (बालकेन) सत्वानां 
खगीबान संश्रयेण-अहिसारूपाभयप्रदानेन सुखयतीति सुखकर इत्यथ :-- 

र || सत्वातां संश्रयः स॒ चासौ सुखश्चेति वा समासः। ) सकलवन्य जीवाभय- 

सक्र |िुहणीयः-अपि संयमः--अहिसादितियमः जन्मतो बाल्यादेव, एवमनेन 

ज्ञत | क्रिमिति = कथ' दूष्यते--कलुषीकियते । इदं महदनुचितमू--अतो मुञ्चैनं 

युति | उक्ता अलंकारादयः । रथोद्धता वृत्तम्‌ । 

र्न तापसौ :--भद्रमुख ! यह ऋषि कुमार नहीं है । 


| राजा--यह तो आकृति के अनुरूप इसको चेष्टा ही कह रही है ( कि यह 


bE गार नहीं है। परन्तु इस स्थात के विश्वास के कारण ही अर्थात्‌ इस बात को 
ऐसा. (गम रख कर कि यह आश्रम है हम लोगों ने ऐसा अनुमान किया था । (स्थान 
भी | अर्थात गत विश्वाम से । ) 


र तपस्विनी की प्रार्थना के अनुसार ( सिंहशावक को ) छुड़ाते हुये, बालक 


पुः | प्राप्त कर राजा मन ही मत सोचता है ) यथाभ्यथित मनुतिष्ठन्‌ = परार्थ- 
जो. | करता हुआ.) र 

पका | न ? , 
ic: , शिक १६ अस्वय--कस्य अपि कुलाङ्कू_रेण अनेन गात्रेयषु स्पृष्टस्य मम एवं 
हाँ ति) अयं यस्म कृतिनः अङ्कात्‌ प्ररूढ़ः तस्य चेतसि कां निवृ त्ति कुर्यात्‌ । 


५ अ-कस्यापि कुलांकुरेण अतेन-क्रिप्ठोी--अनिरदिष्टि--अवर्णनीय व्यक्ति 


कुर स्वरूप इस बालक के द्वारा (इससे यह द्योतित किया है कि बालक 
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"शाना 
अनेन कस्यापि कुलांकुरेण हे ॥ 
` स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखं ममैवम्‌ । 
कां निवृ ति चेतसि तस्य कुर्या- : 
द्यस्यायमङ्कात्कृतिनः प्ररूढः | १६॥ 
तापसी--(उभौ निवंप्य॑) अच्छरिअं अच्छरिअं । ( 
राजा-आये ! किमिव ? । 


ताप्रसो--इमस्स बालअस्स दे वि संवादिणी आकिदी त्ति विः 
विदम्हि । अपरिइदस्स वि दे अप्पडिलोभी संवृत्तो त्ति। (अस्य बाइस 
संवादिन्याक्ृतिरिति विस्मापितास्मि । अपरिचितस्यापि ते5प्रतिलोप: संवृत्त इति _ अपरिचितस्याधि तेअतिलोपः इत इहि | 
oo | 


जारचयमाश्चंगृ। | | कम 


से अपना कोई सम्बन्ध नहीं वह किसी अज्ञात व्यक्ति के वंश का अंकुर है। अक्र 
कथन का तात्पर्यं है कि वालक अभी कुछ ही दिनों का है, अतएव कोमल र 
मनोहर भी है जैसा कि अंकुर होता है । ) गात्रेषु स्पृष्टस्य मम = शरीर पर उसके | 
द्वारा स्पर्श किये गये मुझे । एवम्‌ सुखम्‌ = अनिर्वचनीय, अनुभवगम्य, विगतः 
वेदयान्तर परम सुख । कृतिनः = सुकृती पुण्यात्मा के । अङ्कात्‌ =गोदी से । प्रष्टः= 
वृद्धि को प्राप्त हुआ । कां निवृंत्तिम्‌=कितना सुख । ; 


आती भी वंश के अंकुर स्वरूप इस वालक के द्वारा, शरीरावयबों | 
i स्पश प्राप्त करने वाले मुझे (जब) इस प्रकार का अनिर्वचनीय सुख (हो छ 
दै) (तो फिर) भाग्यशाली के अंक से यह वृद्धिगत हुआ है, उसके मनं | 


( न जाने ) यह कितना आनन्द उत्पन्न न करना होगा । 


इव 
| भौर 
| नहीं: 
व्यास्या--किसी भी वश के अंकुर स्वरूप इस बालक के द्वारा अपने शरीर के | कष 
( कुछ ही बंगों पर ) स्पर्श प्राप्त करके मुझे जब इतना अनिर्वचनीय परम पुती | में 
रहा है तो फिर जिस परम भाग्यशाली के अंक से यह बुद्धि को प्राप्त हुआ है उफ | पु 
| Ee ( न जाने ) यह कितना न आमन्द उत्पन्न करता होगा । अर्थात्‌ यह ही ए | केक 
i नहा कि यह बालक किस भाग्यवान्‌ का है पर इसे एक बार छू लेने से अब | पेते 
i इतना सुख हो रहा है तो न जाने उस भाग्यवाच्‌ को कितना चुल शा न| 
स जिसकी गोदी में पल कर यह इतना बड़ा हुआ है अर्थात्‌ जिसका पह | 
| 3 
विशेष--गात्रे षु सपृष्टस्थ से तात्पय है कि शरीर के दो तीह “ड 

ग स्टृष्ट न कि सम्पूर्ण अवयवों पर स्पृष्ट हुए मुझे । | 
राजा के स्पशंजन्य सुख के अनुभव से बालक को पिता का पुलति ड | 

अनुभव अथः लब्ध होता है, अतः अर्थापत्ति अलढड्कूगर है । i 
अलङ्कार है । छेक, बृत्ति, श्रुति अनुप्रास । उपजाति छन्द है । | 
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ऽङ्ग 
| . राजा- ( वालकरमुपनालयन्‌ ) न चेन्मुनिकुमारोऽयम्‌ अथ कोऽस्य 
| ब्दः । नला 
तापसी--पुरुवंसो । [ पुरुवंशः । | 
राजा--(आत्मगतस्‌) कथमेकान्वयो मम ? । अतः खलु मदनुकारिण- 
तत्रभवती मन्यते । अस्त्येन्नत्पीरवाणामन्त्यं कुलब्रतम्‌ । 
| भवनेषु रसाधिकेषु पूर्व 
क्षितिरक्षार्थमुशन्ति ये निवासम्‌ । 


| विग्हाः ME ° मम 
स्य तेऽपि संस्कृत व्याशय़ा--कस्यापि-वक्त,मशष्यस्य जनस्य कुलांकुरेण = वंशांकुर- 
ति । ) खल्पेण अनेन पुरोहश्यमानेन वालकेन गात्रेषु द्वित्रेषु शरीरावयवेषु स्पृष्टस्य स्पर्श 
जन . प ञ्‌ रि ° ।ीयं he 

ह । अहुर | प्राप्तस्य मम ( दुष्यन्तस्य ) एवं सुखं=अनिर्व चनीयं सुख भवतीति शेषः ( तदा ) 
मल त्या |. शे वालः यस्य कृतिनः महाभागस्य अद्भादुत्स ज्भाव्‌ ्रलढः-वृद्धि प्राप्तः तस्य 
पर उसे . चेतवि मनसि कां निवृ त्तिञकीहशं सुखं' न कुर्यात्‌, इति न शकक्‍यते वक्त मिति भावः । 
विगतित. | उ अलक्भारा, प्रथमोप नातिवृ त्तम्‌ । 

ES तापसी-- (दोनों को देखकर) आश्चय है, भाशचर्य है। 


राजा-आर्य ! आएचय की क्या बात है ? 


री रावयवों 


(हो तापसी--तुम्हारा और इस वालक का स्वरूप बिल्कुल मिलता जुलता हैं, 
हाइ | 


इस बात ने मुझे आश्‍चर्य में डाल दिया है (सम्वादिनीनवहुत अधिक मिलती जुलती) 

बौर अपरिचित भी आपका यह अनुकूलगामी हो गया है अर्थात्‌ यद्यपि यह आपको 

गहीं जानता फिर भी आपके -कथनानुसार ही करता है यह मेरे लिये दूसरी आश्चयं 

[शरोर | झे बात है। तात्य यह कि आकृति प्रायः पिता पुत्र की मिलती जुलती है, तुम दोनों 

| में पिता पुत्र का सम्बन्ध नहीं फिर भी आकृति सम्वादिनी है यह एक आश्चर्य है। 

| पुत्र पिता के भय से उपद्रव करने से रुक जाता है परन्तु यहाँ तो वह एक अपरिचित 
| कै कहने मात्र से उसी के कथनानुसार काम करने लगा यह दूसरा आश्चयं है। अर्थात्‌ 
बे दोनों ही बातें आश्‍्चयंजनक हैं । 

॥ राजा--( बच्चे को प्यार करते हुए ) यदि यह मुनि कुमार नहीं है तो फिर 
। किस वंश का है)। 

तापसो--पौरव वंश । 

राजा--( मत में ) अरे; क्या यह मेरे ही वंश का है ( हम होनों एक वंश 
| ९ ) अतएव पूज्या तपस्विनी इसे मेरे ही भ्रनुरूप मान रही है, परन्तु पुरुवंशियों 
गो यह (वन-वास रूप अन्तिम कुलब्रत है। तात्पय॑ यह कि पुरुवंशी राजाओं 
ती यह कूल क्रमागत ब्रत ( रीति ) रहा है कि वे वानप्रस्थाश्रम धारण करने के 
वेन में आकर रहते हैं, गृहस्थाश्रमी हो कर नहीं । 


के मन परं 
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नियतेकपतिव्रतानि पश्चा- 
सरुमूलानि गृहीभवन्ति तेषा 
( प्रकाशमु ) न पुनरात्मगत्या मानुषाणामेष विषयः । 


म्‌ ।। २०॥ 


इलोक २० अन्वय--ये पूर्व क्षितिरक्षार्थ' रसाधिकेष भवनेष 


भिवासं उचः 
तेषां पश्चात्‌ नियतैकपतिब्रतानि तरुमूलानि गृही भवन्ति । 3 


शब्दा्थ-ये = जो पुरुवंशी राजा, पूर्व' = पहिले अर्थात्‌ यौवन काल में 
युवावस्था में क्षितिरक्षार्थ' = पृयिवी पालन के लिए, रसाधिकेषु भवनेषु = रस र 
शृङ्गारादि तया मधुरादि रस एव आस्वाद जिनमें अधिक हों अथवा शृङ्गारादि र्तो 
से अधिक अर्थात्‌ उत्तम राज प्रासादों में, निवासम्‌ = अवस्थि ति--रहना--निवास 
करना, उशन्ति = चाहते हैं । तेषाम्‌ = उन पुरुवशी राजाओं के, पश्चात्‌ = वृद्धा 
वस्था में, नियतंकपतिब्रतानि = नियता = नियमयुक्ता--तप: सन्तोषादि युक्ता 
एका = केवल एक, पतिब्रतानि = पतिन्रता धर्मपत्नी वाले अर्थात्‌ जिनमें एक 
नियमधारिणी धर्मपत्नी रहती हो। तरुमूलानि = तपोवन के वृक्षो के तल प्रदेश, 
गृहीभवन्ति = धर अनते हैं या घर होते हैं । 
अनुवाद--जो पुरुवंशी राजा पूवं अर्थात्‌ अपनी युवावस्था में पृथिवी बी 
रक्षा के लिये, शुङ्गारादि तथा मधुरादि षडरसों से परिपुणं राजध्रासादों में रहता 
चाहते हैं, उनके पश्चात्‌ अर्थात्‌ वृद्धावस्था में, वे तरातल प्रदेश ही घर बनते हैं जित 
केवल एक नियम परायणा पतिव्रता पत्ती रहती है । 
के याख्या. राजा मन में सोचता है कि) जो पुरुवंशी राजा अपनी युवावस्था 
में पृथिवी की रक्षा के लिए (भोगादि के लिए नहीं) श्वृज्धारादि तथा मधुरादि 
षड्रसों से परिपुणं राजप्रासादों में रहना चाहते हैं अर्थात्‌ जो पुरुवंशी राजा यौव 
काल में केवल पृथिवी पालन के उद्देश्य मात्र से सभी प्रकार की विलास सामग्रियों पे 
पूर्ण भवनों में रहना चाहते हैं उन राजाओं के वृद्धावस्था में तरुमूल ही घर बनते ह 
जिनमें वे केवल अपनो पतिब्रता तपोनियम परायणा धर्मपत्नी को लेकर रह हैं। 
शा अपनी वृद्धावस्था में ही कत अपमी पत्ती को लेकर 
क्षं के नीचे कुटिया बनाकर रहते हैं। 


विशेष--रसाधिकेषु:-- में रस शब्द से तात्पर्य त्रु ड्रारादि रस से तथा म 
कट्तिक्त कषाय आदि षड्रस से तथा इनके आस्वाद से है, क्योंकि “रसो गन्धरसे 


स्वादे ति्तादी विषरागयोः, शृङ्गारादौ द्रवे वीय देह भात्वम्व पारदे” इस कोशे 


अनुसार र < 
नुसार रस के राग मधुरादि श्वुङ्गारादि आस्वादादि सभी अथं हैं। 


क्षिति रक्षाथे-अर्थात्‌ केवल पृथ्वी पालनार्थं ही भवनों में रहता बाह i 


उनमें भोगविलास करने के लिए नहीं, इससे राजा का भोगविलास करवा आनुषग 
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तापसी-यह भद्दमुही भणादि अच्छरासंबंन्धेण इमस्स जणणी एत्थ 
वगुणो तवोबण प्पसूदा । [ यथा भद्रमुखो भणत्यष्सरःसंबन्धेनास्य जनन्यत्र देवः 
i पुऐेस्तपोवते प्रसुता । ] 
राजा- ( अपवार्य । ) हन्त, द्वितीयमिदमशाजननम्‌ । ( प्रकाशमू । ) 
इ सा तत्रभवती किमाख्यस्य राजर्षे: पत्नी ? | 


र है मुल्य उदेश्य नहीं, पृथ्वी पालन ही मुख्य ध्येय है यह ध्वनित होता है, जैसा 
हि कवि ने रघुवंश में कहा है “आसक्तः सुखमन्वभूत्‌” यौवने विषयंषिणाम्‌ “वार्ध के 
| रतिवृततीताम्‌” उशन्तिः--वश कान्तौ धातु का रूप है, कान्ति का अर्थ है इच्छा । 
| ियतैकपतिव्रतानि--वानप्रस्थाश्चम में प्रविष्ट होवर तत्कालीन राजा वन में वृक्षों के 
ते कुटिया बना कर रहा. करते थे वे अपने साथ केवल अपनी धर्मपत्नी को हो रख 
फते थे अथवा उसका परित्याग कर अकेले ही रह सकते थे जसा कि भगव 
्रनवल्कय ने कहा है -- 
पुत्रषु दारान्‌ निक्षिप्य बनं गच्छेत्‌ सहैव वा” इति 

अतएव कवि ने रघुवंश में सहैव वा के अनुसार ' 'मुनिवन तरुच्छायां देब्यां 
तया सह शिश्रिये” कहा है । 

सारांश यह है कि राजा ने सोचा कि हो सकता है कि कोई पुरुवंशी पत्नी के 
प्य वानप्रस्थाश्रम में प्रविष्ट हो वन में यहाँ रहने को 'आया हो ओर नियमों का 
पात करते हुए भो उसमें कामवासना उत्पन्न हो गई हो जिसके फलस्वरूप यह पुत्र 


उत f > = . 
स्न हो गया, है अन्यथा यहाँ पुरुवंशी बालक कंसे आता । परन्तु फिर वह यह 
तरता है कि 


गन्‌ 


वस्या वानप्रस्थाश्रम में तो पति पत्नी तपोनियम निरत रहते हैं अतः यह पुत्रो- 
चुरादि | सतति सभव नहीं । पुत्र को साथ ला कर भी यहाँ रहना सम्भव नहीं क्योंकि वानः 
योवत | स्म में केवल एक पत्नी ही साथ रह सकती है पुत्रादि नहीं । तो फिर यह पुरुवंशी 
यों ३ वालक कसा ? इसी सन्देह में पड़ा हुआ राजा फिर तापसी से पूछता है-- 

ते है (प्रकट ) मनुष्यों के लिए तो अपने आप इश प्रदेश में आना सम्भव नहीं 
हे है परुवंशी बालक कैसा ? ( राजा के पू“छने का तात्पय यह कि कोई भी मानव 


| रेप श मरी - न f a + 
पा देश मरीचाश्रम मे देवविमान के जिना पैदल चल कर तो आ नहीं 
सै तौ किसी पुरुवंशी का आना यहाँ कैसे हुआ, क्योंकि मैं जो मानव हो कर 
९ नो सका हूँ यह“तो इन्द्र की कृपा का फल है और मैं उनके ही रथ में 


| पेर आ सका है न 
| क्षे रा । सका हूं, अपने आप नहीं तो फिर अन्य किसी पुरुवंशी का यहाँ आगमन 
| भिएमा। 


पेरमूलानि गृही भव 
| हा परिणाम लकार है, 
रै ओपच्छुदसिक नामक 


न्ति में तरु मूलों पर गृहत्व का आरोप प्रकृतोपयोगी है 
कोई आचायं यहाँ व्यस्त रूपक भी मानते हैं। अनुप्रास । 
छन्द है, इसका लक्षण है: ` 
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तापसी--को तस्स घम्मदारपरिच्चाइणो णाम संकीतिदुः 
स्सादि ? । [ कस्तस्य धमंदारपरित्योगिनो नाम संकीतं यिलु' चिन्तयिष्यति ? | 

राजा- ( स्वगतम्‌ । ) इयं खलु कथा माभेव लक्ष्यीकरोति । यदि 
तावदस्य शिशोर्मातरं नामतः पृच्छामि । अथवाऽनार्येः परदारव्यवहार: । 

( प्रविश्य मृण्मयुरहस्त। । ) 

तापसी--सव्वदमण ! सउंदलावण्णं पेक्ख । [सवंदमन ! शकुन्तलावण्यं 
प्रेक्षस्व । ] 

बालः (सदृष्टिक्षेपम्‌ ।) कहि वा में अज्जु ? । [ कुत्र वा मम माता ?। ] 

उभे-णामसारिस्सेण बंचिदो माउवच्छलो । [ मामसाहश्येन वञ्चितो 
मातृवत्सलः । ] 

“षड्विषमेऽष्टौ समे कला स्ताश्‍च समे स्थुर्नो निरन्तराः 

न समात्र पराश्रिता कला वैतालीये रलौ गुरु 

तत्रैवान्तेऽधिके गुरौ स्यादौपच्छदसिक कवीन्द्रहृदयम्‌ 

अर्थात्‌ जिस छन्द के विषय चरणों में छः मात्राओं के बाद एक रगण हो 
तदनन्तर एक लघु तथा दो गुरु वर्ण हों उसे औपच्डन्दसिक छन्द कहते हैं :--यह 


तलम 


अध॑सम वृत्त है। _ 
६ मात्रायें [रगण ल० गु० गु०| ८ मात्रायें |रगण ल० गु० गु० 
SI 5 Si 5 
भवने, षुर | साथि केषु पूर्वं | क्षिति रक्षार्थमु [शन्ति ये निवासम्‌ 


संस्कत व्याश्या :--ये पौरवाः पूर्व =युवावस्थायामित्यर्थः रसो रागः 
श्रृंगारादिदव मधुरादिश्चास्वादश्च एते अघिका येषु; एतै वाधिकान्युत्तमानि तेषु 
रसाधिकेषु भवनेषु गृहेषु क्षितिरक्षाथं' पृथिवीपालनाय निवासं स्थिति; उशात्ति वांचचरि 
वश कान्तौ इति धातुः कान्तिरिच्छात्रं । तत्र भवनेषु पृथ्वी पालनाय स्थितिवा््छ त 
तु ततत्वतस्तत्रस्थितिरिति भावः । तेषां पौरवाणां पश्चातु--वार्धके, नियता तंगी 
तियमयुक्ता सन्तोषादिसहिता एका केवला पतिव्रता धर्मपत्नी येषु तानि तिकि 
पतिब्रतानि तरुणां मूलानि तरुमूलानि-तपोवनवृक्षतलाति गृही भवन्ति गृहण 
भवन्ति-अगुहाण्यपि तानि निवासाश्रयत्वात्‌ गृहाणि भवन्तीत्यथंः । उक्ता अलंकाराः 
आपच्छन्दसिकं वृत्तम्‌ । 

तापसी :_ भद्रमुख आप ठीक कह रहे हैं। अप्सरा के सम्बन्ध से झा 
माता ने यहीं पर देव गुरु मारीच के आश्रम में इसे उत्पन्न किया ह । क | 
सम्बन्धेन--अर्थात्‌ इसको माता का सम्बन्ध एक अप्सरा से हे उसने इसको गह १ 
लाकर रखा है, अतएव इसकी माता ने इसे यहाँ उत्पन्न किया है । 

राजा :--(अपने आप, अलग) अरे, यह तो दूसरी आशा जनक बात 
(प्रकट) अच्छा, तो वे देवी किस नाम के राजषि की धमं पत्ती हैं ? 


तिकती |. 
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| दतीया-वच्छ ! इमस्स मित्तिआमोरअस्स रम्मत्तणं देक्ख त्ति 
|, सि। [ वत्स ! अस्य मृत्तिकामगू रस्य रम्यत्वं पश्येति भणितोऽसि । ] 
राजा-( आत्मगतम्‌ । ) किवा शकुन्तलेत्यस्य मातुराख्या । सन्ति 
(तधेयसा हृश्यानि । अपि नाम मृगतृष्णिकेव नाममात्रप्रस्तावो से विषा- 
"कल्पते । 
| ५ -अज्जुए ! रोअदि मे एओ भइमोरओ। [ मातः ! रोचते म 
र ] ( इति क्रीडनकमादत्ते । ) 
| प्रथमा--( विलोक्य सोद्वेगम्‌ ) अम्हे, रक्खाकरंडअं से मणि बंधेण 
| दि [ अहो, रक्षाकरण्डकमस्य मणिबन्धे न हश्यते । ] 
| राजा अलमलमाबेगेन । नन्विदमस्य सिंहशावविमर्दात्परिभ्रष्टम 
| |्यादातुमिच्छति ।) + 
| उमे-मा ख्‌ एदं अवलंबअ। कहं गहीदं णंण ?। [मा खल्विदमः 
| । कृथं ग्रहीतमनेन ? । | ( इति विस्मयादूरोनिहितहस्ते परस्परमवलोकयतः । 
| राजा-किमर्थ प्रतिषिद्धाः स्मः ? । 
प्रथमा-सुणादु महाराओ । एसा अबराजिदा णाम ओसही इमस्स 
|ममसमए भअवदा मारीएण दिण्णा । एदं किल मादापिदरो अप्पांण च 
(गम 


तापसी :--अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करने वाले का नाम लेने के लिये 
म सचेगा ? अर्थात्‌ दारपरित्यागी पापी का कौन नाम लेगा ? ) 

| राजा :--( मन में ) यह कथा तो पूरी-पूरी मेरे ही ऊपर घटित हो रही 
|| यह बात तो मेरे ही ऊपर लागू होती है। अच्छा तो फिर इस बालक की 
[वानाम पृछ । अथवा ( नाम पू'छना ठीक नहीं क्योंकि ) पर स्त्री के विषय 
|| १ पच ताछ करना अनार्य व्यवहार है; उचित नहीं है । 

| (मिट्टी का मयूर हाथ में लिये हुये तापसी का प्रवेश । ) 

तापसी :-सवंदमन ! शकुन्त-लावण्य =पक्षी की सुन्दरता तो देखो । 

बाल :--इधर-उधर देखता हुआ ) कहाँ है मेरी माता ? 

उभे :--भाता से अधिक मोह रखने वाले इस बालक को नाम के अक्षरों के 
ही (अपनी माता) का धोखा हो गया है अर्थातु शकुन्त-लावण्य इन अक्षरों 
F सै इसे अपनी माता शकुन्तला का भ्रम हो गया है । 

प `¬ वत्स ! मैंने तो तुमसे यह कहा था कि इस मिट्टी के मोर की 


| EE `¬ (मन भें) तो क्या इसकी माता का नाम शकुन्तला है ? पर एक 
गोम भोतो होते हैं! कहीं 'शकुन्तला' यह नाम कथन भो मेरे 
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अवरो भूमिपडिदं ण गेण्हादि। [ श्रोतु महाराजः । एषाऽपराजिता क प्र 
बविरस्य जातक्रमंसमये भगवता मारीवेन दत्ता । एतां, किल मातापितराब्ा pet 

वर्जयित्वाऽपरो भूरिपतितां न गृह्णाति । ] च | 
राजा - अध गृह्ाति ? । | ब 
प्रथमा-तदो तं सप्पो भविअ दंसइ ।[ ततस्त सर्पो भूत्वा दशति | सक 
राजा--भवतीभ्यां कदाचिदस्याः प्रत्यक्षीकृता विक्रिया ! । i 
उभे--अणेअसो । | अनेकशः । | ब 

ड राजा--( सहषंम्‌, आत्मगतम्‌ ) कथमिव सपूर्णमपि मे मनोरथं राह 

नन्दामि ! । ( इति बालं परिष्वजते । ) , र 
हादिक सन्ताप के लिये मुग तृष्णा की भाँति न आ गया हो, अर्थात्‌ जिस प्रकार | 
मृगतृष्णा फलतः केवल विषाददायिनी हो होती है उसी प्रकार शकुन्तला बह नाम |! है 
भी वया मेरे विषाद को बढ़ाने के लिये ही तो नहीं लिया गया है ? | भरत 
बाल :-माता यह मोर तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ( खिलौने |, ड्‌ 
लेता है) कि ` 
प्रथमा :--( देखकर घबराहट के साथ ) अरे, इसके मणिबत्य स्थात | 
( पहुँचे पर-कलाई पर बंधी हुई ) पर रक्षा की जड़ी नहीं दिखाई दे रही है| 
( रक्षा करण्डकम्‌ =रक्षा की वीटिका ==ताबीज, मन्त्रों से आवाहित जड़ी विशेष। 4 वने 
कहीं किसी पुस्तक में काण्डकः पाठ है वहाँ उसका अर्थ रक्षा सूत्र है) ता पित 
“'राजा--'यदि तावदस्य’ से लेकर 'मातुराख्या' तक अक्षर संघातक नाम | र्या 
भूषण निदिष्ट किया गया है “वाकयमक्षर संघातो भिन्तार्थः इिलष्ट वणंकम्‌ अषां | र 


शोभा नामक नाटक लक्षण प्रदर्शित किया गया है “सिद्धरथे: समं यत्राप्रसिदो् | 
प्रकाश्ञते । हिलिष्टलक्षणचित्रार्था सा शोभेत्यभिधीयते”” । R fl 
“राजा--किम्बा शकुन्तलेत्यस्य? से लेकर कल्पते तक मुलसत्षि प हे 
शकुन्तलानुराग रूप बीज का पुनरुद॒गसन देखा जाता है अतः यहाँ तिबंहरण हम 
का सन्धि नामक अग प्रदर्शित किया गया है “बीजोपगसन सन्धिः इस ग , 
दपंण के लक्षण के अनुसार । ऐसा कोई आचार्य मानते हैं । F 


4 


hi राजा--नहीं नहीं घब़्ड़ाइये नहीं । इसको सिंह के बच्चे से खींचते समर | है ! 
hl गिर गई थी । (यह कह कर उसे उठाना चाहता है) | : 


उभे- नहीं नहीं उसे छूना नहीं “अरे क्या इन्होंने उसे 
( यह कह कर आरचर्थ के सांथ छाती पर हाथ रख कर दोनों एक दूसरे % 
लगती हैं । ) है 
छाती पर हाथ रख कर विस्मय प्रकट से अदभुत रस व्यज्जित ह ध 
निवंहरण सन्धि भें अद्भुत रस का दिखाना आवश्यक मानता गया है. |. 
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| एहि । इमं वृत्ततं णिअमव्वावुडाए सउंदलाए णिवे- 
| ५ । [ खुकते ! एहि । इमं वृत्तान्तं नियमव्यापृताये शकुन्तलां निवेदयावः । ] 
( इति निष्क्रान्ते । ) 
बालः-मुच म। जाव अज्जुएसआसं गामिस्सं । [ मुञ्च माम्‌ । याव- 
; कालं गमिष्यामि । | 

राजा--पुत्रक मया सहैव मारमभिनन्दिष्यसि । 

बाल:ः--मम खु तादो दुस्संदो । ण तुमं [ मम खलु तातो दुष्यन्तः | न 
नाभिः |° | { विव 
म | राज़ा-( सस्मितम्‌। ] एवं विवाद एव प्रत्याययति । 
OR ( ततः प्रविशत्येकवेणीधरा शकुन्तला । ) 
तम अथवा निरये हणे करव्यो तिय ना बन नआल 
यह्‌ नाम 


हा है कर्याक्निवंहणेऽदभुतस्‌ अथवा निवंहणे कतंव्यो नित्यं हि सोऽद्भुतः कविभः' 
# भरत वचन भी है । 
इससे उपगुहन नामक निर्वहण सन्धि के अंग को भी प्रदर्शित किया गया है 
|ाकि उसका लक्षण है “'अ-दू तस्य तु या प्राप्तिभंवेत्तदुपगृहनमु” इति । 
च ता राजा-तो आपने हमें उठाने से क्यों रोका है ? 
ही है! प्रयमा-मह)राज ? सुनिये । इसके जात कर्म संस्कार के समय भगवान्‌ 
विशेष |" े इसे यह अपराजिता नामक औषधि दी थी। पृथिवी पर गिरी हुई इसको 
|ापिता और स्वयं के अतिरिक्त और कोई अन्य व्यक्ति ग्रहण नहीं करता है। 
[काम्न | रत यदि यह गिर पड़े तो कोई दूसरा नहीं उठाता । ) 
[” बा | राजा--और यदि उठा ले तो ? 
सिद्दोर्ध/ | प्रबमा-तो यह उसे सांप बन कर डस लेती है। 
| 'जातकमंसंस्कार नाडीच्छेरन से पूवं किया जाता है” प्राङ नाभिवर्धनात्‌ 
निश || जातकर्स विधोयते” मनुः । यद्यपि जातकं संस्कार पिता के द्वारा क्रिया जाना 
रण संवि । रहि तथापि पिता के पास न रहने पर अन्य द्वारा भी करने का विधान है :-- 
साहि | भष्टोसंस्कारकर्माणि गर्भाधानमिव स्वयम्‌ । 
| पिताकुात्तन्यो वा तदभावे तु तत्क्रमातु ॥। 
सम! |, eT लोगों ने क्या कभी इसे विकृत होते ( अर्थात्‌ साँप बनते ) 


( खिलौने 


हति | उभे--कई बार 
i : ' शणोतु महाराजः यहाँ से लेकर अनेकशः तक निर्वहण सन्धि का पूवंभाव 
ता है | En भदशित किया गया है ( इसका दूसरा नाम पूर्ववाक्य भी है) जिसका 
क्वि || सत विज्ञेयो यथार्थोक्तोपदेशकः”' 
| (आप ही आप प्रसन्नतापूवंक ) तो अब मैं अपने पूरे हुए भी मतो 
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शकुल्तला-विआरकाले दि पकिदित्य सव्वदमणस्स और्साहि शाप | | 

ण मे आसा आति अत्तणो भाअहेएसु । अहवा जह साणुमदीए आक | 
तह संभावीअदि एदं । [ बिकारआलेऽप प्रकृतिस्थां सवंदमनस्यौपि श्र लान | 
आञ्चासीदात्मनो भागधेयेषु । अथवा यथा संभाव्यन्न एतत्‌ । ) $ | 
राजा--( शकुन्तलां विलोक्य । ) अये ! सेयमत्रभवती शकुन्तला । | 

वसने परिधूसरे वसाना n 
नियमक्षाममुखी धृतंकबेणिः। 


रथ को क्यों न अभिनन्दित जज त अभिनन्दित करू अर्थात्‌ अव जब कि मेरा मनोरथ वरा जे 7 3 अर्थात्‌ अब जब कि मेरा मनोरथ पूरा हो गया। दिउ 
तो मैं आनन्द क्यों न मताऊ ? (यह कह कर बालक का आलिङ्गन कले |शिगे भ 
लगता है । ) 4 
प्रथमा--सुक्रते ! आओ, यह समाचार उस (पतिम्राप्ति के लिये) आज क | 
नियमनिरत तपस्विनी शकुन्तला को तो सुना आवे । | 
( यह कह कर चली जाती हैं । )  |णाक 
बाल-मुझे छोड़ दो, मैं अपनी माता के पास जाऊंगा । ff 
राजा--वत्स ! मेरे साथ ही ( चल कर ) माता को आनन्दित करोगे। 
बाल--मेरे पिता तो दुष्यन्त हैं, तुम नहीं । ] 
राजा--( मुस्करा कर ) ( वालक का ) ऐसा विरुद्ध कृथन ही मुझे विधा | | 
करा रहा है। | (योव 
कोई आचार्यं “राजा-कथमिव सम्पूर्णमिव इत्यादि वाक्य में तिह | 
सन्धि का आनन्द नामक अंग मानते हैं जैसा कि दपंणकार ते कहा है “आरो से 
वाच्छितागमः”' तथा इसी वाव द्वारा प्रहर्ष नमक नाट्यालंकार को अ्रदशित नि | 
गया है जिसका लक्षण है "प्रहर्षं प्रमदात्‌ वाक्यम्‌” इति । RE 
(तदनन्तर केशों की एक लट बाचे हुये अर्थात्‌ एक ही लट वाली ग्रधित व | 
धारण किये हुए शकुस्तला का प्रवेश ) एक वेणी विरह का चिह्न है | ईव | 
शकुम्तला--यह सुनकर भी मुझे अपने भाग्य पर कोई आय तह i ) | सक 


i Fe ता घ | 
कि सवंदमन की औषधि जब कि अन्य के छू लेते पर उसे सॉ के है | ९१ 
था, प्रकृतिस्थ ही बनी रही अर्थातु जैसी की तैसी ही बनी रही उ होकी हैं 
5 जाने वह ठीक ही 
नहीं हुआ । यापि ने जैसा कुछ कहा है कौत जाते वहें के 
हीं हु फर सानुमती ने जैसा कुछ कहा हैं > जिसका मे 


इससे समय नाभक निर्वहण सन्धि का अंग प्रदर्शित किया गया ह तनाव 
हैं “ढुःखस्यापगमो वस्तु समयः स निगद्यते’ अर्थात्‌ जिससे दुःख को i, 
सानुमती का कथन शकुन्तला के दुःख के उाश का हेतु है। 

राजा-( शकुन्तला को देख कर ) अरे, यही ती व 
जो कि यह्‌ :-_ 
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अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला 
मम दीर्घ विरहन्रतं विभति ॥ २१ ॥ 


(लोक २१ अन्वय-परिधूसरे वसने वसाना, नियमक्षाममुखी धृतैकवेणिः, 
हं ) शुद्धशी ला, अतिनिष्करुणस्य मम दीघ विरहव्रतं विभति । 
ब्दार्थ-परिधूसरे== पूर्णरूप से मलिन । वसने= ऊपर तथा नीचे के 
हों को । वसातान्ञ्धारण किये हुये अर्थात मैले कुचेले अधरोत्तर वस्त्रों को 
र किये हुये । नियमक्षाममुखी =नियम= व्रतोपवासादिनियमों से, क्षाम =दुबला 
ग्‌ इपवासादिनियमों के पालन करवे से जिसका मुख सू गया है। धृतँकवेणिः = 
ले अपने शिर पर केवल एक वेणी (बालों की केवल एक ग्रथित लट--बालों के 
ने के कारण वे सब मिलकर एक लट के रूप में हो गये थे) धारण कर 
आज मे |प्लौथी। शुद्धशीला==इन उपयुक्त लक्षणों से ही जो शुद्ध स्वभाव वाली थी== 
[रित्वा एवं पतिव्रता थी । दीर्ध विरहन्रतं विभति= चिरकालीन वियोग नियम को 
|| करती है । 


हो गाह 
जग कणे | 


व्याह्था-यह वही तो देवी शकुन्तला है जो शरीर पर मैले कूचैले दो वस्त्र 
(बषोबस्त्र तथा उत्तर चस्त्र दुपट्टा आदि ) धारण किये हुये है, उपवासादि नियम 
ते रहने से जिसका मुख सूख गया है और जिसके शिर के बाल.एक ही लट 
| हुये हैं अतएव शुद्ध चरित्र वाली यह अत्यन्त कठोर पति मेरे बहुत दिनों से 
हित का पालन कर रही है । 
। | षिशेष-नियमक्षाममुखी--यद्यपि शकुन्तला का सभी शरीर उपवासादि से 
| kl हो गया था फिर भी कवि ने केवल क्षाममुखी ही इसलिए बतलाया है क्योंकि 
[शेष शरीर तो वस्त्रों से ढका हुआ था केवल मुख ही खुला होने के कारण देखा 
हफता था अतः राजा ने उसके मुख को देख कर उसे क्षाममुखी कहा है । इसे 
| बट होता है कि यद्यपि वह अपने स्वजनों के घर में रहती थी तथापि वह बड़ी 
| "शला थी। इस समय के पति के सामने उसका मुखं खोलना भी अनौचित्य का 
नहीं क्योंकि आज चिरकाल के बाद उसे पात के दर्शन का अवसर मिला था 
| NT ही उसने अपना मुखावरण हटा दिया था । यहीं शङ्कुन्तला जब 
$ पोर राजधानी में गौमती आदि के साथ दुष्यन्त के सन्मुख उपस्थित हुई थी तब 
F प अल ढका हुआ था “केयमवगुण्ठनवती'” इससे स्पष्ट है कि कवि के समय 
३५. "परदा प्रथा थी स्त्रयां किसी बिशेष अवसर के अतिरिक्त पति के सामने 
ष हो लोलती थीं । 
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ज िशानयाक | 
शकुन्तला (षञ्चात्तापवित्रणं राजानं इष्ट वा ।) ण खन अज्जउत्तो 
तदी को एसो दा किदरकखामंगलं दारअं मे गत्तसंसरगेण दृ विब। | 
खल्वार्यपुत्र इव | ततः क एष इदानीं छृतरक्षामङ्गलं दारकं मे गात्रसंसगेण दर व j हग 
बालः--( मातरमुपेत्य । ) अज्जए ! एसो कोवि पुरिसो म पुत !] हम 
आलिंगदि | [मातः एष कोऽपि पुरुषो मां पुत्र इत्यालि ङ्गति | | उपे त्ति 
राजा-प्रिये ! कौर्यमपि मे त्वयि प्रयुक्तमनुकलर्पाः 
यदहमिदानीं त्वया प्रत्यभिज्ञातमात्मानं पश्यामि। ˆ 
शकुन्तला - ( आत्मगतम्‌ । ) हिअअ ! अस्सस अस्सस |, परिच्चत्तम- 
___ (अतिनिष्करुणास्थ'” से वह निर्देश किया गया है कि भेस ठ पार है कि मेरी ही कठोरता; 
इसको दुःख की इस पराकष्ठा तक पहुँचा दिया है । 
ू्वोकत तीन विशेषणों द्वारा कंवि ने विरहब्रत का स्वरूप बतलाया है भर्या |; द्योतित 
विरहिणी पतिब्रता को किस प्रकार रहना चाहिए, जैसा कि हारीत मनि का | त कर 
वचन है ! ” बी, के 
“आतत्ति मृदिते हृष्टा वियोगे मलिना कृशा । | 
मृते प्रियते या पत्यौ, साध्वी ज्ञेया पतिब्रता ॥ इति ॥ 
“मण्डनं वजंयेन्तारी तथा प्रोषितभतृ का । 


रणाम संवृतम | ५ 


गज 
देवताराधनपरा लिष्ठेद्‌ भतृहितेरता ।। इति--विष्णु धर्मोत्तरम्‌ ह हः 
वियोगिनी पतिव्रता, एक वेणीधरा तथा मलिन वस्त्र घारिणी होती है बंगा || कि 

कि आचाय विश्वनाथ ने कहा है । 5 तुमने 
“ब्रवासो भिन्नदेशत्वं कार्याच्छापाच्च सम्भ्रमात्‌ । क्रो 
तत्राङ्गचेलमालिन्यमेकवे णीधरं शिरः ॥ तिन 


काव्यलिङ्गः एवं स्वभावोक्ति अलंकार है । इससे नायिकागत विप्रसम | जो ह 

-_ पथा नायकगत विषादादि से उपस्कृत निर्वेद ध्वनित होता है। छेक, वृति कक मुः 
प्रास । ओपच्छन्दसिक नामक छन्द है। (लक्षण ऊपर इसी अंक में लिखा भी | | 
चुका है) न 
श्री राघवाचायं के मत में यहाँ निर्वहण सन्धि का सन्धि नामक प्रंग रदित | 

किया गया है “भुखबीजोपगमनं सन्धिरित्यमिधीयते'” । 
बस धातोः शानच्‌ =वसाना, क्षि +क्त ==क्षायो मः तस्य मादेशः क्षामः । कषाय 

संस्कृत व्याह्या :--परित: धूसरे मलिने इति परिधूसरे बहते | 
रोत्तरवस्त्रे, वसाना परिदधाना ( वस आच्छादने इत्यस्माद्वातोरै र प | 
त्ययः ) नियमैः~-उपवासादितपोनिथमैः क्षामं क्षीणं मुखं यस्याः सा "पित र 
शामगुखी, धृता शिरसि धुतेत्यथं एका वेणियेया सा धृतैकवेणिः गरत || ह 
पवित्रं शीलं चरित्रं यस्याः सा शुद्धशीला =साघ्वी पतिव्रता i UI 
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। उगञ्पिअ म्हि देव्वेण । अज्जउत्तो खु एसो । [ हृदय ! आश्वसिहि 


हि परित्यक्तमत्सरेगानुकपितास्मि देवेन । आर्यपुत्रः खल्वेषः । 
Ig 


| पुतला :-- (पश्चात्ताप से मलिनाकृति वाले राजा को देखकर) नहीं, यह 
` | वु जैसे नहीं जान पड़ते तो फिर अब यह कौन भेरे पुत्र को, जिसकी रक्षा 
|| मंगल किया जा झुका है अर्थात्‌ जो रक्षाथ मंगल वीटिका धारण किये हुए 
|.ल्ेशरीर के स्पर्श से दूषित कर रहा है। (यहाँ कृतरक्षामङ्गलं इस विशेषण 
ब्ोतित किया गया है कि वह न केवल पुत्र को प्रत्युत उसकी रक्षावीटिका को 
पित कर रहा है, यही कारण है कि यह अपवित्र हो जाने के कारण अबे अपना 
[हीं दिखा रही है) f 
बरालः~(माता के पास जाकर) यह कोई पुरुष मुझे पुत्र कह कर प्यार कर 
है। 
| राजा :--प्रिये ! तुम्हारे ऊपर की गई मेरी क्रूरता भी आज मेरे अनुकूल फल 
वी हुई है (अनुकूल = शुभकारी परिणाम==परिपाकफल, मम->मेरे सम्बन्ध 
ी हैजा कि मैं इस समय अपने को तुम्हारे द्वारा पहचाना हुआ देख रहा हूँ अर्थात्‌ 
|| तुमने मुझे पहचान लिया है । 
'कोयमपि मे त्वयि प्रयुक्तमनुकूल परिणामं सम्वृत्तम्‌ इस पंक्ति का अथं 
[ते भिन्न-भिन्न प्रकार से लगाया है। कोई इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं 
विप्रतम ज्यों तुम्हारे साथ निष्ठुरता की थी उसका यही दण्ड मुझे मिला कि तुमने 
| मुझे पहचान न पाया । Re 
| और कछ लोग इस प्रकार अर्थ करते हैं कि मेरी तिष्ठुरता का ही यह सुन्दर 
पि हुआ कि तुमने देवलोक मरीचाश्रम में पुत्र उतपन्न किया और स्वयं देवगुरु 
| सके जात-कर्मादि संस्कार किये अतः यह पुत्र देवतुल्य गुणशाली तथा 
| बी होगा, मत्ये लोक में प्रसव होने से पुत्र इतना तेजस्वी तथा गुणशाली नहीं 
. (या अतः मेरे दवारा पहिले किया गया तुम्हारा प्रत्यास्यात अन्त में कल्याण 
पि हुआ । 
# | धवे विदान इस प्रकार अर्थ करते हैं कि जब तुम पहिले मेरी राजधानी मे 
h lo तो भोहव मैंने तुम्हें न पहचान पाया था परन्तु अब जब कि मैं तुम्हारे 
तो तुमने मुझे पहचान लिया है अतः यह प्रत्याख्यान अनुकूल फलदायी 
३ कछ इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि मैंने जो तुम्हें परित्याग कर 
| "बा इह इतने दिनों तक पढ्चात्ताप करने से दुर हो गया और इस 


है FERN 
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॥ ४८६ 


स्मृतिभिन्नमोहतमसौ दिष्टच्या प्रमुखे स्थितासि मे पुमुखि | 

उपरागान्ते शशिनः समुपगता रोहिणी योगम्‌ ॥ २२॥ | 

शाकुन्तला-जेदु जेदु अज्जउत्तो । [ जयवु जयता पुत्रः । ] ( 
वाष्पक्ण्ठी विमरति । ) 

राजा--सुन्दरि ! 

वाष्पेण प्रतिषिद्धेऽपि जयशब्दे जितं मया । 

यत्ते दृष्टमसंस्क्रा रपाटलोष्ठपुटं मुखम्‌ ।। २३॥ 


प्रकार मैं मिरपराधी बन गया, और तुमने मुझे पहचान कार मैं निरपरावी बन गवा, और तुमने मुझे पहचान लिया अतः बह र | रद 
मेरे लिये अनुकूल फल देने वाली सिद्ध हुई । इत्यादि ! | कमा ' 
शकुन्तला :--हंदय ! धारज थरो, धीरज धरो ! देव ने अपना पूर्व क्र 
या बैर छोड़कर अब मुझ पर दया की है अर्थात्‌ जिस दैव ने पहिले तो मेरे झर ||ल च 
क्र आधात किया था अब उसी ने द्वेष भाव त्याग कर मुझ पर कृपा की है। (म्र | झे : 
=द्रेष या क्रोध) सचमुच यह भाय पुत्र ही हैं । | होना भ 
.इससे आनन्द नामक निबंहण सन्ति के श्रंग को प्रदर्शित किया गया है जिस । गह इर 
लक्षण है “अ'नन्दो वाङ्छितापमः” वाञ्छित वस्तु की उपलब्धि ही आनन्द है। . | झे के 
राजा :--प्रिये ! | हे पर 
इलोक २२ अन्बय :--हे सुमुखि ! दिष्ट्या स्मृतिभिन्नमोहतमसः मम प्रे | हमान 
स्थिता असि, रोहिणी उपरागान्ते शशिनः योगं समुपगता । | भी मन 
शढ्दाथं : - सुमुखि =सुन्दर मुख वाली, यह साभित्राय सम्बोधन क | 
सुमुख के सामने ही ठहरना सम्भव हो सकता है कृमुख का तो स्त्र छिप्ताती ही | हुई है। 
उचित होता है। दिष्ट्या=भाग्य से, स्मृतिभिन्न त्यादि = स्मृति पूववृ | परदा 
स्मरण से, भित्र =खण्डित, मोहतमसः==मोह रूपी अन्धकार वाले अथवा | बराः 
म्=्राहु (“तमस्तु राहुः स्वर्भानुः यह कोश है) अर्थात्‌ र्व वृत्तान्त स्मरण मे ङ| 
मेरा मोहजनित भन्धकार = अज्ञान (अथवा राहु) दूर हो गया है। प्रमुखे = स 
उपरागान्ते==ग्रहण समाप्त हो जाने पर । (व 
अनुवाद-है सुमुखि: सुन्दर मुख वाली ! यह सौभाग्य की बात है है. | 
वृतान्त) के स्मरण से जिसका अज्ञानान्धकार दूर कर दिया गया हैं ऐसे गे 
` तुम स्थित हो, (जेसे मानो) ग्रहण समय बीत जाने पर रोहिण (नक्षत्र रुग व है 
चन्द्रमा के समीप आकर उपस्थित हो गई हो । 
व्याएया :--हे प्रिये सुमुखि ! भाग्यवश पूर्वं समय की घटना के ग ॥ 

से मेरा अज्ञानान्वकार दूर हो गया है और फलतः तुम मेरे सम्मुख 5 ती (बई बने 
हो, यह तुम्हारा मिलना उसी प्रकार का हे जैसे ग्रहण बीत जाने १९ 
पत्नी--एक नक्षत्र विशेष) चन्द्रमा के समीप मिलने आई ह । पर्द” 
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४८७ 


बाल--अज्जुए ! को एसो ? । [ मातः ! क एषः ? ] 
श्कुन्तला--वच्छ | दे भाअहेआइ' पुच्छेहि । [वस्स ! भागधेयानि पृच्छ।] 
राजा-_ ( शकुन्तलायाः पादयोः प्रणिपत्य । ) 


| POS  .....!।. TET TO क है 

| kh पर जैसे चनद्ररोहिणी योग होला है वेसे ही यह हमारा तुम्हारा मिलन भी 

| रकार के दूर होने पर हुआ है । ; 

| ्रारांश यह है कि आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि मेरी विस्मृति के मोह 

क्रताओं |. परदा फट गया है, और अब तुम मुझे वैसे ही मिल गई हो उसे ग्रहण के हटने पर 
ˆ |द्धमाकोउसकी प्रिया रोहिणी मिलती है । 

विशेष :--उपराग का अथं है ग्रहण “उपरागो ग्रहो राहुग्रस्तेत्विव्दौ च 

| मेरे उपर । पण च” इस कोशानुसार चन्द्रमा या सूर्य का राहु के द्वारा ग्रस्त होना उपराग है । 

ह । (म्र | झे यह ध्वनित होता है कि भेरा मोह देवकृत था उसके नष्ट होने पर संयोग 

ता आवश्यक था अतः तुम्हें प्रत्याख्यान जन्य अपमान का दुःख न होना चाहिए। 

| पौ इस प्रकार हष्टान्तालंकार है । और अर्थगत यतु तद्‌ शब्दों से एक वाक्यरब 

| ते के कारण सम्भवद्वस्तु सम्बन्ध लक्षणा निदर्शवा अलंकार है और “बह मोहतम' 

| इहा पर राहु रूप अर्थ में उपमा साधिका भी है । परन्तु कोई यहाँ हष्टाऱ्त अलंकार 

मम पे | है मानते हैं और कोई साधक बाधक प्रमाणों के अमाव में दोनों का सब्देह संकर 

| भी मानते हैं । 

। यहाँ दुष्यन्त को झङुन्तला की प्राप्ति तथा शकुन्तला को दुष्यन्त की प्राप्ति 

| है। अतः परस्पर दुःख का शमन दिखलाने से कृति नामक निर्वहण सन्बि का अङ्ग 


।| संस्कृत व्याख्या :--हे सुमुखि | ( शोभनं मुखं यस्यास्तत्सम्बोधने ) दिष्ट्या 
| उभार स्मृत्या भिन्नं मोह एव तमः यस्य तस्य इति स्मृतिभिन्नमोहतमसः = 
`| वृत्तात स्मरण खण्डित मोहान्तरकारस्य मम ( दुष्यन्तस्य ) प्रमुखे सम्एुले ( सवं ) 
| तासि =तिष्ठसि । रोहिणी =चन्द्रपत्नी नक्षत्र रूपा दक्षकत्या उपरांगस्य अन्ते— 
भाने उपरागन्ते शशिनः--चन्द्रस्य योगं सम्बन्धं समुपगता भाप्ता । उपरागोः 
। हो चन्द्रेण रोहिण्या मिलन मिवावयोमिलनमपि विस्मरणाग्णे जातमिति भावः । 
| षी जाति: । अलंकारा उक्ता एव । 

__ शकुत्तला :--आये पुत्र की जय हो ( इतना आधा कहने पर ही गला भर 
मे | कष्ठावरोध हो जाने से ) रुक जाती हैं । ) 
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भमिश्ानशाङुत 
सुतनु ! हृदयात्प्रत्यादेशण्यली कमपैतु ते 


किमपिमनसः संमोहो भे तदा बलवानश्चुत्‌ । 


इलोक २३ अन्वय :-वाष्पेण जयशब्दे प्रतिपिद्ठो अपि मया जितमू यत्‌ असं 
स्कारपाटलोष्ठपुटं ते मुखं इष्टम्‌ । 

शब्दाथं जयशब्दे प्रतिषिद्ध ऽपि=अश्न्‌ भार से “आयंपुत्र: जयतु” इस जयतु 
शब्द के निरुद्ध होने पर भी अर्थात्‌ पूर्ण उच्चरित न होने पर भी। मया जितमृ= 
मुझे उत्कर्षं मिल गया । यतु=्=क्योंकि असंस्कारेत्यादि= संस्कार विहीन अर्थात्‌ 
तपो नियम परायण होने से आलक्तक रसादि से ओष्ठों का रंगना आदि संस्कार न्‌ 
करने पर भी पाटल वणं के ( स्वभावतः आरक्त ) तुम्हारे ओष्ठों वाले मुल को। 
पाटल=श्बेत रक्त वर्ण /5्वेतरक्तस्तु पाटलः'' कोश । 

अनुवाद--अश्र्‌ ओं के भार से कण्ठावरोध वश तुम्हारे द्वारा उच्चरित) जय 
शब्द के रुक जाने फ्र भी अर्थात्‌ पूर्णतया उच्चरित न होने पर भी मुझे उत्कर्ष भिन्न 
हो गया क्योंकि मैंने संस्कार न करने पर भी पाटल अर्थात्‌ स्वभावतः आरक्त भोष्ठ 
पुटों वाले तुम्हारे मुख को देख लिया है । 

व्याख्या :-हे सुन्दरी ! अश्नूभार से कण्ठावरोध हो जाने के कारण यद्यपि 
तुम मेरे लिये जय शब्द का पूरा उच्चारण न कर सकी हो तथापि मेरी तो जय हो गई 
अर्थातु जय के फलस्वरूप मुझे तो उत्कषं प्राप्ति हो ही गई क्योंकि मैंने तुम्हारे 
संस्कार रहित भी स्वभावतः श्वेत रक्त ओष्ठों वाले मुख को देख लिया है। भर्षातु 
तुम्हारे इस विशिष्ट मुख को देखने सें जो मेरा वियोग जन्य दुःख दूर हो गया है। 
यही मेरी सबसे बड़ी जय है। 

विशेष :--जय शब्दे प्रतिषिद्धेऽपि जितमु यह विरोधाभास अलङार है। 
जितम्‌ के प्रति उत्तराघं वाक्याथं हेटु है अतः काव्यालग है । श्रुति, बृत्ति अनुप्रा। 
अनुष्ट्रप छन्द है । 

संस्कृत व्याख्या :- वाष्पेण-अश्रू भिः जयशब्दे जयतु जयतु इति शब्दे प्रतिषिद्ध 
==अवरुद्धोऽपि मया ( दुष्यन्ते ) जितम्‌ ममोत्कर्षो जात एवेत्यथंः यतु-यस्मि 
कांरणत्‌ असंस्कारेण प्रसाधनरसानुलेपनादि संस्कारविहीनेन पाटलः स्वभावत ए 
श्वेतरक्तः ओष्ठपुटः यत्र तत्‌-असंस्कारपाटलोष्ठपुटं ते तब मुखं हृष्ट मतरलो्ित | 
`- तव विशिष्टमुलाबलोकनेन मम विरह दुःखस्यापगमनेनैव मया जितमित्याशयः । 
बाल :_क्यों माँ ! यह कौन है ? 
शङुन्तला :- पुत्र ! यह तो अफे भाग्य से पूछ । 
राजा :- (शकुन्तला के चरणों पर गिर कर ) 
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प्रबलतमसामेवंप्रायाः शुभेषु प्रवृत्तयः 
खजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहिशङ्कया ।। २४ ॥ 
Mts 2020 WRN: As 
++ -- द्धा २४ अस्वय- है सुतनु ! ते हृदयात्‌ प्रत्यादेशव्यलीक अपैतु तदा किम- 
[ असं. ||(्रतसः में बलवा सम्मोहः अभूत्‌ । प्रबलतमसां शुभेषु एवं प्रायाः प्रवृत्तयः भवन्ति । 
इः शिरसि विंप्तां अपि ज्ज भहिशङ्कया धुनोति । 
जक शब्दार्थ :--सुतनु == शोभनाज्ञी--सुन्दरी । प्रत्यादेशव्यलीकम्‌=मेरे द्वारा 
तमृ== || गये निरांदर की पीड़ा या कसक । हो । किमपिमनसः =किमपि = 
अर्थात्‌ | अनिर्वचनीय से मन वाले मुझे अथवा किमपि और मनसः दोनों भिन्न-भिन्न पद 
हार न |१। बलवान्‌ सम्मोहः=्=अत्यधिक भज्ञान--भ्रम । प्रबलतमसां--अधिक तपोगुणी 
'को। ॥तोगों की । एवप्रायः प्रवृत्तयः = इसी प्रकार के व्यवहार | शुभेषु= कल्याणकारी 
मों में । क्षिप्तां ख़जमु=डाली गई माला को, भहिशकयाञ= कांप की आशंका से 
) जय घुतोति= फेंक देता है । 
भिन्न अनुवाद :--हे सुन्दरी ! तुम्हारे हृदय से (मेरे द्वारा किये गये) प्रत्यास्यान 
ओष्ठ |बीपीड़ा दूर हो उस समय वह मेरे मन का कोइ प्रबल भ्रम था, अधिक तमोगुणी 
होगों की, कल्याणकारी कामों में इसी प्रकार की प्रवृषत्तयां हुआ करती हैं, सिर पर 
गती गई माला को भी अन्धा व्यक्ति सपं की आशंका से फेंक देता है। 
व्प्राह्या :--हे सुन्दरी ! अब तुम्हारे हृदय से मेरे निरादर की कसक दूर हो 
जानी चाहिए अर्थात्‌ मैंने जो उस समय तुम्हारा निरादर किया था उसकी कसक अब 
| तुम अपने मन से निकाल डालो, उन बातों को भूल जाओ । उस समय वह मेरे मन 
काकोई प्रबल भ्रम था अर्थात्‌ में नहीं कह सकता कि मेरे मत में उस समय इतना 
| परल भ्रम कैसे उत्पन्न हा गया था । कल्याणकारी कामों में भी अत्यन्त तमोगुणी 
तोगों का ऐसा ही व्यवहार होता है अर्थात्‌ तो घोर तमोगुणी होते हैं वे अच्छे, 
| बने लिए लाभदायक भी कामों में ऐसी ही भूल कर बैठते हैं अर्थात्‌ कल्याणकर 
. | कतु का भी तिरस्कार कर देते हैं देखो ! अन्धा व्यक्ति गले मे डाली गई माला को 
| रोप समझ कर फेंक देता है । अर्थातु जिस प्रकार यदि अन्धे को कोई माला पहना दे 
| और बह देख न सकने के कारण उसे उतार कर फेंक दे उसी प्रकार तमोगुणी व्यक्ति 
विद्वो |" लिए-ग्राप्त भी शुभ वस्तु का निरादर कर देता है। 
| विशेष-_"पीडार्थेऽपि व्यलीकं स्यातु” इस कोशानुसार व्यलीक का अथं है 


स्मात्‌ | A 
ए. | र कसक । प्रत्यादेशव्यलीकं अपैतु से राजा का आशय है कि यह तुमसे 
ना | "ना है कि वह कसक अब तुम निकाल दो | हर 
| 


| बन यान करते समय भ्रमवश ही मैंने तुम्हारा हा नि 
| जायं है सि नहीं अततः अज्ञानवश किया गया यह मेरा अपराध क्षम्य है । घुने 

| सर हिलाकर गिरा देता है उसे स्वीकार नहीं करता । 

| _ यहां प्रथम चरणगत अथं के प्रति द्वितीय पादगत अर्थ हेतु है अतः वाक्याथ 
$ ५ बर्थ्यालिग है। तृतीय पाद वणित सामाय से पूर्वां वाक्य गत विशेष का 
ह | किया गया है अतः अर्थान्तरश्यास है । चतुर्थं चरण में उपमान और उपमेय 
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४९७ अभिज्ञानशाबुन्ततष 
गत साधम्यं प्रतिबिम्बित होता है अतः हष्टान्त अलंकार है। नहित 
आम्तिमान्‌ अलंकार है । श्रुत्यनास छेकानुप्रास । RN 

यद्यपि निराकरणजन्य व्यलीक ( अग्रियता ) का त्याग हृदय से ही होता है 
अतः हृदयात्‌ का अर्थ तो स्वतः सम्भव था फिर भी हृदयपदोपादान यह घ्वनित 
करता है कि राजा यह चाहता था कि इस निराकरण की अप्रियता का त्याग केवल 
वाणी मात्र से नहीं अपितु हृदय से भी हो जाना चाहिए उम्रका संस्कारोन्मूलनपू्वक 
सवथा त्याग हो जाता चाहिए ऐसा न हो कि हृदय में उसकी कुछ कोर कसर बनी 
रहे, इसी उद्देष्य से हृदय पद का प्रयोग किया है । 

प्रबलतमसामू में प्रबलतम शब्द से अधिक शोक का कथन है, उससे शोकजच्य 
सम्मोह लक्षित होता है। भौर सम्मोहातिशय ध्वनित होता है। ''तमः शोक 
गुणातरे'' कोश । 

राजा--'शकुन्तलायाः पादयोः पणिपत्य' इत्यादि से अनुनय नामक भूषण 


निर्दिष्ट किया गया है, जिसका लक्षण है “अभ्यर्थनापरंबाक्यं विज्ञे योऽनुनयो बुधैः” 
अर्थात्‌ प्राथंना परक वाक्य अनुनय कहलाता है। साहित्य दपण में इसी को किम 
] _ अनुतय नामक नाटय लक्षण बतलाया गया है “वाक्य: स्निग्धेरतुनयों भवेदर्थस्य किम 
साघनम्‌' इति। A 
शकुन्तला के चरणों पर गिरना, राजा द्वारा उसके क्रोध की शान्ति के उद्देश्य | रु 
से दिखलाया गया है, यह पादपतन, नायिकाओं को मनाने के लिए नायको के द्वारा 
किये जाने बाले षट्‌ उपायों के अन्तगंत है, जैसा कि कहा गया है :- एव 
“साम भेदोऽथ दानञ्च नत्युपेक्षे रसान्तरम्‌ । 
तदृभङ्गाय पतिः वृर्यातु षदुपायानिति क्रमातु ॥ वृत्तम 

अर्थात्‌ नायिका के क्रोध शमनाथं पति को साम, भेद, दान, नति, उपेक्षा, 
रसान्तर इन छः उपायों को काम में लाना चाहिए, इनके प्रयोग का ढंग :7 करने 
तत्र प्रियवचः साम, भेदस्तत्सख्युपाज्ज॑नम्‌ । का। 

दानं व्याजेन भरषादेः, पादयोः पतनं ततिः । 


सामादी तु परिक्षीणे, स्यादुपेक्षावधारणमु र 
। समसत्रासहपदिः कोपश्रशो रसान्तरम्‌ ॥| इति ॥ 
हरिणी छन्द है। “न स म र स ला गः षड्‌ वेदेहयैहरिणी मता" 
अर्थात्‌ जिस छन्द के प्रत्येक चरण में त०, स०, म० २०, स०५ 7९ 
क्रम से १७ वर्ण हों तथा ६, ४, ७, वर्णों पर यति हो उसे ह 


कहते हैं । 


०१° 
न° स्‌० म्‌० र० स० तर 


।।। WEE ‘fi कक ठे! 
सुतनु; हृदयात्‌, प्रत्यादे, शव्यली, कम" ड 
अप+-इ धातोः लोटि अपैतु । य 


म , 
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तम्‌ | गऽ [ ४९१ 
शकुन्तला- उट दु अज्जउत्तो । णूणं मे _सुरिअप्पडिबंधअं पुराकिदं 
दिअहेतु परिणाममुहं आसी जेण साणुक्कासो वि अज्जउत्तो मइ विरसो 
ता ! वृतो ।[ उत्तिष्ठत धुतः । नूनं मे सुचरितप्रतिवन्धक पुराक्कतं तेषु दितरसेषु परि- 
नित पाममुखमांसीय न सानुकोशोऽपयायं पुत्रो मयि विरसः संवृत्तः । ] 
केवत क ( राजोत्तिष्ठति ।) 
पूर्वक शकुन्तल'-अहे कहं अज्जउत्तेण सुमरिदो दुषखभाई अर्थ जणो ?। 
र बनी | [ अथ कथमार्यपुत्रेण स्मृतो दृःखभाग्यय जनः ? । | 

राजा-उद्ध्‌ तविषादशल्य: कथयिष्यामि, 
जन्य मोहान्मया सुतनु ! पू्वंमुपेक्षितस्ते 
: शोक यो बाष्पविन्दुरधरं परिबाधमानः । 

संस्कृत व्याएपा--शोभना तनुः यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ सुतनु==शोभनाङ्भि ! 
पषण | ते तव हृदयान्मनसः प्रत्यादेश एव व्यलीकं प्रत्यारेशव्यलीकं = निराकरणाप्रियं अपैतु 
बुधैः | हरे भवतु “व्यलीकं त्वप्रियेऽनृते” इत्यमरः । ननु किमथ त्वया प्रिय कृतमित्यत आाहः= 
ड किमपीति | 'तदा = त्वद्ृशेनसमये प्रत्याख्यानसमये वा किमपि-ईषन्मनो यस्यासौ तस्य 
द्धत्य = 


करिमपिमनसः अथवा मनसः इति भिन्नपदम्‌-किमपि== अनिर्वचनीयं मे= मम, मनसः 
=चित्तस्य बलवान्‌ = अधिकः सम्मोहः श्रमः अभूत्‌ । सम्मोहादेव मया प्रत्याख्यातम्‌ 
ततु कामतः, अतः तदपराधो मे क्षन्तव्यो भवत्येत्यर्थः । प्रबलं बलवत्तमः सम्मोहः येषां 
तेपा प्रबलतमसां जननां शुभेषु शुभकरकार्े पु वृत्तयः प्रवृत्तयः एवं प्राव।ः-इत्त्यमहरता 
एव ( भवन्ति ) । अन्धः = नेत्रविहीनो जनःशिरसि क्षिप्तां शिरः परिधापितां 
रजं मालामपि अहिशंकया = सर्पाशंकया धुनोति==शिरः कम्पेताधः पातयति । हरिणी- 
ह 


उ शकुस्तला-_आर्यपुत्र उठिये। उन दिनों निश्चय ही मेरे सुख में व्याघात 


$ करने वाला मेरा कोई पूर्वजन्म कृत कर्म फल रहा होगा अर्थात्‌ पिछले कर्मो 
' का फल मिल रहा होगा। जिससे किए? दयालु भी आये पुत्र मुझ पर कठोर बन 

i थे 3? 

4 ( सानुक्रोशः == दयालु “कृपा दयानुक्रम्पा स्यादनुक्रोशः” कोश । विरसः == 
अगुराग रहित ) 

} गु० के हि; | 

ती छद | 


( राजा उठता है। ) 
से शकुन्तला- अच्छा यह तो बताइये कि आर्यपुत्र को मु अभागिनी का स्मरण 
| भे हो आया ? 

राजा--विषाद रूप वाण के शल्य के तिकल जाने पर बतलाऊगा । 

श्लोक २५ अस्वय-हे सुतनु ! मया अधरं परिवावमान: ते यः वि 
मोहात उपेक्षितः अद्य आकुटिलपक्ष्मविलनं तं वाष्पं प्रमृज्य तावत्‌ विगतानुशयः 


यमू । 
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लो 
४९२ अभिन्ानयाहुनतलम्‌ इति 
तं तावदाङ्गुटिलपक्ष्मविलग्नमद्य 
बाष्पं प्रमृज्य विगतानुशयो भवेयम्‌ ॥ २५॥ Ei 
शडदार्थ-सुततु == शोभनांगी- सुन्दरी । परिवाधभानः = पीड़ित करता हुभा। 
वाष्पविन्दुः==थक्षुकण । मोहातु=अजञानवश । पूवं =प्रत्याख्यात के समय। रासि 
उपेक्षित: =उपेक्षित कर दिया था--पोंछा नहीं था । आकुटिलेत्यादि =ईषत्‌ वक्र 
कुछ तिरछे नेत्रलोमों में लगे हुये । प्रमृज्य न्=पोंछ कर । बिगतानुशयः =अनुताप~ 
पइ्चात्तापरहित । RR 
अनुवःद-है सुन्दरी ! पहले आर्थातु प्रत्याख्यान के दिन, तुम्हारे अधरोष्ठ को देख 
पीड़ित करने वाली तुम्हारी जिन आँसुओं की बू दों को मैंने अज्ञानवश अनाहत कर 
दिया था अर्थात्‌ उपेक्षित कर दिया था । आज तुम्हारे तिरछे नेत्र लोमों में लगी हुई 
उन्हीं अश्र, बू'दों को पोंछ कर पश्चात्ताप रहित हो जाऊ'। बु 
व्यास्या--हे सुन्दरी ! प्रत्याख्यान के दिन (पूर्वम्‌ ) अधरोष्ठ को पीडित a 
करने वाली तुम्हारी जिन आँसुओं की बू'दों को मैंने अज्ञानवश अनाहत कर दिया था s 
कोई घ्यान नहीं दिया था, उन्हें पोंछा नहीं था । आज तुम्हारे तिरछे नेत्र लोमों मे ह 
लगी हुई उन्हीं आँसुओं की बूदों को पोंछ कर में पहिले पश्चात्ताप रहित हो जाऊ हो वह 
( तव सब बतलाऊगा ) आप 
विशेष--मया--से तात्पयं है कि मुझ अविवेकी धर्मभीरु परम विदग्ध दुष्यन्त है हे 
के द्वारा अतः यह अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि है। वाष्पविन्दु:--यहाँ पर रे 
जात्यमिप्राय से एक वचन है । परिवाधमानः--तात्पयं है कि सर्वतः पीड़ित करता द 
हुआ, वाष्पविन्दु आँखों से निकल कर, कपोलों पर बह कर अधरोष्ठ पर देर तक 
ठहरे रहने के कारण उसे पीड़ित करते थे इससे वाष्यविन्दुओं की निरन्तरपातिता | वा 
उष्णता स्थूलता अधिकता चिरस्थिति आदि घ्वनित होती है अव्यथा परिवाधत | 
| पिल ग 


सम्भव न था। शोकजनित वाष्पव्िन्दुओ मे थे सब उपयुक्त गुण स्वभावतः सम्भव 
हैं अतः अधरोष्ठ का पीड़ित होना भी सम्भव है। इससे अधरोष्ठ की अतिसुकुमारता 
| के साथ-साथ शकुन्तला का सौन्दर्यातिशय भी ध्वनित होता है । अश्नुओं के स्थुल 
| एव चिरस्थायी होने के कारण उनके मार्जन रूप कारण सामग्री के होते हुए 
| भी मार्जन रूप काथं की उत्पत्ति महीं हुई अतः कारणसत्वे कार्याभाव रूप विशेषोक्ति 
अलंकार है । 
आाङुरिलेत्यादि=भा=ईषत्‌ कुडि तिरछे जो पक्ष्म उसमें सम्बद्ध, ते” 
उस, वाष्पअश्च,कणों को। इससे वाष्प के विन्दुओं का अभाव तथा इस अगे 
से अधर पीड़ा भाव ध्वनित किया गया है। यहाँ यह आइंकम न होती चाहिये हि 
उस समय का वाष्प तो अब है ही नहीं, ये सब नये आँसू हैं अतः 'तं' इस पद i 
प्रयोग जो कि पूवं वाष्प का निर्देश करता है, अनुपयुक्त है, क्‍योंकि यद्यपि उसी 
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हि | ._... गकुन्तला-- ( नामाङ्कित अंगूठी देख कर ) 
| भत क्या यह वही अंगूठी है । 
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| (कमी: कक 

ति यथोक्तमनुतिष्ठति । ) | 
शकुन्तला--( नामपुद्रां हष्द्बा । ) अज्जउत्त ! एद ते अंगुलीअअं । 
|। आर्यपुत्र ! इदं तेऽङ्ग,लीयकम्‌ । ) ` 

राजा--अस्मादङ्ग ,लीयोपलम्भात्खलुं स्मृतिरुपलब्धा । 

दाकुन्तला-विसम किदं णेण जं तदा अज्जउत्तस्स पच्चअकाले दुल्लहं 
परासि । ( विषमं कृतमनेन यत्तदार्यपुत्रस्य प्रत्ययकाले दुर्लभमासीत्‌ । ) 

राजा -तेन ह्म_तुसमवायचिह्व प्रतिपद्यतां लता कुमुमम्‌ । 
दका वाष्प तो अब तक अवरिष्ट नहीं है तथापि यह्‌ प्रसिद्ध है, कि प्रियजनों 
इ देखने से चिरकालानुभूत भी दुःख नये से हो जाते हैं इसी भ्रकार अब जब 
शकुन्तला ने राजा को देखा तो उसे पू्वंप्रत्याख्यान का स्मरण हो आया फलतः आँसू 
निकल आयें । राजा को आँसुओं को देख कर फिर उन्हीं प्रत्याख्यान के समय के 
बयुभो को याद आ गई, अतः एतत्कालीन भी आंसू उसे तत्कालीन से जान पड़ने 
तो, यहाँ तं पद द्वारा राजा उसी वाष्प को सूचित करता है। जो वाष्प उस 
एय शोकावेग के कारण विन्दु रूप से उत्पन्न हुआ था इस समय वह वैसा नहीं 
बा इसलिए उसे पोंछ कर राजा पश्चात्ताप रहित होना चाहता है भौर प्रकार 
हो वह अपना विषाद झाल्य निकालना चाहता है। पदार्थ हेतुक कारब्यालग श्र॒त्य- 
रस वृत्यनुप्रास । यहाँ पर वाष्पविन्दुओङ्छन रूप कार्य pnt किया गया 
है बतः निर्वहण सन्धि का विबोध नामक अंग है जिसका कि लक्षण दपणकार 
म "विबोधः कार्यमा्गणम्‌'' लिखा है, ऐसा कोई 'आचायं मानते हूँ । बसन्त तिलका 
छद है 'ज्ञेया वसन्ततिलका तभजाजगौ गा | 
संस्कत व्याल्या--हे सुतनु-शोभनाङ्गि ! मथा दुष्यन्तेन अधरं-अधरोष्ठ 
परिवाधमान:ः--परितः पीडयन्‌ यः ते वाष्पवि्दुः अश्रुकणः ( जात्यभिप्रायेणेकव- 
बनम्‌) मोहात्‌-अज्ञानतः उपेक्षितः, अद्य आकुट्लिपु-ईषदवक् छु पक्ष्मलु नेत्रलोमसु 
| वितनं--संसक्तमिति-आकटिलपक्ष्मविलस्त॑ तं वाष्पं प्रमृज्य भ्रास्य वाद विगतः 
|| विष्टः अनुशयः-अनुतापो यस्य स विगतानुशयः भवेयम्‌ । उक्ता अलकारादयः \ 
| पसन्ततिलकं वृत्तम्‌ । 

( यह कह कर वैसा ही जसा कहा था करता है, 
| इससे प्रसाद नामक निर्वहण सन्धिं का अंग भी प्रद 
भिण है “(शुश्रषादिः प्रसादः स्यात्‌” सा० द° । 


४९३ 


अर्थात्‌ आँसू पोंछता है ) 
शित किया गया है जिसका 


आयुपुत्र | यह वही अंगूठी है ? 


| (जिससे मेरी यह दुरदशा हुई है) 


अथवा जिसको आपने मेरे हाथ में पहनाया था और फिर भी भूल गये थे । 
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शकुग्तला ण से विस्सामि । अज्जउत्तो एव्व णं धारेदि । 
विश्वसिमि । आयंपुत्र एवं तद्धारयलु । ) 

( ततः प्रविशति मातलिः । ) 
मातलिः-दिष्टया धर्मपत्नीसमागमेन पुत्रमुखदर्शनेन चायुष्मान्वधते |. 
राजा - अभूत्संपादितस्वादुफलो मे मनोरथ:। मातले | । 

विदितोऽयमाखण्डलेन वृत्तान्तः स्यात्‌ ? 
मातलि :--(सस्मितम्‌) किमीश्वराणां परोक्षम्‌ । एत्वायुष्मान्‌; 
वान्मारीचस्ते दशनं वितरति । 


४९४ 


( नास्य 


न्‌ खलु 
भगः 
राजा--इसी अंगूठी की प्राप्ति से ही तो मुझे ( सब बातों की ) याद भा 


गई थी । ( उपन्नम्भातु = प्राप्ति से ) 
शकुन्तला-वास्तव में यह सब उलट फेर इसी ने किया था क्योंकि उस 


समय आर्यपुत्र को विश्वास दिलाने के समय यह दुर्लेभ हो गई थी ? न जाने कहाँ पात्‌ ` 

चली गई थी अन्यथा ऐसा क्यों होता । ( प्रत्यय ==विशवास ) अर्थात्‌ 
राजा-तो अब यह मिल गई है इसलिये लता ऋतु के समवायसम्बन्ध पेजो 

के चिह्न॒भूत पुष्प को धारण करे, वसन्त ऋतु के सम्बन्ध ( मिलन ) के चिह्ृस्व- बाई 

रूप कुसुम को लता अब धारण कर ले तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार वक्षन्तादि 

ऋतु के मिलन के चिह्वरूप अपने फूल को लता धारण करती है उसी प्रकार लता तरि 

के समान तन्ची सुकुमारी तुम ऋतु के मिलन रूप मेरे मिलन के चिह्न रूप फूल= 

इस अपने फूल अर्थात्‌ अंगूठी को धारण करो । सारांश यह है कि ज॑से लता में है। 

फूल लगने से यह पता चल जाता है कि लता का वसनत से मिलन हो गया हैं. 

वैसे ही तुम भी अब मुक से मिलने की पहचान के लिए इस अंगूठी को पहन लो। | गत | 

( ऋतु समवायः -- ऋतु का सम्बन्ध्र, प्रतिपद्यताम्‌ ==प्राप्त करे ) | चह 
यहाँ निर्वहण सन्थि का भाषण नामक अग प्रदर्शित किया गया है ज॑साकि | ५ 

लेकर 


लक्षण है “सामदीनादि भाषणम्‌’? सा० द० । 

शकुन्तला :-मुझे इसका विश्वास नहीं है। इसे आप ही पहने रहें । 

“राजा-प्रिये ! स्मृतिभिन्न”' से लेकर 'नास्य विश्वसिमि! तक तिर्बहण 
| सन्धि का परिभाषण नामक अंग प्रदर्शित किया गया है जिसका लक्षण है :—“परि- 
hi आषा मिथो जल्पः । अथवा ` मिथः संजल्पन यत्स्यात्‌ तदाहुः परिभाषणम्‌ 
( मातलि का प्रवेश ) ठ 

इस मातलि प्रवेश से ग्रंथन नामक निर्वहण सन्वि का अग प्राश 
गया है जिसका लक्षण है “'उपक्षेपस्तु कार्याणां ग्रथनं परिकीतितम्‌ अथवा 
तदुपक्षेपः'' कार्यार्णा— उपक्षेप :— उपन्यासः अतएव “'उपच्या सस्तु कार्याणां ग्र्य् 
सा० द० । 


त किया 
| 
हा] 
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|द्रमोऽः 


राजा - शकुन्तले ! अवलमन्यतां पुत्रः । त्वां पुरस्कृत्य भगवन्तं द्रष्टु- 
ह शकुन्तला हिरिआमि अज्जउत्तेण सह गुरुसमीयं गंतु । (चिह्न 
पुत्रोण सह गुरुसमीपे गन्तुम्‌ । ) 
राजा-अप्याच रितंव्यमभ्युदयकालेषु + एह्ये हि । 
(सर्वे परिक्रामन्ति । ) 
( ततः प्रविशत्यदित्या साधंमासनस्थो मारीचः । ) 
मारी्ः-- ( राजानमवलोक्य । ) दाक्षायणि ! 
पुत्रस्य ते रणशिरस्ययमग्रयायी 
-दुष्यन्त इत्यभिहितो भुबनस्य भर्ता । 


_ मातलि :--भ!ग्यवश धर्म पत्नी से मिलने और पुत्र के मुख देखने की आयुः 
मात्‌ को बधाई है । वर्धते =वृ द्धि को प्राप्त होना, “बुद्धि रभ्युदयो5स्त्रियामु, कोश ) 
रात्‌ वर्धते का अर्थ है अभ्युदय प्राप्त करना, पत्नी के मिलते और पुत्र मुख देखने 
ऐेजो आपको अभ्युदय लाभ हुआ है यह आनन्द का विषय है अतः आपको 
बधाई है ! हे 

राजा :--मेरा मनोरथ तो वास्तव में बड़ा मधुर फल देने वाला हुआ है, 
गरातलि ! पर भगवान इन्द्र को तो इस वृत्तान्त का पता होगा नहीं ? 
इससे प्रहर्षं नामक नाटयालंकार उपक्षिप्त किया गया है जिसका लक्षण 
है। “प्रह प्रभदाधिक्यम्‌!” सा० द० । अत्यधिक आनन्दोपलब्धि ही प्रहषं होती है । 
मातलि :-- ( मुस्कराते हुये ) ऐश्वरयंशाली सामर्थ्येवानो के लिये तो कोई 
बात छिपी हुई नहीं रहती है, आइये, आयुष्मान्‌ भगवान्‌ मारीच आपको दर्शन देना 
चाहते हैँ । 
राजा :- शकुन्तले ! बालक को सम्भालो । मैं तुम्हें आगे करके ( साथ 
| तेकर ) भगवान्‌ के दशन करना चाहता हूँ । 
| शकुऱ्तला : - आर्यं पुत्र के साथ बड़ों के पास जाने में मुझे लज्जा आ 
| रही है \ ड 
| राजा :--मंगल हर्ष, उत्सवादि , के समय तो ऐसा करना ही चाहिये अर्थातु 
समय तो साथ ही चला जाता है, आओ, आओ । ( सब चलते हैं ) 
(अदिति के साथ 'आसन पर बैठे हुये मारीच का प्रवेश ) प्रवेश का यहाँ अथ 
| हें जे हि ह 
| है बे हये दिखाई पड़ते हैं । Ee 7 
| मारीच :--( राजा को देखकर ) दक्षपु/त्र । “आत्मनाम गुर राम्‌ नामा है 
| RR) दा 
वैपणस्प च, श्रेयस्कामो न गृह्णायात्‌ ज्गेष्ठापत्यकलत्रयोः' इस वचनानुसार पत्त 
| शाम ( अदिति ) न लेकर भगवान्‌ कश्यप उसे दक्षपुत्री कहते हैं । 


| हके 
| 
| 
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चापेन यस्य विनिवतितकर्मजातं 
तत्कोटिमत्कुलिशमाभरणं मधोनः॥। २६॥ 
अदिति :-सम्भावणीअणुभावा से आकिदी। (सम्भावनीयानुभावाऽ्या- 
कृतिः ।) 
इलोक २६ अन्वय :--भुवनस्य भर्ता दुष्यन्त इति 7 7 लोक २६ अस्वय :--शवृनस्य भर्ता दुष्यन्त इति भभिहितः अये पुर 
रणशिरसि अग्रयायी (अस्ति) यस्य चापेन विनिवतितकर्म कोटिमत्‌ तत्‌ मघोनः कुलिशं 
. आभरणं जातम्‌ । 

शब्दार्थ :--भ्रुवनस्य = भूमण्डल मत्ये लोक का, भर्ता = पालन करने वाला 
इससे राजा का चक्रवर्ती होना तथा प्रजावत्सल होना ध्वनित होता है । दुष्यन्त ब्रा 
हितः ८-दुष्यन्त इस नाम से प्रसिद्ध अर्थात्‌ दुष्पन्त जिसका नाम है। इससे राजा का 
भ्रुवनविदित होना सूचित होता है । अयं = सामने उपस्थित पुरुष । ते पुत्रस्य = तुम्हरे 
पुत्र इन्द्र के | इससे राजा का इन्द्र का कृपा पात्र एवं प्रीति पात्र होता सूचित किया 
गया है । रणशिरिसि=युद्ध भुमि में, अग्रयायी ==सब सेन्‍्यों के आगे चलने वाला। 
इससे राजा का परिक्रमातिशय द्योतित होता है। विनिवर्तितकर्म--दानव वधादि 
विजय रूप कमं को जिसने पुरां कर दिया है । ततु==प्रसिद्ध । कोटिमतु==तीक्ष्ण धार 
बाला । कुलिश=इस्द्र का अन्त्र वप्त्र। मघोन इन्द्र का । आभरणं जातमु= 
अलंकार स्वरूप, केवल शोभा मात्र जनक हो गया है। 
अनुवाद :--हे दक्षपुत्रि ! मत्यंलोक का पालन करने वाला, दुष्यन्त इस नाम 
से प्रसिद्ध यह राजा, तुम्हारे पुत्र, इन्द्र की युद्ध भूमि मे आगे चलने वाला है। जिस 
इसके धनुष से ही, देत्यवधादि कार्य जिसका पूरा कर दिया गया है, तीक्ष्णाधार वाला 
इन्द्र का वह वपत्र केवल अलंकार मात्र रह गधा है । 
व्याख्या :-हे दक्षपुत्री ! संसार का पालन करने वाले दुष्यन्त नाम से प्रसिद्ध 
यह राजा तुम्हारे पुत्र इन्द्र के युद्ध भें सबसे आगे चलते हैं अर्थात्‌ संग्राम भूमि में 
सबसे आगे आकर युद्ध करते हैं । जिस इनके धनुष से ही वत्र का दैत्यवधादि सभी 
काम पूरा कर दिया गया है अतः तीक्ष्ण धार वाला इन्द्र का वह वञ्त्र केवल अले 
कार मात्र रह गया है अर्थात्‌ जो काम बज्र से होता चाहिये था वह इनके धनुष 
से कर डाला गया है अतः अब वह बज्र इन्द्र के हाथ का केवल भाभूपण मात्र ड 
गया है, केवल देखने की वस्तु मात्र रह गई है, शत्रु विजय के काम की नहीं, बयाकि 

दुष्यन्त के धनूष ने ही सब शत्रुओं का वध कर डाला है । 
बिशेष :--यहां लोकातिशय वीयं सम्पतु का वर्णन होने से उदात्तालंक।र है, 
आभरण के प्रति विनिवतित कमं पदार्थ हेतु है अत. पदार्थ हेतुक कार्व्यालग है। 
धनुष के द्वारा वत्र का कार्य सम्पादन रूप जो कार्य का कथन किया. गया है उससे 
सम्पूर्ण शत्रु वध रूप कारण की प्रतीति होती है अतः पर्यायोक्त अलंकार है ! 


धुपा विरि 
द्ध धध 
प्र जातम्‌ 
| पु व तत 
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 ज्रातलिः--आयुष्मन्‌ ! एतौ पृत्रप्रीतिषिशुनेन चक्षुषा दिवौकसां 
| (रवायुण्मन्तमवलोकयत : । तावुपसर्प । 
~ राजा-मातले ! एतौ, 
प्राहुद्वादशधा स्थितस्य मुनयो यत्तेजसः कारणं 
स ` भर्तारं भुवनत्रयस्य सुषवे यद्यज्ञभागेश्वरम्‌ । 
शं यस्मिन्नात्मभवः परोऽपि पुरुषचक्रे भवायास्पदं 
इन्दं दक्षमरीचिसम्भवमिदं तत्ल्नष्टुरेकान्तरम्‌ ।। २७॥ 
र श.बर्थातु भाभरण रण रूप" यहाँ रूपव ' यहाँ रुपक अलकार है। वीर रस से उपस्कृत यहाँ राज- 


रक रति भाव है । छेकाचुभ्रास बृत्यनुप्रास । बसन्ततिलका छन्द है । 
हि या धातोः णिनि-- यायी, अभिञ-धा+ क्तम अभिहितः, 


संस्कत व्याख्या :--भ्रुवतस्य--मत्येलोकस्य भर्ता=्=पालकः दुष्यन्त इति 
या , n ८ 5 द 

¡| ||ह: दुष्यन्त इति नाम्ना प्रसिद्धः अयं पुरोहुश्यमानः पुरुषः ते तब पुत्रस्य 
दि | रणशिरसि = संम्रामेअग्रयायी = अग्रेसरः (अस्ति) यस्य दुष्यन्तस्य चापेन 
: 


रुपा विनिवतितं सम्पादितं कर्म देत्यहननादिकर्मं यस्य ततु इति विनिवर्तितकर्म तत्‌ 
रद्ध धघोन: इन्द्रस्य कोटिमतु ==तीकषणाग्रं कुलिशं वस्त्र आभरणं-अलंकार स्वरू- 
पू जातम्‌ । करशोभा जनकमेवाधुना मघोनः कुलिशं न तेन विजयादिलाभः, दुष्यन्त 
पम 4 भुःव तत्सम्पादनादिति भावः । 

| अदिति :--इसकी आकृति से ही इसके पराक्रम का अनुमान किया जा 


कई ख़ता है । (अनुभाव = प्रभाव--पराक्रम, सम्भावनीया= सम्भावना करते के योग्य) 
मातलि :--आयुष्मन्‌ ! ये देवताओं के माता पिता पुत्र प्रेम सूचक हष्टि से 

द्ध |परी ओर देख रहे हैं, अर्थात्‌ अदिति और कश्यप देवताओं के माता पिता हैं ये 

र हे वैसे ही देख रहे हैं, जैसे माता पिता अपने पुत्र को देखते हैं. (पुत्रप्रीतिपिशुनेत 

झी । उपुत्र के प्रेम की सूचना देने वाले ) इधलिये इनके पास चलिथे । 

लं | राजा:--मातलि! ये दोनों :-- ४ 

[| | एलोक ६७ अन्वय :--मुनयः यतु द्वादशवा स्थितस्य तेजसः कारणं प्राहुः; 


रह हि ज्ञभागेशव र भुवनत्रयस्य भर्तारं सुषुवे, यस्मिन्‌ आ BS अपि भवाय 
क भादे चक्रो, दक्षमरीिसम्भवं अतः सष्ट्रः एकान्तरं इद ततृ न (अस्ति) । 

| शब्दाथं-मुनयःम्=व्यासादि मुनि। इससे यह्‌ द्योतित किया गया है कि 
है, | के वाबय वेदयूलक होने से प्रामाणिक है अतः इस विषय में भ्रम और प्रमाद न 
|॥ | भिना चाहिये । यत्‌ = द्वन्द्व जोड़ा--अदिति कश्यप यह पति पत्ती का जोड़ा । 
| रशधा स्थितस्य =बारह प्रकार से विद्यमान, तेजसः कोरणम्‌ = सु का उत्पत्ति 
| ग-प्रभवं, आहुः==कहते हैं अर्थातु जिस अदिति कश्यप रून जोड़े को व्यासादि 
| बारह मासों में वारह प्रकार के स्वरूप धारण करने वाले तेज अर्थात्‌ सूर्ये का 
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भ भिज्ञानशा न्तम्‌ 


प्रभव स्थान कहते हैं अर्थात्‌ इसी जोड़े से सूयं की उत्पत्ति हुई है। 
ने यज्ञभागेश्वरंन्=य्भाग=देवता, ईश्वर--अधिपति अर्थात्‌ देवा 
यस्य==तीनों लोकों के, भर्तारंम्=रक्षक अर्थात्‌ इन्द्र को, सुषुवे = 
जन्म दिया है अर्थातु इसी जोड़े से इन्द्र की उत्पत्ति हुई है। यस्मिन्‌ =जिस जो 
में । आत्मभवः=स्वयम्र । परः पुरुषः =परम पुरुष विष्णु ने । भवाय =वामन इ 
से जन्म धारण करने के लिपे। आस्पदं चक्र =स्थान ग्रहण किया था। है 
स्वयम्भू-परम पुरुष विष्णु ने भी जिस जोड़े में जन्म धारण किया था, अर्थात्‌ र 
भगवानु भी इसी जोड़े से उत्पन्न हुये थे। दक्षमरीचिसम्भवम्‌ =दक्ष ओर मरीचि पे | 


यत्‌ =जिस उच 
उत्पन्न किया 


है भतः यह जोड़ा 
दक्ष और मरीचि से उत्पन्न है । अतएव स्रष्टुः एकान्तरम्‌ = खष्ट्रः= बरह्मा का र 


अन्तर एक-मरीचि आदि से अन्तर==व्यवधान जिसमें है अर्थात्‌ ब्रह्मा से उत्पन्न 
होने के कारण दक्ष ब्रह्म पुत्र हैं तथा ब्रह्मा के मन से उत्पन्न होने के कारण मरीचि भी 
बरह्म पुत्र हैं, दक्ष पुत्री अदिति है तथा मरीचि पुत्र कश्यप हैं अतः इस अदिति कर्‍्यप 
रूप जोड़े में केवल ब्रह्मा का एक मरीचि आदि रूप अन्तर है। सारांश यह है कि 
जो ब्रह्मा से एक पीढ़ी पीछे दक्ष व मरीचि से उत्पन्न हुये हैं। इदं तत्‌ ` ह्र -- यहः 
पुरोहश्यमान प्रसिद्ध-अदिति कश्यप का द्वन्द्व है क्या । यहाँ काकु द्वारा प्रश्न का 
अनुमान किया जाता है अर्थात्‌ राजा पूछता है कि क्या वह यही इन्द्र है ? 
अनुवाद :-- क्या यह वही दक्ष मरीचि से उत्पन्न पति पत्नी का जोड़ा है जो . 
कि ब्रह्मा से एक पीढी का अन्तर रखने वाला है, तथा जिस जोड़े को व्यातादि मृति 
बारह प्रकार से स्थित आदित्य का उत्पत्ति स्थान कहते हैं, जिस जोड़े ने देवाधिपति 
तीनों लोकों के रक्षक इन्द्र को उत्पन्न किया है और जिस जोड़े में स्वयम्भू परम पुरुष 
विष्णु ने जन्म ग्रहण करने के लिये स्थान ग्रहण किया था । 
व्यास्या-- क्या वे ही यह एति-पत्नी हैं जो कि ब्रह्मा से एंक पीढी बाद दक्ष 
और मरीचि से उत्पन्न हुये हैं, तथा जिन्हें व्यासादि मुनि बारहों आदित्यों के माता 
पिता कहते हैं और देबाधिपति त्रिभुवत पालक इन्द्र ने भी जिनसे जन्म लिया है तथा 
स्वयं परम पुरुष विष्णु ने स्वयम्भु होकर भी वामन रूप में जिनसे जत्म लिया था ! 
बिशेष--द्वादशधा स्थितस्य :--द्वादश मूतिधर सुयं अदिति से उत्पन्न होते 
हैं जैसा कि महाभारत में कहा गया है “अदित्यां द्वाहशादित्याः सम्भूता भ्रुवनेश्वराः' 
द्वादशादित्यों के नामः-“तत्र विष्णुश्च शक्रइच जज्ञाते पुनरेव हि। 
अर्यमा चैव धाता च त्वष्टा पूषा तथैवं च 
विवस्वान्‌ सविता चैव मित्रो वरुण एवं च 
अंशुगभंश्चादि तिजा आदित्या द्वाद्वश स्मृताः | 
विष्णु पुराण । 
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द्वादशधा स्थितस्य का अर्थं कोई आचार्य कलात्मकस्य अर्थात्‌ १२ कलाओं 
प्रण करने वाले, कहते हैं अतः उनके मल में १२ कलायें :-- ४ 
तपिनी तापिनी धूम्रा मरीचिर्ज्वालिनी रुचिः 
सुषम्ता भोगदा विइवा बोधिनी धारिणी क्षमा 
द्वादशधा स्थितस्य तेजसः कारणम्‌ इससे अदिति कश्यप का अतिशय प्रभाव- 
३ होना व्यञ्जित होता है क्योंकि वे तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले सम्पूर्ण 
4 कलाप को प्रगति देने वाले महामहिमशाली सूर्यदेव के भी उत्पादक हैं । 
भुवनत्रयस्य भर्तारम्‌ :--भूः भ्रुव स्वः रूप तीनों लोकों की रक्षा करने वाले 
पालन कर उनको धारण करने वाले अतएव तीनों लोकों के स्वामी । इससे 
का प्रभावातिशयशञालित्व द्योतित होता है। इसी प्रकार यज्ञ भागेशवर पद भी 
का प्रभावातिशय रोतित करता है । ऐसे प्रभावशाली इन्द्र को भी जन्म देने वाले 
{ति कश्यप सुतरां महा५भ।वशाली है यह घ्वनित होता हैं.। 
इन्द्र अदिति कश्यप से जन्म लेते हैं इस सम्बन्ध में विष्णु पुराण में कहा 
| हे “अदिते कश्याज्जाता देवाश्चेन्द्रादयोऽनघ ।” इति । यस्मिक्नित्प्ादि चरण में 


इल्याण के लिए जिसमें जन्म-घारण करते हैं वामन भगवान्‌ ने अदिति में ही कश्यप 
) उत्म धारण किया था इस सम्बन्ध में भी विष्णुपुराण में कहा गया है :-- 
मन्वन्तरे च सम्प्राप्ते तथा वैवस्वते द्विज ! 
वासनः कइ्यपाह्विष्णुरदित्यां संवभूव हू ॥ इति॥ 
- स्तष्टुरेकान्तरम्‌-से भदितिकश्यप, का ब्रह्मतुल्यत्व घ्वनित होता. है । 
दरम्‌ = मिथुनम्‌--जोड़ा “स्त्रीपु सौ मिथुनं दद्रम्‌'' कोश । 
यहाँ “अङ्गभूतमहापुरुषचरितवणंनमुदात्तम्‌' इस लक्षणानुरोध'सै तौन-चरणों 
रहापुरुष का चरित वणित होने से सालोदात्तालंकार है। काई आचाय यहाँ | 
ुपपालंकार भी मानते हैं क्योंकि यहाँ अदिति कश्यप के सहोत्कर्षप्रतिपादनरूप 
के प्रति बहुविधि कारणों का कथन किया गया है। आत्मभवः भवाय यह्‌ 
रोषाभासालंकार है। भद्यो भवेति इन्द्रोति छेकानुप्रास तथा वृत्यनुप्रास है । प्रथम 
गें कारणं, द्वितीय में सुषुवे, तृतीय में आस्पदं चक्र इस प्रकार एक ही कारण 
प्यं से ग्रहण किया गया है अतः भर्थावृत्ति अलंकार है। यहाँ अदित्यादि- 
पक रति से उपस्कृत इन्द्र विषयक रति भाव है । 
विष्णु पुराण में ब्रह्मपुत्रों एवं उनके द्वारा रचित देव दानवों की सृष्टि के 
भें इस प्रकार वर्णन है 
“अथान्यान्‌ मानसान्‌ पुत्रान्सह्ानात्मनोऽसृजत्‌ 
भुग' पुलस्त्यं पुलहं क्रतुमङ्गिरसं तथा 


|| 
| 
F मरी दक्ष मत्रिञ्च मानसान्‌” इति। 
| 
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'ैजानशाकुतलप 


मातंलि :--अथ किम्‌ ? ¦ 

राजा--( उपगम्य । ) उभा+्।मपि वासतानुयोज्यो दुष्यन्तः प्रणमि 

सारीचः-वत्स ! चिरं जीव; पृथिवीं पालय My! 

आदति:--वच्छ ! अप्पडिरहो होहि । [ बत्स ! अप्रतिरथो भव | 

शकुन्तला-दारअसहिदा वो पादवंदणं करेमि । [ दारकसहि 
पादवन्दनं करोमि ।| 

सारीचः--वत्से ! 


ता वां 


तथाः—भृगोः  तथाः--भृगोः ख्यातिभंवेतु सत्यं संसृतिश्च मरीचयः इत्ति। = सत्यं संसृतिश्च मरीचयः इति । 
तथाः--षष्टिं दक्षोऽसृजत्‌ कन्या दारिण्यामिति नः श्र तम्‌। 
ददौ च दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश इति । 


न्तर की सृष्टि है यह श्ञादू'लविक्रीडित छन्द है। “सुर्याश्वैयेदि मः स 
शादू'लविक्रीडितम्‌' अर्थात्‌ जिस छन्द के प्रत्येक चरण में म० स० ज० स० त० १ 
गण हों तथा अन्त में एक गुरु वर्ण हो इस प्रकार १९ वर्ण हों, १२ एवं ७ पर यति 
हो वह शादूल विक्रीडित छन्द होता है 

सूत्र घातोः लिटि सुषुवे । भूधातोः अपू प्रत्यये भवः । 

सस्कृत व्यार्या--मुनयः =व्यासादयः यतु इन्द्र द्वादशवा स्थितस्य द्वादश 
मासेषु द्वादशमूतिधरस्य, तेजसः=सूयंस्य “द्वादशात्मा दिवाकरः इत्यमरः कारणं 
निदान प्राहुरामनन्ति । यतु इच्द' भरुवनत्रयत्य == भश्च वः स्वलक्षणस्य त्रलोक्यस्य भर्तार 
=पालकं पोषकत्वेन घारणसमथं स्वामिनमिति भावः । यज्ञे भागो येषां ते यज्ञ भागो 
देवास्तेषामीशवरस्तमिति यज्ञभागेश्‍वरं देवाविपति-- इन्द्रमित्यर्थः सुषुवे जनयामास | 
यस्मिन्‌ इन्द्रो आत्मना भवतीत्यात्मभवः स्वयम्भुः, परः=उत्कृष्टः पुरुषः =परमपुो 
विष्णुरपि भवाय जन्मने-आस्पदं स्थानं चक्रे जन्मतासम्बन्थेत प्रतिष्ठां कृतवातितयः 
वामनरूपेणावततारेति यावतु । दक्षमरीचिम्यां सकाशात्‌ सम्भत्रतीति दक्षरीचिसम्भ 
्ष्टरः==ब्रह्मणः सकाशात्‌-एकान्तरमू=्=एकेन व्यवधानम्‌ भर्थात्‌ ब्रह्मणा कर्म 
एकेन मरीचिना व्यवधानं भदितेशच एकेन दक्षेण व्यवधानं इति भवः एवा । 
पुरतो हृ्यमानं ततु प्रसिद्ध दन्द्र मिथनं किम्‌, अदितिकश्यपात्मकस्त्रीपु सौ त्यथः | | 
अत्र काक्वा प्रश्‍नो गम्यते । उक्ता अलंकारादयः। शादू लविक्रीडित॑ वृत्तम्‌ । F 

मातलि :--और क्या अर्थात्‌ जो तुमने कहा ठीक है ये अदिति कश्यप ह 5 

राजा :--(पाप्त जाकर) यह इन्द्रः का सेवक दुष्यन्त भाप दोनों को 
करता है । वाप्रव--इस्द्र, अनुयोज्य:-सेवक अर्थात्‌ इन्द्र का किङ्कर) “तिमी 
प्रेष्पशुजिष्य परिचारकाः” कोश । इस कथन से राजा ने अपना अयन्त अपर्ण 
बिनयशीलत्व द्योतित किया है जिससे कि वह देवगुरु का करुणापात्र हो सके । 


उातन्ापरुकककामन्तमाकचकमकककळछक् छ] ५ ` 
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| पत्नी का भी पाद ग्रहण पूर्वंक अभिवादन करनाशास्त्र विरुद्ध है अत- 


[त मन राजा ने पाद ग्रहण न करके दूर से ही प्रणाम किया है- 
सततगाः) “गुरुपरनी तु युबतिर्नाभिवाद्या ह पादयोः । 


ूर्णाविशञतिवर्षेण गुणदोषौ बिज्ञानता” इति 

कामन्तु गुरुपत्नीनां युवतीनां युवा भुवि। 

विधिवहन्दनं कुर्पादसावहमिति न्रुबन्‌ ॥। इति ; भगवान्‌ मनुः । 

अभिवादन करते समय अपना नाम उच्चारण करता चाहिये जैसा कि राजा 
दुष्यन्तः”? यह अपता नाम उच्चारण करके प्रणाम किया है :-- 

| “अभिवादनपरो विप्रो ज्यायान्‌ समभिवादयन्‌ । 

असौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीतंघेत्‌ ॥ इति ; मनुः । et 

परन्तु स्त्रियों के लिये यह विधान नहीं र आगे शकुन्तला पादवन्दन | 

i वां पादवन्दन करोमि 

हा द न दिनों तक जीओ, और प्रथिवी का पालन क्रो। 

त :--वत्स | विपक्षविहीन होओ, अर्थात्‌ तुम इतने बलवान होओ कि 

त्रु, अप्रतिरथः = शत्रु 


' 0० १० 


सारी 
| अदिति * / 

त तुम्हारे आगे न टिक सके । ( अप्रतिरथः ==प्रतिरथ =श 
॥्ति ¢ 
। । न्द्र की सहायता करना सिद्ध होता है । 


इस कथन से ही पृथ्वी पालन एवं इ ह ् 
चरणों की वन्दना करती हूँ। (दारक 


शकुस्तला :- पुत्र सहित मैं आप के 


मारीच : -पुत्री ! 
इलोक २८ अनय :--भर्ता आखण्डलसभः, सुतः जयन्तप्रतिमः, (अतएव) 
त्या आशीः न योग्या पौलोमीसदृशी भव । 
शब्दार्थं :--अआखण्डलसमः--इन्द्रतुल्य :, जयन्तिश्रात 
| (प्रतिमा--उपमा अर्थात्‌ जयन्त जिसका उपमान हो) 

ते>-तुम्हारे सम्बन्ध भें । अन्या आशीः योग्या न=इसके अतिरिक्त अव्य 


मःन्=इ्द्र पुत्र जयन्त के 


र 
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दं भेवान्‌ । 
सभागतम्‌ ॥। २३।। 


दः । पश्चाहशंनम्‌ । अतोभूवः खलु 


दिष्टया शकुन्तला साध्वी सदपत्यमि 
श्रद्धा वित्तः विधिश्चेति त्रितयं तत 
राजा--भगवन्‌ ! प्रागभिप्रेतसिरि 
वोऽनुग्रहः । कुतः ? 
कोई आशीर्वाद उपयुक्त नहीं है। पोलोभीसहशो -इच्घाणो व 740 आशीर्वाद उपयुक्त नहीं =इन्द्राणीतह वत्य 
क हीं है । पोलोमीसहरो = इन्द्राणी तुल्य ( षुलोम ङ्ञ ) न 
अनुवाद :--तुम्हारा पति इन्द्र तुल्य है पुत्र इन्द्र पुत्र जयन्त के समान ३. | सञ्चय 
अतः तुम्हारे लिये अन्य कोई आशीर्वाद उपयुक्त नहीं है, तुम इन्द्राणी सदृशी बनो । है गई हैं । 
व्याख्या :--वत्से ! तुम्हारा पति इन्द्र के समान हे तुम्हारा पुत्र इन्द्र पत्र 
जयन्त के समान है | इसलिये तुम्हारे सम्बन्ध मे और कोई आशीर्वाद उपयुक्त या सत्पुत्र ` 
है षे वल यही कि तुम भी इन्द्राणी के समान तेजस्विनी, बनो । ) एक सा 
विशेष--भव पद को 'भवतु इस प्रकार विपरिणाम के द्वारा प्रथम दो 
वाक्यों में भी लगाने से अर्थात्‌ 'ते भर्ता आखण्डलसमः भवलु, पुत्रश्च जयन्तप्रतिमः | इस प्रय 
भवतु' त्वञ्च पौलोमीसदृशी भव इति” यहाँ तीन आशीर्वाद हैं अथवा अस्त्य वाझ 
में ही आशीर्वाद है। आशीर्वाद से तात्यय है कि जिस प्रकार इन्द्राणी सदा अपने | प्रत्येक 
पति से अवियुक्त तथा सदा सधवा रहती है उसी भ्रकार तुम भी होओो। यहाँ व 
इस प्रकार यहाँ तृतीय पादगन अथं के प्रति पूर्ववाक्यद्वयगतार्थ हेतु है अतः | पर भी 
वाक्याथं हेतुक कार्व्यालग है। उपमा, अनुद्रास, अनुष्टुप्‌ छन्द है । आशंसा नामक | प्रकट 
नाट्यालंकार है “आशंसनं स्यादाशंसा”' सा० द०। वात्सल्य भाव। RR 
संस्कृत व्याह्पा-भर्ता=पतिः दुष्यन्तः, आखण्डलसमः==इद्रसह््यः- | असम्+ 
प्रभावे- सम्पत्तौ चेन्द्रसमः, तथा सुतस्ते पुत्रः सवंदमनः जयन्तः प्रतिमा=उपमां | सम्बन 
यस्य स जयत्तप्रतिमः= जयन्त नाम इन्द्र पुत्रतुल्यः ते =तव सम्बन्ये, भन्या=एतद्‌ | तेदपः 
व्यतिरिक्ता, आशी: =शुभाशंसा बचनं योग्या=उपयुक्ता न अतः त्वं प लोमासहृशी= तरितः 
पुलोमपुत्री शचीतुल्या भव । चिरमविधवा पत्याविरहिता च वेत्यथ: । बहुषु | कार 
वृत्तम्‌ । | 
अदिति-बेटी ! पति.का आदर प्राप्त करो अर्थात्‌ अपने पति द्वारा भादर | सतः 
णीय बनो । ऐसा पतिवियोग का दुःख फिर कभी न मिले और तुम्हारा पुत्र भवर्ण | चर 


चिरञ्जीवी होकर मातृकुल एवं पितृकुल दोनों को आनन्द दे । ( भाभो ) बैठ ` | 


जाओ । < 
(सब प्रजापति के चारों ओर बैठ जाते हैं ) अभितः==चारों भोर | | 
सारीच--( अलग अलग एक एक को संकेत करते हुये ) | च्य 
श्लोक २६ अन्वय दिष्ट्या साध्वी शकुन्तला इदं सदपत्यं, तथा भर्व ४ आम 
श्रद्धा वित्त विधिः च इति त्रितयं समागतम्‌ । त | | हु 


शब्दाथं -दिष्ट्या=सौभाग्यवश, = साघ्वी=सच्चरित्रा पतित्रती । 
| 
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उदेति पूर्व कुसुमं ततः फलं 

घनोदयः प्राक्तदनन्तरं पयः। 
निमित्तनेमित्तिकयोरयं क्रम- 

स्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः ।। ३० ॥ 


च दय सत्पुत्र । तथा भवावृन्तततदगुणविष्ट आप 'अर्थास्तिर संक्रमित- आप 'अर्थन्तिर संक्रमित- 
रच्य ध्वनि: ततु = इस कारण से। श्रद्धान= आस्तिक बुद्धि-भक्ति। वित्त॑=्= धन- 
पञ्चय । त्रिधिः=्त्यज्ञादिक्विया । इति त्रितयंन्=्यह तीन वस्तुयें, समागतमू == मिल 

ई हैं । अर्थात्‌ शकुन्तला श्रद्धारूप, पुत्र विक्त रूप, आप विधि रूप । 

अनुवाद-सौभ।ग्य की बात है कि सच्चरित्रा पतिब्रता शकुन्तला और यह 
तत्पुत्न और आप, ये तीनों ( इस प्रकार मिल गये हैं जैसे ) श्रद्धा, धन और विधि 

एक साथ मिल गये हों । 

व्याख्या-- आज सौभाग्य वश पसित्रता झकुन्तला, श्रेष्ठ पुत्र और आप ये तीतों 

इस प्रकार मिल गये हैं जैसे श्रद्धा, धन तथा यञ्ञानुष्ठान एक साथ मिल गये हों । 

य वा विशेष--त्रितयं इस पद से यह ध्वनित होता है कि “समागतम्‌' के प्रति 
प्रत्येक कर्ता है न केवल भवान्‌ ही अतः स्त्री एवं बालक की अवज्ञा न करती चाहिये । 
यहाँ वस्तुतः उस समय श्रद्धा, वित्त तथा विधि इन तीनों के समागम के न होने 

॥ एर भी जिस प्रकार उनका समागम कल्पित कर यज्ञादिकर्माबुष्ठान की सम्पन्नता 

. नामक | प्रकट की गई है उसी प्रकार पुत्र सहित शकुन्तला का दुष्यन्त के. राथ समागम होने 
पर गार्हस्थ्य घर्मपालन सुसम्पन्न होगा यह प्रकट किया गया है अतएव यहाँ पर 
असम्भवद्वस्तु सम्बन्ध लक्षणा निर्दशतालंकार है और कोई यहाँ पर सम्भद्वर्तु 
=उपमा | सम्बन्ध लक्षणा ही निदर्शना मानते हैं क्योंकि श्रद्धावित्तविधि के साथ शकुर्‍्तल! 
तदपत्य तथा दुष्यन्त ( भवानु ) का बिम्ब प्रतिबिम्ब्र भव प्रकट होता है । करं 

` 'त्रत्यं वः समागतम्‌? यह पाठ है अतः अभिरूप समागमबोधित होने से सभाल- 

[ | कार है। अनुष्टुप्‌ छन्द है । इस छन्द के प्रत्येक चरण भें आठ वर्ण होते हैं । 

“पञ्चमं लघु सवत्र सप्तमं ढिचतुर्थंयोः, षष्ठं गुरु बिजञनोयाच्छेपेषवनियसो 
आदर | मतः” । अर्थात्‌ प्रत्येक चरण का पंचम वर्ण लघु तथा ष्ठ बण गुरु होगा, सम- 
| अवश्य | चरणों का सप्तम वणं लघु होगा, शेष वर्णो के लिये कोई नियम नहीं हैं । 

| संस्कत व्याख्या-- दिष्ट्या व्=सौभाग्येन साध्त्री == सती पतिब्रता शकुन्तला 
इदं सदपत्यं अयं सत्पुत्रः तथा भवान्‌ तत्तद्गुणविशिष्टः दृष्यस्तः ततु=तस्मातु 
भ्रद्धा-- भक्ति: वित्तं =धनं, विधिः यज्ञादि क्रिया च इति त्रितय र'मागते न्=मिलितम्‌ । 
| प्रद्यया धनेन विदिना च मिलित्वैव स्वर्गादिफलप्रदा याज्ञादि धर्माः क्रियन्ते तास्य- 
तू त | त्थेति भ(वः। अनुष पू वृत्तम्‌। 

| राजा--भगवन्‌ ! पहिले तो अभीष्ट सिद्धि हुई, बाद में आपका दशन 
{ | इभा, अतः यह आपका अनुग्रह अद्भुत ही है अर्थात्‌ यह आपकी क्या अनोखी है 
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अभिज्ञ नशाकुर 


मार्ताल:-एवं विधातारः प्रसीदन्ति । 

राजा-भगवन्‌ ! इमामाज्ञाकरी गान्धवे'ण विवाहवि धिनी 
कस्यचित्कालस्य बन्धुभिरानीतां स्मृतिशंथिल्याततया दिशननपर्‌ य 
तत्रभवतो युष्मत्सगोत्रस्य कण्वस्य । पश्चादंगुलीयकदर्शना दह वां हो 
रमवगतोऽहम्‌ तच्चित्रमिव मे प्रतिभेति । bb त- 


त्म्‌ 


जिसमे दर्शन से पहिले ही फल को आध्ति (पत्नी व एप ए प दर्शन से पहिले ही फल की प्राप्ति ( पत्नी व पुत्र की प्राप्ति ) हो गई 
क्योंकिः--(अभिप्रेत न=भभिलषित मनोवाञ्छित उवकलत्र रूप की सिद्धि। ) a 

“देवानामपि ये देवा महात्मानो महर्षथः । - 

भगवन्निति ते वाच्या या स्तेषां योषितस्तथा'' | इस भरत बचन के अननः 
सार 'मगवन्‌' यह सम्बोधन प्रयुक्त हुआ है । इसरे ककुन्तला के दुःख की त 
सूचित की गई है अतः यह समय नाभक निर्वहण सन्धि का अंग है जिसका लक्षण 
हैं “समयो दुःख निर्याणम्‌” अर्थात्‌ दुःखावसान ही समय कहा गया है। 

इलोक ३० अस्दय- पूर्व कुसुमं उदेति, ततः फलं ( उदेति ) (तथा ) 
प्राक्‌ धनोदयः ( भवति ) तदनन्तरं पयः ( भवति ) निमित्र्नमित्तकयोः अय॑ कमः 
तु तव प्रसादस्य पुरः सम्पदः । 

शब्दायं--पूवं =पहिले अर्थात्‌ फल आने के पहिले, कुसुमं उदेति==फूल 
निकलता है । ततः=तदनन्तर प्राक्‌ पहिले अर्थात्‌ जल बरसने से पहिले, घनो- 
दयः=मेघों का उदय, निमित्तनैमित्तिकयो:= कार्यकारण का, तु==किन्लु, प्रसा- 
दस्य=कारण रूप अनुग्रह के, पुरः=पहिले, सम्पत्तयः == कार्यभूत पुकतरत प्राप्तिः 
रूप ऐड्वर्य । 


पहिले मेघों का उदय होता है तदनन्तर जल (वरसता है) कार्य कारण का तो यही 
क्रम देखा जाता है अर्थात्‌ कायं से पूवं कारण होता परन्तु आपके अनुग्रह के पूर्व ही 
ऐश्वर्य प्राप्ति हो गई, अर्थात्‌ कार्यभूत-पुत्र पत्ती की प्राप्ति कारण भूत आपके अवुः 
Ee से पूर्वं ही हो गई है। ' 
व्याह्या- राजा कहता है कि भगवन्‌ आपका यह भनुग्रह तो बड़ा ही अन्वा 
है क्योंकि :--- 


वक्षादिकों में फूल पहिले निकलता है तदनन्तर फल लगता है, इसी प्रकार | 


पहिले मेघ उठते हैं तदनन्तर जल बरसता है। सर्वत्र कार्य और कारण का यही 
क्रम देखा जाता है अर्थात्‌ कारण पहिले होता है कार्य उस बाद, परन्तु आपके 
अनुग्रह के तो पहिले ही ऐश्वर्य॑ प्राप्ति हो गई है । अर्थात्‌ कायं कारण में वंपरीत्य 
हो गया है कारण रूप आपका अनुग्रह तो बाद में हुआ पर कार्य रूप पुत्र कलते 
प्राप्ति पहिले ही हो गई है॥ अतएव यह आपका अनुग्रह बड़ा ही अद्‌भुत है । 
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अनुबाद--(वृक्षादिकों में) पहले पुष्प निकलता है तदनन्तर फल (लगता है) 


fi व्तमो ऽद 


पारांश य 
रहा तो 
हुआ है, | 
| 
बाक्या थे 
है अतः 3 
सर्वत्र अः 
हुआ इस 
है। कोई 
छुएनुप्रा 
तट्य ल 


सा० द० 
पुञ्यप्रिय 


ततः पुष्प 


तदन्तर्‌ ' 
क्रमः पौः 
रस्य पुर 
होऽपू्वं । 


हैया जे 


' सकलं ज 
का अथं 


बिधि से 
| अर्थात्‌ 
के कार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
) क्र 
श्र 


F प्तमो5डू: ५०५ 


वरांश यह कि सवंत्र आशीर्वाद के अनन्तर ही सम्पत्ति प्राप्ति का नियम है परच्तुः 
वहाँ तो पुत्रकलत्ररूप सम्पत्ति की प्राप्ति के अनन्तर यह आपका आशीर्वाद प्राप्त 
हुआ है, यही आपके आशीर्वाद का अनोखापन है 

विशेष :- यहाँ पूर्वाधंगत वाक्यार्थं तृतीयं पादगत भथं के प्रति हेतु है भतः 
व्राक्याथंहेतुक क!ब्यालग है चतुर्थ पाद में कार्य कारण का पूर्वापर भाव व्यतिक्रम 
है अतः अतिशयोक्ति है, दोनों परस्पर निरपेक्ष हूँ । अत; संधृष्टि है। उदेति क्रिया का 
सर्वत्र अन्वय होने से यहाँ क्रिया दीपकालंकार है। मुझे शकुन्तला तथा पुत्रका लाभ 
हआ इस प्रस्तुत से न कह कर सम्पदः यह सामान्य कथन है अतः अप्रस्तुतप्रशसालकार 
है। कोई यहाँ हष्टान्तालंकार भी मानते हैं। प्राकरणिक अर्थापात से अर्थापत्ति 
छेफानुप्रास, बुत्यःनुप्रास, वंशस्थ छन्द है। विस्मय भाव है। इससे मधुर नामक 
तादय लक्षण ( भूषण ) प्रदेशित किया गया है जिसका लक्षण है ।-- 

“'यत्प्रत्ययेन मनसा पुज्यपुजयितुर्वचः स्मृतिप्रकाशनं यत्तत्स्मृत मधुर भावणम्‌ 
सा० द० में इसको प्रियोक्ति नामक नाट्य लक्षण कहा गया है "स्यात्‌ प्रमाणयितु' 
पुज्यप्रियोक्तिहंघं भाषणम्‌'' इति । 


हज] [| 

£ ततः पुष्पागमनानन्तरं फलं-उदेति । प्राक्‌ पूर्वं घनातां-३दयः==मेधागमः ( भवति ) 
| तदन्तर पथः== वृष्टि जलं भवति। निमित तेमितकयो कार्यंकारणयो अथं पूर्वोक्तः 
| क्रमः पौर्वाकर्मः भाव नियमः (ग्रस्त) तु- किन्तु जब प्रसादस्य सम्पत्तिकारणीभूतानु- 
परस्य पुरः==पूर्वं मेघ सम्पदः == कार्य रूपपुत्रकलत्राप्रप्तिरूपसम्पत्तव; सन्ति, भतः भवदतु- 
होऽपूर्वं एवेति भावः । 

मातलि :--जगत्स्नष्टा जन इसी प्रकार प्रसिद्ध होते हैं अर्थात्‌ जो जगरत्सष्टा 
हैया जो सबके भाग्य विधाता है उनकी ऐनी ही कृपा होती है । 

अतः विस्मय नहीं करना चाहिए ( विधातारः ==जगत बनाते वाले कश्यपानू 
सकल जगत्‌” के अनुसार कश्यप सम्पूर्ण विश्व को बनाने वाले हैं अथवा विवातार: 
का अथं है भाग्य विधाता ) 

राजा :--भगवन्‌ ! आपकी आज्ञाकारिणी इस शकुन्तला के साथ गान्धव- 
विधि से विवाह करके और कुछ समय के बाद अपने स्वजनों द्वारा ले आ गई इसको 
(अर्थात्‌ जब इसके कुट्रम्बी इसे मेरे पास ले आये ) पूव घटना की स्मृति न रहने 
| के कारण मैंने लौटा दिया था इसको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया था इभ प्रकार 
|| नि आपके वंशज पूज्य महषिकण्व का बड़ा अपराध किया है। फिर उसके बाद 
गुठी देखने से मुझे स्मरण आया कि मैंने तो कण्व की पुत्री से पहिले विवाह किया 
| प।। ये सब बातें मुझे बड़ी विचित्र सी लग रहीं हैं । 
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अभिनानशाबुन्तलम सप्त 
यथा गजो नेति समक्षरूपे 
तस्मिन्नपक्रामति संशयः स्यात । श्रय 
पदाति हष्टवा तु भवेत्प्रतीति- ` 3 
स्तथाविधो मे मनको विकारः ॥ ३१ ॥ 
=, यहाँ पर अत्यद्भुत शकुन्तला प्रर्त का वर्णन है अतः नि्हण सा का मेन 
उपगुहून नामक भ्रंग प्रदशित किया गया है, जिसको लक्षण है :_ स्वि 
“हद्भवेदुपपुहनं यतस्यादद्भुतसंप्राम्तिः” अद्भुत प्राप्ति ही उपगूहन है । दशं 
इलोक ३१ अन्वय :-समक्ष रूपे ( गजे अयं ) गजः न (वा ) इति संशयः 
स्यात्‌ःतस्मित्‌ अपक्रामति पदनि दृष्ट्वा तु यथा प्रतीतिः भवेत्‌ तथाविध मे मनस्तः 
विकारः ( आपीत्‌ ) HE 
शब्दायं :--समक्ष रूपे=समक्ष = प्रत्यक्षी भूत, रूप =स्वरूप-आकृति अर्थात्‌ ण 
जिसकी आकृति प्रत्यक्ष है । अपक्रामति = चले जाने पर, प्रतीति! विश्वास भर्थात्‌ [f 
यह गज ही है ऐसा निश्चय । मय 
अनुवाद :--(गज की) आकृति के प्रत्यक्ष होने पर, यह गज नहीं है, और ली 
उसके चले जाने पर सन्देह उत्पन्न हो, और फिर उसके पगों को देखकर उसके अस्तित्व हक 
की प्रतीति हो, इसी प्रकार का मनोविकार उस समय मुझे उत्पन्न हो गया था। ञ् 
व्याख्या :--राजा कहता है कि जब शकुन्तला मेरे सामने उपस्थित हुई तब तो तथ 
मुझे यह सन्देह हुआ किन जाने यह मेंरी विवाहिता पत्नी है या नहीं और इसी 
संशयात्मक ज्ञान के कारण मैंने उसका निरादर किया परन्तु अंगूठी देखकर फिर मुझे प्र 
उसकी याद आ गई और यह निश्‍चय हो गया कि वह हमारी पत्नी ही थी | इस मत 
प्रकार यह मेरी विस्मृति और तदनन्तर'स्मृति ऐसी ही है जैसे कि :-- तुः 
किसी हाथी के आँखों के सामने उपस्थित होने पर तो यह सन्देह हो जाय ( 
कि यह हाथी है या नहीं है. पर उसके चले जाने पर उसके पदचिल्नों को देख कर 
| यह निश्चय हो कि वास्तव में वह हाथी ही था। बस इसी प्रकार का मेरा मतो- 
है विकार था अर्थात्‌ यह मेरी विस्मृति ठीक ऐसी ही थी । बि 
ं तात्पर्य यह कि जब शकुन्तला मेरे सामने स्वतः उपस्थित हुई तब तो मु जा 
यह ऽत हुआ कि यह मेरी भार्या नहीं है, उसके चले जाने पर फिर यह सन्देह हुआ दि 
कि क्या मैंने इससे कभी विवाह किया था ? इसके बाद अंगूठी देखकर यह धट निश्च -न्‌ 
हो गया कि ,वह वास्तव में मेरी भार्या ही थी । दा 
विशेष- :--असम्भवद्रस्तु सम्बन्धलक्षण निदर्शना, कोई विद्वात्‌ यहाँ उपमो ह 
मानते हैं अनुप्रास, उपजाति छन्द है, अदभुत रस ' कुर्यानिबं हणेऽम्दुतम्‌'' इस कथ तू 
नुसार निवहण सन्धि में अभ्दुत रस होना चाहिए । i, 
संस्कृत व्याख्या : समक्ष = परत्यक्षीभूतं रूपं = आकृतिः यस्य तरिम्‌ स | 
रूपे ( गजे-) ( अयं ) गजः ( अस्ति ) न वेति संशयः सन्देहः स्यात्‌ तरमै | 
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मारीच-वत्स ! अलमात्मापराधशङ्कूया । संमोहोऽपि त्वय्यनुपपन्तः। 
श्रूयताम्‌ । 
राजा-अवहितोऽस्मि । 


मारीच :-यदैवाप्सरस्तीथीवतरणत्पर्यक्षवैक्लव्यां शङुन्तलामादाय 
ज्ञा | मेनका दाक्षायणीमुपगता तदेव ध्याना इवगतोऽस्मि दुर्वासः शापादियं तप- 
स्विनी सहधर्मचारिणी त्वया प्रत्यादिष्टा नान्यथेति। स चायम ङ्ग ली यक- 


दर्शनावसानः । 
प राजा--( सोच्छ्त्रासम्‌ ) एष वचनीयाम्मुक्तोऽस्मि । 
नसः दाकुस्तला--(स्वगतम्‌ ।) दिद्विआ अकारणपच्चादेसी ण अज्जउत्तो । 
ण हु सत्तं अत्ताण सुमरेमि । अहवा पत्तो मए स हि सावो विरह मुष्णहिअआए 
र्‌ ण विदिदो । अदो सहीहि संदिद्ुम्हि भत्तुणो अंगुलीअअं दंसइदव्वं त्ति। 
त्‌ [ दिष्टघाऽकारणप्रत्यादेशी नार्यपुत्रः । न खलु शप्तमात्मानं स्मरामि । अथवा प्राप्तो 


मया स हि शापो विरहशून्यहृदयया न विदितः । अतः सखीभ्यां संदिष्टास्मि भतु रंगु- 
और लीयकं दर्शयथितव्यमित्ति । ] 


तत्व अपक्रामति गच्छति सति ( तस्य ) पदानि पदचिह्वानि दृष्ट्वा भवलोवय तु प्रतीति 
=>अयं गज एवेति निञ्चयात्मकः प्रत्ययः भवेत्‌, मे मम (दुष्यन्तस्य) मनमः=चित्तस्य 

[तो तथावित्रः==तादट्शः विकारः विश्रमः (आसीत्‌) उपजाति वृत्तम्‌ । 

इसी सारीच :-- वत्स ! तुम अपने अपराध की शंका न करो अर्थात्‌ शकुन्तला का 

मुझे प्रत्याख्यान कर मैंने झङुन्तला व कण्व का बड़ा अपराध किया है इस बात की भाशंका 

इस 


मत करो । क्योंकि ऐसी भूल तुमसे हो ही नहीं सकती--तात्पयं यह कि अकारण 
तुम जैसे व्यक्ति से ऐसी भूल कभी सम्भव न थी, इस भूल का कारण था । सुनो । 


स ( संमोहः--स्मृत्ि श्रश विस्मृति, अनुपपन्नः = अयुक्त ) 
हे राजा :--सुन रहा हुँ | 
| मारीच :- ज्योंहि अप्सरस्तीर्थ नाम से प्रसिद्ध शचीतीर्थ के घाट से, प्रत्यक्ष 
तय बिलखती हुई शाङुन्तला को लेकर मेनका अदिति के, पास आई त्योंहि मैंने ध्यान से 
5 जान लिया था कि दुर्वासा के शाप से ही तुमने इस बेचारी साध्वी धर्मेपत्नी के छोड़ 
हा दिया है और कोई बात नहीं । और वह शाप तक के लिए हे जब तक कि अंगूठी 
`न देख लो। ( अवतरण--घाट, दैबलव्यां न्5कातर-दुःखी-विलाप करती हुई 
दाक्षायणी -- दक्ष पुत्री अदिति, अवसानः = समाप्ति ) ह 
रता” यहाँ मारीच :-“अलमात्मापराध शंबया” से लेकर यहाँ तक निव॒हण 
| सन्धि का निर्णय नामक श्रग प्रदर्शित किया गया है । जिसका लक्षण है 
क्ष. | “नुभूताशंकथनं निर्णयः समुदाहृतः” अनुभुत वस्तु का स्पष्ट कथन ही निर्णय कहा 
{ गजे . जाता है \ 
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मारीच :--वत्से ! चरितार्थासि। सहधर्मचारिणं प्रति न त्वया मन्युः 
कार्यः । पश्य-- 
शापादसि प्रतिहता स्मृतिरोधरुक्षे 
भर्तयपेततमसि प्रभूता तवैव । 
छाया न मूच्छ॑ति मलोपहतप्रसादे 
शुद्धो तु दर्पणतले सुलभावकाशा ॥ ३२॥ 
राजा :--( लम्बी साँस लेकर, अर्थात्‌ सन्तोष को साँस लेकर ) अच्छा 
तो मैं लोकापवाद से ( मैने अकारण धर्मपत्नी का त्याग कर दिया है यह जो 
लोक निन्दा थी उसो ) छूट गया अर्थात्‌ भब मुझे लोक निन्दा से तो छुटकारा 
मिला । 
शकुन्तला :--( मन ही मत) यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आय॑पुत्र 
ने मुझे बिना कारण नहीं त्यागा था, परन्तु मुझे कब शाप दिया गया यह मुझे 
स्मरण नहीं आ रहा है । अथवा मुझे शाप मिला हो पर विरह के कारण शून्य हृदय 
होने के कारण मैंने उसे न जाना हो । इसीलिये सखियों ने मुझसे कहा था कि पति 
को अँगूठी दिखा देना । ( प्रत्यादेशी=परित्याग करने वाला । ) 
( कोई इस स्थान पर निर्णय नामक अंग मानते हैं । ) 
मारीच :--वत्से ! तुम सफल मनोरथ हुई । अब तुम्हें अपने पति पर क्रोध 
न करना चाहिये । देखो :-- 
इलोक ३२ अम्बय :--भतंरि शापात्‌ स्मृतिरोधरुक्षे सति प्रतिहता असि’ 
अपेततमसि (भतंरि) तव एव प्रभ्रुता । छाया मलोपहतप्रसादे दपंणतले न मूच्छति तु 
शुद्धो (दर्पण तले) सुलभावकाशा (भवति) । 
शब्दार्थ-स्मृतिरोधरुक्षे =स्मृति के रोधन्=प्रतिषेध-लोप से कठोर अर्थात्‌ 
विस्मृति के कारण, स्मृति के निरुद्ध हो जाने के कारण जो निष्ठुर हो गया था। 
प्रतिहता असि = तिरस्कृत हुई थीं। अपेततमसि=अपेत=्=गत--नष्ट, तमस्‌ "मोह 
अज्ञान अर्थात्‌ जिसका मोह दूर हो गया है। प्रश्रुता = पत्नी के योग्य अधिकार । 
छाया = प्रतिबिम्ब “छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्ब मनातपः'' कोश । मलोपहंत- 
`` प्रसादे=मल=भान्तुक धूलि आदि से, उपहत==नष्ट, प्रसाद==स्वच्छता अर्थात्‌ 
इधर-उधर से आने वाली धूलि जनित मलिनता से जिसकी स्वच्छता नष्ट कर दी 
गई है । दर्पेणतले=मूकुर के ऊपर। न 'मूच्छंति=नहीं पड़ती है। सुलभावकाशा 
प्रवेश प्राप्त होता है, वह स्पष्ट व्यक्त हो जाती है अर्थात्‌ उस पर प्रतिबिम्ब स्पर्ष 
तयां पड़ने लगता है । 
अनुवाद :--अपने पति के; शापवश, स्मृतिनिरोध के कारण कठोर र si 
पर तुम तिरस्कृत हुई थीं, अब उस शाप जन्य, अज्ञान के नष्ट होने पर पति १९ 
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राजा-यथाह भगवन्‌ । 
सारीचः--वत्स ! कच्चिदभिनन्दितस्त्वया विधिवदस्माभिरनुष्ठित- 
जातकर्मा पुत्र एष शाकुन्तलेयः । 
राजा-भगवन्‌ ! अत्र खलु में वंशप्रतिष्ठा । 
सारीच:--तथा भाविनमेनं चक्रवतिनमवगच्छतु भवान्‌ । पश्य, 
रथेनानुद्घातस्तिमितगतिना तीर्णजलधिः 
पुरा सप्तद्वीपां जयति वसुधामप्रतिरथः । 
तुम्हारी ही प्रभूता (पत्नी योग्य अधिकार) रहेगी । धूलि भादि से वितष्ट स्वच्छता 
वाले दर्पेण तल पर प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता, पर उसी शुद्ध स्वच्छ दर्पण पर छाया 
स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है 

व्यास्या-तुम्हारे पति ने शाप के कारण भूल जाने से निष्ठुर होकर तुम्हारा 
तिरस्कार किया था पर अब उस शाप जन्य विस्मृति के दूर हो जाने पर तुम्हारा 
ही प्रभूत्व रहेगा अर्थात्‌ तुम्हारे अतिरिक्त अब इन पर किसी बन्य का प्रभावन 
होगा । क्योंकि उस दपंण पर तो जिसकी स्वच्छता धूलि आदि जन्य मल से चष्ट हो 
गई है प्रतित्रिम्ब नहीं पड़ता परन्तु उसी स्वच्छ दपंण पर प्रतिबिम्ब भली-भांति दिखाई 
पड़ने लगता है । तात्पर्यं यह कि जिस प्रकार मैले दपंण पर प्रतिबिम्ब ठीक दिखाई 
नहीं पड़ता और वही स्वच्छ दर्पण पर स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है उसी प्रकार 
शाप के कारण स्मृति नष्ट हो जाने से इन्होने तुम्हारा त्याग कर दिया था पर भब 
मोह दूर हो जाने पर इन पर सदा तुम्हारा ही अधिकार रहेगा अन्य का नहीं । यह्‌ 
सब समझ कर तुम्हें इन पर क्रोध न करना चाहिए । 

बिशेष :--शापातु--से राजा का निरपराधी होना सूचित किया गया है। 

भर्तरि-से राजा की भरणपोषणक्षमता भी प्रकट होती है । 

“भतंरि तवैव प्रभता” यहाँ पर असम्बन्ध म सम्बन्ध लक्षणा अतिशयोक्ति 
है । क्योंकि प्रभुता भर्ता मे ही रहती है पत्नी में नहीं यह बात प्रसिद्ध है पर यहाँ 
प्रभृता पत्नी में बतलाई गई है अतः असम्बन्ध में सम्बन्ध कल्पना है । 

“यो भर्ता स प्रभुः या वनिता सा गुणभूता”” अर्थात्‌ पति प्रभु होता है प्रधान 
| प्रभुत्वशाली होता है क्योंकि वह भरणपोषण करने वाला होता है। पर पत्नी 
गौण होती है क्योंकि बह पति द्वारा ही पालित होती है । उसको प्रभुता नहीं होती 
यह शास्त्र की मर्यादा है। पर यहाँ भर्ता तो दुष्यन्त है एर प्रभृता शकुन्तला में है 
जबकि भतृत्व और प्रभूत्व तियमानुसार एक ही मे होने चाहिए थे। अतः यहाँ 
असंगति अलंकार भी है और ऑतश्ञयोक्ति के साथ उसका अङ्गाङ्जी माव है। छाया 
की स्पष्ट अभिव्यक्ति में शुद्धता हेतु है । अतः हेतु तथा दृष्दान्त अलंकार भी हैं क्योंकि 
छाया व शङुन्तला में साध्यं का बिम्बप्रतिबिम्ब भाव है, छेकाबुप्रास दुत्मचुश्नास । 
वसन्ततिलका छुन्द है । 
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इहायं सत्त्वानां प्रसभदमनात्सवेदमनः 
पुतर्यास्यत्याख्यां भरत इति लोकस्य भरणात्‌ ॥ ३३॥ 


संस्कृत ब्याख्या :--भतेरि = ० स्यास्ा :--भतेरि= पती दुष्यन्ते शापात्‌ दुर्वाससः शापार पे {उः दुष्यन्ते शापात्‌ दुर्वाससः शापाद्धे तो: स्मृतेः 
रोधः भ्रशः तस्मात्‌ रुक्षः निष्ठरस्तस्मिन्‌-स्मृतिरोषरुक्ष सति प्रतिहता तिरस्कृता 
असि, ( अधुना ) अपेतं दूरीभूत तमः अञ्ञानान्धकारो यस्मात्तस्मिन्‌ अपेततमसिः= 
प्रकृतिस्थे भतंरि-इत्यथंः । तब एव प्रभुता==स्वाम्यं प्रभुत्वं नत्वन्यसपत्नोनामिति 
भावः । छाया--प्रतिबिम्बं, मलेन आगन्तुकेन धूल्यादिजनितमालिन्येन-उपहत :--- 
बिलुप्तः प्रसादः-स्वच्छता यस्य तस्मिनु--इति मालोपहतप्रसादे = मलिने, दपंणतले ` 
मुकुरोपरि न मूच्छेति--न पतति । तु किन्तु शुद्धो निर्मले (दपंणतले) (सा छाया) 
सुलभः सुखेन लभ्यः अवकाश :--प्रवेशः यया सा सुलभावकाशा भवतीतिशेषः 
निमंले दपंणे प्रतिबिम्बं अत्यन्त व्यक्त ृश्यत इत्यर्थः वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ । 
राजा :--भगवान्‌ ठीक कहते हैं । 
मारीच :--जिसके मैंने विधि पूर्वक जातकर्मादि संस्कार किए है उस शकुन्तला 
के पुत्र का तुमने अभिनन्दन किया या नहीं, अर्थात्‌ तुमने उसे अपनाया या नहीं । 
राजा :--भगवान्‌ इस बालक मे ही ठो मेरे कुल की प्रतिष्ठा है, भर्थात्‌ यही 
तो पुरु वंश का चलाने वाला होगा । 
मारीच :---तथा = इसके अतिरिक्त अर्थात्‌ यह कुल चलाने बाला तो होगा 
ही, आप इसे भावी चक्रवर्तो भी समझें । देखो :— 
इलोक ३३ अन्वय :-अप्रतिरथः अयं अनुद्घातस्तिमितगतिना रथेन तीणं- 
जलिः सन्‌ सप्तद्वीपां षसुधां पुरा जयति । इह सत्वानां प्रसभदमनात्‌ सवेदमनः, पुनः 
लोकस्य मरणात्‌ भरतः इति आख्यां यास्यति । 
शब्दाथं :~ प्रतिरथः=शत्रु, अप्रतिरथः == प्रतिद्वन्द्वी शत्रु से रहित, भयं == यह्‌ 
शकुन्तला का पृन्र । अनद्घातेत्यादि= पृथ्वी का रपशं न करने के कारण। प्रतिघात 
या स्खलन से रहित अतएव म्तिमित==निंइचल स्थिर, गतिः--गमन अर्थात्‌ भभूतल 
स्पशेवश प्रतिघाताभाव के कारण जिस रथ की गति निश्चल है। तीण जलधिः= 
समुद्र को पार करता हुआ सप्तद्वीपां =जम्बूप्लक्षकुशक्रोञ्चादि सात द्वीपों वाली, 
पुरा जयति = आगे-भविष्य में जीतेगा । इह = इस आश्रम में, सत्त्वानाम्‌ = जात- 
बरों के, प्रसभदमनात्‌ =हठ पुर्वक दमन करने से । आख्यां यास्यति =्=आस्या नाम 
को प्राप्त होगा । 
अनुवाद :--स्वप्रतिद्वन्द्दी शत्र॒ से रहित यह शकुन्तला पुत्र, (पृथिवी तल का 
स्पशे न करने के कारण) प्रतिघात या समतल से रहित अतएव स्थिर गति वाले रथ 
से अथवा रथाकार आकाशमान से समुद्र को पार करने बाला होकर, सप्ते द्वीपों 
वाली पृथिवी को जीतेगा इस आश्रम में जन्तुओं के हठ पूवंक दमन करने मे यह सर 
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राजा -भगवता कृतसंस्कारे सर्वेमस्मिन्वयमाशास्महे । 
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इमत कहलाता है, परन्तु संसार के भरण पोषण करने के कारण यह 'भरत' इस 
ताम को भ्राप्त करेगा । 
व्याए्या :--जिसका अन्य कोई प्रतिद्वन्द्वी शत्रु न होगा ऐसा यह (तुम्हारा पुत्र) 
गम्भीर प्रतिघात रहित निश्वल गति वाले रथ से अर्थात्‌ रथाकार आकाशयान से 
को पार कर सप्त द्वीपों वाली पृथ्वी को जोतेगा । यहाँ आश्रम में वन्य जन्तुओं 
पर बल पूर्वक शासन करने के कारण इसका नाम सवंदमन पड़ गया है परन्तु 
(भविष्य में) संसार के भरण-पोषण करने के कारण इसका नाम भरत” पड़ेगा । 
तात्पर्यं यह है कि यह तुम्हारा पुन्न अपने गम्भीर एवं स्थिर रथ पर चढ़ कर सप्त- 
द्वीप पृथ्वी को अकेला ही इस प्रकार जीतेगा कि कोई दात्र, इसके. सामने न टिक 
सकेगा । यहाँ यह वन्य जीवों को तंग किया करता था इसीलिए इसका नाम संदमन 
पड़ गया थां पर अब आगे चल कर यह संसार का भरण-पोपण करने वाला होगा 
अतएव इसका नाम भरत पड़ेगा । ९ 
विशेष —रथेन--से तात्पर्यं है रथ के आकार का आक्राशयान क्योंकि साधा- 
रण रथ से समुद्र पार नहीं किया जा सकता । , | 
अनुद्घातेत्यादि--में स्वभावोक्ति है क्योंकि जब रथ भूतल का स्पशे न करेगा 
आकाश मार्ग से चलेगा तो स्वभावतः उसकी गति निश्‍चल एवं प्रतिघात स्खलनादि 
से रहित होगी । सप्तद्वीप 
जम्बूप्लक्षाह्ूयौ द्वीपो शाल्मलिशचापरो द्विज। 
कुशः क्रौञ्चस्तथा शाकः पुष्करइचेव सप्तमः ।। 
सप्तद्वीपमु से तात्पयं है समस्त भूमण्डल । 
पुरा जयति==पुराः का अर्थं है आगामी काल। जयति में यद्यपि वर्तमान 
झाल है तथापि पुरा के योग से इसंका अर्थ भविष्यत्‌ काल से लिया जायेगा क्योंकि 
"यावत्‌ पुरानिपातयोलंट्‌” इस नियम से पुरा के योग में यहाँ भविष्यत्‌ अथे में 
वतमान काल सूचक लट्‌ लकार है । अतएव यहाँ भाविक अलंकार है ' प्रस्यक्षा इव 
| नार्था क्रियन्ते भूतभाविनः, तद्‌भाविकषम्‌ अर्थात्‌ जहाँ भूत व भावी बात को प्रत्यक्ष 
सा वाणत किया जाय वहाँ भाविक अलंकार होता है अतएव जेष्यति न कहकर यहाँ 
| जयति कहा गया है, यद्यपि पृथ्वी का जीतना आगे होगा । काथ्यलिङ्क, छेक्षानुप्रास, 
|| द्त्यनुप्रास आदि अलंकार तथा शिखरिणो छन्द है । 
रसै रुद्रौ हिऽ्ञा यमनसभलाग:शिखरिणी अर्थात्‌ जिस छन्द के प्रत्येक चरण 
| में य° म० न० स० भ० ल० गु० के क्रम से १७ वणं हों तथा ६ तथा ११ वर्णों पर 
| षति हो वह छन्द रिखरिणी कहलाता है। 
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अदिति :-- भअवं ! इमाए दुहिदुमणोरहसंहपत्तीए कण्णो वि 
सुदवित्थारो करीअदु । दुहिदुवच्छला मेणआ इह्‌ एव्व उपचरस्ती रद | 
[भगवन्‌ ! अनया दुहितृमनो रथसम्पत्या कण्वोऽपि ताघच्छुतविस्तारः क्रियताम्‌ । दुहित- | 
वत्सला मेनकेहैवो पचरन्‍्ती तिष्ठति | ] पु 

शकुन्तला (आत्मगतम्‌ । ) मणोरहो खु मे भणिदो भअवदीए । 
[मनो रर्थः, खलु में भणितो भगवत्या ।] 

मारीच:-तपःप्रभावातप्रत्यक्षं सर्वमेव तत्रभवतः । 

राजा-अतः खलु मम नातिक्रुद्धो मुनिः । i 

सारीच:--तथाप्यसौ प्रियमस्माभिः श्रावयितव्यः । कः कोऽत्र भो: ?। 

(प्रविष्य) 

शिष्यः भगवन्‌ ! अयमस्मि । 

सारीचः--गालव ! इदानीमेव विहायसा गत्वा मम बचनात्तत्रभवते 
कष्वाय प्रियमावेइय यया-- पुत्रवती शक्रुन्तला तच्छापनिवृत्तौ स्मृतिमता 
दुष्यन्तेन प्रतिगृहीता इति । 


५१२ 
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रथेना, नुद्घात, स्तिमित गतिना, तीणंज, ल थिः! 

संस्कृत व्याख्या--न विद्यते प्रतिद्वन्द्वी रथः यस्य स अप्रतिरथः श्र विहीतः 
अयं ते पुत्रः न उद्घाता अनुद्‌घाता अभूतलस्पर्शात्‌ प्रतिघातरहिता अतएव स्तिमिता 
निश्चला गतिः गमतं यस्य तेन--इति अनुद्घातस्तिमितगतिना स्खलित निष्कम्प 
गतिता रथेत=रथाकारेणाकाशयानेन साधारणरथेनः जलधितरणानुपपत्तें: । तीर्णो 
जलधयो येनासौ तीणंजलधिः==लङ्डितसागरः सन्‌ सप्त कुशक्रौञचादीनि द्वीपानि 
यस्याः सा तामू सप्तद्वीपां कुशक्रोञचादिसप्तद्वीपसमन्वितां वसुन्धरां-पृथिबीं पुरा“ 
आगामिनि काले जयति जेष्यति । इह्‌ अत्राश्रमे सत्त्वानां सिंहादिजच्तूतां प्रसभेत हठ 
बलेन वा दमनं शासनं तस्मात्‌ प्रसभदमनात्‌ स्वंदमनः--सर्वदमन नामा । पुनः योऽपि 
लोकस्य भुवनस्थ्र भरणात्‌ पालनात्‌ भरतः इति आश्यां्3संजां यास्यति प्राप्स्यति । 
महाप्रभावशाली भविष्यतीत्याशयः अतस्त्वयायं बालोऽवयं अमिनग्दनीय इति भाषः 
शिखरिणी वृत्तम्‌ । 9 

राजा--जिसके संस्कार आपने किये हों ऐप इस पु में मैं इन सब बात || 
आशा रखता हूँ। | 

यहाँ “मारीचः षस्से” से लेकर यहाँ तक निर्वहण सन्धि की प्रसाद 
ध्रंग प्रदशित किया गया है, जिसका लक्षण है £ ुश्रूादयुपक्षम्पश्चा प्रस 
प्रसन्नता” 


द लक्षण 


+» 
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दिष्य:--यदाज्ञापयति भगवान्‌ (इति निष्क्रान्तः ।) 
मारीच:--वत्स ! त्वमपि स्वापत्यदारसहितः सख्युराखण्डलस्य रथ- 
#रह्म ते राजधानीं प्रतिष्ठस्व । 
राजा--यदाज्ञापयति भगवान्‌ । 
मारौच--वत्स ! कि ते भुयः प्रियमुपकरोमि ? । 
राजा--अतः परमपि प्रियमस्ति । यदिह भगवाम्ध्रियं कतुं मिच्छति 
हीदमस्ठु भरतवाक्यम्‌, 
प्रवततां प्रकृतिहिताय पाथिवः 
सरस्वती श्रुतिमहतां महीयसाम्‌ : 
अदिति-भगवन्‌ ! कन्या की इस मनोरथ सिद्धि का सारा वृत्तान्त कण्व के 
गस भी भेज देना चाहिए । अपनी पुत्री शकुन्तला पर स्नेहवती इसकी माता मेनका | 
भवते ,|है हमारी सेवा करती हुई यहाँ ही है अर्थात्‌ वह तो इस वृत्तान्त को जान ही लेगी 
उसको बताने की आवश्यकता महीं । (परिवरन्तो=सेवा करती हुई, कहीं उपचरन्ती 
झी पाठ है वहाँ इसका अर्थ समीप रहने वाली है। सम्पत्त्या-- सिद्धि से) 
' इडुन्तला--( मन में ) भगवती अदिति ने तो मेरे ही मन की बात कह दी 
रथात्‌ मैं भी यही चाहती थी कि पिता कण्व को भी यह समाचार मिल जाना चाहिए। 


थिः! हाँ पर निर्यहण सन्धि का कृति नामक अंग निदिष्ट किया गया है “लब्घस्या्थस्य 
हीनः |मनं कृतिर्थिभिधीयते” इति । 
[मिता मारीच--तप के प्रभाव से कण्ब सब कुछ जानते हैं उन्हें सब बातें 
क्रम्प- |फयक्ष हैं। 
तीर्णा राजा--इसीलिए उन्होंने मेरे ऊपर क्रोध नहीं किया है । 
पानि मारीच--फिर भी यह प्रिय बात उनको हम लोगों के द्वारा सुनानी ही 
रा |हिए। भरे कोई हैं ? 
हठेन (एक शिष्य का प्रवेश) 
योऽपि _ ्लाव्य--भगवात्‌ ! मैं हूँ । 
यति | आरीश्ष- गालव | अभी आकाश मार्ग से जाकर भेरी आज्ञा से कण्व से बह 
गाव; । ||रष समाचार कहता कि झाप की निवृत्ति होने पर स्मरण करके दुष्यन्त ने पुत्र- 
| तो शकुन्तला को स्वीकार कर लिया है । 

मी | ज्लिष्य---जैसी भगवान्‌ की आजा (चला जाता है।) 

| सारोख--वत्स ! तुम भी अब अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर अपने 
लक्ष्ण \\क्केरय पर चढ़ कर अपनी राजधानी को प्रस्थातं क्रो । 
राद | शाजा--जैसी भगवान की शाज्ञा । 


मारीच--वर्स ! तुम्हारा अब और क्या उपकार करू ? 
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ममापि च क्षपयतु नीललो हित: 
पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभू : ।। ३४॥ 
इस कथन से निबंहण इस कथन से निवंहण सन्डि का काव्य संहार लक्षण झग हिट 7 संहार लक्षण अंग निदिष्ट किया गया. 
है, जिसका लक्षण है ' वरप्रदान संप्राव्ति: कांध्य संहार उच्यते” इति-। हे 
राजा :--क्या इससे भी बढ़कर अन्य कोई प्रिय कार्य हो सकता 
भी यदि भगवान्‌ प्रिय करना चाहते हैं तो यह भरत वाक्य पूरा हो। 
- भरतवाक्यं--नट वाक्य इससे नाटकाभिनय समाप्ति पर सामाजिकों के [ 
लिए नट के द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। 
यहाँ प्रस्तावना के अस्तर नटों के ही उन-उन पात्रों के रूप में रंगशाला न 
प्रकट होने के कारण फिर उसी रूप में उनका प्रकट होना सम्भव नहीं है अतः नट 
वाकय न कह कर भरत वाक्य कहा जाता है । 
इलोक ३४--अन्बय :--पाथिवः प्रतिहिताय प्रवतंतामू, श्र्‌ तिमहतां मही- 
यसाम सरस्वती ( प्रवर्तताम्‌ ) परिगतशक्तिः आत्मभू: नीललोहितः मम अपि पुनभंवं 
क्षपयतु । 
शब्दार्थं :-पाथिवः=पृथिवीपति राजा “इससे उसके प्रङ्कतिहित 
करने में औचित्य प्रकट होता है। प्रकृतिहिताय==प्रजा का हित करने के लिये 
( आत्म सन्तुष्टि के लिये नहीं ) प्रवर्तताम्‌ = संलग्न रहे । इससे लोक पालन के. 
लिये राजा को आशीर्वाद दिया गया है। श्रूतिमहतामू=शास्त्रादि श्रवण के द्वारा 
महिमाशालौ महीयसामु=उत्कृष्ट दक्तिशाली कवियों की । सरस्वती = वाग्देवी 
अथवा कविकृत भारती । प्रवर्तताम्‌ ==चलती रहे । इससे कविजनों एवं अन्य विह 
उ्जनों को नट द्वारा आशीर्वाद दिया गया है। परिगतशक्तिः--जिसकी साम्यं 
सवं त्र परिगत अर्थातु व्याप्त है । आत्मभूः ==स्वयम्भू आउने आप उत्पन्न होने वाते। 
नीललोहित-नील और लोहित (रक्त) वर्ण के, बाई ओर नीले और दाहिने और 
लोहित शिवजी । पुनभंवं =पुनर्जन्म को क्षपयतु =नष्ट करें । तत्त्व घान देकर 
_ मुक्त करें। 
अनुवाद :--राजा प्रजाजनों के हित में लगा रहे; इत्रस्त्रादि श्रवण द्वारा मही 
महिमशालो उत्कृष्ट कवियों को वा० देवी चलती रहे, जिसकी सामध्यं संत व्याप्त 
है ऐसे स्वयम्भू शिवजी मेरे भी पुनर्जन्म को नष्ट करें अर्थात्‌ मुझे भी मुक्ति दें | 
च्याहपा :--राजा सदा अपनी प्रजा की भलाई में लगे रहें बड़े-बड़े प्रतिमा 
सम्पन्न कवियों की वाणी सदा चलती रहे, समाज में आदर पाती रहे। और स | 
अपनी शक्ति फैलाने वाले स्वयम्भू श्म मेरे दुष्यन्त के अथवा नट के अथवा हतिः | 
दास के पुनजंम्म को तत्वज्ञान द्वारा फिर न होने दें अर्थात्‌ ऐसी कृपा करें हि 
फिर जन्म न लेना पड़े, हम मुक्ति प्राप्त करें । 


है? फिर 


ज०ः 
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( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
सप्तमोऽङ्कः 
समाप्तमिदमभिज्ञानशाकून्लं नाम नाटकम्‌ ॥ 


विशेष :--परिगत शक्ति :--का यह भी अथं हो सकता है 7 ज्चशेष :--परिगत शक्ति :--का यह भी अर्थं हो सकता है “परिगत 
| ,क्ति-्=जिसके अर्धं शरीर से शिवा मिली हुई हैं अर्थात्‌ जगतु कै माता-पिता शिव- 
| परबंती, शिवा सहित शिव । 
भगवान्‌ शिव के नीललोहित होने के विषय भें पौराणिक कथा है कि एक 
बार ब्रह्मा हवन कर रहे थे उस समय उनके ललाट के स्वेद में जो तेज था वह 
ला में | अग्ति में गिर कर नीला होकर फिर लाल हो गया उसी से उत्पन्न होने के कारण 
[तः न॒ | शिवजी नीललोहित कहलाते हैं। 
प्रवर्तताम्‌ यहाँ आदि क्रियादीपक अलंकार है, इलेष, बुत्यनुप्रास, क्रिया 
| ही: | ्मुञ्चय तथा छेक्ाुप्रास । 
पनभंवं यहाँ निर्वहण सन्ध्रि का प्रशस्ति नामक अङ्ग प्रदर्शित किया गया है जिसका 
लक्षण है “प्रशस्तिः शुमशंसनम्‌'' अथवा “देबह्विजन्‌पादीनां प्रशस्तिः स्यात्प्रशंसनम्‌' 
कृतिहित | अर्थात्‌ जहाँ देव द्विज, गुपति आदि की मंगलकामना एवं प्रशंसा की जाय । 


के लिये वरमेइवर विषयक रति भाव। रखिरा छन्व है। 
लत के “चतुग्रहैरिह रुचिरा जभोसजौगः'' अर्थात्‌ इस छन्द में क्रम से ज० म० स० 
ह द्वारा | ज० गु० १३ वर्ण होते हैँ । 
वाग्देवी ज० म० स० ज० गु० 
विद्वः । is! 5$॥। ॥।5 ।5। 
साम्य प्रवर्तं, तांप्रक, तिहिता यपाथि, वः 
वाले। संस्कृत व्याख्या :--पाथिव--पृथिवीपति---राजा प्रकृतीनां प्रजानां 


ने गौर | हिताय हितं कतु'म्‌--प्रक्ृतिहिताय प्रवतंताम्‌ प्रवृतिमान्‌ भवतु तत्परो वा भवतु। 
न देकर | रतेन शास्त्रादिश्रवणेत महतां श्रत महतां महीयसाम्‌=उत्कृष्टशक्तिमतां कवीनां 
| नरस्वती कविकृतभारती प्रवतंताम्‌। परिगता व्याप्ता शक्तिः सामर्थ्यं यस्य स 
क महाः | परिगतशक्तिः आतमभूः--स्वयम्भुः नीलश्च लोहितश्चेति नीललोहितः शिवः मम 
। व्याप्तं | ऽच्यन्तस्य अपि पुनर्भवं ==पुनजंस्म क्षपयतु --विच्छिनत्तु । मुक्तिं ददात्वित्यथेः । 


' श्चिरा वृत्तम । र 
प्रतिमा | ( सब चले जाते हैं । ) 
य || सप्तमोऽङ्कः 
[काथः | 

क्रिमे | EO 
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परिशिष्ट भाग १ 
नाटकीय सामान्य विशेषतायें 


अरित्र-चित्रण :-- 

सुन्दर नोटकीय सम्बिधानक, कोमल कान्त पदावली, ष्वन्यातसक उत्कृष्ट 
वर्णन शैली, रसों का स्वाभाविक परितोष इन गुणों के अतिरिक्त शाकुन्तल” की सब 
से बड़ी विशेषता है उसके चरित्र-चित्रण में। कालिदास का चरित्र-चित्रण यद्यपि 
आदर्शोत्मुख है तथापि वह सवंथा स्वाभाविक एवं सजीव है, उकमें कहीं भी कृत्रिमता 
न मिलेगी । पर चरित्रों का अध्ययन करते समय हमें इस बात का अवश्य ध्यान 
रखना पड़ेगा कि कालिदास की नाट्यकला का चरम लक्ष्य चरित्र-चित्रण नहीं अपितु 
रस व्यञ्जना है इसीलिये यदि कालिदास के पात्रों भें नाटकीय अन्तद्व ग्द्व का धोर 
संघर्ष एवं पात्रों की मनोवैज्ञानिक दशा का विशद चित्रण नहीं मिलता तो कोई विशेष: : 
बात नहीं । उनके सभी पात्र इस लोक के ही पात्र हैं, और उनका यथार्थ स्वाभाविक 
चित्रण है, यह दूसरी बात है कि कवि ने अपने आदर्श प्रेम की मर्यादा को अक्षुण्ण 
बनाये रखने के लिये अर्थातु पार्थिव प्रेम को स्वर्गीय बनाने के लिये तत्कालीन वर्णाश्रम 
मर्यादा के अनुकूल आदशं प्रेम के निरुपण के लिये यथार्थ के मत्यंलोक को आदश के 
स्वगं से जोड़ दिया हो जिससे कि कवि गेटे को शाकुन्तल” में Heaven and earth 
c०७७।९५ रृष्टिगत होने लगे हों । “शाकुन्तल” के पुरुष पात्रों में दुष्यन्त, विदूषक 


एव कण्व तथा स्त्री पात्रों में शकुन्तला, अनुसूया और प्रियम्वदा मुख्य है इतके | के आः 
अतिरिक्त कथानक के विकास के लिये कचि ने गौतमी, शाङ्ग रव, शारद्वत, मारीच) निवार 
अदिति; सानुमती, सेनापति, कंचुकी, प्रतिहारी, धी वर, वैखानस, दुर्वासा, राजश्यालक, | लिये र 
सिपाही आदि गौण पात्रों की सृष्टि की है। पर कवि ने नायक और नायिका के मर्धास 
स्वभाव चित्रण में अपनी नाट्यकला का सर्वस्व समपित कर दिया है । " 

उर 


हुष्यन्त :— 
_ इृष्यन्त धीरोदात्त नायक है । दुष्यन्त के चरित्र के दो पक्ष हैं, एक ओर जहाँ 
-- बह रसिक शिरोमणि है वहाँ दूसरी ओर वह आद राजा मी है! कवि उसे सहँ 
शंगारी. नायक के रूप मे हो चित्रित नहीं करना चाहता, अपितु वह वर्णाश्रम मर्यादा 
के व्यवस्थापक एक आंदर्श राजा के रूप में सी उसे रखना चाहता है। वास्तव ४ 


५१६ 
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द्वि की दृष्टि में उसका श्शुंगारी पक्ष उतना महत्व पुणं नहीं है जितना कि उसका 
ब्रादशँ राजा रूप। सम्पूर्ण नाटक में उसका यही आदशं नृपति रूप हमें मिलता है 
जहाँ कहीं भी उसका रसिक रूप देखने को मिलता है वह मानव होने के नाते उसके 
तिये स्वाभाविक ही है क्योंकि वह इसी जगत्‌ का प्राणी है और कवि भी उसे इसी 
ब्लोक का चित्रित करना चाहता है इस दृष्टि से उसमें मानवोचित्त कमजोरियों का 
दिखलाना आवश्यक ही था पर कवि ने बड़े कौशल से उसकी सभी तथा-कथित 
कमजोरियों पर पर्दा डाल दिया है और उसका एक मादा भव्य रूप ही अन्ततोगत्वा 
हमें देखने को मिलता है । 

लक्षण ग्रन्थों में वणित एक घीरोदात्त नायक के लिये आवश्यक सभी गुण 
उसमें पाये जाते हैं, उसकी आकृति भव्य मनोहर एवं कोमल है, मन से वह पवित्र, 
सरस एवं मृदुल है, अपनी गम्भीर, भव्य एवं तेज;पू्ण आकृति तथा मधुर भाषण से 
वह सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। उसके प्रथम दशान मात्र से शकुन्तला 
तपोवन विरोधी काम विकारपरवश हो जाती है। प्रियम्बदा भी उसे देखकर बड़ी 
उत्सुकता से पूछती है, अनुसुये ! `'को नु खल्वेष चतुरगस्भीराकृतिइचतुरं प्रियमः लपन्‌ 
कके. | प्रभाववान्‌ इव लक्ष्यते ।”” 

प्रभाववान्‌ वीर बलिष्ठ और पराक्रमी तो वह इतना है कि वह “गिरिचर 
Ee नागः प्राणसारं विभति ।” राक्षसों के वध के लिये उसे धनुष पर बाण सन्धान 
की भी आवद्यकता नहीं पड़ती, वह प्रत्यञ्चा की टङ्कार मात्र से राक्षसों के विध्तों 
को दुर कर देता है “का कथा वाणसन्धाने ज्याशब्देनं ब दूरतः, हुंकारेणेव घनुषः स 
हि विष्वानपोह॒ति” उसे अपनी शक्ति पर पूरा विश्वास है; उसे अपनी सहायता के 
लिये सेना भी नहीं चाहिये “स्वबोयंगुप्ता हि. अनो:प्रसूतिः” के अनुसार वह विदूषक 
के आग्रह पर सब सैनिकों को उसके साथ राजधानी को भेज देता है और राक्षसों के 
निवारण के लिये अकेला ही आश्रम को प्रस्थान करता है भौर दैत्यों से युद्ध करने के 
| लिये स्वयं इन्द्र उसे स्वगे में बुलाता है और उसके पराक्रम से प्रसन्न हो अपना 
बर्धासन देकर स्वयं उसके गले में मंदारमाला पहनाता है “मन्दारमाला हरिणा 
पिनद्धा” । वह अपने बाहुबल से अकेला ही सम्पूणं पृथ्वी का शासन करता है, देवता 
मी उसकी सहायता की आशा रखते हैं “नेतञ्चित्र यदयमुदकिशयाससीमां बरित्री 
पेक: कृत्स्नां नगर परिधप्नांशुवाहु भुनक्ति आशञ्लंसम्ते सुरयुवतयो वद्वेरर हि देत्ये 


| करुपलताओं के पत्रों पर उसके चरित्र को लिखते हैं “विच्छित्तिशेषैः सुरसुभ्दरोणां 
 पर्णरसी कल्पलतांशुकेषु, विचिन्त्य शोतक्षममथं जातं दियौसस्स्व च्चरितं लिखन्ति । 
शुस्ते स किल शतक्रतो रजय्यः, तस्य रवं रणक्षिरसि स्मृतो निहन्ता” । स्वयं महषि 
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मारीच "उसके पराक्रम की प्रशंसा करते हैं “पुत्रस्य ते रणशिरस्य यमग्रयायी 
इस्यमिहितो भुवनस्य भर्ता, चाऐन यस्य विनिवतितकमं जातं, त्नरकोटिम Rs 
अरणं मघोनः ।” ये उपयुक्त उदाहरण उसके शौयं के प्रमाण हैं । राज 
विलक्षण प्रभाव है, शाङ्ग'रव कहता है कि उसके अप्रतिम प्रभाव के कारण उसकी 
प्रजा में अत्यन्त निकृष्ट जन भी कुमार्ग पर नहीं चल सकता, वह स्वयं वर्णाश्रम-मर्याद्ा 
का रक्षक है “महाभागः कामं नरपतिरमिन्नस्थितिरहो, न कश्चिद्‌ वर्णानामपथ- 
स्रपकष्टोषपि भजते” । मुद्रिका की प्राप्ति होने पर उसे शकुन्तला के प्रत्याख्यान प्र 
अध्यन्त खेद होता है अतः वह बसन्तोत्सव बन्द करा देता है। उस समय न केवल 
मानव, लता, वृक्ष भी और उन पर रहने वाले पक्षी भी, और स्वयं कामदेव भी उसके 
प्रभाव वश उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। कंचुकी कहता है “वासम्तिकंस्तरुभिरपि 
देवस्य शाधनं प्रमाणी कृतं तदाश्यिभिः पत्त्रिभिशच ।”? 
चूतानां चिरनिर्गतापि कलिका वध्नाति न स्वं रजः 
सन्चद्ध यदपि स्थितं कुवरकं तत्कोरकावस्थया । 
कण्ठेषु स्खलितं गतेऽपि शिशिरे पु स्कोकिलानां रतं 
शंके संहरति स्मरोऽपि चकितस्तूणाघंकृष्टं शरम्‌ । 
सानुमती भी उसके प्रभाव की प्रशंसा करती है, ''अहो महाभ्रभावः राजि; !'” 
पराक्रमी होते हुए भी वह बिनयी है । कण्व के आश्रम भें प्रवेश करते समय 
बह सुत से कहता है “बिनोतवेषेण प्रवेष्ट्यानि तपोवनानि नास” और सूत को अपने 
आभरण तथा धनुष-बाण देकर विनीत भाव से आश्रम में प्रवेश करता है । असुरों 
पर विजय प्राप्त करके भी वह उसे इन्द्र का अनुग्रह बतज्ञाता है, उसे विजय से बिल्कुल 
गवं नहीं होता वह मातलि से कहता है “अत्र खलु शतक्रतो रेब महिमा स्तुत्यः । ' 
“सिद्धय्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः 
सम्भावनागुणमवेहि तमीषवराणाम्‌ ।” 
बह दुष्टों के धासन और आतंजनों की रक्षा के लिये अपने पराक्रम का 
उषयोग करता है “बआतंत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहतुः मनागसि” । वैतालिक कहता है 
“नियमयसि कुमागंप्रस्थिता नात्तदण्डः” “कुतो धमंक्रियाविध्तः सतां रक्षितरि त्वयि i 
दुष्यन्त प्रजा-पालक, धर्मात्मा और पापमीर है, ऋषि-मुनियों के प्रति उर 
अपार श्रद्धा है, प्रजा का स्वसन्ततिवतु पालन करता है। वह कर के रूप में रमा ये 


त्कुलिश मा 
य में उसका 


आगमन 
की चिः 

भावना 
x 


उपज का षष्ठां मात्र तेता है और इसके बदले सदा उनकी रक्षा में तत्पर रहता है | र्भ 
अपने सुख क्री चिन्ता न कर प्रजा के सुख के लिये ही सदा तत्पर रहता हैं। जैसा | सक्षय 
कि कडुकी कहता है :-- | माश 

| भौर 


“रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा 
निष्ेवतेऽशान्ठमनाः विविक्तम्‌ ।” 
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५१९ 
शेषः सदैवाहितश्रूमिभारः 
षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एष। 
स्वसुख निरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः 
ड प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेबं विर्षव | 
यादा प्रजा जनों को कुमार्ग से हंदाता, उनके लड़ाई झगड़े शान्त करता यहाँ तक 


[पथः | वह यह घोषणा करा देता है कि प्रजा जन, केवल दुष्कृत्य को छोड़कर, भपने मृत 
पर ।पम्बन्धी के स्थान पर मुझे ही समभे । 


केवल प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय 
उसके अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम 
रपि त्वयि तु परिसमाप्तं बच्धुषृष्यं जनानाम्‌ । 


येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुना 
स स पापारते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ । 
यद्यपि अभी ही वह धर्मासन से उठा ही है पर ब्योंही उस कण्वाशिष्पों के 
आगमन की सूचना मिलती है त्योंही वह उनके स्वागत के लिये, बिना अपने विश्राम 
की चिन्ता किये ही चल देता है । अपनी विनयशीलता और ऋषियों के प्रति आदर 
; |” | भावना के कारण वह सोचने लगता है और प्रतिहारी से पूछता है कि--- 


समय | “किमुद्दिश्य भगवता काश्यपेन मत्सकाशमृषयः प्रेषिताः स्युः” । 
अपने कि तावद्बतिनामुपोढ तपसां विध्लैस्तपों घुषितम्‌ 

सुरों धर्मारण्यचरेषु केनचिदुत प्राणिष्छसब्चेषिटितध्‌ । 

ल्कुल इतना ही नहीं वह लता वृक्षादिकों में यदि पुष्प, फल नहीं उयते तो वष्ट 


इसे अपना अपराध समभता है, प्रजा जनों के दुष्कर्म को अपना पाप समता है; 
ऋषियों के सामने पहुंचने पर वह सार्तूनय अभिवादन करता है और कुशल ्रश्‍। 
पूछता है। शाप वश स्मृति श्रश के कारण अब वह शङुन्तला को स्वीकार नदीं 
¶ का | करता तो शाङ्ग'रव क्रोधित होकर उसे फटकारता भी है यिककारता भी है, इउर 
ता है ' शकुन्तला भी उसे “अनायं ! आत्मनो हृदयानुमानेन पश्यसि, फ इदानीलस्थो ७अकञ्ुक 
ये।” | प्रबेशिनस्तृणच्छन्न कूपोपमस्य तवानुकृति प्रतिपस्यते”' कहु कर ऊोध प्रकट करती है 
[उ पर राजा विचलित नहीं होता, इस कट्रता पर भी वह क्र. नहीं होता, सब कुछ सुन 
जासे सेता है। एक चक्रवर्ती सम्राट्‌ को उसके दरवार में ऋषिक्मार "एरी, धूतं, शठ, दस्यु 
ता है | रम्भी आदि अपशब्द कहता है पर घैयंवनी, गम्भीर प्रशृति राजा कचिस्मात्र भी अपने 
जैसा | लक्ष्य ने विचलित नहीं होता, अप्रतिम सुन्दरी, अपने आप उपस्थिऽ हुई, पत्नीभाव से 
| गाश्रय की याचना करने वाली भी मुनि कन्या, पर बह आँख उठाकर भी नहीं देखता 
Ei बोर कहता हे, “भवतु अनिर्वणंनीयं परकलत्रम्‌” भुनिकमारो द्वारा आग्रह्‌ करने पर 
: | | भी जब राजा ने शकुन्तला को स्वीकार नहीं किया तब मुनिकुमार इस आशा से कि 
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३९० अभिज्ञानक्षाइुन्तलमू वरिश्चिष्ट 
राजा स्यात्‌ इसे अपने पास रले, उसे छोड़कर चल देते हैं पर राजा ष्य षर 
“'मोस्तपस्विन्‌ किमत्र-सवतीं विप्रलभसे’' । हता है चपः 
कृमुदान्येव शशाङ्कः सविता बोधयति पङ्कजान्येव । तजा का 
बशिनां हि परपरिग्रहसंश्लेषपराङ मुखी वृत्तिः ॥। जिन्हें वह 
वास्तव में थह अवसर राजा के धीरज और धर्म फी परीक्षा के लिये था । एक 
ओर असाधारण रूपवती युवती उससे शुद्धान्त दुलँम पत्नीभाव की भिक्षा माँग रही है, 
ऋषि का क्रोध भी बढ़ रहा है, वृद्धा तापसी की अनुनय विनय भी है पर दूसरी ओर 
पाप का भय है ओर धमं का आदश, राजा का संकल्प हढ़ है, कोई भी शक्ति उसे घम 
मार्ग से विचलित नहीं कर सकती, कठिन से कठिन स्थिति में वह अधीर ' नहीं हो 
सकता । परस्त्रीस्पश को वह महापाप समभत! है, उसके ऐसे हढव्रत को देखकर न रत 
विस्मित प्रतीहारी कहने लगती है “अहो धमपिक्षिता भत्तु:, ईहशं नाम सुखोपनतं छ्य ञी 
® प्रेकष्य कोऽन्यो विचारयति” शकुन्तला की स्मृति के जागृत होने पर यद्यपि वह उसके जा क 
प्रत्याख्यान के पश्चात्ताप से रात-दिन संतप्त रहता है, तथापि “प्रत्यादिष्टविशेष- अक्लिष्ट 


मण्डनविधि भी होकर वह अपने कतव्य पर परायण है, राज कार्य का प्रतिदिन आकृष्ट | 
निरीक्षण करता है । करे, यह 
उसे सम्पत्ति का लोभ नहीं, प्रधानामात्य के परामर्श वारा यद्यपि मृत धनमित्र | नाथ उस 
की सम्पत्ति न्यायतः राजा को मिलनी चाहिये थी फिर भी वह उसके भावी अपत्य को १ जानकार 
दे देता है । ऋषियों से षष्ठांश भी नहीं लेता । ग्रहण यो 
दुष्यन्त ललित कलाओं का प्रेमी है । हंस पदिका के संगीत को सुनकर वह तत्वान्येः 
सहसा कहने लगता है “अही रागपरिवाहिनी गीति:” प्रकृति के दृश्यों को वह सूकम | कर ताप 
दृष्टि से देखता है, स्वगं मे लौटते समग्र वह मागं में मातलि से वार्तालाप करता हुआ तत्त्वान्वे 
कहता है “शैलानामवरोहतीव शिखरादुन्मज्जतां मेदिनी” इत्यादि। वह एक कुशल | जालों र 
चित्रकार भी है। कण्व आश्रम में शकुन्तला को देखकर उसने उसका जो चित्र बताया था, ऐसे 
था वह अमी अधूरा था उसे पूरा करने के लिए वह फिर चित्र को मंगवाता है, क्योंकि तो फिर 
उसमें यद्यपि उह्यामयोवना शज्रुल्तला जम कौतुकाकुला सखियों का, पुष्पित वनज्योत्सता पता लः 
का सौरभ मम्भ्रान्त भ्रंमर का चित्र अंकित था तथापि उसमें इन-इन बातों की क तभी व 
रह गई थी सम्पति 
“कार्या संकतलीनहंसमिथुना स्रोतोवहा मालिनी, 

पादस्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः । 

शाखालम्वितेबलकलस्य च तरोनिर्मातुमिच्छाम्यधः, 


य 


| 


भी बहु 
| प्रेम है. 


शुद्ध कृष्णमृगस्य वाम नयनं कण्ड्यमानां मृगीम्‌ ॥। | | स्वाभा 
उसके चित्रकला नेपुण्य को देखकर, मधुर स्थानों में उसके भावानुप्रवेश को ब | | भधुकर 
त. केवल विदृषक की र्ट स्ललित होती है अपितु सानुमती को भी राजा के £ | मधुकः 
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परिशिष्ट ५.२१ 

ष्य पर आइचये होता है “अहो, एषा राजपषें: निपुणता, जाने सख्यग्रतो में वतते” । 
' | ब्रद्धपि शकुन्तला का चित्र सानुमती की दृष्टि में उसकी साक्षातु अनुकृति है, जिसमें 

राजा का भाव चिन्ह तक स्पष्ट है फिर भी अभी शाकृन्तला के प्रसाधन तो शेष ही हैं 
जिन्हें वह अब पूरा करना चाहता है :-- 

के कृतं न कर्णापितवन्धनं सखे, 

ट, शिरीष मागण्ड बिलम्बि सरम्‌। 

र नवा शरच्चन्द्र मरीचिकोमलं, 

म मृणालसूत्रं रचितं स्तनारूरे ॥ 

ी राजा का जैसा मनोरम वाह्य रूप है, जिसके कि उसके सक्कृदृदशन मात्र से ही 


द तापस कन्या भी आकृष्ट हो गई थी, वेसा ही उसका स्तिग्ध . कोमल सुसंस्कृत एवं 
पं | सरल तथा सरस स्वभाव भी है, शङुन्तला तथा उसकी सखियों के साथ उसका वार्ता- 
के | ज्ञाप उसकी सरसता का परिचायक है। आश्रमललामभूता अम्दुत स्तव्रीरत्नसूष्टि, 
- | अक्लिष्टकान्ति शकुन्तला के अनुपम रूप-लावण्य को देखकर उसकी ओर राजा का 
न॑ | आकृष्ट होना स्वाभाविक था, पर इसके पहिले वह उसे अपनी पत्ती बनाने की इच्छा 
करे, यह जान लेना आवश्यक था कि वह विवाहिता है या अविवाहिता और उसके 
त्र॒| साथ उसका प्रेम करना संगत है या नहीं, इसीलिये पहिले वह इन सब वातों की 
। † जानकारी प्राप्त करता है, बिना इस तत्व का पता लगाये और उसे: क्षत्रिय द्वारा परि- 
ग्रहण योग्य जाने वह उस ओर आङृष्ट नहीं हो सकता, तभी तो वह कहता है "वथ 
तत्वान्वेषान्मधुकरहतास्त्व खलु कृती’ भले ही मधुकर बिना उचित अनुचित का ध्यान- 
कर तापस कन्या का अंग स्पश कर सफल मनोरथ हो जाय पर पुरुवंशी क्षत्रिय तो 
तत्त्वान्बेषण के पश्चातु ही उस ओर प्रवृत्त हो सकता था, जबकि वह मधुकर वृत्ति 
बालों से दूसरों की रक्षा करने वाला है, तो स्वयं मधुकर वृत्ति कैसे अपना सकता 
या, ऐसे अपराध के लिये तो वह स्वयं मधुकर को भी कारागार का दण्ड दे सकता है 
तो फिर स्वयं वह ऐसा कार्य कैसे कर सकता था । अतः जब उसे इस बात का पूरा 
' पता लग गया कि वह अविवाहिता है, विवाह भी करेगी और वह क्षत्रिय कच्या भी है 
तभी वह उसकी प्राप्ति की अभिलाषा कर-हृदय से कहता है “भव हृदय ! सांभिलाषं 
सम्प्रति सन्देहनिर्णयो जातः?” पर तत्त्वान्वेषण के पूवं तो वह उसके लिये अग्नि ही थी । 
इसमें सन्देह नहीं कि कालिदास के अन्य नाटकों के नायकों की भाँति दुष्यस्त 
| भी बहुपत्नीक है, उसके अन्तःपुर में अनेक स्त्रयां हैं, जिनमें से कुछ के साथ उसका 
| प्रेम है. कुछ के साथ कम और कुछ उपेक्षिता भी हैं। बहु-पत्तीक के लिये ऐसा होता 
a स्वाभाविक ही है । इसीलिये तो हंसपदिका उसे ताता मारती है और उसे रसलोलुप 
|| मधुकर कहतो है पर किसी भी सुन्दरी को देखकर उस पर मोहित हो जानां जैसी 
| मधुकर-वृत्ति उसमें नहीं है अन्यथा वह शुन्तला जैसी स्वयं उपस्थित सुन्दरी का परि- 
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त्याग न करता । वह परस्त्री की ओर देखना भी पाप समता है। यदि मुनि-कन्या 
ब्राह्मण-कन्या ही होती, जैसा कि उसने पहिले सोचा था तो वह॒ अवश्य इन्द्रिय निग्न 
करता । उसे अपने भन पर पूरा विश्वास है वह जानता है कि उसका आर्य मन कभी 
अनुचित स्थान पर नहीं जा सकता है। चित्त की दृढ़ता पर अटूट विशवास होने के ही 
कारण तो वह कहता है :— 
“असंशयं क्षत्र परिग्रहक्षमा यदायं मस्यामभिलाषि मे मनः’ 
फिर भी लोक-दृष्टि में यह कायं निन्द्य न हो अतः तत्तत एनामुपलप्स्ये” वस्तुगत्या 
इसका पता लगाकर ही इमे प्राप्त करूंगा, ऐसा वह निश्‍चय करता है। शङुम्तला 
एवं उसकी सखियों के सम्भाषण से तथा जीवन-वृत्तान्त सुन लेने के बाद ही वह 
उसको अपने परिग्रह योग्य मानकर ही उस पर प्रेम प्रकट करता है, इसके पूर्व नहीं । 
शकुन्तला के दृष्टिराग एवं उसके मनोगत भावों को जान कर ही यह उस ओर बढ़ता 
है जैसा कि वह विदूषक से कहता है 'इसके पूर्व नहीं'। यदि कण्व महर्षि शीघ्र ही 
लौटने वाले होते तो वह तब तक अवश्य ही अपने को रोकता । उधर अपने पर आसक्त 
शकुन्तला की भी दश काम जनित विकार के कारण खराब हो रही थी, सखियाँ एवं 
गौतमी उसके लिये चिन्तित थीं, उसने स्वयं झकुन्तला का इस सम्बन्ध में सखियों के 
साथ निराशापूणं वार्तालाप सुना था -"'सखि ! यतः प्रभृति मम दर्शनपथमागतः सत 
तपोवनरक्षिता राजविः तत आरभ्य तद्गतेनाभिलाषेणेतद वस्यास्मि संवृत्ता, तद्‌ यदि 
बामनुमतं तदा तथा वर्तेथां तथा तस्य राजर्षरनुकस्पनीया भवामि अन्यथाऽवश्यं 
सिञ्चित मे तिलोदकम्‌” इमे सुनकर प्रियम्वदा राजा से स्वयं प्रार्थना करती है 
“'आपश्नस्य विषयनिवासनो जनस्यातिहरेण राज्ञा भवितव्य मित्येष युष्माकं धमं:, तेन 
हीयमावयोः प्रियसखी स्वामुहिशये दमवस्थान्तरं भगवता मदने नारोपिता । तदहंस्य- 
भ्युपपत्या जीवितं तस्या अवलम्बितुम्‌ ।” अतएव राजा इस प्रस्ताव को तुरन्त स्वीकार 
कर लेता है, फिर भी वचन देता है, 'परिग्रहबहुत्वेऽपि द्वो प्रतिष्ठे कुलस्य नः, समुद्रः 
वसना चोर्वो सखी च युवयोरियम्‌ । 
| भी श्री रवीन्द्रनाथ ठाक्र ने दुष्यन्त को; कण्वाश्रम रूपी स्वर्ग में छिपकर 
जाने वाले पाप-कीट की, जिसने वहाँ के रमणीय दिव्य सुमन-सौन्दर्यं को बिशीणं एवं 
नष्ट कर दरिया था और परिणामतः फिर उस दिव्य जीवन में लज्जा, संशय, ढु 
प्रतारणा, वियोग, पश्चात्तापादि का प्रवेश हुआ और तब कहीं अन्त में जाकर मारीच 
के विशुद्धतर स्वलोक क्षमा, प्रीति और शान्ति के दर्शन हुये, उपमा्ें दी हैं, पर 
शाकुन्तल के दुष्यन्त पर तो थे.उपमायें ठीक प्रतीत नहीं होतीं । यद्यपि इसमें सन्देह 
नहीं कि दुष्यन्त में स्वाभाविक मानवोचित कमजोरियाँ भी हैं अतएव नाटक के प्रथम 
माग भें उसका पतन द्वितीय भाग में (४ से ५ तक) उसके उत्त्यान की चेष्टा, ४९ 
एवं सप्तम में अपुवं उत््वान दिखलाया गया है तथापि दुष्यन्त मानव ही हदव 
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ही । कवि के पात्र आदर्शवादी होते हुए भी यथार्थ से दूर नहीं हैं । मानव-चरित्र का 
महत्व उसके पतन और उत्य़ान में ही है इसीलिये शकून्तला को प्रथम बार देखकर 
उसका मानवोचित पतन हुआ । लुक-छिप कर बयस्क तापस कन्याओं की विनोद- 
क्रीड़ा देखना भेद छिपाने के लिये अपना. अस्पष्ट मिथ्या परिचय देना, सकृद्दर्शन मात्र 
से मुनिकन्या को उपभोग योग्या नारी समक लेना, माता की आज्ञा पर घ्यान न देना, 
विदूषक को छल से राजधानी को भेज देना और उसको बेवकूफ बनाना "वयस्य ! 
ऋषिगौरवादाश्रमं गच्छामि । न खलु सत्ममेव तापसकन्यायां ममाभिलाषः'' * क्व वयं 
बव परोक्षमन्मथो, मृगशावेः सममेधितो जनः, परिहासविजल्पितं सखे परमार्थेन न 
गृह्यतां वचः ।” बिना कण्व की आज्ञा के सरलस्वमावा शकून्तला को बहका कर 
उप्तके साथ विवाह कर लेना और ऋषि के आने के पूर्व ही वहाँ से खिसक जाना आदि 
उसकी मानवोचित दुर्बलता कै परिचायक और राजधानी मे आकर शक्न्तला को 
भूल जाना, आने पर भी प्रत्याख्यान करना उसके पतन को चरमसीमा के द्योतक हैं। 
मानवमात्र में ऐसी दुबंलतायें होना स्वाभाविक हैं पर कवि ने इन सभी डुबंलताओं 
की ओर संकेत करते हुए भी, बड़े कोशल के साथ इन पर परदा डाल दिया है और 
धीरे-धीरे उसके चरित्र को उठाया है जिससे उसमें राजोचित रसिकता भी अक्षुण्ण 
बनी रहे पर कवि के लक्ष्य, आदशे नृपति-चित्रण में भी कमी न हो। 'शाकुन्तल' का 
| श्ूद्धार एवं आदर्शं स्वर्गीय प्रेम-चित्रण ही तो है अतएव दुष्यन्त भें मानवोचित 
इतनी रसिकता तो होनी ही चाहिये थी, पर वह, स्वर्गोद्यान भें पाप-कोट का नहीं हो 
सकता, कवि ने पाप-कीट का नहीं अपितु एक सफल राजधि का चरित्रचित्रण किया 
है । दुष्यन्त की असाधारण घमंपरायणता पांचवें अंक भें देखने को मिलती है जहाँ वह्‌ 
कहता है “अनार्यः खलु परदारश्यवहारः अनिवंनीय पर कलत्रम्‌, कुमुदान्येव शशांकः 
इत्यादि” क्या ऐसे आदर्श नृपति को मधुकर-वृत्ति वाला या पाप-क्जीट कहा जा सकता 
है, हाँ यदि हम महाभारतः के दुष्यन्त को समक्ष रखकर देखें तो उसके लिये ये उपमायें 
भले ही दी जा सकती हैं। यहाँ तो दुर्वाहा के शाप और अंगुलोयक ने कहानी के 
कलेवर को ही बदल दिया है, यहाँ वह -पाप-कीट नहीं, राजषि हैं। पश्चात्तापविदग्ध 
हृदय भी बह न्याय और धर्म से प्रजापालन करता है, यहाँ वह भवभूति के राम सहश 
ही अपने वियोग को दबाकर प्रजापालन में तत्पर है 'इदं बिइवं सततमभियुष्तेन मतसा, 
इत्यादि, “भवभूति” और घोषणा कराता है “येत पेन वियुज्यन्ते” इत्यादि उदाहरण 
उसकी धर्मनिष्ठा के परिचायक हैं और उसके आन्तरिक शोक तथा धर्मज्ञान के 


परिचायक हैं । धनमित्र की पुत्रहीनता उसे अपनी पुत्र-हीनता की स्मृति करा देती है, 


ओर उसका प्रेम पुत्र-स्नेह में परिवर्तित हो जाता है जोकि प्रेम का चरम लक्ष्य है । 
उसका हृदय अत्यन्त विनीत एवं कोमल है, उसका चरित्र लोकोत्तर रसणीय 
है, प्रियः वियोग-विदग्ध होकर भी वह असुरों पर विजय प्राप्त करवा है, ऋषियों पर 
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परम आस्था प्रकट करता है । उसके परचात्ताप-विदग्ध हृदय को तब तक शान्ति नहीं 
मिलती जब तक कि शाप-रहस्प का वृतान्त महषि मारीच द्वारा प्रकट नहीं कर 
जाता | वह उसी समय समाधान को श्वास लेता हुआ कहता है“एष वचनी या न्मुक्तो ऽस्मि’ ` 
पश्चात्ताप से वह इतना क्षीण हो गया है कि शकुन्तला भी पहले उसे पहचान नहीं 
पाती फिर भी वह उसके पाँवों पर गिर कर नम्नतापूर्वक उससे क्षमा-याचना करता है। 
इसी प्रकार मातृ-भक्ति एवं पुत्र-स्नेह तथा विधवाओं एवं आर्तजन ( विदूषक आदि ) 
के प्रति उसकी कोमल भावनाओं के अन्य उदाहरण सी वथा-प्रसंग कवि ने 
दिखलाये हैं । 
सारांश यह है कि कवि ने दुष्यन्त के रूप में उसकी तत्कालीन राजोचित 
रसिकता के अतिरिक्त एक महान्‌ पराक्रमी पर विनयी, प्रेमिस पर कतंव्यपरायण, 
प्रजापालक पर आत्तदण्ड शासक, प्रभावशाली पर न्याय-परायण, वँभव-सम्पन्न पर 
कष्ट-सहिष्णु, वियोगदग्व पर मातृ-प्रजा-भक्त, ललितकला-प्रेमी, निरभिमानी, भादशं- 
प्रणयी राजा का प्रशस्त चित्र प्रस्तुत किया है । 
शकुन्तला : मु 
शकुन्तला के चित्रण में कवि ने अपनी सारी प्रतिभा का उपयोग कर दिया है, 
प्रकृति-कन्या शकृन्तला के लिये जो कूछ भी लिखा गया है वह भी वास्तव में थोड़ा 
|] है। उसके सौन्द्थ के चित्रण में कवि ने प्रकृति का सबसे अधिक एबं मनोरम 
उपयोग किया है । उसका अतुलनीय सौन्दर्य वाह्य दृष्टि से मोहक होते हुये भी सर्वत्र 
बैसगिक ही है और निसगंप्रेमी ही उसके मूल्य का अंकन कर सकता है । कवि स्पष्ट 
कहता हे “इदं किला व्याजमनोहरं वपुः” उसका जन्म अरण्य की मधुर छाया में, 
माघवी लता की पृष्पमञ्जरी में, सहकारादि तरुओं एवं लताओं के भुरमुट में, कोकिल 
के मघुर गान एवं पशुपक्षियों के क्रीडा-विनोद के साथ हुआ आर उन्हीं से पल्लबित 
एवं कसुमित हुआ है, यहाँ तक कि मुनि के पुवं फलित भी हुआ है, प्रकृति सुन्दरी 
में सबंत्र यदि नैसगिकता है तो आश्चर्य ही क्या, उसका आद्योपान्त जीवन प्रकृति की 
गोद में ही पला है, एक ब।र जब उसने देखा कि वह प्रकृति की रमणीय गोद से बिछुड़ 
रही है तो वह व्याकुल हो उठी और पिता से पूछने लगी ''कथमिदानीं मलपतरुन्पूलिता 
चन्दनलतेव देशान्तरे जीवित घारथिष्ये” एसको अत्यन्त दुखी देख महषि कण्व 
आइवासन देते हैं “शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रसेऽस्मिनु”” वास्तव में जिस प्रकृति मां ने 
उसे जन्म दिया, उसका पालन किया, उसका श्रृद्धार किया, शिक्षित किया और एक 
पूणं नारी का रूप दिया, वह उसे कैसे विलग कर सकती थी और वह भी अपने सगे 
भाजन लता-वृक्षादि तथा पशु-पक्षियों के सहवास को कैसे छोड़ सकती थी । प्रकृति ने 
ही तो उसके अङ्गःप्रत्यङ्ग का निर्माण किया था मौर उसका अनुपम श्शङ्गार किया था | 
प्रियम्वदा की, उसके सौन्दर्य विषयक उक्तियाँ, परिहास-पूर्ण होते हुये भी तथ्य एग 
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नहीँ स्वाभाविक है अंसा कि दुष्यन्त, प्रियस्बदा के यह कहने पर “हला शकुन्तले ! अध्रेव 
दिया si यावत्तवयोपगतया लतासनाथ इवायं .केसरवृक्षकः प्रतिभाति” कहता 
स्मि”' | है “प्रियमपि तथ्यमाह शबुन्तलां प्रियम्बदा । अस्याः खलु-- 


नहीं अधरः किसलयरागः कोमल विपटानुकारिणो बाहु, 
र कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गोषु सन्नद्धम्‌ । 
[दि ) ह 


उसके नंसगिक सौन्दर्य से चकित सम्राट्‌ दुष्यन्त कहता है— 
“शुद्धान्त दु्लेभ्षमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य 
दूरी कृताः खलु गुणेष्द्यानलता वनलताभिः । 


यण, वल्कलघारिणी भी वह मनोज्ञा है, क्योंकि प्रकृति-कन्या है उसका सर्वस्व 
पर प्रकृति ही तो है “सरसिजमनुविद्ध' शबलेनाथि रम्यं, मलिनमपि हिमांश्ञो्लक्ष्म लक्ष्मीं 
दर्शओ /तगोति, इथमविकमनोज्ञा वल्केनापि तम्ब” क्योंकि नेसगिक सौन्दर्यं के लिये बाह्य 
अलंकरणों की भावश्यकता नहीं होती । प्रकृति में क्या कमी है जो कि उसके सौन्दयं 
के निखारने में उठा रखे तभी तो उसके अनूपम सौन्दर्यं से भाङ्कष्ट दुष्यन्त विदूषक 
से कहता है “माढव्य । अनवाप्तचक्षुः फलोऽसि, येन त्वया दर्शनीयं न दुष्टस्‌, 
[ है, | वह तो “'अनाश्रातं पुण्पं किसलय सलूनं करश्हैः, अनाविद्ध' रत्नं सधु नव अनास्वा- 
रोड़ दिततरसम्‌”' है । सम्भवतः वह ब्रह्मनिमित भी नहीं है, ब्रह्मा में इतना कौशल कहाँ 
FE जो कि वह ऐसी सौन्दर्यप्रतिभा का निर्माण कर सके । वह तो कोई अतिवंचनीय 
वत्र | स्त्रीरत्न सृष्टि है, नहीं कहा जा सकता कि उसका निर्माण कंसे हुआ है? “चिन्न 
पष्ट | निवेशय परिकल्पितसस्वयोगा, रुपोच्चयेन विधिता मतसा छूता नु ।” इसीलिये तो 
में, राजा ने भी उस प्रकृतिकन्या को अपने चित्र में भी प्रकृति के उपकरणों से ही 
केल सजाया है, शिरीष कुसुम के समान कोमल सुमन ही तो उसका कर्णबन्ध तथा 
बित ' भृणालतन्तु ही माला बन सकते थे, सानुमती भी उसके अक्लिष्ट बालसरु पत्लव 
दरी लोभनीय सौन्दर्यं और सौकुमार्य के लिये ऐसे ही कोमल प्रकृति-उपकरणों की 
की उपयोगिता समभती है। 


छुड़ जिस प्रकृति ने उसका ऐसा श्ुङ्गार किया, उसके प्रति उसका सोदर-स्नेह 
[ता होना स्वाभाविक ही था, पादव-सिचन में केवल तातनियोग ही कारण नहीं था 
ण्व प्रत्युत उसका उन पर अपना भी सोदर-स्नेह था । इसी स्वेहवश वह प्रियमण्डना 
ने... | होकर भी वृक्षों से पल्लव भी नहों तोड़ती थी, उडी प्रथम कुसुम भ्रसूति के समय 
स उसे उतना ही आनन्द होता था जितना कि किसी को आत्मःप्रसूति के सनय ! 
र  इषीलिये वह बिना उनमें पानी दिये स्वयं जल भी नहीं पीती थी । “पातु न प्रथभ 


वस्यति जलम्‌ इत्यादि ।” इसीलिये तो वह आत्मप्रतिरूपिका नवकुसुमयोवना 
ज्योत्सना तथा स्तिग्ध पल्लवतयोपभोगक्षम सहकार एवं केसर वृक्षको में बड़े प्रेम 
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से जल देती थी। दुष्यन्त के प्रेम में निमग्न हो यद्यपि अपने को तो भूल गई थी: 
अतएव दुर्वात्षा के कोप का भोजन बनी थी पर वह अपनी लता-भगिनी को डी 
समय भी नहीं भूल सकी थी । 


प्रकृति ने उसका श्रृङ्गार ही नहीं किया था अपितु उसे एक पुर्ण आदर्श रमणी 
बनने की शिक्षा भी दी थी। वन में रहते हुए ही उसने अपनी सखियों के साथ 
इन प्रकृति के पशु-पक्षियों से ही, सृहस्थ जीवन की सभी उपयोगी बातें सीखी थीं। 
मृगों से उसने न केवल मुग्धविलोकितोपदेश ही सीखा था अपितु सन्तान-परिचर्या 
का भी अभ्यास किया था । शयामाकमुष्टि देकर मृगशावकों का पालन एवं उनके 
कुशसूिविद्ध मुख में इंगुदी तेल का व्रण-विरोपण भी सीखा था। मुनि ने भी तो 
इसीलिए. उसे अतिथि-सत्कार का काम सौंपा था जिससे कि वह अपने आदश के 
अनुसार गुरुजनों की सेवा करने वाली, परिजनों पर उदार एवं सपत्नियों पर भी 
प्रिय सखी वृत्ति रखने वाली बन सके । छोटी अवस्था में ही यदि उसके माता-पिता 
ने उसका परित्याग कर दिया था तो क्या हुआ, महषि कण्व और गौतमी ने तो 
उसे अपने प्रेम का आश्रय देकर उसकी पुणंता में किसी वात की कमी तो नहीं 
पड़ने दी थी । उसके भविष्य की उन्हें बड़ी चिन्ता थी, उसके दुर्देव के शमन के 
लिये वे सोमतीथं तक गये थे । सुदेव से उसकी प्रियम्वदा जेसी विनोदशीला एवं 
अनुसूया जैसी हितेषिणी अन्तरंग सखियों का साथ मिला था जिनके सहवास में 
[ | लेखन, वाचन, काव्य, इतिहासादि के साथ चित्रकला सहृश ललितकला का 
अभ्यास भी किया था। नवमालिका कुसुमपेलवा भी उसका इत सभी लता-वृक्ष, 
पशु-पक्षियों पर भकृत्रिम स्नेह था, इसीलिये तो पतिगृह जाते समय भी वह चक्रवाकी 
द्वारा अपने सहचर के आह्वान से उद्दीप्त विरह-वेदना का अनुभव करती हुई भी, 
अपनी लता-भगिनी को आलिङ्गन देना नहीं भूली थी । गभिणी आश्रम-भृगी की 
देखभाल के लिये और उसके प्रसव के लिये वह चिन्तित थी इसीलिये चलते-चलते 
भी वह अपने पिता से उसकी प्रसूति का शुभ समाचार भेजने की प्रार्थना करती है। 
बाल्यावस्था में अपने ही समान अनाथ मृगशावक का उसने अपने हाथों पालन-पोषण 
किया था अतएव जब वह जाने लगती है तो वह पीछे से उसका पल्ला पकड़ कर 
उसे रोकना चाहता था। प्रेम से गदगद हो शकुन्तला उसे समझाती है “बत्स! 
अचिरप्रसृतया जनन्या बिना वधितएव । इदानीमपि मया विरहितं त्वां तातइिचन्त- 
यिष्यति, निवर्तस्व तावत्‌, कि सहवासपरित्यागिनीं मामनुसरसि” । वतज्योत्स्ता 
से कढ़ती है ''बनज्योत्स्ने ! सहकारसंगताप मां प्रत्यालिड्भ तो गताभिःशाखादी- 
हाभिः. अद्यप्रभृति दूरवतिनी ते भविष्यामि” और फिर स्नेह निर्भर हो वह सखियों 
से कहती है “हला ! एषा दयोपुवयोननु हस्ते निक्षेपः” । ऐसी प्रेमिका शकुन्तला 
से तपोवन वन की चराचर सृष्टि प्रेम करती है और उसको विदा देते समय सभी 
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परम विषाद का अनुभव करते हैं तथा मूकवाणी में उसके लिये शुभ-कामना 
करते हैं । महषि कण्व उसकी सखियाँ गौतमी आदि तो मानव थे, वनवासी होते हुए 
भी लोक-व्यवहार के ज्ञाता थे, अतः यदि उसके बिछुड़ने के समय कण्व का गला 
भर आता है, दशन शक्ति नष्ट हो जाती है और वे साधारण मानव की भाँति 
विकल होने लगते हैं, सखियाँ रोती हुई यदि उससे यह पूछने लगती हैं “भयं जनः 
कस्य हस्ते समितः” । तपोऽनुष्ठान से कृश वृद्ध पिता को देखकर जब शकुन्तला 
कहती है “तपश्चरणपीडितं तातशरीर तन्मातिमात्रं मम्‌ कृते उत्कण्ठितुम्‌ । तब 
दीघंनिःश्वास के साथ तपस्वी अपने शोकावेग को दाता हुआ केवल इतना ही 
कहता है “शपमेश्यति सम शोकः कथं नु, वत्से त्वया रचितपुरवमु, उजेजद्वार विरूढं 
नीवारवलि विलोकयतः” और फिर वे शकुन्तला-विरहिति अतएव -शून्य तपोवन को 
लोट जाते हैँ. तो आश्चर्य ही कया जबकि न केवल पशु-पक्षी ही अपितु लतावृक्ष 
भी उसके लिये आँसू बहाने लगते हैं “उगीष दर्भकबला घृग्यः” हरित्यक्तनतंना मयूराः 
अपसुतपाण्डुपत्रा यूजचत्य श्रुशीव लताः ।” तपोवन के देवता उसके वनमागं को 
प्रशस्त होने का आशीर्वाद देते हैं। सौमाग्य चिन्ह कौशेय वस्त्र युगल, लाक्षारस 
आभूषण आदि अमित करते हुँ, कोकिल विरुत के द्वारा उसे जाने की आज्ञा देते हैं 
और उसके लिये भावी सती घृहिणी बनने की शुभ कामना करते हैं । 
नाटक में शकुन्तला के हमें दो रूप देखने को मिलते हैं, प्रथमं अद्धू में वह प्रकृति 
६: गोद में सेलती हुई, लता-वृक्षादिक पर सोहादं प्रकट करती हुई, उनको 
विभिन्न नाम देकर उनका विवाह व प्रसूति कराने में आनन्द लेती हुई, सखियों के 
साथ मनोविनोद करती हुई और अतिथि-सेवा एवं वृक्ष सिंचनादि, आश्रमधमं- 
तत्परा एक मुग्धा तरुणी है। यद्यपि वह इस समय कामशास्त्र से सर्वथा अनभिज्ञा 
थी फिर भी दुष्यन्त की धीर गम्भीर आकृति, चतुर एवं मधुर भाषण तथा उसके 
असामान्य पराक्रम से उसके मन में अद्यावधि अननुभूत प्रेम-विकार उत्पन्न होता है 
और वह मन ही मन सोचने लगती है “किन्तु खलु इमं जनं प्रेक्म तपोवनविरोधिनो 
विकारस्य गमनीयास्मि संवृता ।” और वही अन्तिम अङ्क में एक मलिन-वसना, 
विरहःकुशा, एक वेणीधरा, व्रतोपवासादिकशिता, पतिव्रता, पुत्रवत्सला प्रौढ़ा नायिका 
के रूप में हमारे सामने आती है। कवि ने धौरे-धीरे क्रमशः उसके वाह्य एवं 
मानसिक विचारों में परिवर्तन दिखलाते हुए अन्ततोगत्वा एक आदश रमणी के रूप 
में उसे चित्रित किया है । अतः यह कहना अत्युक्ति नहीं कि शकुन्तला के चित्रण में 
कवि ने अपनी कला का परम उत्कं प्रस्तुत किया है। 


यद्यपि इस मृनि-कन्या में दुष्यन्ते पर आसक्त होने के बाद धीरे-धीरे काम 
. कला के सभी प्रौढ़ भाव प्रकट होने लगते हैं, पर फिर भी वह, न तो विवाह कै 
पूवे और न बाद में, स्त्रीजनोचित स्त्रभाविक लज्जा एवं शिष्टता तथा शालीतता 
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से दूर नहीं जाती । कामपरवशा होते पर भी वह अपनी स्वाभाविक लज्जावश 
दुष्यन्त से साक्षात्‌ बातचीत करना तो दूर रहा उसके सामने देखती भी नहीं मौर 
सखियों के यह कहने पर '“ यद्यत्रा्च तातः संनिहितो भवेत्‌ । इमं जोवितश्वस्ेमः 
ष्यतिथिविशञेषं करिष्यति” वह कहती है “गुवामपेतं, किसपि हृदये कृत्वा सन्त्रयेथे 
न युवयो चनं ष्यामि” । सखीमुख से अपना जीवन वृत्त कहे जाने पर वह अधिक 
लज्जा का अनुभव करती है तथा अपने विवाह सम्बन्ध की बातचीत सुन कर वह 
कहती हैं 'अनुसूर्ये | गमिष्याम्यहम्‌, इमाम सम्बद्धप्रलापिनीं प्रियम्वदा मार्या गोत- 
निवेइ यिष्यसि । दुष्यन्त के दरवार में भौ वह अवगुण्ठनवती होकर ही प्रवेश करती 
है । इसी प्रकार सप्तम अङ्क में राजा से यह कहने पर “शकुन्तले ! अवलज्नतापां पुन्न:, 
त्वां पुरस्कृत्य भगवन्त दृष्टु मिच्छामि” वह अपनी स्वाभाविक शालीनता प्रकट 
करती हुई कहती है “जिल्ल भ्यार्यपुत्रेण सह गुरुसमीपे गतुझ्‌ ।” काम परवशा 
विरह-संतप्ता होकर भी वह अग्ने मनोगत भावों को राजा तो क्या अपनी अन्तरंग 
सखियों पर भी प्रकट नहीं करना चाहती । यहाँ तक कि अपने प्रिय के सन्मुख 
भी एकान्त प्रदेश में भी वह लज्जा का परित्याग नहीं करती और गुरुजनों पर पूरी 
आस्था प्रकट करती है “पौरव रक्षा विनयम्‌, सदनसंतप्ताऽपि न खल्लवात्मनः 
प्रभवानि” न माननीपेष्वात्मान मपराधयिष्ये” और गौतमी के आगमन का संकेत 
पाकर तुरन्त से विटपान्तरित हो जाने को कहती है ( जबकि महाभारत की शकुन्तला 
स्वयं निलंज्जतापूवेक अपना आत्म-वृत्तान्त कहती है और शतं रखकर कण्व के आने 
के पूर्व विवाह कर लेती है, कालिदास ने ऐसी ढीठ व्यवहार-कुशल, पर निष्प्रेम 
निलेज तरुणी को अपनी प्रतिभा से लज्जाशील प्रेमपरवशा मुग्घा बालिका के रूप 
में प्रस्तुत किया है । 


उसका स्वभाव अत्यन्त सरल, उदार, निष्कपट एवं भोला भाला है। 
सखियों की अनुमति मिल जाने पर भी वह महषि की आज्ञा के बिना विवाह को 
राजी नहीं होती । प्रत्याख्यान के अवसर पर भी जब उसे परिचायक अंगूठी नहीं 
मिलती, तब वह अपने भोले स्वभाववश राजा को आश्रम में घटित घटना को 
सुना कर अपना परिचय देने का प्रयत्न करती है । वह एक सम्राट को भी उतना 
हो भोला समकती है और विशवास करती है कि जिस प्रकार उसने उसके कता” 
बुसार विवाह कर लिया था उसी प्रकार यह भोला-भाला राजा भी पुवं घटवा 
को याद कर उसे स्वीकार कर लेगा, ग्राखिर थी तौ बहू तपोवन-परिवर्िता 
अतएव केतवान भिज्ञा भी । महषि कण्व, गौतमी और गुरुझिष्यों पर उसे पूर्ण 
आस्था है । वे उसके गुरुजन हैं इसीलिये शाङ्गरव के फटकारने पर भी “कि पुरो- 
भागे । स्वातन्त्र्य भनलस्बसे” यह डर के मारे काँपने लगती है । क्योंकि गुरुशिष्य 
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भी तो उसके गुरु-समान ही था । राजा से वार्तालाप करते समय वह सर्वत्र अपनी 
स्वाभाविक लज्जा एवं शालीनता का घ्यान रखती है! 


गावक 

ओर 

ता भवभूति की सीता के समान शकुन्तला भी पतित्रता है। पति ने विना 
5 कारण ही यद्यपि उसका परित्याग कर दिया है तथ गमि वह सदेव उसका चिन्तन 
क . | करती है और विरहिणी स्त्रियों की भाति ही अपने दिन काटती है। सानुमती 
(वह | द्वारा राजा के पश्चात्ताप का समाचार जान कर तथा अदिति के आश्वासन द्वारा 
गीत पुनभिलन की आशा पर वह अवलम्बित रहती है । उसे अपनी सखी के ये वचन 
या गुर्वपि विरह दुःखमाशावन्धः साहयति” सदा आश्वासन देते रहते हैं । राजा के 
हे पुनेन पर वह प्रत्याख्यान के लिये उस पर क्रोध नहीं करती प्रत्युत जब राजा 
त य Fs करता हुआ अपने को दोषी ठहराने लगता है तथा इसके 
तस चरणों पर नत होकर क्षमा याचना करता है तब भी बह केवल इतवा ही कहती है 
मुल “उत्तिष्ठतु आर्यपुत्रः । चूनं मे सुचरित प्रतिबन्धक पुरां तेषु दिवसेषु परिणामभुख 

॒ मासीद्ये न सानुक्रोयौऽप्यार्यपुत्री मयि विरसः सन्बृत्तः? “अथ कथमार्यपुत्रेण स्मृतो 
| दुःखमाग्यं जनः” उसके इसी त्याग एवं घर्मं से प्रभावित होकर मारीच उसे 
तः | आशीर्वाद देते हैं “आझीरभ्या ह ते योग्या पौलोमीसदृशी भव'” और पति पत्नी को 


संकेत 
तला पुत्र के साथ उपस्थित कर भगवान्‌ मारीच कहते हैं-- 
ह \ दिष्ट्या शकुन्तला साध्वी सदपत्यमिदं भवान्‌ । 
प्रेम श्रद्धावितं विधिश्चेति त्रितयं तत्समागतम्‌ः ॥ 

K पर पतिव्रता ऋजुका सदगुणशालिनी और कतंब्यनिष्ठ. होते हुये भी उसे 

स्त्री जाति के गौरव का सदा ध्यान रहा है। उसने स्वाभिमान का कहीं परित्याग 

है। नहीं किया है और न गुरुजनों का अपमान ही वह देख सकती है। प्रत्याख्यान 
को. | के अवसर पर जब उसने देखा कि शाङ्गौरव के कहने का राजा पर कोई असर 
नहीं नहीं हुआ और न अपने कहने का ही, यहाँ तक कि उसकी माता गौतमी के स्पष्ट 
को एवं न्यायोचित निष्कपट कथन को राजा ने स्त्रियों का अशिक्षितपटुत्व बतला कर 
तना कोकिला के द्वयर्थक हष्टाम्त द्वारा स्त्री जाति का घोर अपमान भी किया है, उसका 
पना- स्वाभिमान जागृत हो उठता है और तब वह आयं पुत्र इस सम्बोधन को अव्यवहाये 
टना मझ कर केवल पौरव, इस साधारण सम्बोधन से चक्रवर्ती सम्राट्‌ को सम्बोधित 
धता कर कहती है “न युक्त नाम ते तथा पुराश्रमपदे स्वभावो'तानहुदयमिमं जनं सप्रयपुं 
पूर्णं |्तायंदशञरक्षरैः प्रत्याख्यातुम्‌” पर जब उसे घ्यान आता है कि इसने न केवल मेरा 
gs | अपितु तापसवृद्वा मेरी माँ का मी अपमान किया है तो उसका क्रोध और भी बढ 


श्य | पाता है और वह राजा से इन शब्दों से कहती है “अ नाये ! आत्मनो हुदयानुमानेन 
|स, क इदातीमन्पो धर्मकञ्चुक प्रवेसिनस्तृणच्छ्च कूपोपमस्य तदाुर्कात 
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प्रतिपत्स्यते । इस विवरण से स्पष्ट है कि कवि को स्त्री जाति के प्रति कि ना , 
गोरव है, दरबारी कवि होते हुये भी उसने अपने स्वाभिमान को नहीं खोया था 


लज्जाशीला होते हुये भी उसमें अन्य सभी स्त्रियोचित गुण पाये जाते हैं 
तपस्विनी होकर भी वह गृहस्थ है, ऋषिकन्या होकर भी वह प्रेमिका है, मुग्धा 
होकर भी .वह दुष्यन्त के सकृद्‌ दर्शन के बाद युवती है, वनवासिनी होकर भी 
काम-कला में निपुण है, शान्ति की गोद में पली होकर भी वह चचला है। नारी 
हृदय की उमंगें और उच्छास प्रेम और अभिलाषा, सभी कुछ उसमें हैं। दुष्यन्त 
के प्रथम दर्शन से उत्पन्न हुये काम-विकार ने मानो उसे कामशास्त्र के «सभी प्रसंगों 
से अभिश बता दिया है । मनोगत भावां के प्रदर्शन में वह पूर्ण शिक्षिता प्रतीत 
होती है । विदूषक के पूछत पर कि तुम्हारे प्रति उसका हष्टिराग कैसा है, राजा 
उसके भावप्रदर्शन की कुशलता वान करता हुआ कहता : -- 
अभिमुखे मयि संहृतमीक्षणां, 
हसितमन्यनिमित्तकथोद्यम्‌ । 
विनय वारितवृत्तिरतस्तया, 
न विवृतो मदनो न च संवृतः ॥ 
मिथः प्रस्थाने पुनः शालीनतयाऽपि काममाविष्कृतो भावस्तत्रभवत्या । 
तथाहि 
“दर्भाडकुरेण चरण: क्षत इत्यकाण्ड 
तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा 
आसीद ईवित्रत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखासु वल्कलमसक्त मपि द्र्‌माणम्‌ । 
प्रियन्वदा के यह कहने पर क्रि जाओ, राजा ने अब तुम्हें अंगुलीयक देकर 
उऋण कर दिया है, भब तुम खुशी से जा सकती हो, शकुन्तला मन में सोचती है 
“गमिष्यामि यद्यात्मनः प्रभविष्यामि” और उससे कहती है “का त्वं विसजितब्यस्य 
निरोद्धव्यस्य वा” राजा भी उसकी तत्कालीन चेष्टाओं को देखकर ठीक ही अनुमान 
करता है :_- 
वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः 
कर ददात्यभिमुखं मयि भाषमाणे 
कामं न॒ तिष्ठति मदाननसम्मुखीना 
भूयष्ठिमन्यविषया न तु हृष्टिरस्याः 
सच है यदि मुरधा मुनिकन्या को राजा के प्रथस दशन-जन्य कामविगी 
ने तुरन्त ही सम्पूर्ण वात्स्यायन कामसूत्र न पढ़ा दिया होता तो कवि को क्षण 
दर्शन मात्र से उसको इस प्रकार विरहपीड़ित दिखाने का कँसे अ 


अपने पु 
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ता। जिसमें कि वह अपनी स्वाभाविक कमनीयता को छोड़कर क्षणमात्र में ही 

मिष शोषणेन मझ्ता स्पृष्टा लता म।धवी” बन जाती और एक काम- 
ज्ञा नायिका की भाति कामपत्र लिख डालती । 

वास्तव में उसके चरित्र का भी महत्त्व दुष्यन्त की भाति ही पतन और 
बात में है । उसका प्रथम प्रेम उद्दाम एवं प्रबल था । मुनिकन्या में इतनी शीघ्रता 
क्ञाम-विकार उत्पन्न हुआ कि उसने कामाधीन ही राजा की चिकनी-चुपड़ी बातों 
कर दिया । इसका ही परिणाम था कि उसे हस्तिनापुर में -राज- 
बार के सामने एक गहरी चोट लगी और उसे अपनी भूल एवं नारी का सच्चा 
हप याद आ गया । शाङ्गारव के इन शब्दों ने 

“अतः परीक्ष्य कर्तब्पं विशेषात्‌ संगत रहः 
अज्ञातहृूदयेष्वेवं वरीभवति सौहृदम्‌ । 
उसे उसके स्वरूप का परिचय कराया और फलतः उसने वहीं अपने सच्चे 

रीत्व-प्राप्त स्वरूप को प्रस्तुत किया और अपने उद्दाम प्रेम के लिये प्रायश्चित्त 

को प्रस्तुत हुई। सप्तम अङ्क में उसका उउ्ज्त्रल नारी-स्वरूप हमारे सामने 

है। अब तक उसने प्रायश्चित कर सभी विकारों को जला डाला है। अपना 
ह अपने पुत्र में सञ्चित कर दिया है और पुनमिलन की आशा लिये विरह के 


काट रही है। पुत्र के यह पूछने पर कि यह दुष्यन्त कोन है वह कहती है 


तस ! तब भागधेयानि पृच्छ” इन राब्दों में रे जहाँ एक ओर पुत्र के प्रति स्नेह, 
की कठोरता और दैव के अत्याचार के प्रति संकेत है, वहाँ दूसरी भोर पुत्र, 
ष एवं विधाता के प्रति उसका सहज अभिमान प्रकट होता है। 

यह है कवि की तांटयकला का चरम उत्कषं जिससे उसने शकुन्तला का 


यद्यपि नायक और नायिका के चित्रण में कवि ते अपनी सब नाटय-प्रतिभा 
दी है फिर भी अन्य पात्रों के स्वभाव के शब्द चित्र खींचने में भी उसने बड़ी 
पिता एवं सहृदयता से काम लिया है। पात्रों के पारस्परिक स्वभावोत्कषं के लिये 
भ साम्य और विरोध को समक्ष रखकर कुछ पात्रों की जोड़ियाँ बनाली हैं 
>दुर्वासा, कण्व और मारीच तीनों ऋषि हैं । तपोनिष्ठ एवं ज्ञानी हैं पर तीनों 
भाव में अन्तर है। शाङ्गरंव और शारद्रत दोनों महर्षि कण्व के वि । 
कुन्तला को भेजने हस्तिनापुर जाते हैं अपने गुरु के परमभक्त हैं पर दोनों के 
व में महान्‌ अन्तर है इसी प्रकार प्रियम्बदा एवं अनुसूया दोनों ६ की 

फ सखियाँ हैं, दोनों का शकुन्तला पर अया प्रेम है पर दोनों के स 
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| 

| 
शिष्ट 

कृष्पादि मुनित्रय : f 

हषि कण्व तपोनिष्ठ नैष्ठिक ब्रह्मचारी, अन्तर्ज्ञानी और महाप्रभावशाली 
है । सम्पुर्ण तपोवन के प्राणी यहाँ तक कि अचेतन पदार्थ भी उनसे प्रभावित हैं । 
शुषि अम्तर्ज्ञानी हैं और साथ ही कोमल हृदय और प्रेमशील हैं । नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
भी और वे सदय पिता भी हैं। वनवासी मायामोह से परे रहकर भी वे लोक 


वृत्तान्तनिष्णात हैं। मनुष्य होते हुये भी वे दिव्यहृष्टि से सम्पन्न हैं। माता-पिता पे. त 
परित्यक्त शकुन्तला उनको वन में अकस्मात्‌ ही पड़ी मिल जाती है। ऋषि दयाद्र | हैं। 
हो उसे उठा लाते हैं और अपनी औरस सन्तानववु उसका सम्बर्धन करते. और उसे [त्र की £ 
शिक्षित करते हैं। जब्र उन्हें अन्तहष्टि से यह पता लगता है कि शकुन्तला पर । द्रनवार 


घोर विपत्ति आने वाली है तो वे उसके समय के लिये सोमतीर्थ जाते हैं। उनके 
शिष्य की यह उक्ति “सा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपतेरुच्छवसिताम्‌' सर्वधा 
सत्य है। उनकी अनुपस्थिति में जब शकुन्तला दुष्यन्त से अपना विवाह कर लेती है 
और सोमती् से आने पर जब अशरीरिणी छन्दोमयी वाणी उनको झाकुन्तला के 
आपन्नसत्त्वा होने की सूचना देती है, तब भी परमशान्त मुनि उस पर क्रद्ध नहीं 
होते प्रत्युत उन्हें इश बात पर आश्चर्य ही होता है कि दुष्यन्त सहष गुणी एवं 
प्रतापी वर को वे अब तक शङुन्तला को क्यों नहीं दे सके थे, उन्हें प्रसन्नता है कि 
शकुन्तला ने अपने पुण्य से ही आत्मानुरूप वर प्राप्त कर लिया है और इस प्रकार 
| उसने उन्हें निश्चिन्तँ कर दिया है जैसा कि वे स्वयं कहते हैं “सकल्पितं प्रथममेव 
मया तवार्थे, भर्तारमात्म सदृशं सुकृतं र्भiतत्वम्‌' अतः मैं अब तुम से निश्चिन्त हुँ। 
गुरुजनों को ओर चाहिये ही क्या ? अनुसूया के शब्दों में “गुणवते 3 प्रतिपाद- 
जीयेत्ययं तावत्प्रथमः संकल्प: । तं यदि देवमेव सध्पादयृति नंन्वप्रयासेन कृतार्थो 
| गुरुजनः” इसी अपनी कृतार्थता मे परमप्रसन्न हो महषि कण्व उसका इन शब्दों में 
अभिनन्दन करते हैं "दिष्ट्या धूमाकुलितदृष्ट रपि यजमानस्य पावकमुख एवाहुतिः 
पतिता” अतः “दत्से सुशिष्यपरिदत्ता विद्यवा शोचनीया संबृत्ता और वे उसे आशीर्वाद 
| ै देते हैं ' “ययातेरिव शमिष्ठा भतुवंहुमता भव, सुत स्वमपि सम्नाजं सेव पुरुमवाप्नुहि। 


; विव 
ह कह १ 
ते हैं "३ 
पह कहने 
झा शोकः 
उठते हैं 
गौवारवरि 
शिवास्ते ' 


उनके तप का प्रभाव सम्पूर्ण तपोवन में व्याप्त है, इसीलिये तो शकुच्तता | बिषय 
को विदा होते देखकर और उसकी सखियों को यह कह कर “आभरणोचितं | र 
रुपमा ्रमसुलभेः प्रसाधनेविप्रकाय्यते” खेद प्रकट करते देखकर कोई वृक्ष तो मांगलिक यपा! 
| क्लोमयुमल, कोई चरणोपभोग सुलभ लाक्षारस तो कोई आभरण देने लगता है। । शकुन्त 
| यह था कवि की तपश्चर्या का प्रभाव । वृक्ष कोकिला विरुत व्याज से उमे पतिगर् 


| जाने की आशा देते हैं और बन-देवता उसके पतिग्रुह-गमन मागं को प्रशस्त बनाने 
की कामना करते हैं :-- 
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|) 
| रम्यान्तरः कमलिनीं हरितैः सरोभिः 
छायाद्र मै नियमिताकंमयूखतापः 
भूयात्‌ कुशेशय रजो मृदुरेणुरस्याः 
शान्तानुकूलपवन₹च शिवश्च पन्थाः । 
दैवी सम्पत्ति से सम्पन्न भी बो महषि मानव ही हैं उन्हें भी तो पिता का कोमल 


मिला है । इसीलिये वे शकुन्तला के विदा होते समय करुणा से आप्लावित हो 


ते हैं। शकुन्तला अभी गई नहीं, जायेगी, पर मुनि का हृदय उसके भावी गमनः 
त्र की चिन्ता से भर जाता है । कण्ठ रुद्ध हो जाता है, दर्शन-शक्ति मन्द पड़ जाती 
|, वनवासी मुनि विकल हो उठते हैं और सोचने लगते हैं ''बैवलव्यं मम तावदीरृ- 
मदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कर्थं न तनयाविरलेषदुःखैनवंः ।” शकुन्तला जब 
५पोवन के पशुपक्षी वृक्षलतादिक को अपने वियोग से दुःखी देखकर उनके प्रति अपने 
प़ाभाविक स्नेह से कातर हो उठती है मुति उसे आश्वासन देते हैं, और सखियों से 
पह कह कर रोने लगते पर “भयं जनः कस्य हस्ते समितः”? मुनि उन्हें सार्त्वना 
ते हैं “अलं रुदित्वा । ननु भवतीम्यामेव स्थिरीकरणीय शकुन्तला” पर शकुन्तला के 
परह कहने पर ““तपझ्चरणपीडितं तातशरीर', तन्मातिमात्रं मम कृत उत्कण्ठितुम्‌”' ऋषि 
हा शोक-प्रवाह फुट पड़ता है । दूसरों को धीरज बधाने वाले गम्भीर मुनि स्वयं, कह 
हैं “शममेष्यति मम शोकः कथं नु वत्से त्वया रचितपूवंमु। उटजद्वार विर्ढं 
ोवारवलि विलोकयतः” और वे दुःखभरी लम्बी सांस लेकर उससे कहते हैं “गच्छ 
वास्ते पन्थानः सन्तु ।” 

अरण्यवासी लौकिक बन्धनों से परे भी मुनि लोक-वृत्तान्त में पूणं निष्णात है । 
छुन्तला के वियोग जन्य दुःखावेग को दबाकर वे दुष्यन्त के लिये सामयिक भौर 
[जोचित सन्देश देते हैं जो उनके लोकव्यवहार ज्ञात का सुन्दर तिदशत है। “अस्मात्‌ 
बधु विचिन्त्य संयमधनान्‌"""'""""""' भाग्या धत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः ।' 
॥णन्त को सन्देश देने के बाद वे भंपनी कन्या को भी उपदेश देते हैं क्योंकि वे वन- 
सी होते हुए भी लौकिकू विषयों के भी ज्ञाता हैं । सच है बुद्धिमानों के लिये कोई 
सै विषय लौकिक या अलौकिक, हृष्ट या अष्ट अविषय नहीं होता । वे अपनी दिव्य 
टि से सब कुछ देख लेते हैं अतः उनके लिये गाहस्थ्य-व्यवहार जानना और अपनी 
ऐप्पपालिता कन्या के लिए महारानी के योग्य उचित उपदेश देना क्या दुलंभ था? 
शकुन्तला को सम्बोधित कर कहत हैं किं जो तुम अब तक आश्रम के उस्मुक्त वाता- 
प में सवेच्छानुकूल व्यवहार करतौ रही थीं वह तुम अब यहाँ से पतिगृह में पहुँचकर 
ऐं की सेवा करना, सपत्नियों के साथ भी प्रियसखी जेा व्यवहार करना; 
शालिनी महारानी बन कर भी परिजनों पर उदार रहना, पति द्वारा तिरस्कृत 
भी कभी बिपरीत आचरण नं करं और अपने भाग्य पर कभी गं त करना। 
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देखो जो स्त्रियाँ इस प्रकार व्यवहार करती हैं वही सच्ची गृहि 
विपरीत आचरण करने वाली न केवल पतिकूल के लिये ही 
भी मानसिक पीड़ा क्रा कारण बनती हैं । मुनि का यह उपदेश 
लिए एक दीक्षान्त भाषण ही है । इक्षीलिये गौतमी भी उसका अनुमोदन करती ओ 
शकृन्तला से उसे मनोनीत करने को कहती है । शकुन्तला के पितृवियोग कातर हो र 
पूछने पर कि 'कथमिदानीं तातस्या ङ्कात्परिश्रष्टा मलयतरुन्मूलिता चन्दनलतेव दर 
जीवितं धारयिष्ये” और कदा नृ भूयस्तपोवनं प्रेक्षिष्ये ।” मुनि बड़े शान्त एवं गम्भीर 
चित्त से उसे विश्वास दिलाते हैं कि पतिकूल में गृहिणीपद प्राप्त कर, यज्ञानुष्ठानों में मित्रादि 
व्यस्त रह कर तथा लोकपावन पुत्र को उत्पन्न कर तुम मेरे विरह दुःख को भूल “I 
जाओगी और अपने अप्रतिरथ पुत्र को राज्य-भार सौंप कर फिर पति-सहित इसी “स्वर्ग 
शान्त तपोवन में आओगी । “'शान्ते करिष्यसि पदं पुन राश्रमेऽस्मिन्‌” । समावि| 
पर जब वह चली जाती है, महषि कण्व एक शान्ति की सां लेते हैं और 
अपने को परम शान्त एव भारमुक्त पाते हैं । वे जानते हैं कन्या-धन परकीय धन होता | br 
है। वह कन्या के पिता के पास एक धरोहर के रूप में रहता है और वह तब तक उप्त 90 
भार से मुक्त नहीं होता जब तक कि वह उसे धनी के पास लोटा नहीं देता । आज 0) 
महषि कण्व भी अपनी पुत्री को उसके परिगृहीता के पास भेजकर विशदान्तरात्मा हे 
| होकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं “अर्थो हि कन्या परकीय है ------जञातो | 
| मायं विशदः प्रकामं, प्रत्यपितन्यास इवान्त रातमा" । शाङ्ग 
| महपिकण्व जहाँ दयालु, प्रेमिल-पिता, तपो तिष्ठ, सिद्धिमान्‌, लौकिक व्यवहारज्ञ 
| 


कितना 
हती है 
सकता १ 

मह्‌ 
ताधतों ' 
कल्पवृक्ष 
| शिलाओं 


णी कहलाती है और 


वास्तव मे शकृन्तला के 


भौर न केवज मानवों पर अपितु पशु-पक्षियों पर भी परम स्नेह रखते हैं, लता वृक्षा- | श्रद्धा 
| दिकों के न केव सम्बर्धन की ही उन्हें चिन्ता है प्रत्युत उनके विवाह के लिये भी वह | बहुत : 
उसी प्रकार प्रयत्नशील हैं जैसे शकुन्तला और उसकी सखियों के लिये भी और उनके | भें नह 
अनुरूप वर प्राप्ति पर आनन्द का अनुभव करते हैं, वहाँ दुर्वासा तपस्वी होकर भी | द्वितीः 
कोर, मानी ओर क्रोधी तथा निष्ठुर दीख पड़ते हैं, यर्याप वह अपनी दिव्य दृष्टि से | नामों 
| यह जाने लेते हैं कि शकुन्तला पतिवियोग से शुन्य हृदया सी हो गई है और जैसा कि | कण्व 
| | प्रियम्बदा कहती है उटजसंनिहिता भी वह हृदय से असंनिहिता है अतएव वह ऋषि के | ऋषि 
। ५ आह्वान को नहीं सुन सकी है फिर भी ऋषि, इसने मेरा अपमान किया है, यह मुर्क | प्राथ 
। | जैसे तपोधन का जो स्वयं उपस्थित हुआ है अन्यमनस्का हो अनादर कर रही है, यह | दोनों 
समझकर उसे पतिवियोग का दारुणशाप दे देते हैं 
“विचिन्तयन्ती यमनन्य मानसा, 
तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ । 
। स्मरिष्यसि त्वां न स बोधितोऽपि सन्‌ 
पर कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥।”” 
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| 
शिष्ट ५३५ 
"तब | je 
क्तता छोटा अपराध ओर मुनि का कितना बड़ा दण्ड। इसीलिये तो प्रियम्वदा 
र र कहती हैं “कोऽन्योहुतवहादूदग्धु प्रभवति” यह तो दुर्वासा जैसे क्रोधी का ही काम हो 


सकता था । 

महषि मारीच तो सबसे बढ़ कर उस दिव्यनोक के ऋषि हैं जहाँ सभी स्वर्गीय 
ताधनों के रहते हुए भी ऋषि जन उनमें आसक्त न होकर तपर्चर्यालीन रहते हैं, 
कल्पव॒क्ष के रहते हुये भी जहाँ ऋषि जन वायु भक्षण कर जीवत धारण करते हैं; रत्न 
शिलाओं पर ध्यान करते हैं, अप्सराओं के सान्निध्य में भी संयमी हैं वास्तव में विइव- 


be पित्रादि जैसे ऋषि जिन वस्तुओं के प्राप्ति हेतु र करते हैं ये ऋषि उन वस्तुओं के 
हो भूल बीच रह कर भी तप करते हैं ऐसे दिव्यलोक में पहुँचकरः दुष्यन्त -स्वयं कहलाता है 
| “स्वर्गादधिकतरं निवृत्ति स्थानम्‌ । अमृतहृदमिवावगाढो5स्मि!” महषि मारीच उस समय 
इ समायिनिष्ठ थे उन्हें देखकर वह उनकी कठिन तपस्या -के लिये बन्दना करता है 
(७-११) भगवान्‌ मारीच इन्द्रादि देवताओं के पिता हैं भगवान्‌ विष्णु भी वामनावतार 
है और में उनसे ही जन्म ग्रहण करते हैं (७-२७) पूर्ण आप्त काम होकर भी महषि मारीच 
होता लोकहित कामना से तप करते हैं, इनके आश्रम में पहुँचऋर शकुन्तला को परम शान्ति 
"उत | (ली । महर्षि ने उसके पुत्र के सभी जातकर्मादि संस्कार किये और उसे अप्रतिरथ 
2 होने का आशीर्वाद दिया, ऐसे लोक-पावन ज्ञाननिष्ठ महात्मा के आशीर्वाद द्वारा 
" । नाटक की समाप्ति कर कवि ने परम औचित्य का पालन किया है । 


शाज्भ रव और शारद्वत : -- 


हारज्ञ दोनों ही महि कण्व के प्रिय शिष्य हैं, गुरु के प्रति उनको. अपार भक्ति एवं 
वृक्षा- | श्रद्धा है, तप, अध्ययेन और आश्रम की व्यवस्था उनका परम कर्तव्य है। आश्रम का 
भी वह | बहुत कुछ कार्य उन पर निभेर है, और विशेषरूप से उस समथ जबकि गुरुदेव म्नः 
उनके | में नहीं होते हैं । आश्रम की रक्षा, यज्ञानुष्ठनादि कार्यों का उत्तरदायित्व उन्हीं पर हैं 
हर भी | द्वितीय अंक में हम सर्वे प्रथम उनका दशान करते हैं । यद्यपि कवि ने वहाँ इनका इन्ही 
ष्टिसे | नामों से निर्देश न कर प्रथमः द्वितीयः एवं और शब्दों से उल्लेख किया है। मई 
सा कि | कण्व सोमतीर्थ गये हुये हैं अतः आश्रम के ग्ज्ञों में राक्षस विघ्न डालते हैं। दोनों ही 
हषिके | कषिकृमार यह जानकर कि राजा आजकल आश्रम के समीप ही है, यज्ञरक्षाथे उनसे 
ह मुक रथेना करते हैं। इस अवसर पर कवि ने दोनों के चरित्रं में साम्यः दिखलाया है, 
है, यह. दोनों ही राजा के बल, पराक्रम और आतंजनत्राणात्मक उसके सरित्र की प्रशंसा करते 


हैं और अत्यन्त तेजस्वी भी उसके शरीर की विश्वसनीयता पर एज अ स 
| हे। और उसकी ऋषि से तुलना करते हुये उसे ऋषि से भी बढ़फर राजष कहते हैं 
(२-१४) उनकी हृष्टि में वह उस समय इन्द्र से मी अधिक शक्तिशाली और म 
| मुदक्षिति का एक मात्र रक्षक है (२-१५) दोनों ही राजा CRS मोर ज 
' से सम्बर्धना करते हैं और कुछ दिनों तक सारथि के साथ आश्रम में रहने की प्राथता 
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करते हैं जिससे उनकी इष्टि में विध्न न षड़े। इस प्रकरण से दोनों के स्व 
कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं मिलता । तृतीयाङ्कु के विष्कम्भक में इन्हीं में से ha eh 
का उल्लेख है जो कि राजा की वीरता की प्रशंसा करता है'पर यहाँ भी इनके र 
पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता । चतुथं अंक में फिर इन्हीं दोनों शिष्यों का निर्देश ९ हे 
| गया है जबकि महर्षि कण्व इन दोनों को आर्यमिश्राः कह कर राकुन्तला को दर 
ले जाने की आज्ञा देते हैं । यहीं से इनके चरित्र की व्यक्तिगत विशेषता २0 
होती है। यद्यपि दोनों तपोनिष्ठ विद्वान्‌ परम भक्त शिष्य हैं तथापि दोनों में 
शाङ्गरव प्रधान है अतएव ऋषि शाङ्गरवमिश्राः कहते हैं। शाङ्ग रव ही प्रत्येक 
अवसर पर आगे आकर वार्तालाप करता है। ऋषि की हृष्टि में शारद्वत की अपेक्षा 
ह अधिक व्यवहार कुशल है इसलिये वह ही भगवान काइपप से कहता है “भगवन्‌ ! 
उदकान्तं स्तिग्धो जनोऽनुगन्तव्यः इति श्रयते, तदिदं सरस्तीरम्‌ । अत्र संदिश्य ्रतिगनतु 
महसि।” ऋषि भी राजा से कहने के लिये उसे ही अपना संदेश देते हैं । वास्तव में 
हस्तिनापुर जाने बाली पार्टी का वही लीडर है । शाङ्ग'रव वाकू चतुर भी है, ऋषि 
का सन्देश समाप्त होते हो वह कहता है “गृहीतः संदेशः” और मुनि के यह कहने पर 
“वनौकसोऽपि सन्तो लौकिकज्ञा वयम्‌” वह तुरन्त समयानुकूल उत्तर देता है 'न खलु 

धीमतां कश्चिदविषयो नाम’? 

एर इन दोनों शिष्यों की व्यक्तिगत विशेषतायें वास्तव में पञ्चम अंक में प्रकट 
होती हैं, शकुन्तला और गौतमी के साथ जब ये दोनों शिष्य * दुष्यन्त के दरबार में 
पहुँचते हैं। राजा के अभिवादन करने पर और यह पूछने पर कि मुनिजनों की 
तपस्या तो निविघ्त चल रही है ।.दोनों राजा की रक्षणशीलता की प्रशंसा करते हँ। 
पर भगवान्‌ काइथप के. लिये किये गये कुशल प्रश्‍न का उत्तर वे बर्ड ही कुशलता से 
देते हुँ जैसा कि परमत्यागी गुरुभक्त शिष्यों के लिये सरवधा उपयुक्त था “स्वाधीनकुशलाः 
सिद्धिमन्तः” सिद्ध पुरुष स्वयं ही कुशली होते हैं । उनकी कुशलता के लिये अन्य किसी 
की अपेक्षा नहीं रहती, चक्रवर्ती सम्राट भी सिद्ध पुरुषों से ही अपना कुशल-क्षेम 
ˆ चाहते हैं । | 
i प्रकार यद्यपि दोनों के स्वभाव एवं चरित्र में क्छ र है पर दोनों 
की प्रकृति एवं विचारों में महान अन्तर है। शापङ्गोरव सत्य का प्रतीक है तो शारद्वत 
साधुता का, एक यदि शास्त्र है ( शास्त्रविहित कठोर मर्यादा का अक्षरशः पालन करने 
वाला ) तो दूसरा शील की प्रतिमूति, है । एक यदि कोरा सिद्धान्त वादी है तो दूसरा 
लोक व्यवहार व शिष्टाचार को समक्ष रख कर चलने वाला है । एक यदि वाद-विवाद 
का स्वरूप है तो दूसरा विनय का रूप, एक में यदि कट्रुता एवं प्रखरता है तो दूसरा 
मधुर एवं शीतल है । इनके स्वभाव में इतना अन्तर है फिर भी दोनों एक दूसरे के 
पूरक हैं। शारद्वत स्वभाव से ही मितभाषी है उसे अधिक वाद-विदाद -नहीं रुचता 
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इसीलिये बोलने का कार्य शाङ्ग रव ने ही लिया है, गुरुदेव भी जानते थे कि शाङ्ग'रव 
बा प्रगल्भ एवं वाक्‌पटु है इसीलिये उन्होंने उसे ही अपना संदेश राजा को सुनाने 
की आज्ञा दी थी और सबसे पहिले इसीलिये वह महपि कण्व का संदेश राजा को देता 
है “तदिदानौमापन्नसत्त्वा प्रतिगृह्यतां सहवर्मचरणायेति” सत्य और शास्त्र का प्रतीक 
होते से वह कठोर एवं उम्र भी है, किमी भी अनुचित शास्त्र मर्यादा विरुद्ध बात को 
वह सहन ह कर सकता, वह स्पष्ट वादी एवं निर्भीक है । राजा के यह कहने पर 
"अये किमिदमुपन्यस्तम्‌'' अरे यह क्या मामला खड़ा कर दिया ? वह तुरन्त क्रोधित हो 
उठता है और कहता है ''कथमिदं नाम ? भवन्त एव सुतरां लोकवृत्तान्तनिष्णाताः` 
इसी प्रकार जब राजा शकरतला के साथ विवाह करने मे भी संदेह प्रकट करता है तो 
उसे सम्राट से भी यह कहने में संकोच नहीं होता “मूच्छेन्यमी विकाराः प्रायेणैश्वर्य 
मत्तेषु” धन के मद से मत्त लोगों के हृदय मे मिथ्या कथन आदि विक्रार आ ही जाते 
हैं, और जब राजा फिर भी चुपचाप बंठा सोचने लगता है उसे स्वीकार नहीं करता 
शाज्भ रव का क्रोध और'बढ़ जाता है तथा वह उसे दस्यु भी कहने में देर नहीं करता 
“मुष्टं ^प्रतिग्राहयता स्वमर्थं पात्रीकृतो दस्युरिवासि येन” पर शान्त स्वभाव साधुता 
एवं शील के प्रतीक शारद्वत ने जब यह देखा कि इसका क्रोध बहुत भागे बढ़ गया है 
अब अनर्थ हुआ ही चाहता है, वह सहसा आगे आ जाता है और कहता है 
“'शाद्भःरव ! विरम त्वमिदानीम्‌'' और वह शकुन्तला से कहता है “शकच्तले ! 
वक्तव्य मुक्तमःमाभिः सोऽयमत्रभवानेवमाह्‌, दीमतायस्मै प्रत्ययवचनम्‌” इस प्रकार 
उसने कछ समय के लिये बात टाल दी और साथ ही सकुन्तला की भी आलें खोल दीं 
और उसे अपना परिचय देने के लिये आगे बढाया, झगड़ा तो उन दोनों के बीच था 
उन्हीं को Es चाहिये था यही उसकी व्यवहार कुशलता थी । पर शकुन्तला के 
प्रत्यय वचन का भी जब कुछ प्रभाव न पड़ा प्रत्युत तापसवृद्वा पर ही नहीं अपितु 
समस्त स्त्री जाति पर कोलिका के हष्टान्त द्वारा जब राजा ने भाक्षोप किया और 
राक्‌ तला के प्रत्यय वचन को कैतव पूर्ण बतल!ःया, शाद्गारव से न रहा गया, उसने 
सभासदों को सम्बोधित कर्ते हुये कहा 'श्रूतं भवश्निरधरोत्तम्‌” “परातिसन्धान 
म्रधीयते यै विद्योत ते सन्तु किलाप्तवाचः” जिसने परातिसन्धान को विद्या की तरह 
सीखा है बही तो विश्वासपात्र हो सकता है न? और ज्योहि इसके उत्तर में राजा के 
मुल से यह निकला “कि पुनरिमामत सन्याय लभ्यते” तड़ाक उत्तर मिलता है 
"विनिपातः भौर क्या । शारद्वत ने देखा कि फिर काम बिगड़ा वह तुरन्त सामने 
आ गया और उससे कहा 'शा्भ रब ! किमूत्तरेण ! अनुष्ठितो गुरोः संदेशः प्रति- 
निवृत्तामहे वयमु और इस बार शकुन्तला को नहीं दुष्यन्त को चेतावनी दी “तदेषा 
भवतः कान्ता त्यज वैनां ग्रहाण वा, उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतो मुखी” । 

शारद्वत बोलता तो बहुत कम है पर बात को साध लेने की उसमें अपूर्व क्षमता 
है इसी हृष्टि से शाज्भरव के साथ शारद्वत के होते को आवश्यकता थी अन्यथा बड़ा 
ही अनथं हो जाता । मर्यादा का पालन तथा विनय का निर्वाह वही करता है और 
भत्यरत आवश्यक होने पर ही बोलता है यदि बहन होता तो इस वाकूकलह का 
परिणाम कुछ और ही होता । 


शाङ्गःरव न केवल राजा को ही फटकारता है वह शकुन्तला को भी करारी 
टकार देता है वह स्वभावतः क्रोधी, उग्र एवं कठोर है उसका किसी पर अन्याय 
| पक्षपात नहीं, वह तो साक्षातु धर्म का प्रतीत है और स्पष्टवादी है। जब 
| 'कूत्तला अपने प्रत्ययदान मे असफल हो रोने लगती है, और यह कहती हुई ' बथमनेन 
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देती 
हृदय दयाद्र हो जाता है पर डरती वह भी है क्योंकि माता होते हुये नह 


नुरागिणी भी तो है, वह धर्मरूप शाङ्ग रव से पूछे बिना कँसे उसे अपने पीछे आते 
की आज्ञा दे देती और इसीलिये वह बड़े कारुणिक शब्दों में कहती है A 
शाङ्गाःरव ! अनुगच्छतीयं नः कहणपरिदेविनी शक्‌न्तला प्रत्यादेशपरुषे भर्तरि कि ह 
मे पुत्रिका करोतु” यद्यपि इन वाक्यों से उसने शकून्तला की विवशता और निःस हायः प 
का संकेत भी किया उसकी अनुमति भी चाही पर इससे क्या? तपोधन पा 
शाङ्ग रव बिचलित हो सकता था ? नहीं ! शकुन्तला को भी तो अपने किये का फल 
भोगना ही था वह इस बात को जानता था इसीलिये गौतमी के कथन प्र तथा 
शकुन्तला के करुणपरिदेवन पर कुछ ध्यान न देकर वह क्रोध पूर्वक लौट कर कहता है 
“ कि पुरोभागे स्वातन्त्रयमवलम्वसे” हो सकता था यदि कोई विवेकी होता तो इतना 
कहकर ही शान्त हो जाता पर वह तो साक्षात्‌ सत्य शास्त्र एवं प्रखरता का प्रतिरूप 
ही था वह शास्त्र की वाण वर्षा किये बिना चुप कैसे रह जाता इसीलिये वह आगे 
कहता है :— 
यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा 


अभिशानशञाङुन्तलम्‌ परि 
कितवेन विप्रलब्धास्मि, यूयमपि मां परित्यजथ” मुनि के पीछे चल 
त्वमसि कि पितुरुत्कुलया त्वया 


सा 

अथ तु वेत्सि शुचि व्रतमात्मनः वि 

पेतिङ्ुले तब दास्यमपि क्षमम्‌ । ना 

शास्त्र का निणंय तो सबके लिये समान है उसमें अपने पराये का भेद कहाँ ? उत्कुला के मौ 

लिये तो पिनृकुल में भी आश्रय नहीं और पतिन्रता के लिये पतिगृह में दास्य वृत्ति भी श 

श्रेयस्कर है। शारद्वत भी इस समय शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध क्या ; सकता था 

अतएव वेचारा चुप रह जाता है । शाङ्गारव उग्र तपस्वी होते हुए भी लोकानुग्रह के ही 

लिये तप करने वाले मर्ष कण्व का ही तो शिष्य है भले ही संयमत्रन शारद्वत कुछ न ह 

कहे पर तपोधन तो चलते चलते उप्ते अपने कृतकर्मा के लिये संकेत देगा ही । शकुन्तला 

ने विनय की अवहेलना की थी अतः शारद्वत तो चुप हो गया था पर शाङ्ग रव उसे ह 
फिर एक बार चेतावनी देता है । 

“(इत्थमात्मकृतं प्रतिहतं चापलं दहति ट 

अतः परीक्ष्य कतंव्यं विशेषात्संगतं रहः; दि 

अज्ञातहृदयेष्वेयं वेरी भवति सौहृदम्‌ ।'' ् 

और उसे अपने कृतकर्मों का फल भोगने के लिये वहीं छोड़कर रुक्षता पूर्वक कहता है न 

“तिष्ठ | साधयरामों वयम्‌”” । र 


इतना होने पर भी उसे सन्तोष नहीं होता अतः वह राजा की इस गवोंक्ति पर 
“विनां हि परपरिग्रह-संश्लेषपराज्भमुखी वृत्तिः” फिर एक वाग्वाण छोड़ता है १६ | | 
तु पूर्वं वृत्तान्तमन्यसङ्गाद्‌ विस्मृतो भवान्‌ तदा कथमधमं भीरुः” पुनः शाङ्ग रवे | 
को उत्तेजित होता देख विनय को फिर आना ही पड़ा और उसने सब भगड़ा ही मिटा 
दिया । गौतमी से कहा “गौतमि ! गच्छाग्रतः और चल दिया । 
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ता का इस प्रकार हमने देखा कि शाङ्ग रव में वाक्पटुता, प्रगल्भता, स्पष्टवादिता 
धर्मा- और कठोरता के साथ-साथ उग्रता भी है पर शारद्वत में इसके विपरीत गम्भी रता, 
आने | झंकोचशीलता, विनम्रता, सौम्यता एवं क्षमाशीलता है । पर अब देखना यह है कि 
५ कवि ने किस उद्देश्य से ऐसे विपरीत स्वभाव वाले दो शिष्यों की जोड़ी बनाई है, 
पयता एक ही गुरु के एक ही आश्रम के लगभग समवयस्क ही दो शिष्यों के स्वभाव में ऐसा 
स्वरूप पारस्परिक विरोध क्यों ? और इससे नाटक के किस महत्व की ओर कवि का संकेत 
फल | है? 

प वास्तव में कवि इसके पहिले दुर्वासा और कण्व इन दो ऋषिपात्रों का निर्माण 


(मा कर चुका है और दोनों ही से अपने-अपने क्षेत्र में कथावस्तु को थोड़ी प्रगति मिली है, 
तिरूप इनके द्वारा भी कवि अपने सम्विधानक के लक्ष्य की सफलता को ओर औचित्य दिख- 
३ आगे लाना चाहता है, यदि दोनों में एक भी न होता या दोनों के स्वभाव मे वैपरीत्य न 


होता तो वाककलह का दृश्य सफल न हो पाता । वास्तव में शाङ्ग रव और शारह्त 

क्रमशः दुर्वासा और कण्व का छाया या प्रतीक हो तो हैं, शाङ्ग'रव तपोधन वेत्सि न 
मामुपस्थितम्‌’ वाक्य के अनुसार दुर्वासा जैसा कठोर एवं उग्र है ओर 'अस्मान्‌ साधु 

विचिन्त्य संयमधनान्‌? वाक्य के अनुसार शारद्वत संयम धन है बिना इन दोनों के 

नाटक की सफलता कहाँ ? शाङ्ग'रव यदि न होता तो शकुन्तला की आँखें केसे खुलतीं 

लाके ¦ और वह आत्मकृत प्रतिहत चापल्य के फलस्वरूप कंप करुण परिदेवन करती हुई 
के लिये मारीचाश्रम तक पहुँच सकती ओर यदि शारद्वत न होता तब तो 
कुछ और ही हो जाता है, एक ओर से राजतेज और दूसरी ओर तप तेज टकराकर विध्वंस 
ही कर डालते, अभी तो ऐसा था कि प्रत्यभिज्ञान प्राप्ति पर दुष्यन्त का विकार शान्त 
हो जायेगा और वह अपनी प्रत्याख्यात पत्ती को स्वीकार कर लेगा पर शारद्वत के 
अभाव में तो स्यात नाटक की सुखान्तता ही दूराधिरोहिणी बन जाती। दिव्य हृष्टि 
तात काश्यप यह सब जानते थे इसीलिये तो वे दुर्वासा के साथ स्वयं भी गये थे जिससे 
कि बात न बिगड़े पर साथ ही दोनों को अपनी अविनयशीलता का फल भी मिल जाय। 
धर्म प्राण महर्षि कण्व संत्र आवश्यकता पड़ने पर धमं को ही तो पुकारते हैं 

'कूक ते शाङ्ग रव मिश्राः आदेश भी उसी को देते हैं “भगिन्यास्ते माग दशय 
भगिनी को भी तो अब धमं का ही सहारा है जिसके बल पर आज वह वहाँ जा रही 
थी, अब तो वह आपश्नसत्वा पतिब्रता गृहिणी है, रति प्रतिरूपिका प्रिमम्बदा से काम 


त॒ भी 
ताथा 
ग्रह के 
कुछ त 
कुन्तला 
व उसे 


हता है न चलेगा, अब तो धमं ही उसे मागं निर्देश करेगा, राजा को बतलापेगा कि वह्‌ धर्मा- 

नुकूल परिगृहीत भार्या का निर्वाह करे और भगिनी को यह समभायेगा कि यदि आव- 
क्ति ये इयकता पड़े तो वह पतिगह में दास्य-कमं से भी मुख न मोड़े । पर शकुन्तला ते आज 
र जिस धर्म का अनुसरण किया था वह सरल नहीं कठोर और प्रचण्ड है क्यों न ही धमं 
टा मे जहाँ लोच हुई वहीं पर वह हट ज पयेगा । धर्म में सदा प्रखरता रहती है प्रसन्नता 


नहीं, उसमें कठोरता रहती है पर वह है सदा नित्य और शाश्वत । विवादी और कर्कश 
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होते हुए भी मागं निर्देशक वही रहता है शकन्तला बे ही लिये नहीं कण्व के लिये 
घमं अपने सिद्धान्तों पर चलता है लोक-व्यबहार की उसे चिन्ता नहीं इसीलिये भी, 
वह कण्ठ से कह देता है “भगवन्‌ ! उदकान्तं स्निग्धो जनोऽनुगन्तव्यः इति श्र र 
पर शील भौर विनय भी तो धमं के भीतर ही रहते हैं उसके ही तो अंग हैं जज 
तो साथ रखना ही है धर्म चाहे जैसा कठोर झास्त्रमर्यादावद्ध क्यों न हो पर विनयश्ञी 
उसके भी भोतर अपना रास्ता निकाल ही लेता है महधि कण्व भी आगे तो नहीं र 
क्योंकि श्रमं का अगृशासन था. पर धीर वृक्ष की छाया में तो पहुँच ही 
गये पर फिर देर होते धमं ने पुकारा “ुगान्तमारुढः सबिता त्थरता-सत्र सवती” । f 
पर यह्‌ तो रह ही गया कि कण्व ने गौतमी की क्या आवश्यकता समझी, चलते 
शकुन्तला ने पूछा कि क्या यहाँ से ही मेरी सखियाँ लौट जायगी “तात इत हब फि 
प्रियम्वदा सिश्राः सख्यो निवर्तिष्यन्ते । वह तो रति प्रति रूपिका प्रियम्बदा को साथ 
ले जाना चाहती थी पर ऋषि ने स्पष्ट कह्‌ दिया' त्वया सह गौतमी यास्यलि' क्यों 
योतमी किसलिये इसीलये कि अब रति की आवश्यकता नहीं मति की आवश्यकता थी 
और क्रिया को भी, मतिरूप में तो शाह्व'रव को भेज ही रहे थे, क्रियारूप में गौतमी का 
भेजना भा आवश्यक था जिससे कि वह आवश्यकता पड़ने पर शकुन्तला को सहायता 
दे मंगुलीयक खो जाने पर वह तुरन्तु उसे याद दिलाती है कि वह सची-तीर्थं पर गिर 
पड़ी होगी, शकुन्तला के करुण परिदेवन पर यदि तरस न आता तो शकुन्तला की 
मखे कसे खुलती और धर्मोपदेश भी कंसे मिलता । कण्व भी तो उसकी अनुमति से 
काम करते हूँ, कन्या को अनुशासित करने के बाद वे स्वयं पूछते हैं 'कर्थ गा गौतमी 
मान्यते’ और उसके यह देने पर ही एतावानेव वधूजनस्योयदेशः उन्हें सन्तोष 
होता है धमं और तप के साथ क्रिया की भी आवश्यकता थी इसीलिए मुनि ने उसे 
उनके साथ भेजा था। 


_. यह नहीं कि राजा को देखकर ही उसकी अस्वीकृति जानकर ही शाङग'रव 
उत्तेजित हो उठा था वह तो स्वभाव से ही ऐसा था, वास्तव में अरण्यवासी धर्भ, 
दुष्यन्त के नोतिनगर में प्रविष्ट होते ही संक्षुब्द-सा हो उठता है उसे वहाँ की भीड़-भाड़ 
अच्छी नहीं लगती, उस एकान्तसेवी धर्म को जनाकीर्ण प्रदेश ड से घिरा 
प्रतिभासित होने लगता है “जनाकाणं मन्ये हुतवहपरीतं गृहमिव” और जब 
पुरोहित वर्णाश्रम पालक राजा का यशोगान करता है तो वह बड़ो अरुचि पुर्वक कहता 
हैं “भो महा-ब्राहाण ! काममेतदभिनन्दनीयं तथापि वमत्र मध्यस्थाः” सच है दुर्वासा 
तो अपने को ही तपोधन कह सकते हैं दूसरा उनके सामने धर्मात्मा कंसा ? पर शारढत 
हष्टि कोण इससे भिन्न है उसके हृदय में करुणा एवं उपेक्षा का भाव है, एकान्तवासी 
होने से यद्यपि जनाकीणंता उसे भी रुचिकर नहीं तो मी वह उसे अग्नितुल्य 
संतापकारी नहीं लगती उसके लिये तो यह एक दयनीय एवं उपेक्षणीय दृश्य है 
क्योंकि वह तो संयम धन है, तपोधन तो नहीं अतः वह कहता है' यहाँ के 
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| परिशिष्ट ५४१ 
को मैं उसी प्रकार समभता हूँ जैसा कि स्नान व्यक्ति तैलानुलिप्त को, पवित्र अपवित्र 
को जागृत सुप्त को हीर स्वाधीन पराधीत्र को समभता है । 


ऐसे ही अपने परस्पर विरुद्ध स्वभाव को लेकर ये सब राजदरवार में 
प्रवेश करते हैं और अपने-अपने स्वभावानुसार सभी गुरुनिदेश को पुरा करते हैं । 


अनुसुया और प्रियस्वदा :-- 


कालीदास के नाटक का चरम लक्ष्य आदशं प्रेम का उचित परिपाक है इसी की 
सफलता के लिये उसने जहाँ कई सुन्दर नवीन प्रसंगों की उदभावना की है, वहाँ नवीन 


| पात्रों की सूष्टि कर कथानक को अत्यन्त रोचक एवं आकर्षक भी बनाया है तथा प्रेम 


के औचित्य की रक्षा की है । इस दृष्टि से अनुसूया और प्रियम्वदा जसी सखियों 
की कल्पना का नाटक में बड़ा महत्व है। इन दोनों की कल्पना के कारण हो 
हाकुन्तला का उज्ज्वल चरित्र विकसित हो सकता है, इनके ही कुशल चित्रण के कारण 
कवि अपने झाकुन्तला को लज्जाशीला, प्रेमपरायण तथा एक मुग्धा नायिका के रूप में 
हमारे सामने रख सका है अन्यथा वह्‌ महाभारत की स्पष्टवादिनी, निलंजा, प्रगल्भा, 
युवती ही होकर रह जाती। महाभारत की शकुन्तला दुष्यन्त का स्वयं स्वागत 
करती, अपना जीवन वृत स्वयं सुनाती और अपने पुत्र के लिये राजसिहासन की शतं 


रखकर उसके साथ विवाह कर लेती है पर यहाँ कवि ने सखियों के द्वारा ही यह 
सब काम करा कर नायिका के मुग्धात्वभाव की एवं उसकी लज्जाशीलता की रक्षा की 
। इस प्रकार शकुन्तला के चरित्र के उज्ज्वल विकास में तथा कथावस्तु की प्रगति 
में इन दोनों सखियों का महत्वपूर्ण स्थान है। सखियाँ हो नायिका के भावों को 
अभिव्यक्ति हैं और नाटक के फलागम की साधिका भी । नाटक-बीज के आरोपण 


| एवं सम्वर्धन में इनका ही विशेष महत्व है । इसीलिये कवि ने इन दो पात्रों की सृष्ट 
| कर अपने अभिमत आदश प्रेम का सफलतापूवंक निर्वाह किया है । 


प्रथम अंक में ही हमें इस त्रयी का दर्शन होता है, जहाँ हम दुष्यन्त के 
साथ ही, वृक्ष सिंचक में तत्पर इनके मधुर हास-परिहास को सुनते हैं । शकुन्तला के 
प्रति दोनों का अगाध एवं निःस्वार्थ प्रेम है। अपनेःप्रमाणानुरुप घटों से बाल-पादपों 
का सिचन करतीं हुई जब वे महसा राजा के हृष्टि में आती है, वह्‌ तुरन्त कह उठता 
है 'अहो मधुरमासां दर्शनम' चक्रवर्ती सम्राट इन अरण्यवासनी बल्कलावृता मुनि 
कन्याओं को देख चकित हो जाता है और सहसा उसके मुख से निकल पड़ता है 
“शुद्धान्त दुलंभमिदं वपुराश्रमवासनी यदि जनस्य” “दूरी कृता खल्‌ गुणरुघ नलता वन 
लताभिः” और फिर इसीलिये वह उनके मधुरविश्रम्भालास सुनने के लिये वृक्षच्छाया 
का आश्रय लेता है । 
दोनों शकुन्तला के जीवन के साथ पूर्णतया घुल-मिल गई हैं वे उसका दाहिना 
रौर बायाँ हाथ ही नहीं अन्तरंग हृदय भी है, यदि उन्हें अपनी सखी की चिन्ता है 
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५४२ अभिज्ञानशाुन्तलम्‌ 
तो सखी को भी उनसे कुछ भेद-भाव नहीं । यदि वह अपनी मनोगत बात उनसे न 
न कहेगीं तो और किनसे कहेगीं ? “सखि कस्य वञडन्यस्य कथयिष्यामि” यदि वे 
उसके लिये व्यवसाय है तो वह भी उनको ब्यवस्था के अनुकूल ही करती है “को 
नियोगी विकल्पयते दोनों ही अपनी प्रियसखी की समदुःख सुखभागिनी है तो फिर क्यों 
न वह अपनी आदि और व्याधि की बात उससे निःसंकोच हो कर कह डाले 
मनो विनोद में ही नहीं' गम्भीर स्थिति में भी तो उन्हें उसकी चिन्ता है और उसे भी, 
उन्हीं का पल्ला पकड़ना है इसीलिए तो दुष्यन्त कहता है “समवयोरुप रमणीयं भवतीनां 
सौहार्दं ।” 

दोनों नायिका का हित सम्पादन करतीं, उसके लिये समान रूप से व्यवसाय 
और व्यवस्था करतीं और उसे निवृत्त कल्याणा भावी पथ को प्रशस्त करने का उद्योग 
करती हैं दोनों में मनोवंज्ञानिक कुशलता है वे नायक-नायिका के पारस्परिक को उनकी 
आक्ृति- दशन मात्र से ''उभयो राकारं विदित्वा” जान लेती हैं। काम-व्यापार से 
सर्वथा दूर भोले आश्रम वासी जब शकुन्तला को आतपलंधनदोष से अस्वस्थ-शरीरा 
समझते हैं और उसका तदनुकूल उपचार करने में प्रवृत्त होते हैं, दोनों उसके रोग का 
ठीक-ठीक निदान करती हैं और शीघ्र औषधोपचार करती हैं । 

सखी स्नेह के साथ-साथ उनमें व्यवहार कुशलता भी है वे दुर्वासा जसे 
आशुक्रोधी तपोधन को .भी शाप से रूपान्तरण के लिये प्रसन्न कर लेती हैं और बड़ी 
बुद्धिमत्ता के साथ शाप वृत्तान्त को शकुन्तला के कानों तक नहीं पहुँचने देती और इस 
प्रकार बे अपनी प्रकृतिपेलवा सखी की रक्षा करती हैं। शक्म्तला का भी दोनों पर एक- 
सा ही प्रेम है, विदा होते समय वह इसीलिये तो दोनों से एक साथ मिलती है “हला ! 
द्र अपि मां सममेव परिष्वजेथाम” वे भी अपनो सहवासिती अभिन्न हृदया सखी के 
विच्छेंद से व्याकुल हो उठती हैं और महि के 'अलं रुदित्वा’ कहने पर भी सहसा 
उनके मुख से निकल हो पड़ता है “तात ! शक्रुन्तला विराहितं शून्यमिव तपोवनं कथं 
प्रविशावः ” वास्तव में शकून्तला के वियोग के समय उनके हृदय पर जो बीती, j 
का जो सागर उमड़ा वह अपार था, वर्णेनातीत था, कवि भी अधिक न कह सका । 
कण्व की मानसिक वेदना की अभिव्यक्ति तो हुई, यहाँ तक कि पशु और लताओं के 
भी आँसू मिले, पर इन सखियों की अपार करुणा के लिये “स्नेह प्रवृत्तिबं दुशिनी” 
ये दो शब्द ही निकले और तो कया ? “अयं जनः कस्य हरते सर्मांपतः” का उत्तर 
शकून्तला के पास भी नहीं था । 

इस प्रकार यद्यपि दोनों के कायं व्यापारों से एवं स्वभाव में बहुत कुछ 
साम्य है, फिर भी दोनों के चरित्र में महान्‌ अन्तर है। दोनों ही शकुन्तला के चरित्र 
को उभारने में सहायक हैं पर अपने-अपने ढंग से और भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से ह 
अनुसूया भी शकुन्तला की सखी है पर वह प्रियम्तदा जैसी सर्वत्र विनोदशीला तहि! 


, यथा सम्भव वह हास-परिहास में भी भाग लेती है पर प्रियम्वदा ज॑सी प्रगल्भा, 
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प्रधुरमाषिणी हर समय आनन्दित रहने वाली अल्हड़ नहीं, वह चिन्तनशील, गम्भीर 
एवं दूरदशिनी हैं। अपनी विवेक-शीलता और व्यवहार कुशलता के कारण ही राजा 
। का स्वागत करने में, शकून्तला का जीवन-वृत कहके में और शक्न्तला से सद्व्यवहार 
करने के लिये बहु-वल्लभ राजा से वचन लेने में अनुसूया ही प्रमुख भाग लेती है । 
प्रियम्वदा तो अपने नामानुरूप एवं स्वभावान्रूप अवसर के प्रस्तुत करने मे ही व्यस्त 
| है उसने शकुन्तला के वल्कल को ही इतना कसकर बाँध रखा है कि वह बेचारी निय- 
| त्रित सी हो गई है और अनसूया से उसे ढीला करने को कहती है बस प्रियम्वदा तो 
ऐसे अवसर की खोज में थी ही, झट कह दिया “अत्र पयोधरविस्तारयितृ आत्मनो 
प्रोवनमुपालम्भर्व” इसी प्रकार जब वह केसर दृक्ष में पानी देने के लिये उसके पास 
i है, प्रियम्वदा को अवसर मिला और उसे लता वधू बना डाला “अत्रव 
।त्र॑व तावनमुहंतं तिष्ठ यगथन्वयोपगतयः लता सनाथ इवायं वृक्ष कः प्रतिभाति” शकुन्तला 
| भी इसकी इस उक्ति से हषित हो कहती है। “अतः खलु प्रियस्वदासि त्वम्‌'” 
(पर जब यह परिहास और. अधिक बढ़ जाता है और प्रियम्वदा जब उस पर 
“अपि नामवहमप्यात्मनोऽनुरूपं बरं लभेय” का भी आरोप करने लगती है तब वह 
कुछ रुष्ट हो कर कहती है “एष नूनं तवानुगतो मनोरथः” पर इससे क्या ? वह 
रुक सकती थी ? उसे तो मौका मिलना चाहिये. अवसर मिलने पर वह अपने विनोदी 
स्वभाव के कारण समय असमय का भी और शालीनता का भी ध्यान नहीं रखती, 
राजा के पूंछने पर “बंखानसं किमनया व्रत-मा प्रदानात्‌ व्यापार रोधि मदनस्य निषेवित- 
व्यम्‌” वह कह बंठती है “गुरोः पुनरस्या अनुरूप वर प्रदाने संकल्पः” इस प्रकार 
अपने लिये अनुरुप वर और प्रदान का स्पष्ट कथन सुन जब शकुन्तला रुष्ट हो वहाँ से 
जाने लगती है प्रियम्वदा कहती है “हला ! न ते युक्तं गन्तुम्‌” यतः वृक्ष सेचने हे 
घारयसि मे । “एहि तावत्‌ ! आत्मानं मोचयित्वा ततो गमिष्यसि” रोकने का कितना 
मन्दर बिनोदपूर्ण ढंग है । वास्तव में प्रिमम्वदा अवसर के अनूकूल किसी वस्तु का 
| खड़ा कर देने में बड़ी निपुण है, दूती कायं में तथा दूसरों के भावों के 
््ययन में भी वह बड़ी कुशल है । दोनों के भावों को देखकर जब उसने समक लिया 
कि इस अतिथि पर शक्न्तला अनुरक्त हो गई है केवल ऊपर से. छनक रही है तब उसे 
चिढ़ाने के लिये एक और जड़ दी “हला शकुन्तले ! सोचितास्यनुकस्पितार्यण अथवा 
्रहारेजन, गच्छेदानीम्‌” और शकुन्तला चिढ़ कर कहती है 'का ?बं विर्साजतव्यस्य 
रेढ़ब्यस्य वा” । पर अनुसूया सवंथा शिष्ट एवं व्यवहार कुशल है, वह बड़े गोर से 
शक्‌न्तला का अध्ययन करती है उसकी एक-एक बात पर विचार करती है, परिहास 
भी करती है पर मर्यादित, समय असमय सोच कर ही, और उसके भावों को जानने 
॥लिये ही ! प्रियम्वदा सहृदया कुशल विनोद प्रिया है सही पर मनो-वेज्ञानिक 
विश्लेषण में, व्यवहार कुशलता में, अवसरातवसर पर विचार करने में, अथ च प्रत्येक 
वसर पर व्यवसाय एवं व्यवस्था करने में वह्‌ प्रियम्वदा से कहीं अधिक गम्भीर, 
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शिष्ट एवं वाक्पटु हैं । उसका परिचय हमें प्रथम अंक में 'तकंथामि' से होता 


ङ : 
चह एक ओर नवमालिकाकुसूमपेलवा शकून्तला को देखती है और दूसरी क किया 
खेद-जनक परिश्षमसाध्य आवाल पूरण को । उस पर तरस खाकर नहीं अपितु उसके 
भाव को जानने के लिये वह शकुन्तला से कहतो है कि सम्भवतः तात काश्यप काये 
आश्रम वृक्ष तुझ से भी अधिक प्रिय है नहीं तो वे क्‌मुम कोमला तुझ को यह कार्य ही र 
क्यों सौंपते पर शकुन्तला इसके उत्तर में तात नियोग ही नहीं अपना सोदर स्नेह भी उ 
बतलाती है पर अनुसूया खूब समझती है कि प्यास सखी की पादपों की व्यास की 
अपेक्षा कहीं अधिक है किन्तु गम्भीर एवं अधिक शिष्ट होने के कारण वह उपयुक्त | उश 
अवसर की प्रतिक्षा में चुप हो जाती है। केसर वृक्ष का आह्वान होता हैऔर | 
शकुन्तला उसकी प्यास बुझाने दौड़ पड़ती है अनुसूया एक बार उसे तत्कृता रहते | 
बनज्योत्स्नेति नामधेया नवमालिका की याद दिलाती जिसे वह इस आह्वान से आकृष्ट / प 
हो भूल गई थी पर फिर भी चुप ही रहती है । इसी प्रसंग को लेकर प्रियम्बदा से 
उसकी छेड़-छाड़ होती है पर वह एक विवेकशीला की भाँति चुपचाप सुनती रहती | अर्ति 
है पर जब भ्रमर का अभिव्तन होता है और धीरे-धीरे जब शकृन्तला के भावों भर | पर ज 
चेष्टाओं का पूर्ण रहस्य वह हृदयङ्गम कर लेती है तब वह भी प्रियम्वदा के साथ 
बोल उठती है “दुष्यन्त माक्र्द, के आवां परित्रातुम्‌” पर जब दुष्यन्त आ ही गया | रास्त 
ओर सब उसे देखकर सम्भ्रान्त हो मई, तब उसी को समय की सूझी और उसने | दुष्यन 
न किमप्यत्याहितम्‌, इयं प्रियसखी मधुकरेणाभि-भयमाना कःतरीभूता' और फिर उसे ? गम्भी 
शकुन्तला को दिखला भी दिया । शकुन्तला की ओर अभिमुख हो जब राजा ने पूछा | देखक 
“अपि तपो वधते ? अनुसूया ने कितनी कुशलता और समयोचित सतकता के साथ | किनु 


उत्तर दिया “इदानीमतिथि विशेष लाभेन'' | लोक व्यवहार को वह अच्छी तरह 
जानती है और अपने कत्तव्य का ध्यान रखती है, भले ही राजा के से सम्भ्रान्ता 
शकुन्तला जिस प्रकार अतिथिसत्कार का उत्तरदायित्व है, भूल जाय पर अनुसूया 
नहीं भूल सकती इसीलिए वह कहती है “हला शकुन्तले । गच्छोटजम्‌ फलिश्रमघंमुपहर 
पर जब अतिथि सत्कार की बात परिश्रम विनोद में बदल गई तब उसने शकून्तला से 
कहा “हला शकुन्तले ! उचितं नः पयु'पासन-मतिथीनाम्‌ । है 


इस प्रकार दोनों स्वभावों में बड़ा अन्तर है, निश्चिय ही कवि ने शागं रव 
और शारद्वत के समान ही इन दो परस्पर विरुद्ध स्वभाव बाले पात्रों का निर्माण किसी 
विशेष उद्देश्य से ही किया होगा । 


दोनों के चरित्र के अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुसूया जैसा कि विद्र ब 

चन्द्र वली पाण्डेय ने लिखा है गम्भीर एवं विवेकशील, कठिन स्थिति में उचित परामश 
देने वाली मति है और प्रियम्वदा तो सवंत्र विनोद-शीला हंसमुखी प्रियभाषिणी कार्म 
व्यापार में रति रखने वाली रति है और इन दोनों भति और रति के द्वारा उपास्यमार्गी 
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शकन्तला श्रद्धा है जसा कि महषि मारीच भी उसे कहते हैं “श्रद्धा वित्त' बिधिश्चेति 
अथवा इन्हें मनीषा और दृष्टि या श्रेय और प्रय भी कह सकते हैं । 


इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्वभाव वालो भी ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, एक 
ही साथ मिल कर काम करती हैं, दोनों का उद्देश्य भी एक ही है पर कारं व्यापार 
का ढंग अपना अलग-अलग है । 


अनुसूया समयानुसार सभी को मत देती है, आवश्यकता होने पर किसी 
उलझन के आने पर न केवल शक्‌न्तला ही प्रियम्वदा भी उसी की मति के अनुसार 
काम करती है । महषि कण्व उसकी विवेकशीलता को जानते हैं इसलिए प्रियम्वदा के 
रहते हुए भी वे अनुसूया से ही कहते हैं “अनुसुये ! अलं रुदित्वा” और अनुसुये ! 
गतवती वां सहधर्मचारिणी, निग्रह्म शोक मनुगच्छतं मां प्रस्थितम्‌’ । 
शकुन्तला भी संकट के समय उसी से मत लेती है और प्रियम्वदा द्वारा 
अतिपिनद्ध वल्कल को शिथिल करने को कहती हैं। प्रियम्वदा के साथ छेड़ छाइ होने 
पर जब चिढ़ जाती है तब भी अनूसूया से कहती है “'अनुसुये ! गमिष्यास्यिहम्‌” । 
प्रियम्वदा भी सन्देहास्पद अवसरों पर इसकी मति लेकर चलती है यद्यपि 
रास्ता यही सुझाती है तथापि अनुसूया की मति के बिना उस पर चलती नहीं । 
दुष्यन्त का रंग-ढंग रेख अनुसूया से पूंछती है अमुसूये को तु खल्वेष चतुर 
१ ग्भ राक्कृतिर्मधुरं प्रियमालपन्प्रभावप्रिल लक्ष्यते फिर तृतीय अंक में शकून्तला को दशा 
देखकर पूछती है “अनुसूये ! तस्य राजषें: प्रथम दशंनादारभ्य पयु त्सुकेव शकुन्तला । 
कि नु खलु तस्यास्तन्निमित्तोय भातंको भवेत्‌” । 
| इस प्रकार नाटक में अनुसूया के महत्व को देखकर यह न समझना चाहिये 
अनुसूया इन दोनों से अवस्था में बड़ी थी, कवि ने 'समवयोरूप-रमणीयं भवतीनां 
सौहाद्र'म्‌' द्वारा तीनों को समवयस्का कहा है । यदि अनुसूया बड़ी होती तब तो उसी 
का प्रथम विवाह होना चाहिये पर कण्व तो 'इसे अपि प्रदेये' कहते हैं, और बड़ी 
मानने से नायिका की मर्यादा पर भी आघात होता है.अतः इनकी प्रकृतिभिन्नता का 
कारण अवस्था नहीं इनका व्यक्तिगत स्वभाव ही है । अनुसूया का जो नाटक में इतना 
महत्व है वह केवल यह दिखलाने के लिये कि मानव में मति की प्रधानता है.। उसी के 
अनुसार चरित्र का निर्माण होता है। 


मति को व्यवसाय और व्यवस्था का सदा ध्यान रहता है। रति या वासना 
स्वरूप होने के कारण प्रियस्वदा तो शकुन्तला के लिये ऐसे ही अबसर जुटाने में व्यस्त 
दिखलाई पड़ती है पर उसके भविष्य सुख के लिये अनुसूया को ही अधिक चिन्ता होती 
है वह व्यङ्ग हास परिहास में भी शकुन्तला के भविष्य का ध्यान रखती है । चतुर्थ 
बेंक के आरम्भ में हम उसे शकुन्तला के लिये अधिक चिन्तित पाते हैं । दीघं दर्शन 
।ौ उसमें अधिक क्षमता है. कह मन ही मन दुष्यन्त की आलोचना करती है कि न 
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जाने वह अपने नगर में पहुँच कर इस वृत्तान्त को याद करेगा या नहीं, इधर पुष्प- 
अजन भी उसके हाथ से स्खलित हो उसके इस संदेह को और भी बढ़ा देता है अर 
कुछ उपाय न देखकर वह शकुन्तला के सौभाग्य देवता की अचना करना चाहती है 
पर इसी बीच 'भयभहस्‌ भो:” की ध्वनि तथा “स्मरिष्यति त्तां नस वोघितोऽपिसन” 
का सहसा वऊ्पात तो उसे बिल्कुल चिन्ता सार में डुबो देता है। प्रियम्बदः की 
सहायता से शाप मुक्ति का उपाय सुनकर कुछ सन्तोष हुआ पर फिर भी शकुन्तला की 
चिन्ता दुर न हुई, वह शकुन्तला को किसी भी प्रकार दुखी देखना न चाहती थी । 
अतः प्रियम्बदा से भी कह दिया “'्रियस्बदे | हृयोरेध नौ सुख एच एष वृततान्तस्ति- 
ष्ठतु, रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी !” पर इससे उसकी चिन्ता दूर 
नहीं हुई और सोचते-सोचते वह अधिक व्याकुल हो गई । उसके सामने बड़ी कठिन 
समस्या थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे किसे दोष दे अतएव वह कहती 
है “प्रतिबुद्ापि किं करिष्यासि, न में उचितेष्वपि निज काद्‌ हस्तपादं प्रसरति’ 
कामः इदान सकामो भवतु ।” वास्तव में यहाँ कास के सामने मति झी परास्त हो 
जाती है। इसमें संदेह नहीं कि गान्धर्व विवाह में उसका भी हाथ है, पर इसके लिये 
बह दोषी नहीं, उसे तो सखी का हित करना था उसे बिषय का बोध नहीं, कत्त'व्य 
का ध्यान है । प्रियम्बदा की प्रेरणा और राज गौरव का ध्यान कर उसने सखी की 
इच्छा पूरी की, वह इसके संतोष को नहीं देख सकती थी फिर गान्धर्वं विवाह के 
अतिरिक्त और साधन भी क्या था अतः उसने उसकी व्यवस्था कर दी । 


उसे सदा आश्रम के गौरव और मर्यादा का ध्यान रहता है इसीलिये शीघ्रता 
के प्रस्ताव के साथ-साथ उसने निभूति का भी ध्यान रखा “कः पुन रुपायो भवेधना- 
विलम्बितं निभुतं च सख्या भनोरथं सम्पादयावः' प्रियम्बदा के उपाय बतलाने पर 
उसने कह तो दिया “रोचते मे सुकुमारः प्रयोगः” पर शकुन्तला से भी पूछना आव- 
.शयक था “कि वा शकुन्तला सणति” । 


पर जव निभृत की बात उजागर ही हो गई तो उसे आपन्नसत्व शकुन्तला की 
चिन्ता क्यों न हो, इधर शाप भी मिल गया, दुष्यन्त ने भी कोई कोई खबर त ली, 
अनुसुया के पास अब कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे बह आँगूठी भेजकर राजा को 
शकुन्तला की स्मृति करा दे, दुःखशील तपस्वियों में से तो कोई सहायता करने से रहा, 
उनका तो जीवन ही ऐसा है कुछ न बन पड़ा और इस काम व्यापार में पड़- 
कर उसे हताश ही होना पड़ा । भेंगुठी ठीक समय पर न पहुंचाई जा सकी । 


चिन्ताशील होने के साथ-साथ वह बड़ी सहृदयता और बुद्धिमती भी है शकु 
न्तला के भविष्य की उसे अधिक चिन्ता है इसीलिये जब उसने देखा कि उसके द्वारा 
निदिष्ट शिलातलेक देश अब सर्व देश हुआ चाहता है और शकुन्तला की दृष्टि अब 
अन्तःपुर तक जा चुकी है उसने उसके भविष्य का ध्यान कर राजा से कहीं, 
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“बहुयल्लभा: राजानः भञ्‌ यन्ते । यथा नौ प्रिय 
तरय हिय १५ | 


इस निर्वाह का ही उसे सदा ध्यान रहता है इसलिये वह सदा उसके लिये 
रहती है । ज्योंही उसे प्रियम्बदा से शङुन्तला के प्रस्थान कौतुक की सूचना 
मिलती है । वह प्रफुल्ल हो उठती है और कालान्तरक्षमा केसर माला प्रियम्बदा के 
हाथ में देकर मँगल सभालम्भन में जुट जाती है। वह शकुन्तला को पतिगृह भेजना 


कल अवश्य हैं पर सखी स्नेहवश वह प्रियम्बदा से कहती है “सखि प्रियं मे, 


सखी बन्धुजन-शोचयीया न भवति तथा 


तत्व ब शकुन्तला नीयत इ्युत्कण्ठा साधारणं परितोष सनु भवामि” सखी के लिये 
कतनी उदार चिन्ता है । 


शकुन्तला भी उसके हृदय को जानती है इसीलिए 
घी से कहती है और वह अपनी मति के अनुसार उसका समाधान भी कर देती है । 
हा प्रियेणा बिना” “गुर्वपि विरह दुःख माशावन्धः साहयति” । पर प्रियम्बदा में 
[तमी 'चिन्ताशीलता और गम्भीरता कहाँ ? वह तो सर्वत्र विनोद और परिहास 


| देखती है । इसीलिये तो कण्व की भी दृष्टि में प्रियम्बदा की अपेक्षा अनुसूया का 
| अधिक महत्व है । 


| विनोद प्रियता ही नहीं प्रियम्बदा में अनोखी सुझ भो है 


हैं। अनुसूया के यह 
F ने पर “कः पुनरुपायो अवेद्योना ना बिलस्बितं निभृतं च सख्या मनोरथं खम्पाद- 
:। वह तुरन्त कह देती है “निभूतमिति चिन्तनीयं भवेत्‌ । शीघ्रमिति सूकरम । 
ता ! सदन लेखोऽस्य नियतान्‌ । इमं देवञ्रसादस्या-पदेशेन सुमनोगोपितं कृत्वा तस्य 
तं प्रभ्पयिष्याभि” मुग पोतक की सुझ भी प्रियम्बदा ने ही दो थी और अनुसूया 
। लेकर लतावलय के बाहर चली गई थौं, इतना ही नहीं “चक्रवाक वध्रः ! आम- 
स्व सहचरम्‌ । उपस्थिता रजनो ।” इस संकेत वाक्य के द्वारा शकुन्तला को यह 
भी "पौरव | अशंसयं सम शरीरवृत्तान्तोपलम्भायार्या गोतमीत एवागच्छति । 
बद्विरपान्तरितो भव” प्रियम्बदा ने ही दी थी । इन सभी प्रसंगों पर उसका प्रत्युत्पन्न 
पित्व देखा जा सकता है । नागर दुष्यन्त को मुनिकन्या की यह सीख आश्चयं जनक 
॥ है, इसी लिये तो दुष्यन्त ने कहा था “ इदं” तलात्युत्पन्नसति स्त्रणमिति यदुच्यते” 
झा को इसका अनुभव तो प्रियम्बदा ने पहिले ही करा दिया था यद्यपि उस समय 
हैवाक्य उसने गौतमी के लिए कहा था । वास्तव में भाव विभाव और अनुभावो की 
पनी परख प्रियम्बदा में है उतनी अनुसूया में नहीं, यह रति यदि रसकोविदा नहीं 
रस पण्डिता अशय है । इसीलिये तो वह तृतीय अंक में शकुन्तला के भावों तथा 
॥रिक चेष्टाओं को देखकर यह जान लेती है कि यह्‌ आतप दोष नहीं अपितु काम 
\ है और संशय में पड़ी हुई अनुसूया से कहती है “अनुसूये ! तस्य राजे: प्रयस- 
'दारम्य पथुत्स्‌ के व शकुन्तला । कि न खलु तस्या स्तन्निमित्तोऽयमातङ्को भवेत्‌’ 
"ब अनुसूया भी कहती है “सखि । ममापीदु श्येवाशंका हृदयस्य” प्रियस्बदा को 


वह चक्रवाकी का प्रसंग 
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भावानुभावों के समझने के लिये अनुसूणा + तरह इतिहास निबन्थों के आश्रय की 
आवश्यकता नहीं, वह तो ऐसे अवसरों ए. तुरन्त अपना निर्णय दे देने में सम्भावतः 
कुशल है, इसलिये वह शकुन्तला से कहती है 'सखि। शकुन्तले सूष्ठवेषा भणति क्रिमा- 
त्मन आतङ्क म्‌ पेक्षसे ।” राजा के भावों को समझकर एवं उसके अनुभावों को देखकर 
वह उसका मदनताप जान लेती है और अनुसूया के 'कथसिव' प्ररन के उत्तर में कहती 
है “ननु स राजषि रेतस्यां स्निग्धदृष्ट्या सूचिताभिलाष एतान्‌ दिवसान्‌ प्रजागर 
कुशो लक्ष्यते” । 

मनोगत भावों व ममं को वात समभने में प्रियम्बदा अनुसूया से कहीं अधिक 
कुशल है । शकुन्तला के जीवन वृत सुनने के बाद राजा के भावों से प्रियम्वदा ने 
जान लिया कि राजा कुछ और कहना चाहता है और इसीलिये उसने मुस्करा कर 
शकुन्तला की ओर देखा और राजा से कह दिया “पुनरपि वक्तकाम एवाये:” और 
राजा ने मान लिया कि हाँ ! बात ऐसी ही है “सभ्यगु पलक्षितं भवत्या” फलतः 
राजा के इस प्रश्‍न के 'बंखानस' किमनया ब्रत मा प्रदानाद्‌ व्यापार रोधि मदनस्य 
निषेवितव्यम्‌” उत्तर में उसने तुरन्त कह दिया “गुरोः पुनरस्या अनुरूपवर प्रदान 
संकल्पः” यह्‌ संकल्प पूरा हुआ और इसकी पूर्ति में अनुसूया की अपेक्षा प्रियम्बदा का 
ही हाथ अधिक रहा, इसीलिये तो प्रियम्बदा शकुन्तला को अनुसूया को अपेक्षा अधिक 
प्रिया थी और ऐसा कोई प्रसंग आने पर वह प्रियम्बदा से ही अपनी मनोगत बात 
कहती थी । पतिगृह प्रस्थान के समय वह प्रियम्बदा से कहती है 'हला प्रियम्बदे ! 
आयंपुत्रदशेनो त्सु काया अप्याश्रम पदं परित्यजन्त्या दुःखेन से चरणौ पुरतः प्रवतेते और 
प्रियम्बदा ने यह कहकर “त्बयोषस्थित वियोगस्य तपोवनस्वापि तावत्समवस्था दृश्यते । 
अपसृत पाण्डुपुत्रा मुच्चन्त्यश्रूणि लताः” उसे लताभगिनी'की याद दिला दी। वन से 
विदा होते समय शकुन्तला को अपनी प्रिया मु हलगी सखी प्रियम्बदा की ही अधिक 

न्ता है इसीलिये तो वह अपने पहले प्रियम्बदा का ही नाम लेकर तात से पूछती है 

“तात ! इत एव कि प्रियम्बदामिश्राः सख्यो निर्वा्तिष्यन्ते”” ? 

इस अधिक प्रियता का कारण सम्भवतः यह था कि अनुसूया की अपेक्षा 
प्रियम्बदा शकुन्तला के भावों को अधिक समभती थी और उसके मन के अनुकूल ही 
करती थी । इस अनुकूलाचरण एवं भावाभिज्ञता के कारण ही प्रियम्बदा ने उसे 
आरम्भ से ही ऐसा बाँध रखा था कि वह फिर भी कभी उसकी मुट्ठी से निकल 
न सकी । पहिले तो उसने उसे वल्कल से ही अति पिनद्ध किया था पर फिर 
अपने यथा समय प्रिय मधुर भाषणों से और विनोद पर्णं छेइ-छाड़ द्वारा विविध 
प्रकार के मनोरंजनों से उसे इतना आकृष्ट कर लिया कि अन्त तक शकुन्तला को 
उसकी याद न भूली । 


अनुसूया की भांति वह कभी विषम परिस्थिति में भी चिन्तित नहीं 
दीखती अवसर आने पर तुरन्त उपाय खोज निकालती है और अनुसूया को 
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कि “अयस राजधिरिष्टि समाप्य ऋषिसिविसजित आत्मनो नगरं प्रविश्यान्तः 

पुरससागतः इतोगतं वृत्तान्तं स्मरति न वेति” वह कहती है "विश्रब्धा भव । 

न ताइशा आछृतिविशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। यदि आकृति अच्छी है तो 

चरित्र अच्छा ही होगा । अतः दुष्यन्त की ओर से हमें चिन्तित होने की कोई 

आवश्यकता नहीं पर विचारणीय तो यह है कि “तात इदानीमिमं बत्तान्तं 
| भूत्वा न जाने कि प्रतिपत्स्यत इति” और फिर स्वय ही इस शंका का शीघ्र 

समाधान भी र लोट आती है और कहती है “सखि ! त्वरस्व शकुन्तलायाः 
| प्रस्थान कोतुकं निर्यंतवितुम्‌” । सच है प्रियम्बदा न केवल रति है अपितु हष्टि 
| भी और साथ ही भ्रम भी। कोन सा ऐसा काय है जिसका उसके पास 
साधन न हो। कौन सा ऐसा प्रश्‍न है जिसका वह तुरन्त उत्तर नदे सके 
और कौन सी ऐसीं शंका है जिसका वह समाधान न कर सके। दुर्वासा जैसे 
| आशु क्रोधी तपोधन को भी उसने अपनी वाकूपटुता से झुका ही लिया। अनुसुया 
| भी उसकी पटुता को जानती थी इसीलिये उसने उसे ऋषि के पास भेजा था। 
शकुन्तला के विदा के समाचार से जब अनुसूया उत्कण्ठा साधारण परितोष 
का अनुभव करने लगती है तो प्रियम्बदा कहती है “सखि आबां तावदुश्कण्ठां 
+ विनोदयिष्याव: सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु” वास्तव में उस तपस्विनी को 
निवृत्ता बनाने में प्रियम्वदा ही का तो अधिक हाथ थातो अब ऐसा क्यों न 
कहती, उसने ही तो पहिले राजा से कहा था “तेन हीय मावयोः प्रिय सखी 
त्वामुहिश्येद सवस्थान्तरं भगवत्ता मदनेनारोपिता तदर्हस्यभ्युपत्या जीवित 
अविलभ्वितुम्‌ । 

वह 'निर्भीकं और समय पर फाम बना लेने की अपुबं क्षमता रखती है 
अनुसूया तो ''अयमहं भोः” सुनते ही घबड़ा जाती है, पर प्रियम्बदा उसे सचेत करने 
के लिये साधारण रूप से कह देती है “'ननूटजसंनिहिता शकुन्तला” पर दुर्बासा के 
शाप की भनक पड़ते ही अनुसूया और अधिक व्याकुल हो उठती है, पर 
प्रियम्बदा बातों ही बातों में काम बना लेती है कंसा भी विषम अवसर क्यों 
न हो वह कभी चिन्तित नहीं होती । 
अतः स्पष्ट है कि दोनों पात्र अपने-अपने क्षेत्र में अपना-अपना अलग-अलग 

' महत्व रखते हैं, अनुसूया यदि संकट समय में विशेष उपयोगिता रखती है तो 
प्रियम्बदा प्रेम प्रसंग में। एक यदि अधिक शिष्ट चिन्ताशोल गम्भीर है तो 
दुसरी अल्हड़ विनोदशील एवं वाकपटु है। 
' शिष्ट बिनोद :-- 
यद्यपि कवि जयदेव ने महाकवि भास को कविता कामिनी का हास कहा 
पर उनके अद्यावधि प्राप्त सभी नाटकों में हास नहीं देखा जाता, पर 


|| 
| 
भी आश्‍वासन देती है। अनुसूया के यह कहने पर और चिन्ता प्रकट करने पर 


। 
| 
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कालिदास के नाटकों में यह मधुर पर रिष्ट हास सर्वत्र मिलता & 
जयदेव कवि की उक्ति भास की अपेक्षा कालिदास पर ही अधिक घटती 


होती है । | गी प्रतीत / 


विनोद प्रायः असम्बद्ध एवं अनपेक्षित भाषणों से या 
बातों या प्रसंगों से उत्पन्न होंता है। यह कहीं तो स्वभावगत कहीं प्रसंगगत 
और कहीं-कहीं शब्दगत भी होता है। कालिदास के सभी नाटकों में मुख्यतया 
विनोद का पात्र विदूषक होता है। ये विदूषक ब्राह्मण होते हुए भी प्राय: 


कृत्रिम मूख॑तापूर्ण 


अपढ़ एवं मुर्खं होते हैं, साथ ही ये नायक के नमं सचिव भी होते हैं । राजा | 


का मनोरज्जन करना और उसके प्रम-प्रसगों में सहायक होना ही उनका मुख्य 
व्यवसाय है, ये स्वभावतः पेटू भीरु मूर्ख एबं सुस्त होते हैं। पेटू होने के कारण 
ही इनके उपमा, हष्टान्त भादि नित्य व्यवहार योग्य वस्तुओं से तथा खादनीय 
पदार्थों से सम्बन्धित रहते हैं। थे अपंनी बातों एवं क्रियाओं से सामाजिकों का 
मनोर॑ज्जन करते रहते हैं, पर साथही कथावस्तु की प्रगति में भी ये पूर्णतया 
सहायक होते हैं। इनके स्वभावों में एक दूसरे से कुछ अन्तर अवश्य रहता है 
पर कार्य-व्यापार में ये एक दूसरे के समान ही रहते हैं और राजा की छाया 
के समान सुख-दुःख में उसके साथ रहते हैं । 


लक्षण ग्रन्थों में विदुषक का लक्षण इस प्रकार लिखा गया है:-- 


4 पर 
शरधारेऽस्य सहाया विट्चेटविवृषकाद्या:, भक्ता नमंसू निपुणाः कुपितवघूजन | 


सानभज्जनाः शुद्धाः । कुसुमवसन्ताभिधाः कमंवपुर्वेशभाषाद्यंः हास्यकरः 
कलहरतिविदुषकः स्यात्‌ स्वकमंज्ञः। विक्ृताडूबयोबेश हास्यकारी विदूषकः। 
अर्थात्‌ विदूषक का नाम वसन्त, कुसुम आदि से सम्बन्धित रहता है। ये 
अपने विकृत अंग, वेश, कर्म आदि से विनोद उत्पन्न किया करते हैं। और 
श्रज्भार में नायक के सहायक होते हैं, राजा के प्रणय-कलह तथा प्रेम प्रसंग 
में भी “ कुशलता पूर्वक काम करते हैं। शाकुन्तल एक प्रधान नाटक 
है इसमें विदूषक का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ माढव्य नामक विदूषक को 
विनोदी होने के साथ उदर-परायण तथा भीरु दिखलाया गया है। 

शाकुन्तल में यह विदूषक सर्वप्रथम द्वितीय अंक में मिलता है जहाँ वह 
अपनी अकमंण्यता एवं भीरुता का परिचय देता हुआ कहता है--हां 
हतोऽस्मि, एतस्य मृगया शोलस्य राज्ञो घयस्यभावेन''''''`'पत्रसंकरकषायाणि 
कटूनि गिरिनदोजलानि पीयन्ते, अनियतवेल शूल्यमांसभूयिष्ठ आहारो 
भुज्यते ।” इस प्रकार वह अपनी अकमंण्यता एवं भोजन परायणता का परिचय 
देकर प्रस्तुत कथा का अंग बन जाता है। राजा उससे अपने झकुन्तता 
विषयक प्रेम प्रसंग में सहायक बनने की इच्छा प्रकट करता है “विशान्तेव 
अवता ममाप्यनांयासे कर्मणि सहायेन भवितव्यम्‌ ।” यह पेटू विदूषक इसके 
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अतः | उत्तर में कहता है भृक्क मोदक खादिक्ायाम्‌’ पर जब राजा आश्रमललाम भूता 
तीत | प्षकुत्तला की बात कहता है तो विदूषक पहिले तो इस प्रसंग को बढ्ने नहीं 
| देता चाहता भवतु सझस्यावसर न दास्य,” पर जब राजा अपने प्रेम का 
ओऔचित्य बतलाता है तब यह बड़े हास्यपुण ढंग से कहता है “यथा कस्यचित्‌ 
i पिण्डखजू रंरुद् जितस्य तिन्तिण्यामभिलाषो भवेत्‌ तथा स्रोरत्वपरिभाविनो सवत 


गत | इयमध्यर्थना” और -जव वह शबुन्तला के सौन्दर्यं का वर्णन करता है तब 
तरया बह राजा से सहमत हो जाता है और विनोदपूणं ढंग से उसे अपनाने के लिये 
सी | कहता है-- “शेन हि लघु परित्रायता मेनां भवान्‌। सा कस्यापि तपस्बिभ 


स्य | इ गुदीतैलमिश्रचिककणशीषंस्य हस्ते पतिष्यति ।” , i 
| इसके बाद विदूषक राजा के प्रेम 'प्रसंग को सफल बनाने के लिये उसे 
| परामर्श देता और उद्योग करता है पर इसी बीच माता की आज्ञा मिलने पर 
का | राजा उसे अपने स्थान पर राजधानी भेज देता है, और उसके चलते समय 
तया | यह सोच कर कि कहीं यह वाचाल मेरे प्रेम प्रसंग की बात को मन्तः पुर में 
है प्रकट न कर दे वह उससे अन्त में कह देता है “परिहास विजल्पितं सखे, परमाथत 
[या | न गुह्णतां वचः” और वह मूखं उसे सत्य ही मान लेता है। 
राजा ने विदूषक से पूछा था कि किस उपाय से कुछ दिन और ER 
हज में रहा जा सकता है और इसी समय ऋषियों द्वारा स्वयं प 
जन से प्राथंना करने पर विदूषक मुह फेर कर धीरे से कह देता है “एषेदाती- 
कर: | नकला तेऽण्पर्थना” राजा के यह पूछने पर “माढव्य ! त शकुन्तला- 
| दशने कुतुहलम्‌” वह भीरु स्वभाव वश उसे उत्तर देता है “प्रथमं सपरीबाहमा 


सीत्‌ । इदानीं राक्षसवृत्तान्तेन बिन्दुरपि नावशेषितः” । 


की ५ 


हास्यास्पद बना लेता है। षष्ठ स र उत मदन वाणों को 

को मदन-वाण कहता है तब माढब्य दष्ड-का जा को भी हसी आ जाती 

गिराने दौड़ता है। यह देखते ही विरह सतत र देठा हुआ विदूषक के 

है। षष्ठ अंक में जब* राजा अंगुलीयक की उ रहा न विदूषक को 
रित्याग पर पश्चात्ताप सा ! 

ज के जा ख्ादितब्योऽस्मि ।” सानुमती भौ उसे मूर्ख 
rN) सोहवृष्टिरयं { के जनः हा 

ही हा अ को भंग करने वाला भी होता है, पंचम 
वधजन भंग 

विदूषक कुपति वधू के मान कानों में जब मधुर गीति- 

अंक में कार्यंभार से श्रान्त राजा और अ कहता है “जाने तत्रभवतो 

ध्वनि पड़ती है तो राजा के मनो विदूषक कहता : भूयते । राजा 

हंसपदिका व्णपरिचय करोति, 
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अभिज्ञानशाकुन्तल परिदिषः 
गीत का तास्मर्यार्थ समझ कर कहता है ''सक्कतप्रणयोऽयं ज्ञनः मदचनाडु 
च्यतां हंसपदिका, निपुणमुपालब्धोऽस्मि।” और यह कह है रे ह ह" 
को उसे नागरिक वृत्ति से समझाने के लिये भेज देता है, यह सुनकर eS | नो 
का गतिः कह कर चला जाता है। इसी प्रकार मातलि ने भी bi 
वीरभाव की जागृति के लिये विदूषक का उपयोग किया है। इस प्रकार a | न 
विदूषक न केवल मनोविनोद ही करता है, अपितु वह कथासूत्र की प्रगति में | हे 
तथा i के स्वभाव के उत्थान में भी सहायक होता है। जसा कि प॑ | E 
और द्वितीय अंक में दिखलाया गया है। 4 लिये 
विदूषक में शब्दत विनोद का सुन्दर उदाहरण उस समय मिलता है जब कि ट जस 
राजा उससे अपने प्रेम की अभिव्यंजक बातें कहता है, राजा के मुख से शकुन्तला | रमणीयः 
EE अनुराग की बातें सुनकर वह कहता है “कृतं त्बयोपबनं तपोबन मिति | कृत्रिम: 
विदूषक की उक्तियों के अतिरिक्त कुछ अन्य पात्रों के कथन एवं प्रसंगो | ए मं 
भी कवि ने कुछ विनोदी हृदय दिखलाये हैँ । सेनापति अपने विसंगत नतने ना | र सौ 
ढोंगीपन व्यक्त करके मनोबिनोद करता है, वह स्वयं शिकार से ऊब गया है और | सौन्दयं 
विदूषक भी यह चाहता है कि राजा शिकार खेलना बन्द करदे पर वह विदूषक और मा 
सेतो यह कह देता है कि तुम तो अपने आग्रह पर डट रहना पर मैं तो राजा को स्त्री सौः 
खुश करने के लिये उसके इस काम की प्रशंसा करके हाँ में हाँ मिलाऊेंगा । इसी ्रकृति-क 
प्रकार राजा के सिपाही जो अभी कुछ समय पूवं धीवर को बध करने के लिये पुष्प- हो सकत 
माला पहना रहे थे, बध के लिये हाथ खुजला रहे थे, राजदत्त पुरस्कार देखकर मदिरा अधर ओ 


पीने की आशा से उसके मित्र बन जाते हैं । विनोदशीला. प्रियम्वदा की भी कुछ 
उक्तियाँ बड़ी ही मनोरंजक एवं सामयिक तथा शिष्ट हैं । शकुन्तला मन से तो उसका 
विनोद पसन्द करती है पर ऊपर से क्रोध भाव दिखलाती है । इन सम वयस्क स्नेह- 
मयी तरुणी अविवाहित बालिकाओं का एकान्त पारस्परिक रम्य वार्तालाप भी बढ़ा 
इक मनोरजक है । इस प्रकार यद्यपि नाटक में कई स्थलों पर विनोद देखने 
0 सा ह पर ब्रह सर्वत्र शिष्ट एवं गम्भीर है उसमें कहीं भी अइलीलता नहीं 

. इन मुह्य पात्रों के अतिरिक्त शकुन्तला की मातृस्थानीया गौतमी, हितैषिणी 
कत्तव्यपरायण, सखी सानुमती, सिंह के बच्चे को उसकी माता के पास से खींचकर 
उसके दाँत गिनने वाला निर्भीक एव बीर चक्रवती चिह्लंधारी बालक सर्वदमन, गरीब 
पर oo धीवर, सिद्ध साधक बन कर अपराधी को दण्ड देने के लिये उद्यत, 
पर थोड़ी ही देर में मद्य की आशा से अपराधी को मित्र बना लेने वाले राजकमं- 


चारियों के भी सुन्दर चित्र अंकित किये गये ह ५ है 
शक्ति का पता चलता है। हैं । इससे कवि की मा्भिक निरीक्षण 
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कवि का सौन्दर्य एवं प्रेस चित्रण : 
ह प्रायः संभी कवियों में सौन्दयं एवं प्रेम के सुन्दर चित्र मिलते हैं, सभी ने इन 
र Fa यथाशक्ति अंकित करने का प्रयास किया है, फिर भी कालिदास ने इन दो 
विषयों के वर्णन में जो अपनी अदृभुत काव्य प्रतिभा का परिचय दिया है वह अझ्युत्र 
| दुर्लभ है इन विषयों की सुन्दर कल्पनाओं एवं सशक्त वर्णनों ने ही कालिदास को 
श्रु्खार का सवंश्र ष्ठ कवि बना दिया है। 
कालिदास ने प्राकृतिक सौन्दर्यं को ही श्रेष्ठ माना है उनकी हृष्टि में सौन्दर्य 
के लिये वाह्य प्रसाधनों की आवश्यकता नहीं “क्रिमि हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌” 
सहज सौन्दर्य सभो अवस्थाओं में सुन्दर एवं मनोरम लगता है। “अहो सर्वास्वस्थासु 
रमणीयत्वक्ति बिशेषाणाम्‌” रूप की रमणोयता उसके अक्लिष्टकान्तिमत्‌ होने में ही 
| कृत्रिम प्रसाधनों से सहज सौन्दर्य हो जाता है। प्रकृति से बढ़कर मानव सौन्दयं के लिये 
कया साधन हो सकता । क्षण-क्षण में नवता धारण करने वाली प्रकृति में जितना मधुर 
| सौन्दर्यं और रमणीयत्व हष्टिगत होता है, मानव लावण्य उसी का अंग है, कालिदास 
की सौन्दर्य के विषय में ऐसी ही मान्यता प्रतीत होती है। कालिदास का सौन्दर्य प्रकृति 
| सौन्दर्यं है । उनको दृष्टि में प्रकृति मानव जीवन से पूर्णतया घुली मिली हैं, प्रकृति 
| और मानव में अटुट सम्बन्ध है । मानव का सौन्दयं प्रकृति का वरदान है । कवि ने 
सत्री सौन्दर्यं के वर्णन में प्राकृतिक उपमानों का उपयोग किया है । शकुन्तला तो स्वयं 
प्रकृति-कन्या ही है, सौन्दर्याधिष्ठात्री प्रकृति कन्या होकर उसमें सौन्दयं की क्या कमी 
| हो सकती थी उसका तो अंग प्रत्यंग लताओं और पुष्पों से ही बना था उसका रक्त 
| 


| 
| 


अधर और कुछ नहीं वह तो रक्तवर्ण किसलय ही था । उसकी सुकुमार भुजायें कोमल 
।लताशाखायें थीं । इसके अंगों में आकर्षणीय यौवन पुष्पों के समान खिला हुआ है-- 
| अधरः किसलयरागः कोमल विटपानुकारियो बाहू, 
| कुसुममिव लोभनोयं योवनमङ्भोषु सन्नद्धम्‌ । 
स्वभावतः सौन्दयंशालियों के लिये वाह्य अलंकरण व्यर्थ है, अलंकार स्वा- 
सौन्दयं को स्वयं न अलंकृत कर स्वयं उससे अलंकृत होते हैं । कालिदास ने 
विक्रमोर्वशीय नाटक में इसी तथ्य को यह कह कर बतलाया है-- 
“आभरणस्याभरणं प्रसाधनदिशेषेषु प्रसाधन विशेषः । 
उपमानस्यापि सखे प्रत्युपमानं वपुस्तस्याः । 
प्रकृति के आभरण कुसुमादि अवश्य उस स्वाभाविक सौन्दये की श्रीवृद्धि करते 
होंगे। अतएव शकुन्तला शिरीप पुष्प धारण करती अपने मण्डत के लिये पल्‍लवों आदि 
का उपयोग करती है, दुष्यन्त भी उसके चित्र को इन्हीं प्रकृति प्रसाधनों से सजाना 
षाहता है :-- 
कृतं न कर्णापितबन्धनं सखे, शिरीष मागण्डविलभ्वि केसरम्‌ । 
नवा शरच्चन्द्र मरीचिकोमलं, मृणालसुत्र रचितं स्तनान्तरे ॥ 
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शकुन्तला के सौन्दर्य चित्रण में कवि ने किसी भी सम्भव उपमान 
नहीं है, कहीं-कहीं तो उपमान के रूप में भी नहीं, साक्षात्‌ प्रकृति चित्र ही न 


घ्रातं पुष्प किसलयमलूनं कररुहैः” । अक्लिष्टवालतरु-पहलव लोभनीयम्न'” 
तो इस कुसुम सारभूता शकुन्तला का भ्रमर पुष्प ही समझकर उसके आस-पास घूमता 
था और रसपान का प्रयत्न करता था “त्राति स्तत्र गुणा बसन्ति” के अनुसार 
कालिदास की दृष्टि में रमणीय आकृति में हृदय की सरसता ही रहती है, विरसता 
या वक्ता नहीं “न हि तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति” | 


इस प्रकार यद्यपि कालिदास नारी सौन्दर्यं चित्रण में अद्वितीय हैं फिर भी 

नारी उनकी हृष्ट में केवल उपभोग की वस्तु नहीं, वह तो उनकी मान्यता के अनु- 

सार पहिले “गृहिणी सचिवः सखी भिथः प्रिय शिष्या ललिते कला विधो” इस कथन 

के अनुसार समस्त कलाभिज्ञा गृहस्वामिनी सचिव और सखी भी है । इसीलिये तो 
उन्होंने कण्व के मुख से आदर्श गृहिणी का स्वरूप उपस्थित कराया नि क 

शुभ षस्थ गुरुन्‌ कुरु प्रियसखीबुत्ति सपत्नीजने 


१०० 


इसी लिये 


यान्त्येवं गुहिणीपबं युवतयो घामा कुलस्याधयः । 


सौन्दर्यं चित्रण की दृष्टि से कालिदास न केवल नारी का ही सुन्दर चित्र 
खींच सके हैं अपितु उन्होंने लता बृक्षादिकों और पशु पक्षियों का भी सुन्दर चित्र 
प्रस्तुत किया है, “प्रीवाभंगाभिरामं मृहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदृष्टिः” इस इलोक में 
भयभीत हिरण के भागने का कितना सुन्दर स्वाभाविक चित्र है इसी प्रकार अश्वो 
का “भुक्तेषु रशिमषु निरायतपुव-काया निषकम्पचामरशिखा निभुतोध्वर्वकर्णः : आत्मो- 
दतं रपि रजोभि रलंघनीयः धावन्त्यमी मृग जवाक्षमयेव रथ्याः । इसी प्रकार बत्भत 
से मुक्त हुये गज का वर्णन “तीश्राघातभ्रतिहततरुस्कन्धलग्नेकवन्तः” इत्यादि । 


कालिदास का प्रेम चित्रण उच्चकोटि का है, चन्चल ऐन्द्रिय प्रेम पर उनकी 
आस्था नहीं थी। शारीरिक सौन्दर्यं ही स्रियों का परम गौरव और चरम सौन्दर्य 
नहीं, ऐसी उनकी मान्यता प्रतीत होती है। जब शिवजी ने कामदेव को भस्म 
कर दिया तब पार्वती ने मन ही मन अपने रूप की निन्दा की और 
फिर उन्होंने घोर तपस्या द्वारा अपने रूप को सफल बनाने का प्रयत्न किया 
“निनिन्द रूपं हृदयेन पावती, इयेष सा कतु' मवन्ध्यरूपताम”” । कालिदास की हष्टि 
में शारीरिक सौन्दर्यं की परिणति सच्चे प्रेम में है ' “प्रियेषु सौभाग्यफला हि चार्ता 
कामदेव यदि कत्तव्य से विमुख करने वाला है तो हेय है और कत्तव्य की उपेक्षा 
कर जो व्यक्ति कामवश हो जाता है वह दण्डनीय है। उनकी सभी कृतियाँ ईस 
बात की घोषणा करती हैं कि काम कत्तव्य का विरोधी नहीं और यदि वह कहीं ऐसा 
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[लभ | परिशिष्ट ह २५५ 
रोड़ा | हैं तो अर्थात्‌ मंगल का विरोधी होने से वह भस्म कर दिया जायेगा । शकुन्तला ने अपने 
भना कत्त॑व्य (अतिथि सत्कार-गुरु जनों की अनुमति) की उपेक्षा की थी अतएव कालिदास 
लिये ने दण्ड स्वरूप उसे असहनीय विरहाग्नि से संतप्त किया, जो शकुन्तला दो चार दिन 
मता का भी वियोग सहन नहीं कर सकती थी 'दुष्कर महंकरोमि” उसे वर्षों तक बिरह 


सार का दुःसह-ठुख सहना पड़ा और जब उसका प्रायश्‍्चित पूरा हो गया तंब ही वह 
सता | ऽध्यन्त से मिल सकी । अतः स्पष्ट है कि कालिदास ने काम की अपेक्षा कर्तव्य को 
हि प्राधान्य दिया है और प्रेम का मूलभूत कारण शारीरिक सौन्दयं नहीं अपितु पूवंजन्म 
| का संस्कार माना है। प्रेम का आधार सौन्दर्य नहीं अपितु पूर्वजन्म का संस्कार है, 


भी - - ड 
द जब यही संस्कार उदवुद्ध होता है उसी समय मनुष्य प्रेम को ओर बढ़ता है “मनो 
त जन्मान्तर संज्ञितज्ञम_” (रघु० ७-१५) मनुष्य सुन्दर वस्तुओं को देखकर या मधुर 


| शब्द सुनकर जो उत्कप्ठित हो जाता है तो इसका यही कारण है कि वह पूवंजन्म कृत 
मंत्री का अज्ञात भाव से स्मरण करता है, मन बिना किसी कारण के ही उस ओर 
चला जाता है और वह उसे पाने के लिये उत्सुक हो उठता है जैसा कि कवि ने स्वयं 
कहा है :-- 

“'रभ्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ 

पयु त्सकी भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः 

तच्चेतसा स्मरति नूनमवोध पुव 

| भाव स्थिराणि जननान्तरसौहृदानि” । 
चत्र इस प्रकार के प्रेम की इतिश्री इसी जन्म में ही नहीं होती वह तो दूसरे 
क में जन्म में भी उसके साथ हो जाती है। “सती च योषित्‌ प्रकृतिश्च निश्चला पुमांस 
' मभ्येति भवान्तरेष्वपि भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि” 'त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः” यह्‌ 


| है कवि का प्रेम विषयक उच्च आदर्श, सीता, शकुन्तला, इन्दुमती, पार्वती, यक्षिणी 
धन | आदि उनकी सभी नायिकायें ऐसे ही प्रेम का अनुवर्तन करती हैं। 

कालिदास की हष्टि में वह प्रेम, प्रेम नहीं जिसमें बन्धन नहीं, कोई नियम 
की. नहीं, त्याग नहीं, मर्यादा का पालन नहीं, जो प्रेम अकस्मात नर-नारी को एक दूसरे 
दयं | पर मुग्ध करके संयम रहित बना देता है, वह क्षणिक आसक्ति भले ही हो प्रेम पद- 
स्म वाच्य नहीं । ऐसा प्रेम कभी स्थायी नहीं होता । यद्यपि 'शाकुन्तल” में ऐसा ही प्रेम 
प्मीर | प्रथम अंक में दिखलाया गया है, पर उसका दुष्परिणाम दिखलाने के लिये ही कवि ने 
या | दुर्वासा के शाप की भी कल्पना की है। यद्यपि उनकी कृतियों में प्रथम दर्शनजस्य प्रेम 
ष्टि कई स्थलों पर दिखलाया गया है पर वह सफल उसी समय बन सका है, जब कि 
ब” दोनों प्रेमियों ने तप और' पश्चात्ताप की अग्नि से उसे तपा कर खरा एवं निर्दोष 
क्षा | बनालिया है शकुन्तला की यह भूल थी कि उसने अपने उस क्षणिक प्रेम में उन्मत्त 
इस | हो अपने कत्तव्य का ध्यात नहीं रखा, ऋषि पुकारता -रहा पर वह अपने प्रेमी के 


ध्यान में ही डूबी रही इस प्रकार उसने कामवश हो कत्तव्य की उपेक्षा कर प्रेम के 
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मंगल भाव को मिटा दिया था जिसका दुष्परिणाम उसे शाप और प्रत्याख्यान के रूप 
में भुगतना पड़ा और इस प्रकार दोनों प्रेमियों के बन्धन विहीन अमर्यादित गुह्यमिलन 
को चिरकाल तक शाप के गहन अन्धकार में भटकना पड़ा । 

कालिदास ने प्रेम की परिणति दाम्पत्य प्रेम में मानी है, भ्रमरवृत्ति में नहीं । 
कालिदास का कोई भी नायक भ्रमरवृत्ति का पक्ष नहीं ग्रहण करता उसके प्रेम की 
परिणति विवाह और स्थायी दाम्पत्य प्रेम में ही नहीं अपितु सन्तान प्राप्ति में होती 
है, जंसा कि हम 'शाकुन्तल' में देखते हैं । शकुन्तला के वियोग में दुःखी भी राजा 
कत्तव्य विमुख नहीं, वह प्रतिदिन प्रजा कार्य को देखता और उसकी व्यवस्था करता 
है, धन मित्र की निःसन्तानता उसे अपने पुत्राभान का ध्यान दिला देती है और वह 
सन्तान के लिये दुःखी होने लगता है, और कहता है मैंने आसन्न सत्त्वा पत्नी का 
त्याग किया है जिससे कि मेरे कुल की प्रतिष्ठा थी--- 


“'संरोपितेऽप्यात्मनि धर्मपत्नी, त्यक्ता मया नाम कुलप्रतिष्ठा । 
कल्पिष्यमाणा महते फलाय, वसुन्धरा काल इवोप्तबीजा ॥” 


अब शकुन्तला उसकी हृष्टि में अनाघ्रातं पुष्पम्‌ सत्र नहीं जिसके लिये वह्‌ 
शोक करता है अपितु अब तो: वह कुल प्रतिष्ठा ग्रहिणी है । कालिदास ने प्रेम का 
यही उच्च आदर्श 'शाकुन्तल' में प्रस्तुत किया है । यदि दुष्यन्त भ्रमर वृत्ति का अनु- 
यायी होता तो कया वह उस अक्लिष्ट कान्तिमत रूप को देखकर भी यह कहता ? 
“कुमुदान्येव शशांकः सविता वोधयति पंकजान्येव” 


कालिदास के अनुसार प्रेम की सार्थकता विवाह में और विवाह की सफलता 
सन्तानोत्पत्ति में है। कालिदास की सभी कृतियों में ऐसा प्रेम दिखलाया गया है, 
इसी लिये कवि ने 'शाङुन्तल' में प्रथम अंक के प्रेम को व्यर्थ दिखला कर अन्त में भरत 
क के रूप में शकुन्तला को प्रस्तुत कर अपने इसी प्रेम विषयक आदर्श की पुष्टि 
की है। 

कवि ने श्र ङ्गार के दोनों पक्षों का चित्रण किया है उनका विरह वर्णन 
परम्परायुक्त होता हुआ भी नवीनता लिये हुये है, इसमें संदेह नहीं । `प्रिय विरह से 
बढ़ कर संसार में और कोई दुःख नहीं । विरही के लिये हिमगर्भमयूख भी चद 
अग्नि बरसाता तथा कुसुमवाण भी वस्त्रवत्‌ कठोर बन जाता है, कृशता तो शीघ्र आ 
ही जाती है, निद्रानाश, अश्र्‌पात, चिन्ता, विषाद, औत्सुक्य, ग्लानि आदि भाव भी 
अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं । विरही दुष्यन्त की दशा का कवि ने बड़ा ही सुन्दर 
वर्णन किया है, इधर शकुन्तला की भी विरह में शोचनीय अवस्था हो गई है जिसके लिये 
उसकी सखियाँ बड़ी चिन्तित हैं यथा शक्ति वे उसके ताप को दुर करने के लिये उशी रा- 
नुलेप नलिनी पत्रवात भादि का प्रयोग करतो भी हैं पर इन प्रयोगों से कोई लाभ न 
था वह तो प्रियम्वदा के कथानुसार दिन-दिन क्षीण होती जाती थी । आनन क्षाम 
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क्षाम कपोलम्‌ उरःस्थल, कटि आदि भी क्षीण अत्यधिक क्षीण, छवि पीली हो गई थी, 
केवल लावण्यमयी छाया ही रह गई थी, विरहपीड़िता शकुन्तला के लिये कवि ने एक 
बड़ी ही सुन्दर कल्पना की है “पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी” 
पत्रों को सुखाने वाले वायु से स्पृष्ट हो माधवी लता जैसे कुम्हला जाती है वसी ही 
दशा शकुन्तला की हो रही है, इस प्रकार कवि ने विरह दशा का चित्रण भी बड़ा ही 
स्वाभाविक किया है उसमें रोति काल के हिन्दी कवियों जंसी कृशता की नाप जोख 
तथा असम्भाव्य, उक्तियाँ नहीं हैं यद्यपि, लक्षण ग्रन्थों में वणित कामदशाओं का यथा- 
स्थान सुन्दर प्रयोग है । 

कालिदास की कृतियों में प्रेम प्रदर्शन का भी ढंग निराला ही है, उन्होंने 
सम्भवतः इस दृष्टि से, कि स्त्रियों में प्रेम की कोमलता स्वाभाविक रूप में सदा विद्य 
मान होती है पर पुरुष में वह वासना के वेग के शान्त होने पर ही उत्पन्न होती है, 
अपने नाटकों में स्त्रियों के प्रथम प्रेम का वर्णन किया है। इस प्रेम की उद्भूति होने 
पर स्नियाँ, स्वभावतः लज्जाशील होने के कारण अपने प्रेमाभिभूत भावों को मुख से 
नहीं अपितु सुकुमार भावों द्वारा प्रकट करती हैं जैसा कि कवि ने मेघदूत में कहा है 
| “स्त्रीणामाद्य प्रणय वचनं विश्रमो हि प्रियेषु ।” शाकुन्तल में प्रेम परवशा पर स्व- 
भावतः संकोचशीला शकुन्तला किस प्रकार अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करती है, इस 
मधुर हृश्य को कवि ने इस इलोक द्वारा अंकित किया है :-- 


| “दर्भाकुरेण चरणः क्षत इत्यकान्डे 


तन्वो स्थिता कति चिदेव पदानि गत्वा 
“आसीद्‌ विवृत्त वदना च विमोचयन्ती 
| शाखास्‌ वल्कल मसक्त मपि द्रमाणास्‌ 

अवसर न होने पर भी पर में कांटा गड़ जाना और इस बहाने से ही कुछ 
| दूर चलकर ठिठक जाना, वृक्ष शाखाओं या झाडियों में न उलभे हुये वस्त्र को भी 
छूड़ाने के बहाने नायक की ओर पीछे मुड़कर देखना इसी प्रकार लतावलय को पुनः 
परिभोग के लिये आमन्त्रित करना, आदि प्रेमाभिव्यक्ति के अद्भुत प्रकारों का कवि 
ने उल्लेख किया है । स्वभाव से ही अप्रगलभा मुनि कच्या में काम शास्त्रीय सभी हाव- 
भाव विलासों की सफल अभिव्यक्ति दिखा कर कवि ने अपना यह अभिप्राय प्रकट 
किया है कि स्त्री हृदय में प्रेम की कोमलता स्वभाव से ही विद्यमान रहती है और 
थोड़ा सा भी अवसर पाकर वह उद्दीप्त हो उठती है। स्त्री जाति में समपंण की 
भावना भी पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है, एक बार मुग्ध होने पर वह आत्म 
समपंण कर देती है । दुष्यन्त को आत्म समर्पण के बाद शकुन्तला उसके प्रेम में इतनी 
तिमर्न हो जाती है कि वह ऋषि के आह्वान को भी नहीं सुन पाती इसीलिये अनुसूया 
कहती है “उटजसन्निहिताऽपि सा हृदयेना सन्निहिता ।” और वह्‌ सदा इसी तन्मयता 
के साथ अपने प्रेम का निर्वाह करती है । 
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मेम चित्रण में कवि ने किसी भी फार में ऐसी उच्छङखलता नहीं दिखलाई | 
है जो कि मर्यादा विरुद्ध हो और असंयमित हो, यही कारण है कि उसके नाटकों में प्रायः उ 
प्रेम प्रसंग को लेकर किसी वीभत्स घटना की अवतारण नहीं हुई है, उसका कामनीय |कवि को 
काव्य कलेवर कहीं भी आत्यन्तिक आवेश एवं अस्वाभाविक व्यापार से आक्रान्त प्रकृति के 
नहीं हुआ है इसीलिये बह कहीं भी अरुचिपूर्ण एवं उद्देगकारी नहीं है । उसके प्रेमी की पृष्ठः 


पात्र घोर तपश्चरण के द्वारा सभी वाह्य विकारों को शान्त करके आदशंमय स्थायी गया है, ' 
प्रेम के पात्र बनते हैं और परिणामतः सुखोपभोग करते हैं, भारतीय नाटक प्रेम किया गर 
असंग पर प्रायः आधृत होते हुये भी सुखान्त हैं क्योंकि उनका प्रेम स्वर्गीय प्रेम ही हिउत्तला 
लौकिक नहीं । ऐसे प्रेम की आराधना सुखान्त होनी चाहिये थी । कवि की हृष्टि में | गोत्थित 
सच्चा जम, त्याग, उदारता, तपस्या, कष्टसहिष्णुता से उपलब्ध होता है, वह मागं में पाः 
पड़ी हुई बस्तु नहीं जो कि जव कभी भी जिस किसी को भी प्राप्त हो जाय । उसकी उस 
प्राप्ति जितनी ही सुदुलंभ कष्टसाध्य है उतनी ही सुखोपक्षम एवं फल-दायिनी है । | IN 2 
कवि ने ऐसे ही आदश प्रेम का चित्रण किया है। |का एक: 
प्रकृति चित्रण :-- र 

चुम्वन क 


अन्य नाट्य कला सम्बन्धी विशेषताओं के साथ ही कालिदास का प्रकृति 
चित्रण भी अप्रतिम एवं रमणीय है। कालीदास की कला का विकास ही प्रकृति 
वर्णन से आरम्भ होता है और उसकी यह रुचि उत्तरोत्तर परिवधित एवं परिमार्जित 
होती गई है, कालिदास की सर्वप्रथम रचना “ऋतु संहार” है जिसमें कवि ने विभिन्न 
उं से मानवों पर पड़ने वाले प्रभावों का तथा उनके परिणामों का वर्णन किया 
है । प्राकृतिक हृश्यों पर चेतनथर्मा का आरोप करके उनका आलंकारिक वर्णन किया 
गया है, कहीं कहीं पर प्रकृति का आलम्बन रूप में भी वर्णन है । पर 'कुमार सम्भव 
और "रधुवंश में कवि के प्रकृति विषयकः हष्टिकोण में अन्तर है । इन ग्रन्थों में उसने 
इस तथ्य को प्रस्तुत किया है कि समस्त जड़ चेतन सष्षि में एक ही तत्त्व भरा है 
और वह चेतन है अतएव स्री पुरुष के समान ही लता-वृक्षादि भी उसी चैतन्य से 
चेतन हैं, मानव के साथ इनका अहूट सम्बन्ध है। मानव अपने सुख दुःख का रूप 
प्रकृति में देखता है, प्रकृति भी मानव से संदिलष्ट है उसके प्रति वह पूर्ण सहानुभूति | 
रखती है, उसके दुःख में दुःली होती और सुख में आनन्द का अनुभव करती है, कोई 
भी मानव व्यापार प्रकृति क्षेत्र से बाहर नहीं है । इस प्रकार कवि ने प्रकृति और 
मानव में घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित किया है । तथा प्रकृति का संदिलष्ट एवं रूपयोज- 
नात्मक वर्णन किया है । उसके नाटकों और विशेष रूप से “शाकुन्तल” में तो प्रकृति 
ही सब कुछ है, “मेघदूत” प्रकृति वर्णन का ही काव्य है । इन ग्रन्थों में उसकी सहृद- 
यता की सरसता एवं कल्पना की कमनीयता दर्शनीय है । ‘शाकुन्तल’ में प्रकृति का 
सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण तथा प्रकृति की मामिक अभिव्यञ्जना तो है ही, पर 
इससे पुर्वं के भी उनके ग्रन्थो में प्रकृति का भव्य चित्र प्रस्तुत किया गया है । 
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“ऋतु संहार” का कवि यद्यपि प्रकृति प्रेमी है पर वहाँ उसका प्रकृति प्रेम 
प्रायः उद्दीपन का साधन है, प्रधानता है ख्ियों के विश्रम विलास और श्रृङ्गार की, 
कवि को वहाँ वर्णन तो करना है कामितियों के उन विचारों व भावों का जो कि 
प्रकृति के प्रभाव से उनमें अवतरित हुये हैं, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने.प्रकृति 
की पृष्ठभूमि का आश्रय लिया है, कुछ ही स्थलों में प्रकृति का भव्य स्वरूप दिखलाया 
गया है, पर उसके अन्य काव्यों में प्राकृतिक एवं द॑वी विभूतियों के बीच साम्य स्थापित 

| किया गया है, लता वृक्षादिकों में देवताओं का अस्तित्व माना है। 'शाकुन्तल' में 
| शकुन्तला के विदा होते समय वृक्षों में निवास करने वाले वन देवताओं ने आपर्वभा- 
गोत्थित हाथों से आभूषण दिये थे । 'मेघदूत' में यक्ष जत्र स्वप्न में अपनी पत्ती का 
| दर्शन पाकर, बड़ी उत्सुकता पूर्वक उसके आलिङ्गन के लिये अपनी भुजायें फंलाता है 
तब उसकी इस विवशता को देख कर बन देवताओं की आँखों से मोतियों के समान 
| स्थूल अश्न्‌ बिन्दु वृक्षों के पत्तों पर गिरने लगते हैं । कुमार सम्भव” में भी इसी प्रकार 
का एक वर्णन है जहाँ चन्द्रमा अपनी किरण रूपी अंगुलियों से रजनी नायिका के 
अन्धकार रूपी केशपाश को हटाकर उसके अ्धंनिमीलित कमल नेत्र वाले मुख का 
चुम्वन कर रहा है :-- 


अंगुलीभिरिव केशसंचयं संनिगृह्य तिमिरं मरीचिभिः । 


| कुड्सलोकृतसरोजलोचन चुश्‍्वतीव रजनीमुखं शशी ॥ 


इसमें सन्देह नहीं कि कालिदास ने प्रकृति के मधुर एवं भव्य रूप का ही 
।चित्रोपम वर्णन किया है, उन्होंने प्रकृति के भयावह रूप की ओर नहीं देखा है। 
'वाह्य दृश्यों के रूपयोजनात्मक चित्रण में कालीदास अद्वितीय हैं, उनके विशद एवं 
| प्रकृति वर्णन को पढ़ कर हमारे सामने उसका- स्पष्ट चित्र प्रस्तुत हो जाता 
है । 'रघुवंश” के त्रयोदश सगं में यह प्रकृति वणेन कितना मधुर एवं हृदयग्राही है । 
कृषित्थभालेपिभि रिन्द्रनीले मु क्तामयी यह्दि रिवानुविद्धा । 
अन्यत्र साला सितपंकजानामिन्दीवरे रुत्खचितान्त रेव ॥ 


यमुना की तरंगों में मिलता हुआ गंगा का प्रवाह ऐसा प्रतीत होता है मानो 
मोतियों की लड़ी में देदीप्यमान नीलम पिरो दिये गये हों, और श्वेत कमल माला 
भें मानो बीच बीच में नीलकमल पिरो दिये गये हों । 

मेघदूत का यक्ष प्रकृति को अपनी प्रियतमा के रूप में ही देखता है । प्रियज्धू - 
भेता ही उसकी प्रियतमा का कोमल एवं सरल विकसित अंग है। चकित हरणियों 
के हष्टिपात उसका प्रियतमा के नेत्र कटाक्ष हैं, उसका मुख चन्द्रमा हं, म्यूरपुच्छ 
केश पाश तथा नदियों की लोल लहरें अर विलास हैं। इस प्रकार प्रकृति भौर प्रेम 
वा मधुर सम्बन्ध उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। 
| कालिदास की दृष्टि में मानवीय सौन्दर्य का मापदण्ड प्रकृति ही है । कुमार 
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सम्भव में जब पार्वंतीजी अरूणोदय कालीन बाल-सूयं के समान 
कर पूजा के लिये जाती हैं तो ऐसे प्रतीत होता है कि नतिक पह धारण प्रियः 
करने वाली कोई लता हो । केसर वृक्ष के नीचे खड़ी शकुन्तला के कारण वह नो है, प 
लतासनाथ प्रतीत होता है क्योंकि शकुन्तला की भुजाओं में उस लता की कोमल गा । जज 
टहनियाँ हैं, अधरोष्ठ की लालिमा, किसलय की रक्तिमा हैं और अंग प्रत्यङ्ग हे विषा 
व्याप्त यौवन ही उसकी कुसुम समृद्धि है। #ः | वेदन 
यद्यपि कालीदास ने कई स्थलों पर अपनी यह मान्यता प्रकट की है कि मानव I 
सौन्दर्यं से बढ़कर प्रकृति सौन्दयं है, मानव सौन्दर्यं की अभिवृद्धि भ्रकृति सौन्दयं से ही | ड 
होती है और प्रकृति उसके सौन्दर्यं का एक मात्र मापदण्ड है इसीलिये शाकुन्तल रे | 
सौन्दयं वर्णन में कवि ने सर्वत्र प्रकृति उपमानों का ही उपयोग किया है तथापि कई | हा 
स्थलों पर यह स्पष्ट है कि मानव सौन्दर्यं उससे भी बढ़ कर है, मानवी सौन्दर्यं के | 
आगे प्रकृति सौन्दयं दब जाता है, कुमारसम्भव में कवि कहता है कि पार्वती की भुजायें | आदि 
शिरीषकुसुम से भी कहीं अधिक सुन्दर एवं कोमल हैं इसीलिये तो जब कामदेव अपने | MR 
पुष्पवाणों से शिव को वशीभूत न कर सका तो मानो उसी दिन भुजलताओं को उनके | सीन 
कण्ठ का पाश बना दिया हो-- |. वस्तुः 
शिरीषङुसुभादपि सौकुमायौः बाहु तदीयाविति मे वितकषः । | इसुः 
पराजितेनापि कृतो हरस्य यौ कण्ठपाशो मकरध्वजेन ॥ | न 
कालिदास ने प्रकृति को मूक, चेतनाहीन एवं निष्प्राण नहीं माना है अपितु | के 
वह उनकी रचनाओं में मानवों के समान ही सचेतन एवं सजीव है तथा दुःख एवं सुख 
का तथा समवेदना का अनुभव करती है । शकुन्तला के विदा होते समय कण्व तथा 
उसकी सखियाँ ही नहीं समस्त तपोवन उसके विरह से पीड़ित हो उठता है जैसा कि 
प्रियम्वदा कहती है “त्वयोपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यथापि समवस्था दश्यते” ! वृक्षों त्मय 
ने केवल आभूषण, कौशेय वस्त्र युगल तथा लाक्षाराग ही नहीं दिया है अपितु उन्होंने SN 
कोकिल रव के द्वारा शकुन्तला को जाने की अनुमति भी प्रदान की है । समस्त तपो- गोदी 
वन आज उसके विरह से दुखी होकर अपनी मूकवाणी से उसे विदा दे रहा है। ज्ञानी सका, 
मानव होने के कारण महर्षि कण्व ने तो अपने आंसुओं को रोक लिया था 'स्तम्भित दिया 
बाष्पवृत्तिः' पर लताओं के आँसू न रुक सके, मयूर नृत्य छोड़कर, हरिणियाँ अघंचबित तथा : 
कुशग्रास को उदूगीणं कर उसको देखने लगती हैं । वन ज्योत्स्ना अपनी शाखा बाहुओं उसका 
को फंलाकर बिदा होती हुई शकुन्तला से भेंट करना चाहती हैं क्योंकि अब वह दूर 
हो जायगो । उसका कृतक पुत्र मृग शावक उसका पल्ला पकड़ कर उसे जाने से रोकते कवि र 
लगता है “को नु खल्वेष निवसने भे सञ्जते ।” श्यासाकमुष्टि परिवधितको जहाति, तथा ः 
सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मुगस्ते” एवं सीता विरह से कातर राम जब वन भटकते | का र 
हुये लता, दृक्षादिकों से सीता का पता पूछते हैं तब लतायें अपनी शाखाओं से दक्षिण |' का ३ 


दिशां की ओर संकेत कर देती हैं । 
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सहानुभूति प्रदर्शनमा ही नहीं प्रकृति दुःखी जनों को सान्त्वना भी देती है। 
प्रियजन विरह पीड़ित मानव को प्रकृति ही पीड़ा-सहन करने की क्षमता प्रदान करती 
है, जब शकुन्तला चक्रवाकी की आटरन को सुनकर कहती है 'दुष्कर महं करोमि' तो 
अजुदुमा यह कह कर ही उसे समझाती है कि यह चक्रवाकी भी तो प्रिय के बिना 
विषाद दीर्घतर रात्रि को बिता देती है, तुझे इस उदाहरण को सामने रखकर विरह 
वेदना धेयं के साथ सहन करना चाहिये । विरह पीड़ित दुष्यन्त मनोविनोद के लिये 
प्रकृति का ही आश्रय लेता है, वह सोचता है कि मालिनी तरंगों से संस्पृष्ट अतएव 
शीतल वायु अनंगतप्त मेरे अंगों को अवश्य क्‌छ शीतलता देगी अतएव वहाँ जाता है 
और शान्ति प्राप्त करता है “शक्यमरविन्दस्‌ रभिः कणवाही मालिनी तरंगाणाम । 
अंङ्ग रनंतप्तेरविरलमालिङ्गितु' पवनः । ’ 

इसी प्रकार उशीरानुलेप, मुणालवलय, नलिनी पत्रवात, नलिनी पत्रशयन, 
आदि भी प्रकृति के सान्त्वनादायक पदार्थ हैं जिनसे विरहाग्नि कुछ शान्त होती है । 
पर साथ ही प्रकृति विरही के विरह को उद्दीप्त भी करती है, विरही को प्रकृति 
सौन्दर्यं विपरीत सा दिखलाई पड़ने लगता है, संयोगावस्था की सभी सुखकारी 
वस्तुयें इसे दहनकर प्रतीत होने लगती हैं। विरही दुष्यन्त कहता है, कामदेव को 
कुसुम वाण नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके वाण मुझे वज्रवत्‌ कठोर लगते हैं, 
चन्द्रमा अमृतवर्षा नहीं वह तो अपनी किरणों से अग्नि बरसा रहा है जिससे मेरा 
शरीर दग्ध हो रहा है-- 

“विसृजति हिमगभे रग्नि मिन्दुमंयू खेः 
त्वमवि कुसुमवाणान्‌ वञ्जपारी करोसि । 


इस प्रकार कवि ने मानव व प्रकृति के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध ही नहीं तादा- 
त्मय भी उपस्थित किया है, कवि की शकुन्तला साक्षात्‌ प्रकृति कन्या ही है वह 
उत्पन्न भी प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में हुई है उसकी शिक्षा दीक्षा भी प्रकृति की 
गोदी में हुई है, और थोड़ी सी भूल के परिणामस्वरूप जब उसे कहीं से आश्रय न मिल 
सका, पति ने त्याग दिया, बान्धवजनों ने त्याग दिया तब प्रकृति ने ही उसे आश्रय 
दिया और मारीच के आश्रम में पहुंचकर उसने अपनी भूल के लिये प्रायर्चित किया 
तथा अन्त में मुनि-निर्देश “शान्ते करिष्यसि पव॑ पुनराक्मेऽस्मिन्‌” के अनुसार फिर 
उसका शेष जीवन प्रकृति प्रांगण में ही व्यतीत हुआ । 


अभिज्ञान शाकुन्तल तो प्रकृति चित्रण का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । “शाकुन्तल 
कवि के उत्कृष्ट प्रक़्ति-प्रेम का, उसकी प्रकृति-हष्यों की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का, 
तथा उसकी कामनीय कल्पनाओं का निदशंन है । कवि को प्रकृति विषयक भावनाओं 


| का उसकी एतिद्विषयक सर्वोच्च प्रतिभा का, और प्रकृति-सन्देश के मामिक उद्घाटन 
' का शाकुन्तल’ से बढ़कर अन्यत्र उदाहरण न मिलेगा । 'शाकुन्तल' का आरम्भ ही 
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ग्रीष्म ऋतु वर्णन से होता है और उसकी समाप्ति भी मारीच के आश्रम से होती है, 
आद्योपान्त मानवीय भावनाओं का वर्णन करते हुये भी कवि ने सर्वत्र मानव के साथ 
` प्रकृति का मधुर सम्बन्ध स्थापित किया है । तपोवन के अकृत्रिम शान्त बातावरण में 
जो नगर के वासनामय विसास ने कुछ बाघा उपस्थिति की थी और थोड़े समय के 
लिये जो इन्द्रियवासना ने अशान्ति उत्पन्न कर दी थी, वह क्षणिक थी ज्योंही वह 
वासना की लहर शान्त हुई त्योंही हम मारीच के आश्रम में पावन प्रकृति प्रांगण के 
बीच फिर दो बिछुड़े प्रेमियों को मिलते हुये पाते हैं। यह मिलन केवल दो 
प्रेमियों का ही मिलन नहीं अपितु अन्तः और वाह्य प्रकृति के चिरन्तन संयोग की 
पुनः प्रतिष्ठा है । 

कवि को ही नहीं उसकी सभी नायिकाओं को पुष्पों से बड़ा प्रेम है, उद्यानों, 
कुसुम मंजरियों, लता पल्लवादि के बिना तो मानों वे रह ही नहीं सकतीं, इन फूलों 
के बीच से ही इनके मघुर जीवन का विकास आरम्भ होता है, इनका आरम्भिक 
अलंकार भी पुष्पों से ही होता हैं। और उत्तरोत्तर उनका अमुराग इस ओर 
बढ़ता जाता है । र 
६, राज दरबार के कवि होते हुये भी कालिदास ने प्रकृति वर्णन में साम्प्र- 
दायिकःरीति का ही अनुसरण नहीं किया है, उनके वर्णन सुने सुनाएँ, परम्परायुक्त 
मात्र नहीं है अपितु उनमें प्रत्यक्ष निरीक्षण की स्निग्धता, सहृदयता की भावना, 
रसिकता तथा कल्पना की कमनीयता भी है। इसीलिये इस क्षेत्र में उनका सर्वोत्कृष्ट 
स्थान है । 

Fa योजना-- 


वास्तव में 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌’ के अनुसार काव्य की आत्मा रस ही है, 
यह रस सदा ही व्यङ्गय ही होता है, मम्मट आदि ध्वनि सम्प्रदाय के अनुयायियों A 
भी व्यंग्य प्रधान काव्य कों ही उत्तम काव्य कहा है पर रस या ध्वनि की सवत्र 
अपेक्षा करना ही इष्ट नहीं होता अतएव भामह दण्डी आदि ने काब्य में कल्पना 


विलास को महत्व दिया है । फलतः उसने काव्य में अलंकारों को बहुत बड़ी उपयो- 


“गिता बताकर उनका सविस्तार वर्गीकरण एवं विवेचन किया है । 

अलंकारों में अर्थालंकारों की अपेक्षा शब्दालंकारों की योजना में अधिक 
कृत्रिमता देख पड़ती है । इसीलिये रससिद्ध कवियों ने झाब्द।पंकारों का, उच स्थानो 
के अतिरिक्त जहाँ वे स्वतः रचना के प्रवाह में स्वाभाविक स्फूति से आ गये है, प्रो 
बहुत ही कम किया है । यद्यपि 'शाकुन्तल' में अनेकों स्थलों पर अनुप्रास की छटा 


दीख पड़ती है पर वह लाई नहीं गई है, कवि की आ्रवाभिव्यक्तिः में वह. स्वतः क 
गई है । अन्य शब्दालंकारों में 'यमक' का प्रयोग भी बहुत ही कम हुआ है, 30" 


` कवि ने जानबूझकर ही नहीं आने दिया है, क्योंकि 'यमक' कें लिये विशिष्ट शब्द 


ह 
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खोजकर जोड़ने पड़ते हैं अतएव रचना में कृत्रिमता आ जाती है, ध्वनिकारों ने तो 
यह नियम ही बना दिया है कि विप्रललभ श्रृंगार का प्रयोग नहीं होना चाहिये । 
-अतएव शगार से भिन्न एक दो स्थलों को छोड़कर कालिदास ने इसका प्रयोग नहीं 
किया है । इसी प्रकार 'इलेष” का प्रयोग भी कवि ने बहुत ही कम किया है, क्योंकि 
दय थंक शब्दों की योजना के लिये विद्वत्ता ही अधिक आवश्यक है रसिकता नहीं, इलेष' 
प्रयोग में बुद्धि वैभव या बुद्धि का अनुरन्जन ही भले दीख पड़े पर वह हृदय से दूर 
की वस्तु है । कालिदास के उत्तरकालीन काव्य नाटकों में यह शब्द क्रीड़ा विशेष रूप 
से दीख पड़ती है, कवियों ने अपनी विद्वता प्रंदर्शन करने के लिये इलेष यमक आदि 
बुद्धि प्रधान अलंकारों का ही अधिकता से प्रयोग किया है इसीलिये इन काब्यों में 

कृत्रिमता ही अधिक है । हृदय के स्थान पर बुद्धि का चमत्कार अधिक है अतएव वे 

कुछ क्लिष्ट एवं दुर्बोध भी हो गये हैं, कालिदास ने बहुत ही कम स्थानों पर जहाँ 

वह वर्णन में आवश्यक ही दीख पड़ा है--वहाँ ही श्लेष का प्रयोग किया है इस 

प्रकार उनकी सभी कृतियों में कृत्रिमता साधक शाब्दालंकारों का प्रयोग बहुत कम 

मात्रा में पाया जाता है। शब्दालंकारों के कुछ उदाहरण:--- 

“भुजि भुजंगेन्द्रसमानसारे सूयः स भुसे घु रसाससञ्ज” वधाय बध्यस्य शरं 
शरण्यः “प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि” मनुष्य वाचा मनुवंशकेतुम्‌” सम्बन्धिनः सद्म 
समाससाद “प्रजा: प्रजः स्वा इव तन्त्रयित्वा” इत्यादि । 

अर्थालंकारों के 'स्वभाववित' और 'वक्रोक्ति' ये दो मुख्य भेद हैं, कवि ने 
इनका विशेष रूप से प्रयोग किया है । स्वभावोक्ति प्रयोग में कवि ने हष्ट या कल्पित 
पदार्थो या व्यक्तियों करा यथार्थ और अति रमणीय न्नित्र खींचा है। 'शाकुन्तल' में 
पीछे दौड़ते हुए रथ पर स्थित राजा के वाण लगने से भयभीत होकर भागते हुएं हिरण 
का, निष्कम्प चामर शिखाओं वाले, ऊपर को कान उठाये हुए, अपने ही खुरों से 
उड़ाई हुई धूल से अनुल्लंघनीय, दौड़ते हुये अ्वों का, तथा रथ-वेग का हृश्य भी बड़ा 
ही सूक्ष्म पर मामिक और यथार्थ है। शकुन्तला को विदा करते समय महषि कण्व 
के कथन और उनकी विलासता में कितनी स्वाभाविकता है । 

पर कालिदास की कल्पता का रम्य विलास वक्रोक्ति मूलक उपमा, उत्प्रेक्षा, 
इष्टान्त, अर्थान्तरन्यास अप्रस्तुत प्रशंसा आदि अलंकारों को देखा जा सकता है । 
पृथ्वी से आकाश तक उपलब्ध, साधारणजनों के लिये नीरस उपेक्षणीय हे भी पदार्थों में 
सौन्दर्याधान करने वाली कवि की सूक्ष्म दर्शन शक्ति ने इन अलंकारों के प्रयोग में 
विशेष चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। इन अलंकारों में भी विशेषतया भारतीय 
आलोचकों ने उपमा के प्रयोग में कालिदास को सर्वश्रेष्ठ स्थात दिया है । किसी माघ 
कवि के प्रशंसक कवि ने 

“उपसा फालिदासस्य भारवरथे गोरवम्‌ 
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः । ` 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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यह लिखकर उपसा के प्रयोग में कालिदास को श्रेष्ठ स्थान दिया है, यद्यपि 
कालिदास उपमा के प्रयोग में सिद्धहस्त कबि हैं इसमें सन्देह नहीं पर उपमा का 
प्रयोग ही कालिदास की श्रेष्ठता का सुचक नहीं हो सकता है । कालिदास की उपमा 
योजना, सरसता, रम्यता, विविधता एवं मामिकता की हृष्टि से बेजोड़ है, पर 
यही उनको प्रधान विशेषता नहीं है, उनकी प्रतिभा सवंतोमूखी है । उनकी सम्विधान 
कुशलता, रस योजना, भावाभिव्यंजना, ध्वन्यात्मक एवं प्रासादिक शली भी अद्वितीय 
ही है । उनकी उपमायें, भावानुकूल, इलेष की जटिलता से रहित, अनूठी एवं बिषया- 
नुरूप हैं, उनकी उपमायें इतनी स्पष्ट एवं नित्य व्यवहार में देखी जाने वाली होने 
के साथ ही शास्त्रीय विषयों से अनुप्राणत हैं कि उनसे वस्तु का साक्षात्‌ चित्र आँखों 
के सामने उपस्थित हो जाता है। कोई भी वस्तु सौन्दर्यं उनकी निरीक्षणवृति से बाहर 
नहीं जा सका है पर 'उपमा कालिदासस्य’ इस सुभाषितोक्ति में उपमा शब्द का | 
प्रयोग उसके प्रचलित व्यापक अर्थ में न होकर सभी साहश्य मूलक अलंकारों केलिये | 
हुआ प्रतीत होता है अत: उपमा से हमें सभी अन्य साहश्य, मूलक, उपप्रेक्षा, रूपक, 
अतिशयोक्ति, हष्टान्त, अर्थान्तरन्यास, आदि अलंकारों को ग्रहण करना चाहिये, | 
क्योंकि इन अलंकारों के प्रयोग में भी कालिदास की कल्पना उतनी ही कमनीय है 
जितनी साक्षात्‌ उपमा के प्रयोग में 'शाकुन्तल” में इन सभी अलंकारों. का यथास्थान | 
समुचित प्रयोग है और वे उपमालंकार के प्रयोग से कहीं भी किसी अंश में कम रम- | 
णीय नहीं हैं । जंसा कि आगे इन अलंकारों के उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया गया है. } 
उनका 'मेघदूत” सुन्दर उत्प्रेक्षाओं का भण्डार है । विद्वानों का तो यह भी कथन है कि 
कालिदास ने उपमालंकार से बढ़कर सुन्दर प्रयोग अर्थान्तरन्यास का क्या है।कुछ | 
भी हो पर यह बात निविवाद है कि यद्यपि कालदास की कृतियों में न केवल उपमा | 
अपितु सभी साहश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग अति रमणीय है तथापि कालिदास 
अलंकारवादी कवि नहीं हैं और न वास्तव में अलंकार काव्य का सर्वस्व है ही । 
कालिदास रससिद्ध कवि हैं। रस ही जो कि सदा व्यंग ही होता है, उनके काव्य की 
आत्मा है जंसा कि वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌? इस विश्वनाथ आचार्यं की उक्ति 
उ सिद्ध है । अतएव यह मानना अनुचित न होगा कि 'उपमा कालिदासस्य' यह 
उक्ति किसी “मा” के प्रशंसक अलंकार युगीन पण्डित की उक्ति है। इसीलिये इस 
उक्ति के आधार पर कालिदास के काव्य वैश्िष्ट्य का मूल्य-निर्धारण करना कवि के 
साथ अन्याय ही होगा । 


इसमें सन्देह नहीं कि उनकी रचनाओं में अलंकार-योजना बड़ी ही रमणीय 
'उदाहणाथं, वन से लौटते समय दिलीप और सुदक्षिणा के बीच नन्दिनी उसी प्रकार 
शोभा पा रही थी, जैसे दिन और रात्रि के बीच संध्या शोभा पाती है | उपमा की 
यह कल्पना कितनी स्वाभाविक और यथार्थ है, रक्ताभवर्णा स्त्रीलिङ्ग नन्दिनी संध्या 
है, पुल्लिग राजा दिलीप दिन के समान उसके पीछे-पीछे चल रहे हैं भौर आगे 
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आकर स्त्रीलिज्ञ क्षपा सुदक्षिणा उनका स्वागत कर रही है, सर्वाः पूर्ण उपमा है। 
“दिन क्षपामध्यगतेव संध्या”? यथाथंता के साथ-साथ उनकी उपमायें प्रसंगानुकुल भी 
हैं, इन्दुमती अपने स्वयम्बर में जिस-जिस राजा को छोड़कर चली जाती थी उसके 
मुख आ निराशा की कालिमा उसी प्रकार छा जाती थी जैसे राजपथ की अहालिकायें 
F राल्िकाल में आगे बढ़ती हुई दीपशिखा ने पीछे छोड़ दिया है। कालिदास की 
यह सवंश्ने ष्ठ उपमा है इसीलिये उनका नाम ही दीपशिखा पड़ गया था । 
“संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं य व्यतीयाय पतिम्बरा सा। 
नरेत्रमार्गाह इव प्रपेदे विवणघावं स स भूमिपालः ।” 
हम कवि की उपमायें वाण, सुबन्छु और श्री हषं की भांति कहीं भी श्लेष मूलक 
नहीं हैं, जिसे समझने में पाठक को कुछ सोचना पड़े, वे सब सहज साम्य के ऊपर 
ढली हुई हैं, यथार्थ और स्पष्ट तो वे इतनी अधिक है कि पाठकों के मन में वर्णनीय 
वस्तुओं की यथार्थ कल्पना उत्पन्न हो जाती है। हस्तिनापुर जाते हुये ऋषि कुमारों 
के बीच शकुन्तला ऐसी मालुम पड़ती है मानो पीले पत्तों के बीच किसलय उद्भूत 
हुआ हो “मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पाण्डुपत्राणाम्‌”' शद्ध एवं सूखी ऋषियों की 
आकृतियों के बीच पल्लवितलता जसी युवती शकुन्तला के लिये कितनी यथार्थ उपमा 
है । इसी प्रकार उसके अधरों की लालिमा किसलयराग के समान है, भुजायें कोमल 
शाखायें जँसी हैं और प्रत्येक अंग में लताकुसुम सहश यौवन प्रकट हो रहा है। 
“प्रधर किसलयरागः कोसलबिटपानुकारिणो बाहू । 
कुसुमयिव लोभनीयं योंबन मंगेषु सन्नद्धम्‌ ॥ 

बल्कलावृत शकुन्तला सिवार में लिपटा हुआ कमल है। आपन्न सत्त्वा 
शकुन्तला के लावण्य को देख भ्रमित हुये दुष्यन्त को वही दशा है जो कि उस भ्रमर 
की होती है जो कि प्रातः काल तुषार से भरे हुये कुन्द पुष्प का न तो मकरन्द ही 
पान कर सकता है और न उसे छोड़कर अन्यत्र ही जा सकता है। “म्रमर इब 
बिभाते कुग्दमन्त स्तुषारं, न च खलु परिभोक्तु नेव शक्नोमि हातुम्‌” । इसी प्रकार 
“मेघदूत” में यक्ष स्त्रियों के हृदय की कोमल कुसुम से उपमा देता है, जो कुसुम 
सुगन्धित एवं रमणीय होते हुये भी अत्यधिक कोमलता दश किञ्चित वातवेग से नीचे 
गिर पड़ता है स्त्री हृदय भी ऐसा ही निसगं मधुर प्रेममय और कोमल होता है 
जो कि अल्प विरह से ही व्याकुल हो उठता है। 

कवि ने अपनी उपमायें सूष्टि के विविध पदार्थों-तला वृक्ष फूल फल, प्राणिवगे, 
आकाश के ग्रह नक्षत्र सूरय चन्द्र आदि-से ली: हैं। महषि कण्व को अचानक मिली 
हुई वात्यावस्था की शकुन्तला, अकं दृक्ष पर संयोग वश गिर पड़ने वाला तबमा लक 
कुसुम है “'अकस्योपरि शिथिलं ध्युतसिव नव्ञालिका फुसुझ्रम्‌ |” “कुमार सम्भव 
में मदनदाह से व्याकुल रति, तालाब सूख जाने से जलाभाव वश छटपटाती हुई मछली 
सहश है । अथवा वह शुष्क तालाब में अकेली खड़ी शोभाहीन कमसिती है । 
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कालिदास शास्त्रपारंगत महाकवि. थे। अतएव शास्रों के व्यासंग से भी | 
उन्होंने कई सुन्दर उपमाओं की कल्पना की है। ब्रह्म सरोवर से निकलने वाली | 
सरयूनदी सांख्यशास्त्र के अव्यक्त मूल प्रकृति से उत्पन्न होने वाले बुद्धित्व के समान | 
है। नन्दिनी के पीछे-पीछे चलने वाले दिलीप की पत्नी की, श्रूति के पीछे-पीखे | 
चलने बाली स्मृति से उपमा दी गई है। “अृतेरिवार्थ' स्मृतिरन्वगच्छत्‌ ।” इसी | 
प्रकार उन्होंने कई स्थानों पर व्याकरण के प्रयोग पर आधृतपमाओं का प्रयोग किया | 
है-_देवताओं को स्थानच्युत करने वाले शत्रु, सामान्य नियमों के बाघक अपवादों | 
के समान, बालि के सिंहासन पर बंठने वाले सुग्रीव, धातु के स्थान में होने वाले | 
आदेश के समान, एकाकी ही आत्मरक्षा समर्थं शत्रुघ्न के पीछे व्यर्थ लगी रहने वाली 
सेना 'इङ, अध्ययने” धातु के पीछे व्यर्थ में लगे रहने वाले अधि उपसग के समान हैं । 
हिमालय से उत्पन्न मेना की पुत्री पार्वती राजनीति में उत्साहादिगुणों से प्राप्त सम्पत्ति 
के समान है । तारकासुर का उपद्रव सान्निपातिक ज्वर के समान है, इत्यादि अनेक 
शास्त्रों के प्रसंगों से उपमायें ली गई हैं और बहाँ तत्तत्‌ प्रकरणों का भाव सुचारु रूप 
से अभिव्यक्त किया गया है, सभी उपमायें यथार्थता एवं सुन्दरता के साथ प्रयुक्त 
हुई हैं ! 
इसी प्रकार कई स्थानों पर कवि ने अमूर्तं कल्पनाओं एवं मनो ब्यापारों से 
भी उपमायें ली हैं। महष कण्व एवं वासिष्ठ द्वारा (रघुवंश में) प्रयुक्त उपमायें प्रायः 
उनके वातावरण, विद्याभ्यास, एवं ऋषिजनोचित अनुभव तर्था व्यवहार से अनुप्राणत 
हैं, दुष्यन्त को प्राप्त शकुन्तला उसी प्रकार अशोचनीया हो गई है ज॑से सुशिष्य को | 
प्राप्त विद्या अशोचनीया होती है “सुशिष्य परिदत्तो बिद्या शोचनीयासि संवृत्ता”। इसी | 
| श्रकार नाटकीय पात्रों के लिये प्रयुक्त कवि के साहइय मूलक अलंकार पात्रों के स्वभाव | 
| एवं तत्रत्य प्रसंग के अनुकूल है, शकुन्तला पल्लविता अति मुक्तलता है.तो दुष्यन्त 
| उपभोग क्षम सहकार है, एक महानदी तो दूसरा सागर, एक कुमुद्रतीःतो दूसरा 
जी विरह परिम्लान शकुन्तला के अंग आशुक्लान्त विषभंग सुरभि हैं । उसके 
अपरिक्षत कोमल नवकुसुम के समान अधर के रस पान के लिये श्रमरवत्‌ दुष्यन्त 
लालायित है । इसी प्रकार चक्रवाक वधू को अपने सहचर से वियुक्त करने के लिये 
उपस्थित गौमती रजनी का प्रयोम कितना स्वाभाविक एवं प्रसंगानुकूल है । 


| 'साहृश्य मुलक अलंकारो के प्रयोग के सम्बन्ध में कुछ आचार्यों का यह मत 
है कि उपमान और उपमेय में लिंगसाम्य होना चाहिये, कालिदास ने यदि अपनी पूव 

रचनाओं में पूर्णतया नहीं पर उत्तरकालीन रचनाओं में इस बात का अवश्य ध्यान 

रखा है फलतः उनकी उपमाओं में भी लग साम्य देखा जाता है “दिन क्षपा मध्य 

[ गतेव संध्या” “कथमिदानीं तातस्याद्कुत्‌ परिस्नष्टा मलयतरून्पूलिता चन्दन लतेव 
देशान्तरे जीषितं धार्रायष्य' इत्यादि उदाहरण में लिंगसाम्य स्पष्ट है। पर जहाँ 

 लिगसाम्य नहीं भी है वहाँ भी दोष नहीं समझना चाहिये क्योंकि “काव्यादशंकार ` 
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की यह मान्यता है कि जहाँ साहह्य उद्वेगकारी न हों वहां लिंग साम्य न होने पर भी 
कोई दोष नहीं होता । 


उपमा के अतिरिक्त अन्य साहश्य मूलक अलंकारों के प्रयोग में भी कालिदास 
सिद्धहस्त हैं “अनाघ्रातं पुष्पं किसलय मनूनं कररुहैः” इस दुष्यन्त के कथन में शकुन्तला 
के अविलष्ट कान्तिमत्‌ रूप के वर्णन में रूपक अलंकार का सुन्दर प्रयोग है, शकुन्तला 
का अनवद्य रूप अनाघ्ात पुष्प है, अंगुलियों से अस्पृष्ट किसलय है, बिना विधा हुआ 
रत्न और अनुपयुक्त मधु है । यहाँ अनेक रूपकों की एक साथ योजना करके कवि ने 
शकुन्तला के सौन्दर्यं की कोमलता अम्लानता एवं मादकता की ओर संकेत किया है । 
इसी प्रकार “रघुवंश के “राममत्यय शरेण ताडिता” में सांग रूपक की योजना है । 
उत्प्रक्षालंकार के सबसे सुन्दर उदाहरण तो मेघदूत में मिलते हैं पर शाकुन्तल में भी 
उनकी कमी नहीं है “गत्बेब पुनः” प्रतिनिवृत्त” "कृत इव मुग्धविलोकितोपदेशः?” 
“लोको नियब्यत इवात्मदशान्तरेषु” मुञ्चन्त्य भू णीब लताः” इत्यादि उत्प्रक्षा के 
सुन्दर' उदाहरण हैं । इसी प्रकार कवि ने अर्थान्तरन्यास अलंकार का भी सुन्दर 
प्रयोग किया है “अङ्कताँर्थेऽपि मनसिजे,” “कामी स्दतां पश्यति”, अनुकारिणि पूर्वेषां युक्त 
रूपमिदं त्वयि”, लभेत वा प्रार्थयिता नचा शियम्‌ ` | जनिता न्यवलाज्नस्य”। 
इनके अतिरिक्त' अल्प साम्य एवं विरोध मूलक अलंकारों का 'शाकुन्तल” में सुन्दर 
प्रयोग हुआ है, इनके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं-- 

“शुद्धान्त दुलभ मिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य” में निदर्शना अप्रस्तुत 
प्रशंसा, वचस्तुघ्वनि। इदं किलाव्याज सनोहरं वपु में निदर्शना, उत्परक्षा, 
सरिसज मनुविद्ध शंबलेनापि रम्यम्‌” प्रतिवस्तूपमा, अर्थान्तरन्यास । असंशयं क्षत्र 
परिग्रहक्षसा” अप्रस्तुत प्रशंसा, काव्यलिग, अथम्तिरन्यास। चलापांग दृष्टि 
स्पृशसि बहुशो वेषथुमतीस्‌” समासोक्ति, व्यतिरेक, उत्प्रक्षा, जआन्तमान्‌ । “म तुषीस्‌ 
कथं वा स्यादस्य रूपस्य सम्भवः’ अप्रस्तुत प्रशंसा, प्रतिवस्तूपसा । “बेखानसं झिंसनया 
ब्रतसा प्रदानात्‌” परिकर “नस्तां साबति मात्र लोहित तलो” कारक दोपक, 
काव्यलिग । “चीनां शुक मिब केतोः प्रतिवातं नोयभानस्य' उपमा, अतिशयोक्ति 
उत्प्रेक्षा । “स्तिग्घं वीक्षित मन्यतोऽपि नयने” विलास नामक हाव, अर्थान्तरन्यास, 
उत्प्रेक्षा “अकस्यौपरि शिथिलं च्युतमिव नवशालिका कुसुभम्‌'' उपमा । चित्रं निवेश्य 
परिकल्पित सत्वयोगा” सन्देह, उप्प्रक्षा । “अभिमुखे सदि संहूत सोक्षणम्‌” हेला 
मोदायित भाव। “दर्माग रेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे” व्याजोबिंत अस्याधिज्ये 
धनुषि विजयं पोर हृते च बञ्ज” दीपक “स्तनत्यस्तोशोरं सिबिलितमृणालेकबलयम्‌” 
विभावना, मिशेषोक्ति । “शोच्या च प्रियदर्शना” विरोधाभास, “पत्राणामिव शोषणेन 
मरुता स्पृष्टा लता माधवो” उत्कृष्ट उपमा । “पृष्डा जनेन समदुःख सूखेन वाला” 


` ब्विभावना विशेषोक्ति। “तपति तनुगात्रि! सदनस्त्वाननिशं भां पुनदंहत्येव' 


औत्सुक्य भाव, व्यञ्जना, दृष्टान्त, समासोक्ति, विरोधाभास, पुनरुक्तवदाभास, 
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काव्यलिग, दीपक तुल्ययोगिता । “कोऽन्यो हुतवहाद्दर्धु' प्रभवति, को नामोष्णोदकेन 
नव मालिकां सिञ्वति, सागर मुज्झित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति” इत्यादि दृष्टान्त के 
सुन्दर उदाहरण हैँ । “'यात्येकतोऽस्तशिखरं पति रोषधीनाम्‌” समासोक्ति, तुल्ययोगिता 
उत्प्रक्षा “अन्तरहिते शशिनि संव कुमुद्वती भे” लक्षणा, समासीक्ति, अर्थन्तिरन्यास, 
काव्यलिग । “अवेहि तनयां ब्रह्मन्‌-अग्निगर्भा शमीमिव” उपसा 'यास्यत्यदा शकुन्तलेति 
प्रधान कहण रस अंगभूत अद्भुत, “रभ्यान्तरः कमलिनि हरितः सरोभिः परिकर 
उपमा, तुल्ययोगिता । “यस्य त्वया ब्रणविरोपण मिङ गुदीनाम्‌” अर्थान्तर संक्रयित 
वाच्यघ्वनि, लक्षणा का सुन्दर उदाहरण । शुश्रू षस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखी वृत्त 
सपत्नीजने” निदर्शना, अर्थान्तरन्यास रूपक । 


इस प्रकार यदि देखा जाय तो “शाकुन्तल” में सुन्दर से सुन्दर अनेकों अलं- 
कारों के उदाहरण मिलेंगे, पर कवि ने अलंकारों की योजना के लिये इनका प्रयोग 


' नहीं किया है, ये तो अनायास ही कवि की भावाभिव्यंजना में स्वतः आ गये हैं, 


अलंकार कवि के साध्य नहीं, साधन मात्र हो सकते हैं। कालिदास तो सर्व॑तोमुखी 
प्रतिभासम्पन्न भावुक कवि थे। उनकी रचना में अन्तर एवं वाह्य जगत का अपूर्व 
मिश्रण है, वे मानवीय भावनाओं के सच्चे पारखी हैं। अलंकारों का भी उनकी अय्य 
काव्य विशेषताओं के बीच एक स्थान हो सकता है। 


अन्य नाटकोय विशेषतायें-- 


काव्य से सभी सहूदयों को आन्दानुभूति होती है, पर यह काव्य क्या है और 
इससे होने वाली आनन्दानुभूति का भी क्या स्वरूप है, इस सम्बन्ध में अद्यावधि 
मतंक्य नहीं देखा जा सका है, इसको, जिसने जितना जिस रूप में समझा है उसने 
उस प्रकार बतलाने का प्रयास किया है अत: उस एक के द्वारा निर्धारित सिद्धान्त 
सवंसम्मत नहीं हो सका है। वस्तुतः काव्य की आनन्दानुभुति वाणी का विषय हो 
“| भी नहीं सकती । काव्य के विषय में आज ही नहीं प्राचीन काल से लोगों के भिन्न- 
भिन्न हष्टिकोण रहे हैं, यद्यपि साहित्यवेत्ताओं ने काव्य की व्याख्या की है उसको 


कुछ हा की परिधि में बाँधने का प्रयास भी किया है परं वह सवंमान्य नहीं हो 
सका है। 


काव्य की आत्मा क्‍या है, जिस पर आनन्दानुभूति आधुत है, इस विषय 
को लेकर भारत वर्ष में मुख्यतया पाँच सम्प्रदाय प्रचलित रहे हैं। आनन्द 
वर्धनाचायं ने काव्यात्मा को ध्वनि या व्यंगाचायं बतलाया है जब कि 
आचायं विश्‍वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्य ही काव्य है। कहीं रमणीयार्थ 
्रतिपादक शब्द ही काव्य हैं, तो कहीं विशिष्ट पद-रचना ही काव्य की आत्मा है, 
इसी प्रकार भामह दण्डी आदि भआचायं यदि भलंक्रार की ही काव्य का सवंस्व मानते 
हैं तो बक्रोक्ति जीवितकार बक्रोति को ही काव्य की आत्मा मानने के पक्ष में हैं। 
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इस प्रकार सभी आचाय॑ अपने मत की पुष्टि में अनेकों प्रमाण प्रस्तुत कर काव्य का 
स्वरूप निर्धारित करते हैं । पर आज जो मत सवंमान्य प्रतीत होता है जिसने कि 
अपनी काव्य परिभाषा में सभी अन्य मतों को यथोचित स्थान दिया है वह है आचार्य 
मम्मट का काव्य लक्षण संम्बन्धी मत। मम्मट के अनुसार दोषरहित पर सगुण 
झाब्दार्थं ही काव्य है जिसमें अलंकार यदि स्फुट न भी हो तब भी काव्यत्व रह सकता 
है । पर उत्तम काव्य वही होगा जो व्यडथार्थ प्रधान हो रस और भाव व्यंग्य ही 
होते हैं अतएव मम्मट के अनुसार ध्वनि प्रधान काव्य ही उत्तम काव्य है । 

इस प्रकार यद्यपि मम्मट ने काव्य में ध्वनि को प्राधान्य दिया'है फिर भी- 
उन्होंने रस अलंकार और रीति को भी काब्य में महत्वपूर्ण तत्व माना है। अतः इस 
| इष्टि से “शाकुन्तल” एक उत्तम कोटि का नाटक है क्योंकि इसमें यथा स्थान ध्वनि 
रस रीति और अलंकारों का समुचित प्रयोग किया गया है । 
| ध्वनि 


उत्तम काव्य में शब्दों द्वारा कथित वाच्याथं एवं वाक्यार्थ संगति के ठीक न 
बँठने पर प्रयुक्त लक्ष्या्थं से भी विलक्षण ध्वनि या व्यंग्याथ विवक्षित रहता है जो 
सहृदयों को परमाह्हृदक होता है । कालिदास का नाद्य नेपुण्य, किसी बात को स्पष्ट 
शब्दों में कहने की अपेक्षा उसे सूचित या प्रतीतिगम्य, ध्वनित करने में ही अधिक 

१ देखा जाता है, उन्होंने अनेकों भावों की इसी रूप में व्यञ्जना की है । 'कुमार सम्भव’ 
के इलोकों में 
“एबं वादिनि देवाषो पाश्वे पितुरधो मुखी, 
लीलाकमलपत्राण गणयामास पार्वती ।” 


पार्वती के मनोगत प्रेम एवं आनन्द के छिपाने के ड को तथा उनके 
E लज्जाभाव की कितनी सुन्दर व्यंजना की गई है, प्रस्तुत इलोक में न 
कोई अलंकार है भौर न विशिष्ट पद रचना ही पर यह व्यंग्य प्रधान उत्तम काब्य 
है । पावंती द्वारा कमलपत्र गणना से कवि ने उनके मनोगत भावों की कसी सुन्दर 
अभिव्यक्ति की है । उसी प्रकार प्रकार “शाकुन्तल” में ध्वनि के कई सुन्दर उदाहरण हैं 
'जिनमें से कुछ नीचे दिये उदाहरणों में देखे जा सकते हैं :--- 

“च हृदय साभिलाषम्‌” ओत्सुक्य भाव ध्वनि। “शुद्धान्त दुलंभभिदं” 
“शकुन्तला की कमनीयता अद्वितीय है” यह बस्तु अप्रस्तुत प्रशंसा एवं निदशनालं- 
कार को संसृष्टि द्वारा, घ्वनित होती है । “कि नु खल्विमं जनं प्रक्ष्य तपोवनविरोधनो 
'विकारस्य गमनीयास्मि संबुत्ता” इससे शकुन्तला गत 'भाव' नामक अंगज विकार 
ध्वनित होता है । “हृदय !मोत्ताम्य। एषा त्वया चिन्तितांन्यनुसुया मन्त्रयते” इससे 
हाव” नामक अंगज अलंकार को ध्वनित किया गया है । “स्तिरघं वीक्षित मन्यतोऽपि 
जयने” विलास नामक हाव का निर्देश. किया गया है.। “कृत इव मुरधविलोकितोपदेशः 
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यहाँ मूग वत्‌ शकुन्तला के नेत्र सुन्दर हैं, यहां उपमालंकार ध्वनित किया गया है। 
“अनाघ्रातं पुष्पम्‌” इत्यादि इलोक में रूपम्‌ के समस्त विशेषणों द्वारा शकुन्तला का 

. -कन्यारब अतएव दुष्यन्त द्वारा परिग्रहयोग्यत्व ध्वनित किया गया है । पुष्पादि उपमानों 
से क्रमशः उसमें परिभोग योग्यता, कान्तिमत्ता, मुग्धता, हृद्यता, उत्तमजनाभिलषणो- 
बता सूचित की गई है तथा पञ्चेन्द्रियों का संतर्पण भी ध्वनित किया गया है। सम्पूर्ण 
पद्य द्वारा नायकगत परिभोगाविलाषा सूचित होती है। वस्तु से वस्तु ध्वनि है। 
“अभिमुखे मयि संहृतमीक्षणम्‌” इससे शगार लज्जा ध्वनित होतो है, नायिकागत 
मुग्धात्व, हेला मोदायित भाव आदि' सूचित होते हैं। “दर्भाड,क्रेण चरणः क्षत 
इत्यकाण्डे” इत्यादि से नायिकागत उत्कण्ठातिशय, लज्जा तथा नायक गत विस्मय 
को सुचित किया गया है । चतुर्थ अंक में “प्रतिबुद्धावि कि करिष्ये” से लेकर 'इत्यं 
गतेऽस्माभिः कि करणीयम्‌ तक अनुसूया के कथन में तद्गत विषाद, निवेद, देन्य, 
आलस्य, चिन्ता आदि भावों की स्फुट व्यञ्जना है। इसी प्रकार के अन्य अनेक 
उदाहरण 'शाकुन्तल' में उपलब्ध होते हैं । 


रस 


विषय भेद में यद्यफि ध्वानं के रस, वस्तु, अलंकार ध्वनि ये तीन भेद हैं और 
इन सब का प्रयोग 'शाकुन्तल' में देखा जाता है फिर भी रस एवं भाव ध्वनि का 


प्रयोग विशेष आकर्षक है । 'शाकुन्तल' में यद्यपि. श्रृंगार 'संयोग एवं विप्रलम्भ' की ४ 


ही प्रधानता है तथापि करुण का भी इसमें अच्छा परिपाक हुआ है । श्टरगार रस के 
तो कालिदास प्रधानतया कवि ही हैं उनकी रचनाओं में इसी रसराज को विशेष स्थान 
दिया. गया है और इसीलिये कालिदास को कविता कामिनी का विलास भी कहा गया 
है । तथापि अन्य रस भी अंग रूप में पाये जाते हैं । चलापांगा दृष्टिम, अभिमुखे सथि 
संहूत मीक्षणम्‌ दर्भाकुरेण चरणः क्षत इत्यकांडे” इत्यादि इलोकों में श्ट गार रस तो 
है ही, संयोग पक्ष के लिये एवं विप्रलम्भ के लिये भी अनेकों उदाहरण हैं पर इसके 
अतिरिक्त चतुर्थ अंक में करुण रस का “यास्यत्यद्य शक्न्तलेत्यादि” में अच्छा परिपाक 
हुआ है, यद्यपि चतुर्थं अंक में बिशेष रूप से करुण की व्यञ्जना है पर इससे यह त 
समभना चाहिये कि करुण यहाँ मुख्य रस है, वह तो नायिकागत रति के उद्बोधन के 
न द्वारा श्टूगार रस का ही भंग बन गया है | इसी प्रकार अन्य भयानक, 
अद्भुत, हास्य, आदि रस भी अंग रूप में ही प्रयुक्त हुए हैं । “ग्रीवाभंगाभिरामम्‌ 
इत्यादि इलोक भयानक रस का सुन्दर उदाहरण हैं। यहाँ मृगगत भय स्थायी भाव, 
दुष्यन्ताधिरूढ़ रथ का देखना आलम्बन विभाव, उसका अनुपतन, शरपतन, आदि 
उद्दीपन, ग्रीवा भंग, कुशस्खलन शरीर संकोच, विकृतसुख, आदि भनुभाव 
तथा त्रास, शंका, आवेग आदि व्यभचारी आदि भाव एवं कम्पादि सात्विक भाव हैं । 
“आलक्ष्यवन्तमुकुलान्‌ इत्यादि इलोक वात्सल्य का सुन्दर उदाहरण हैं । 


| 
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जसू | परिशिष्ट ५७१ 
) | रीति 
hl आघाय॑ वामन ने रीति “विशिष्ट पद रचना” को ही काव्य की आत्मा माना 


नों | है पर ध्वनि सिद्धान्त के आगे यह मत स्थिर न हो सका फिर भी काव्य पें रीति का 
गी- महत्व कम नहीं हुआ है । वामन ने वंदर्भी, पांचाली और गौड़ी के जीन रीतियाँ 
णं | मानी हैं। इनमें सर्वक्षेष्ठ रीति वंदभीं है। इन्हीं रीतियों के आधार पर प्रसाद 
!॥ | माधुर्यं और ओज ये तीन गुण माने गये हैं। कालिदास ने अपनी सटी रचाओं में 
वंदर्भी रीति को अपनाया है। इस रीति में माधुयं व्यंजक कोमल कणों का प्रयोग 
ते | होता है और दीघं समासों का तथा विशेष दिलष्ट पदावली का प्रयोग बही रहता । 
य | कालिदास की रचनाओं में श्रृंगार और करुण प्रधान रस हैं । इन रसों के लिये 
वैदर्भी रीति संथा उपयुक्त है क्योंकि इन रसों की व्यंजना के लिए दीघं समास 
युक्त टवंगीयपुरुष वणो का प्रयोग नहीं होना चाहिये। कालिदास का ललित योजना 
पर विशेष मोह रहा है अतएव उनकी रचना में श्रूति मधुरता, नाद मधुरता, प्रासा- 
दिकता स्पष्टता, सुबोधिता आदि गुण देखे जते हैं, दीर्घं समास योजना नाटकों में 
तो और भी अधिक हानिकारक होतीं है। अतएव कालिदास ने जानबूझ कर लम्बे 
समास नहीं आने दिये हैँ । इसी लिये कालिदास द्वारा प्रयुक्त 'शाकुन्तल' के सम्वाद 
र बहुत ही मधुर एवं आकर्षक हैं । कालिदास की शेली मुख्यतः घ्वन्यात्मक है जसा कि 
णि । ऊपर बताया जा चुका है, अतएव उनके कथोपकथन छोटे पर सारगभित हैं, एक 
i } बहुत बड़े भाव को व्यक्त करने के लिये कालिदास “अथे लब्धं नेत्रनिर्वाणम्‌” भूतं 
* | श्ोतब्यम्‌” ज॑से वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिनमें भाव गाम्भौयं के साथ ही साथ 
ने | माधुर्यं भी रहता है । विशिष्ट पद-रचना के लिये 'शाकुन्तल' का प्रत्येक वाक्य उदा- 
| हरण है। | 

| Choicest description to illustrate poetic excellence :—— 


गा 
थ 
पो 
के | भारतीय साहित्य के प्रतिनिधि कवि कालिदास की रचनाओं में उच्चकोटि को 
| 
न्‌ 
के 


a] 


रचनाओं में नैतिकता तथा भारतीय आदश के दर्शन होते हैं । भावुक कवि ने मानव- 
हृदय के मार्भिक स्थलों की ममंस्पर्शी व्यञ्जना की है । 

उनका प्रेम और सौन्दर्य वर्णन उच्चकोटि का है, प्रेमी प्रेमिका के मधुर 
मिलन का उन्होंने सुन्दर चित्रण किया है। प्रेमविह्णल भी शकुन्तला संकोच-वश चल 
देती है पर वह अपने प्रेम की किस प्रकार अभिव्यञ्जना करती है । यह दृश्य कितना 
मोहक एवं यथार्थ है :-- 
“दर्भाफरेण चरणः क्षत इत्याकाण्डे, तन्वो स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्बा” 


> 


प्रेमानुभूति को स्त्रियाँ शब्दों द्वारा नहीं अपितु हाव-भाव द्वारा प्रकट करती हैं 
“ सत्रीणामाद्य ` प्रणयवचनं विश्रमो हि प्रियेषु” 


कालीदास के प्रेम चित्रण में कहीं उच्छूङख्लता नहीं, वह संत्र आदशंमय एवं 
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मर्यादित है । “कुमुदान्येव शशाँक सविता बोधयति पंकजान्येच” संयमी पुरुषों का मन 
परस्त्री प्रेम से सदा विमुख रहता है। इस प्रकार उनका विरह वर्णन भी स्वाभाविक 
एवं मर्यादित है “तब कुसुम शरत्बं शीत-रश्मित्वमिन्दोः” । 


सौन्दयं चित्रण में कवि कृत्रिम सौन्दर्य की अपेक्षा अकृत्रिम एवं प्राकृत सौन्दर्य 
को ही अधिक महत्व देता है, वास्तविक सौन्दयं सभी अवस्थाओं में रमणीय होता है। 
उससे सभी वस्तुयें रमणीय हो जाती हैं । “किमिव हि मधुराणां भन्डनं नाकृतीनाम्‌” । 


उसने मानवीय सौन्दर्य को व्यापक प्रकृति सौन्दर्यं का ही एक अंग माना है। 
जब शकनन्‍्तला केसर वृक्ष के पास खड़ी होती है वह “लतासनाथ इव प्रतिभाति” 
शकृन्तला प्रकृति की ही प्रतिमा है “अधरः किसलयरागः” । 


इस मानव-सौन्दर्थं से भी बढ़ कर उनका प्रकृति सौन्दर्यं है अतएव उन्होंने 
उसका चित्रोपम वर्णन प्रस्तुत किया है। और प्रकृति के साथ मानव का मधुर सम्बन्ध 


स्थापित किया है । चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर कूमुदिनी नेत्रों को आनन्द प्रदान न॑हीं : 


करती । निश्चय ही प्रियतम के प्रवास के कारण अबला की मनोवेदना असह्य हो जाती 
है “अर्न्ताहते शाशनि” । 


इसी प्रकार शकुन्तला की विदा के समय तपोवन के न केवल पशुपक्षियों को ही 
अपितु लतावृक्षादि को भी दयनीय दशा है “उद्गीणं दर्भं कबला” । 


कालीदास के सभी वर्णन अनूठे हैं । उसके हृदय एक से एक बढ़कर हैं। 
कालीदास की कविता कामिनी के वभव को देखकर ही उनको कविकुल-“गुरु 
कालीदासो विलासः” कविता का विलास कहा गया है । 


Art of Kalidas 


कालीदास की काव्यकला संस्कृत साहित्य का गौरव है और वह पूर्णतया 
मौलिक है न वे भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कावि हैं। उनके पात्रों में भारतीय 
आदश मूतिमान हो उठा है । भारतीय संस्क्रेति एवं सभ्यता का सफल चित्रण है । 
कालीदास को सूक्ष्म भावों का गहरा अनुभव है । उन्होंने अपने भावुक हृदय से संसार 
में जो अनुभूति प्राप्त की उसको अपनी कबिता में अभिव्यक्त किया है | कोमल एबं 
सुकूमार भावनाओं को अभिव्यञ्जना में वे अद्वितीय हैं। श्वृंगार, करुण, वीर आदि 
सभी रसों की सफल अभिव्यक्ति है। अतएव वे कविता कामिनी के विलास कहै 
जाते हैं । 


प्रतिभा सवंतोमुखी है अतएव उन्होंने महाकाव्य गीतिकाव्य और नाटक सभी में 
अपनी लोकप्रिय प्रतिभा का परिचय दिया है। उनकी कविता में माधुय एवं प्रसाद 
का सन्निवेश, कोमलकान्त पदावली अथं सौष्ठव तथा अलंकारों का सुन्दर समन्वय हैं | 
है। वंदर्मी रीतिने तो स्वणं में सौरभ उत्पन्न कर दिया है “बंदर्भी रीति सन्दे 
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कालीदासो विशिष्यते” उनकी भाषा शैली परिष्कृत ध्वन्यात्मक, 
तथाफि सरल सुबोध एबं प्रवाहमयी है । 

व्यञ्जनात्मक शँली-तो कालीदास की निजी विशेषता है । वे अत्यल्प शब्दों में 
ही व्यञ्जना वृत्ति द्वारा विशद भाव एबं अर्थ' अभिव्यक्ति कर देते हैं । 'अये लब्षं 
नेत्र निर्वाणम्‌” “तं श्रोतव्यम्‌” इत्यादि अत्यल्प वाक्यों द्वारा उन्होंने आन्तरिक प्रेम 
तथा हृदयगत आनन्द की मामिक अभिव्यञ्जना की है। 

उनका प्रकृति चित्रण स्वाभाविक एवं सजीव है । रूप वर्णन तथा चरित्र-चित्रण 
में भी उनका अद्भुत कौशल प्रकट होता है । उनके सभी पात्रों में कोई न कोई अदश 
भाँकता है । 


अलंकारों का सुन्दर समन्वय है। रीति एवं प्रसादादि गुण तथा नाटकीय 
सम्विधान सभी उच्चकोटि के हैं । 


Philosophy of life 


प्रासादिक, आलंकारिक 


_ 


यद्यपि प्रेम व श्व ्गार के कवि हैं पर उनका प्रेम मर्यादित है । प्रेम कतंव्य 
और मर्यादा की सीमा के बाहर नहीं जा सका है । प्रेम मानव की स्वाभाविक वृत्ति 
है । कर्तव्य उसे उन्नत करता और मर्यादा उसे उच्छुङ खल होने से रोकती ह्‌ । 


कला और आदश का सुन्दर समन्वय किया है। इसमें उदात्त नैतिकता एवं 
भारतीय मर्यादा का सवंत्र ध्यात रखा गया है । उनका आदर्श कभी न विकृत होने 
वाला आदशं है। दुष्यन्त प्रेम में भी मर्यादा का ध्यान रखता “अनिर्वर्णनोय 
परकलत्रम्‌ अनार्यः परदारव्यवहारः” इसीलिये वह अलौकिक नारी का परित्याग 
कर देता है और ऋषि कोप से भी नहीं डरता । इसी प्रकार कत्तंब्य पालन का भी 
आदर्श सर्वत्र इष्टिगत होता है । कालीदास के विचार से महान पुरुष स i 
परायण होते हैं “स्वसु निरभिलाषः खिद्यसे लोक हेतोः” अथवा ते वूर्तिरेववं 
विधेव” । सत्पुरुष सम्पत्ति पाकर विनम्र हो जाते हैं “भवन्ति नम्रास्रवो फलागमे: 
नाटक में एक ओर दुष्यन्त कत्तव्य परायण हैं तो दूसकी ओर कत्तंब्य परायण 


पिता कण्व हैं जो अपनी पालिता पुत्री के दुर्देव शमनाथं सोमतीथ जाते हैं । 


कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था को भी एक जीवन का भेग माना है । वर्णाक्नम्‌ की 
रक्षा राजा का कत्तंब्य है । अतएव “वर्णाश्रम रक्षिता” कहा गया है इसी हेतु उसने 
स्थान-स्थान पर तपोवन की पवित्रता का वर्णन किया है और वार्धक्य में तपोवन में 


` निवास करने का संकेतन दिया है । 


प्रेस का भर्वागीण चित्रण है। नाटक यह संदेश देता है कि आकस्मिक 


प्रेम, सच्चा प्रेम नहीं “अतः परीक्ष्य कत्तव्यं विशेषात्‌ संगतं रहः” जिस प्रेम में 


कोई बन्धन नहीं, नियम नहीं, उसका परिणाम सुखकर नहीं होता । उन्होंने दाम्पत्य 


प्रेम को ही महत्व दिया है और उसकी पूणंता सन्तानोत्पत्ति में ही मानी है । मतवाला 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4s भभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


बना देने वाला प्रेम कत्तंव्य विमुढ़ कर देता है अतः विवेक पूर्ण प्रेम ही श्रेयस्कर होता 
है । विबेकाभाव के कारण ही शकून्तला और दुष्यन्त का प्रेम कष्टकर हुआ । 


उन्होंने प्रेम को जन्मजन्मान्तर का सम्बन्ध स्वीकार किया है। प्रेम का आदर्श उच्च _ 


माना. है । विवाह कत्तंब्य पालन में एक सहायक कार्य है । जो काम शिव या कल्याण 
का विरोधी है वह यथायं नहीं उसे भस्म होना पड़ता है। उसकी कृति में कहीं भी 
वासनात्मक प्रेम को स्थान नहीं मिला है । इसी प्रकार कृत्रिम सौन्दर्य भी कोई महत्व 
नहीं रखता । “कुमुदान्येव शशाँड्ूः” प्रेम का आदशं है । 
इस प्रकार इनके जीवन दर्शन में संयम, कत्तव्य, मर्यादा का महत्व पूर्ण स्थान 
है जो कि भारतीय संस्कृति में सर्वथा अनुकूल है । नतिक जीवन ही उनके जीवन का 
लक्ष्य है । 
Causes of Popularity 


` समालोचकों की सम्मति में 'काय्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्यम्‌ शकुन्तलाः 

!'काली दासस्य सर्वस्वमभिज्ञान शाक्ग्तलाम्‌” ये उक्तियां उसकी स्वं प्रिता का प्रमाण 
हैं॥ यार प्रधानता होते हुये भी सभी रसों की मामिक व्यञ्जना है । रस नाटक का 
मूल्य तत्व है जिसका परिपाक उच्चकोटि का है। कोमल भावों की अभिव्यक्ति, मर्यादित 
एवं संयत प्रेम चित्रण , उनके विचार में वाह्यप्रेम एक आत्मिक अलौकिक प्रेम का ही 
वाह्य रूप है । विवेक पूर्ण प्रेम का ही महत्व है ।“परीक्ष्य कत्त व्यं विशेषात्संगत रहः” 
यही प्रेम का मागं है । 

उपयुक्त सम्बिधानक है, शुष्क कथा को भी कल्पनाओं का पुट देकर रोचक 
एवं हृदयग्राह्म बनाया है। विभिन्न प्रसंगों के मेल इस कौशल से कराये गये हैं कि 
्रक्षकों की उत्सुकता अन्त तक बनीं रहे । विविधि घटनाओं का उत्तरोत्तर स्वाभाविक 
विकास, प्रत्येक हर्य और प्रसंग सहेतुक, एक शब्द भी अनावश्यक एवं अनुपयुक्त 
नहीं । 

नायक, पात्र एवं चरित्र चित्रण की हृष्टि में भी उच्चकोटि का नाटक है | 
नायक प्रख्यात कीति धीरोदात्त है। चतुर गम्भीराकृतिः । भारतीय आदर्श मर्यादा 
Fa भी ।.पात्र सभी मानव लोक के प्राणी हैं। आदर्शोन्मुख होते हुये भी उनका 
चित्रण स्वाभाविक एवं सजीव है। वे अपनी मानवीय दुर्बलताओं तथा भारतीय 
मादशों को लेकर प्रस्तुत होते हैं नायक नायिका कवि लेखनी का स्पर्श पाकर भमर 
हो गये हैं। आदश मर्यादा की रक्षा केलिये अनेक प्रसंगों की उद्भावना की है | 
यदि आधुनिक शब्दों और वादों की दृष्टि से देखें तो शाकुन्तल में यथार्थं एवं आदरे 
का सुन्दर समन्वय है । पात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण । शकुन्तला के लिये दुष्यत 
के मन में विचारों का घात-प्रतिघात “सतां हि सन्देह पदेषु” सुन्दरता से तथा मुर्ति 
पूणं ढंग से दिखलाया गया है । र 
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कथोपकथन अति सुन्दर हैं । सरल संक्षिप्त स्वाभाविक हैं । उनके कथनों में 
' संस्कृत भाषा का माधुरं एवं वज्यवहारोपयुक्त ता घ्वन्यात्मकता एवं प्रासादिकता देख 
पड़ती है । पात्रानुकूल ल्थिया [कुल वातावरण के अनुकूल भाषा है “घमाकलित” 
“'परिदत्तोव विद्या” राजा हे अनो में कहीं धर्म भीरुता, कहीं अधिकार भावना, कहीं 
प्रेम, कहीं विरह की आधिव्प्रत्ति, सखियों के संवाद सौजन्य एवं प्रेम पूर्ण हैं। वे कथा 
विकास में सहायक हैं । प.जों के परिचय के साथ-साथ उनके चरित्र पर भी प्रकाश 
पड़ता है, उनके अधिकाँश संवाद सं० सा० की सूक्तियों में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं 
“भवितव्यानां उत्सपिणी, सथः सगन्धेषु, अविश्रमोऽयं लोक तन्त्राधिकारः' 


थेली परिष्कृत एवं परिमाजित है, वैदर्भी का उत्तम प्रयोग, सूक्तियों और 
मुहावरों के प्रयोग कोमल एवं मधुर “को नासोष्णोदकेन, क इदाजीं सहकारमन्तरेण” 
कवि वाण ने कहा है “निर्गतासु न बा कस्थ कालीदासस्य सूक्तिषु प्रीतिमंधुरसान्द्रासु 
मञ्जरीष्विव जायते । मधुर शब्द योजना, सुन्दर वाक्य विन्यास, व्यञ्जना वृत्ति, 
अलंकार योजना, उपमा बँशिष्टय आदि । नाटय प्रतिभा, कल्पना प्राचुर्यं, भाषा, 
लालित्य, रस पाक, - मानव मनोविकारों का मामिक विश्लेषण, अभिनय की 
सफलता आदि । | 


षष्ठाँक :--- 


ह कथावस्तु सुगठित, संघटना औचित्य और वैचित्र्य, घटनाओं का कुशल मेल, 


उत्तरोत्तर रुचिपूर्ण विकास, प्रत्येक हृश्य प्रयोजनीय, प्रत्येक अंक का नाटकीय महत्व, 
कथा विकास का सहायक, पात्र-चरित्र विकास परिपोषक है । षष्ठाङ्क भी प्रयोजनीय 
नाटकीय महत्व रखता है । कथावस्तु की हृष्टि से पांचवे अंक की कथावस्तु का ही 
परिणाम है । प्रत्यास्यता शकुन्तला की एक दिव्य ज्योति ले जाती है, अंगूठी की प्राप्ति 
शकुन्तला की स्मृति का उद्भव करती है । ध्यान कर दुष्यन्त को मानसिक ताप फिर 
पाने के लिये लालायित, प्राप्ति मिलने की आशा का अंकुर, विरह वर्णन संयोग की पुष्टि 
में कारण है । न बिना बिप्र लम्भेन संयोगः पुष्टि सश्नुते । 


षष्ठ अंक की कथा प्राप्त्याशा नामक कथावस्तु की प्रकृति के 
अन्तगंत, यंह अग्रिम कथा के विकास में सहायक होता है । घनमित्र की मृत्यु-घटना 
तथा उसकी सम्पत्ति का प्ररन, राजा को अपनी पुत्र हीनता के अभिशाप का ध्यान 
कराता है जिससे उसे सगर्भापत्री परित्याग का अति खेद होता है जो फल प्राप्ति में 
सहायक है, वह मिलन रूप फल को उत्सुक हो ज्ञाता है । सारथि के कहने से विरह 
से हट कर प्रयत्न पर हो जाता है सारथि के साथ जाना, नियताप्ति व फलाप्ति में 
सहायक है । सप्तम की कथा की पृष्ठभूमि बनती है | पंचम के प्रत्याख्यान द्वारा 
अवरोह की चरम सीमा को पहुँचे हुये तथा ब्यापार को प्राप्त्याशा के लिये उन्मुख 
करता, अग्निम के लिये उत्सुकता देता है। 
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चरित्र चित्रण की दृष्टि से दुष्यन्त के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है । प्रतीहारी 


एवं सानुमती के वचन प्रमाण हैं ) बसन्तोत्सव वन्द कर देता है .पर विरही भी 
कत्तव्यपालक है। न्याय और धर्मानुसार राज्य की घोषणा करता है, येन थेन 


विय ज्यन्ते” । 

सामाजिक, राजनैतिक दशा का चित्रण, रक्षा पुरुष, अपराधी को दण्ड देने को 
उद्यत, प्राणदण्ड विहित घूंसखोरी प्रचलित थी, न्याय निष्पक्ष किन्तु कठोर नहीं, राजा 
प्रजावत्सल, धनमित्र की विधवा की सम्पत्तिदान, पुत्राभाव दुर्भाग्य सूचक, बहुविवाह, 
घीवर जैसे दरिद्र पीड़ित भी समाज में थे। सबसे अधिक विप्रलम्भ शृङ्गार में पुष्टि 
नाटकीय महत्त्व है । 

इन सब उक्त विशेषताओं के देखने से स्पष्ट है कि षष्ठांक उतना ही उपयोगी 
है जितने कि अन्य अंकागतः षष्ठांक को अनुपयोगी बतलाना श्रान्ति मात्र है । 
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